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नी 


भूमिका । _ 


यह वार्ता विवेकियोंको विदित ही है कि-सपूरणं प्राणिवर्ग स्वभावसे' 


ही सुखको प्राप्ति. और दुःखके परिहारको चाहते हैं। वस्तुतः “क्या दुःखका 


साधन है और कया सुखका साधन है” इस अर्थको निर्णय करता हुवा वेद 
भगवान्‌ निखिल प्राणियोका अनुग्राहक है। ऋग्‌ यञ्चः साम अथवंणात्मक वेदमें 
कुछ भाग कर्मका प्रतिपादक है । ओर कुछ भाग उपासना व ज्ञानका प्रतिपादक 
हे । तहां कर्मप्रतिपादक भागके अर्थको निर्णय करनेके लिये म हृषि जैमिनिने 


द्वादश अध्यायात्मक “पूर्वमीमांसा” रची है। ओर उपासना व ज्ञान प्रतिपादक 


सागके अर्थनिर्णयके लिये महर्षि भगवान्‌ वेद्व्यासजीने 'उत्तरमीमांला' रची ह । 
इसमें चार अध्याय हैं । इसीका नाम चेदान्तदर्शन ( शास्त्र ) है। इसीका नाम 
ब्रह्मतत्र है। यद्यपि इन खूत्रोके अर्थको अतिगहन दोनेसे श्रीशङ्कर भगवानूने इन 
सत्रोके उपर भाष्यकी रचना करी है। तथा श्रीवदलभ सम्प्रदायके आचार्य 

श्रीरामानुजाचार्यं और श्रीनिम्वार्क व श्रीमाध्वसम्प्रदायोंके आचायोने भी इन ब्रहम. 
सूत्रोके उपर भाष्योंकी रचना करी हैं। ओर श्रीशङ्कर भाष्यके उपर भी भामती; 
कल्पतरु, परिमळ आदिक अनेक बड़ी २ रोका विद्यमान हें । ` तथापि भाष्य, 
भामती, आदि रीकाचोंको संस्कृत भाषामें होनेखे संस्कत भाषामें जिनका विशेष 
परिचय नहीं है तिन पुरुषोंको परम पुरुषार्थके साधक इन ब्रह्मसत्रोंमें प्रतिपादित 
तत्त्वज्ञानसे वञ्चित रहना पडता है। इसलिये सवे साधारण सुमुश्चुवोंके हितके लिये 
अनेक महात्मा व मुमुझ्ु॒वोंकी प्रार्थनासे श्रीमतपरमहंसपरित्राजकाचाये श्री १००८ 
मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गोविन्दानन्दगिरिजी महाराजने वेदान्तद्शेनशांकरभाष्यको 


०5> टोका करना आरस्म किया था | करीब एक अध्यायकी टीका तैयार होनेपर 


*नहाराजका कैवल्यधाम हो गया । .इस ग्रन्थको मुमुझुचोंके लिये 
भुमफ कर दमने पूर्णकर व छपवाकर काशीस्थ श्रीसंन्याली 


ऐको समर्पण कर दिया है । इस पुस्तकको छपानेके | 


-टरकी रेड डायवक्संवाले श्रौराजरल सेठ-रमणळाल केशवलाल 


भ्राता स्वर्गीय राजरल सेठ परीख-नारायणभाई केशवलालके | 


oo 


वासे ३०००) २० दिये है । ऐसे दानवीर पुरुष भारत माताकी | 


जो 'हे'1 इन सेठजीको यह पाठशाला हार्दिक धन्यवाद देती दै। 


* सिळनेका पता--- 


| आपका 
सन्यासी संस्कृत पाठशाला, च्य आपका . . 
बाबा अपारनाथका मठ . म्‌ स्वामी जयेन्द्रपुरी . 


(4) 
s 
२.8 
के ह 


एजगणेश, वनारस सीटी | ठेड़ीनीम गोविन्द्मठ, काशी। . * 


1 
1 
॥ 
1 


| a 
f 
| 
है 
|| 





विष 


मड़लाचरण । 


९ उपोदूघात । 


_ “अधिकारी आदिकोंके निर्णयके 


विडा. 


5 ७ यहखखखषखणागा खडडठडखखयस 


लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस 
सूत्रकी रचना हे” इस अथका 
शंका समाधानंपू्वक समर्थन । 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 


 बन्धनिष्ट अध्यस्तत्व देतुसे विषय 


प्रयोजनकी सिद्धि; विषय प्रयो- 
जनकी सिद्धिसे शाखके आरम्भ- 
“का समर्थन । 

सन्देह प्रयोजनके अभावसे शास्त्रा- 
रम्भमें निष्फलताका व संसारमें 
सत्यताका प्रतिपादन । 
अध्यासमें शंकाभाष्य । 
अध्यासमें सिद्धान्तभाष्य । 
सेतुदशेनसे . पापनाशकी तरह 
ज्ञानसे सत्य प्रपञ्चकी भी नित्रत्ति- 


- की शंका च परिहार । 


अध्यासमें पुनरुक्तिकी शंका व 
परिहार । 


अध्यासका स्वरूपलक्षण । 


` अज्ञानका लक्षण | ` 
अन्योन्योध्यास पक्षमें आत्मामें 


गि आशंका च परि 
हार । र 


96 ३० 3 

बह्मसूत्र भाष्याथप्रदीपिकामें स्थित विषयोंकी संक्षिप्त 
अचुक्रमाणका । 

॥ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


लू, ० पं, 
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| 
| 
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Ed 








१४ | ८ 


१६।१३ उक्त विप्रतिपत्तियोंके निरसनकी 


| अध्यासमं प्रमाण । 
| शाख्रके विषयप्रयोजनादिका प्रद- 


१९ ३० थेनादि । 





द. ए० पं, 





अध्यासका हट़ीकरण । ॒ 
भाष्यकी रीतिसे अध्यासके प्रसिद्ध 
ढक्षणा दिका निरूपण । 
अस्यथाख्याति आदिके मतसे 
अध्यासके लक्षण । 
अस्यथाझ्याति आदिकोंका संक्षे- 
पसे खण्डन । 


१६३ 


छ 





शख । 

इति प्रथमवर्णेकस ।। 
पू्वमीसांसासे उत्तरमीमांसामें 
अगताथत्वका वर्णन । 

इति 'द्वितीयवर्णेकम्‌ ।। 
'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस युज द्‌ ० 
का संक्षिप्त अंथेक्थन । > 4 
“अथ” शब्दके अथेका नि 
“अतः? शब्दके अर्थका कः 
ब्रह्म जिज्ञासा 





"्वेहोजञान 2 282 
(अहो. आर्ता . : ` 


| ० पक 


को यो 








पद्मे कस; ५ थिका 


आत्मविषयक नाना . प्रकारकी ग मा 


विप्रतिपत्तियोंका प्रतिपादन, और 


[२] 











नकळ्त |. | | जिला 
इद देसे अध्ममीमांसामें नि-| | | | रप मोक्षम, उत्पत्ति विति | | - | होनेसे ब्रह्ममीमांसामें ब्रह्मरूप मोक्षमे, उत्पत्ति विकृति 
अयसप्रयोजनतादिका प्रतिपादन । | » | ९९ १८ आसि संस्काररूप चतुविध क्रिया- 














इति प्रथमवर्णकम्‌ ।। 
ब्रह्मम शास्र प्रमाण: हे? इस 
अर्थका वर्णन; इस कर्पमें पूर्व 
सूत्रसे गताथत्वकी आशंका और 
तिसका परिहार । 
; ft रफी द्वितीयचणेकम्‌ ।। 
करणा ॥४) 
._ यूणंषदान्तो 
प्रतिपादन | 
गेंके लक्षण व 





रज्जुस्वर्पकथनकी तरह वेदा 

न्तोमें अर्थवत्ता नहीं हो सकती. 

है, क्योंकि वेदान्तियोंमें भी पूवेकी 

तरह हो संसारित्व देखनेमें आता 

5३ | ३ हे 9 इस आध्षेपका खण्डन । |» १५२२८ | 
आात्माके सशरीरत्वमें; शरी- 

४ | ३ | ६ | रमं आत्मत्वामिमानरूप मिथ्या 
ज्ञानमात्रत्वका कथन । » १९३३२ | ` 


„| » | | “शरीरमें आत्मत्वाभिमान गौणं 
है; मिथ्या. नही है” इस प्रभा- 

| क करके मतका खण्डन । 9 ३५६८१३ 
| “जीवन्झुक्तमें किंसी भी ग्रदु- 
त्तिका सम्बन्ध नहीँ है! इस 

१०६।३०| अर्थको दिखलाकर ब्रह्मसाक्षात्का- 


| 

| 

| 

| 

| 

॥ 

| 

| 

इति चतुर्थवर्णकंम्‌ ।। ` । | फलत्वका निरासादि । ४ १३२/२७ | 

| | साक्षीका लक्षण । १7 १३६ २३ | 

जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥ २ ण २ | १४) "| ज्ञानमें क्रियात्वका निरास |» १३८१० | 

“यतो चा इमानि भूतानि जायस्ते? | ब्रह्मज्ञानमें विधितन्न्नत्वका | 

इत्यादि श्रुतिके अनुसार बरह्मके निरास । १ 1१३ १२२ | 

छक्षणादिका निरूपण । >|.» |3 त्रह्मात्माके साक्षात्कारसे सचे 

प्रसडूसे श्चुतिलिइपदिके लक्षण व कतंव्यताकी हानि आदिकमें इश | 

उदाहरणादिका निरूपण । » | २० (२३) त्वका कथन । 3 ६७४१ ४ | 

शात्रयोनित्वाधिकरणम्‌।। ३॥| ३ | ८५८ | १ | केवळ भस्तुवादी वेदभाग नही है? | 
- जगद्योनित्वसे अवगत जो ब्रह्मम | | ह दाकर || 

संवेज्ञत्व हे तिसका दृट्रीकरणके निषेध बाक्योंकी तरह वेदान्तों- | 

लक्षणादिका प्रतिपादन । प्रतिपादन । , १४६२२ | 

ङ | 

| 


hi 

१७| कर्तव्यता विध्यनुप्रवेशके विना 
| 
| 






















>पूर्वपक्षके वीर्नो- | 


(ण । | 
ऽसनाविधिका शेष हे! 





| रवान्‌ पुरुषमें यथाएूवे संसारित्वके 
प्रतका उपन्यास | 5 |१११| ३ | अभावका निर्धारण । » १४७२६ 
कमे व ज्ञानके फलकी विलक्षणता | वेदान्तोंमें प्रतिपत्ति आदिक १ 
१9) |११६।२६| ` > |१५८|१४ 


` कथनपूर्वक उक्त मतका खण्डनादि। 


विषय 


अद्वैत आत्मसाक्षात्कारसे प्रमा 


णादि के बाधका प्रतिपादन । 


 इक्षत्यधिकरस्‌ ॥ ४ ॥ 
जगत्‌ कारणके चिपयमें सांख्या- 
दिमतोंका प्रदर्शन । 
$ृक्षतेर्नाशन्द्स्‌ः इस सूत्रके 
अर्थका कथन, ओर जगत्कारणमें 
इक्षितृत्वके श्रवणसे प्रधानमें श- 
ब्दृशून्यत्वके प्रद्शव पूचेक अश- 
ढद्त्व हेतुसे प्रधानमें जगत्कारण- 
त्वका खण्डन । 

'क्षतेःः यहांपर धात्वर्थ निर्देशका 
कथन; ओर तिसका प्रयोजन । 
“ज्ञानको सत्त्व गुणका धर्मे होनेसे 
प्रधान भी सवेज्ञ हो सकता है?” 
इस सांख्य सतका खण्डन । 


“अहामें भी सुर्य सर्वज्ञत्व नहीं 
बन सकता है” इस पूर्वपक्षके 
बीजका खण्डनादिक । 

जगत्कारणमं आत्म शब्दके प्र- 
योगसे ईक्षणमें गोणत्वका निरास । 
आत्मनिष्ठावालेको सोक्षका उप- 
देश होनेसे भी प्रधान आत्स- 
शब्दका अथे नहीं हो सकता है । 


हेयत्वके अवचनसे भी प्रधान सत्‌ 


शब्दका च आत्मशब्दका वाच्य 
नहीं दे । 

स्वमपीतो भवति? ( छा० 
इत्यादि श्रतिसे भी प्रधानकार- 
णवाद विवक्षित नही है । 
सम्पूर्ण वेदान्तोंसे ब्रह्मी ही 
अवगति होती है; इस गति 


सामान्यसे भी प्रधानकारणवाद | 


नहीं बन सकता है । 


लए पं. 


3 
क्र 
७ 
0 
ब्ठ 
Lay 


र 


विषय 


| सवे ईश्वरके प्रकरणमें 'स कारणं 
करणाधिपाधिपो न चास्य' (इवे०) 
ल्‍ अ्रवणसे भी ब्रह्म ही 
जगतका कारण है, प्रधान नहीं । |$ १|३३३] . 
» | » |२३ओनन्द्मयाधिकरणम्‌ ।।६।।|१२|१३८ 
पुकदेशीके मतसे आनन्दमयमें 
ब्रह्मत्वका समर्थन । 
विकारार्थक मयट्के अनुरोधसे 
आनन्दमयमें अत्रह्मत्वकी शंकाका 
मयट्का प्राचुये अर्थ स्वीकार 
करके निराकरण । 
ब्रह्ममें आनन्दका हेतुत्व होनेसे भी 
मयट्में प्राचुर्याथेकत्वका कथन । 1३४२ ०३ 
सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म? ( ते० ) 
-इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मका 
ही आनन्दमय शब्द करके कथन 
होनेसे सी आनन्दमय पर ब्रह्म 
ही है । | 
आनन्दमयके ' प्रकरणमें 'सो5का- 
मयत? ( ते० ) इत्यादि श्रतिसे 
सम्पूण जगतकतेत्वकी जीवमें अ- | 5 स्म 2९५८२... 
ज्ुपपत्ति होनेसे भी आनन्द“ द 
पर ब्रह्म ही है । र 
जीव ओर आनन्दमयके'( सकी ` आर 
देशसे भी आनन्दमय नेको 
नहीं है । ~ 
आनन्द्मयके अधिकार हार घु तवे 
> “जा दार 
कामयत? ( ते० ) इस काई ` २ 
स्वके उपदेशसे प्रधान भी आने | 
न्द॒मय नहीं बन सकता हे। > | SS 
प्रकत आनन्दमयमें प्रु | 
शासनसे भी आनन्दस्य जीव च 
प्रधान नहीं हो सकता है | 


डे 


2... 2 mths कक कळक... ळक कक यक क 
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“हुईं .त्विह वक्तव्यम्‌? इत्यादि 
भाष्यसे एकदेशीके मतको खण्डन 
करके सिद्धान्तके अनुसार आन 
न्दइमयादि कोशोंका अन्तर्यामी 
रूप “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः (तै०) 
इस श्रुतिमें स्थित 'ब्रह्म' शब्दसे 
अधिष्ठान ब्रह्मकी विवक्षा; आन 
न्द्मयमें ब्रह्मत्वका खण्डन; ओर 
सिद्धान्तके अनुसार सूत्रोंकी 


योजना । 


अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ 
“अथ य पपोऽन्तरादित्ये हिर 
ण ण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यरसश्र 
हिरण्यकेशः ( छा० ) इत्यादि 
श्रुतिमें परमेश्वर ही उपास्य हे 
देवता नहीं इस अर्थका उप- 
पादन । 
ध॒ आदित्ये तिष्ठन्‌? इत्यादि 
श्रतिके अनुसार जीव व इशका 
भेद व्यवहार होनेसे भी आदि 






। दवता प्राण इति 
+ (छा०) इत्यादि श्रुति 
प्राण दब्दस परमेश्वरक्रा 


_ प्रतिपादन 
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न 
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] a 
ठि पप विषय 
उयोतिरधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


“अथ यदतः परो दिवो ज्योति 
दीप्यते’ ( छा० ) . इत्यादि 
श्रुतियोसें ज्योतिः शब्दसे पर 
ब्रह्मका प्रतिपादन । 

पूच वाक्यम गायन्नरोका कथन 
होनेसे “ज्योतिदीप्यते! इस श्रति 


में अप्रकृत ब्रह्मका प्रतिपादन 


नहीं हो सकता है? इत्यादि द 


शंकावोका तीन सूत्रोंसे परिहार । 


प्रतद्‌नाधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 
कौषीतकि ब्राह्मणोपनिपत्‌ गत 

द्र प्रतदंनकी आख्यायिकामें 
स्थित “स होवाच प्राणोऽस्मि 
प्रज्ञात्मः इस शभ्रतिगत “प्राण? 


शब्दसे - “परबह्मका ही प्रदिपा- 


२४ | २४० 
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२७,२४० 
२८,९२२३ 


दून है” इस अर्थका अनेक इंका | ” 


समाघानपूवक 
समर्थन । 


प्रथमाध्याये द्वितीय 
पादः ॥ 


गत पादके अर्थका 


चार ` 


सू्रोंसे 


अनुवाद 


३० 
३१ 


करके द्वितीय पादमें निर्णय अर्था 


का कथन । 


सर्वेत्प्रसिदयधिकरणम्‌ !१॥१ | » 
“सवे खल्विदं ब्रह्म ( छा० ) 
| इत्यादि शाण्डिल्य विद्यार्में 'मनो- 
मयः प्राणशरीरो भारूपः? इत्या- 
दिसे “पर ब्रह्मा ही प्रतिपाद्य है, 
जीव प्रतिपाद्य नहीं है? इस 


अर्थका अनेक शांका समाधान 
पूवक आठ सूत्रोंसे प्रतिपादन । 


लाक 6 A A «० 


२६७ ` 
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ees 
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. बन सकती है; इस अर्थका 


. सून्नोंस उपपादन । 


; ४ 
के नह्य ख॑ ब्रह्म” इस श्रुतिसे 


[ 


५ 





स, ए० 
अतधिकरणस्‌ ॥२॥ 


२८१ 
"यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत 
ओदनः” ( क० ) इस श्ुतिमें| | 
ब्राह्मण क्षत्रियादिक हैं भात| ' 
जिसके, खत्यु है दाळ जिसका, | | 
| 
| 
| 


रे 





सो अत्ता, चरा चर ग्रहणसे व प्रक- 
रणसे ब्रह्म ही है, जीव व असि 
नहीं हे; इस अर्थका दो सूत्रोंसे 


प्रतिपादन । १० | 
गुहाप्रविष्ठाधिकरणम्‌ ॥३॥ [११/२८९ 
त्तं पिबन्तो सुकृतस्य़ लोके 


| 

| 
गुहां प्रविष्टो परमे परा? ( क० ) | 
इस श्रुतिमें स्थित गुहामें प्रचि | 
जीव ओर इश्वर हैं, बुद्धि और | 
जीव नहीं है; इस अर्थका दो 
अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
छानदोग्यके चतुर्थे अध्यायगत 
उपकोसळ बिद्यामें 'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषों दश्यत एप आत्मेति 
होवाच? इस श्रुति करके प्रति- 
पाद्य अक्षिमें दृश्यमान पुरुष 
छाया व जीव नहीं हैं, किन्तु 





प्रकत ब्रह्मका ही प्रतिपादन है; |१६ 
इस अथेका पांच सून्रोंसे निरूपण । [१० 
अन्तयाम्यधिकरणम्‌ ॥४॥ [१८ 
“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या 
अन्तरः इत्यादि अन्तर्यामी 
बाह्मणमें सर्वान्तयांमी पर- 
मेश्वर ही प्रतिपाद्य है. जीव व 
प्रधानमें सर्वान्तर्यामिता नहीं |» 
तीन ३ ३| ` 
।२०। ` 





३०३ 


सूत्रोसे प्रतिपादन । 











पं] 
अहश्यलाधिकरणम्‌ ॥६॥ [२५ 





३११ 





अथं परा यया तदक्षरमधिग- 
म्यते’ ( सु० ) इत्यादि श्रुतिसे | 
प्रतिपाद्य अक्षर भूतयोनि परमे- | 
शवर ही है प्रधान च जीव नहीं | | 
हे; इस अर्थका तीन सून्नोंसे 
प्रतिपादन । 


वेश्वानराधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 
छान्दोग्यके पञ्चस अध्यायगत 
“को न सात्मा कि ब्रह्म! | 
दि वेश्वानर विद्यामें “वैश्वानरः 
परमेश्वर ही है; जाउराझि, देवता व 
जीव नहीं है; इस अर्भका विस्ता- 
रसे नो सूत्रों करके प्रतिपादन । 
केकेय राजाका व ऋषियों का 
सस्वाद और प्रसड़से प्राणाञ्चि- 
होत्रका प्रतिपादन । 


प्रथमाध्याये तृतीयः 















वार 


सन सह प्राणेश्च सें? ( र फो 
इत्यादि “श्रृतिमे स्वर्ग धनको रः | 
आदिका आयतन परमेश्वर “सिर धिका. | 
प्रधान व जीव नहीं है? ? र 
अर्थका अनेक हेतुवों करके bs सदी 
सूत्रोंसे प्रतिपादन । ; 


भूमाधिकरणम ॥ २ ॥ | म 
छान्दोग्यके सप्तमाध्यायगत ना- 


रंद व सनत्कुमारके सम्वादमें 
'भूसा सेव विजिज्ञासितव्य इति 














पिः ( सु० ) इत्यादि श्रुतिमें 
रेतन दी प्रतिपा है, अन्य तेज 























हि 
| 
शिक हू. गा | 
विषय स्‌ ९ प प, विषय स्‌. पृ हे प, 
भूमानं भगवो विजिज्ञास नि | प्रतिपाद्य नहीं है” इस अर्थका | ,, 
( छा० ) इत्यादि श्रुतियोंसे | दो सून्नोंसे प्रतिपादन । . २३ 
(६ ह|. | पिष |" 
रोति प्रतिपादन ह | “अुष्टमान्न: पुरुपो मध्य आत्मनि 
अ के |. तिष्ठति? “ईशानो भूतभव्यस्य? 


अक्षराधिकरणम्‌ ॥ २॥ [१०३६७ 
कस्मिन्चुखल्वाकाश ओतश्च 
प्रोतरचेति ।  सहोवाचेतद्वेत- 

दक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति’ 

( छा० ) इत्यादि श्रृतिमें अक्षर छे 

पर ब्रह्म ही हे प्रणव नहीं है; इस ११ 
अर्थका तीन सूत्रोंसे प्रतिपादन । |१ र 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ | ४ ॥ (१३ 
“इत्वे सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म 
यदोंकारः भ्यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो- 
मित्येतेन? (प्रश) इत्यादि श्रुति- 
प्रतिपाद्य त्रिमात्र प्रणवमे “परव ह्य 
ही ध्येय हे । अपर ब्रह्म नहीं” 
इस अर्थका निरूपण । 


[विकरणम्‌ ॥ ५॥ 


३७३ 





याट णम्‌ ।।६।। २२,३१० 


. «न सूयो आति न चन्द्रतास्कं 
मा विद्युतो भान्ति ङुतोऽयम 


न. ` 


Sr . . 











प्रतिपाद्य हे जीव नहीं”, हदयकी 
अपेक्षासे इश्वरमें अद्ुष्ठमात्र त्व 
है; इस अर्थका दो सूत्रोंसे प्रति- 
पादन । २९. 


देवताधिकरणम ॥<॥ 


ब्रहमविद्यामें देवताचोंका भी अधि 
कार हे | क्र 
देवतावोंके शरीर मानोसे कर्ममें | 
विरोधका परिहार । R७४२ 
शब्दमें “विरोधका परिहार । २८४२४ 
स्फोटवादीके मतका निरूपण। |» 
“बर्ण एव तु शब्द! इत्यादिसे 
सिद्धान्तके अनुसार वर्णवादका 
निरूपण । 

वेदमें नित्यत्व ( यावत्काल- 
स्थायित्व) का साधन। | 
पुनः २ उत्पत्ति प्रलय स्वीकारसे | 
भी शब्दके नित्यत्वमें अचिरोधका | - 
प्रतिपादन । ३०' 
जैमिनिके मतसे “देवतावोंका | | 
विद्यामें अधिकार नहीं है” इस 
अथका प्रतिपादन । 

देवतावोंके विग्रह न होनेसे भी 
अनधिकारका प्रतिपादन । 
बादरायणके मतसे देवतावाका 
ब्रह्मविद्याके: अधिकारका निरू- 
पण । ३३ 


| 
| 
| 
| 
| 
(क०) इत्यादि श्रुतिमें “इश ही | 
| 
| 
। 
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[ ७] | 

र [इश विषय टछि,ए०पूं iis व | $ 

विषय सून eu | विषय स पु०[प, 
देवतावोंके विग्रह न स्वीकार Te 
करनेवाले जेमिनि आदिके मतका मथमा याये चतुथ 
निरास । » ४९६३ पादः | 
अपशू द्राधिकरणम ।।६॥ |३१ | आजुमानिका धिकरणम]। १ै॥| * १९२ 
शूदको वैदिक विद्यामें अनधि- ३४.” | | 'महतः परमव्यक्तमः (क०) | 
कार; ओर इतिहासपुराणादिकोंमें ९६: ` इत्यादि भ्रुतिमें “अव्यक्त शब्द |२ 
अधिकारका वर्णन । रद शरीरका बोधक है, सांख्यसिद्ध 

प्रधानका बोधक नहीं है” इस 

कस्पृनाधिकरणाम्‌ ।। १०।। ३३४५७२ आक पेक अदा मस र 
'यदिद किञ्च जगत्सवे प्राण पूर्वक सात सून्नोंसे प्रतिपादन । |७ 
एजति? ( क० ) इत्यादि श्रुतिमें स ड 
“जगतके कम्पनका हेतु परमेश्वर मसाधिकरणस्‌ ॥२॥ |= ४२ 


ही है, प्राणादिक नहीं हे” इस 
अर्थका निरूपण । 


ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥११॥ [१९४८० 


'पुष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्स- 
युत्थाय परं ज्योतिर्पसम्पद्य | । 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' (छा०) | 
इस श्रुतिमें “ज्योतिः शब्दसे पर 

ब्रह्म ही ज्ञेय है सूर्यादिक नहीं” 

इस अर्थका निरूपण । - 


अ्यान्तरलाधिकरणम्‌॥ १२।।४१ ७८३ 


"आकाशो वे नाम नामरूपयोसि- 
बेहिताः ( छा० ) इस श्रुतिमें 
“आकाश शब्दसे ब्रह्म ही ग्राह्य 
है, भूताकाश नहीं” इस अर्थका 
निरूपण । 


एउप्त्युत्कान्त्यषिकरणम्‌ १३७२४८६ 
‘कतम आत्मेति योऽयं चिज्ञान- 

मयः' (इ०) इत्यादि श्रुतिमें “पर 

मरहम ही ज्ञेय है जीव नहीं है” इस | ,, 
अर्थका प्रतिपादन । ३३ 


"अजामेकां लोहितझुछङ्कष्णाम्‌? 
इत्यादि श्रुतिमें “अजा सूक्ष्म 
भूतत्रयी विवक्षित दै; अथवा 
माया विवक्षित हे । सांख्यमत-| . 
सिद्ध स्वतन्त्र प्रधान विवक्षित ड 
नहीं है? इस अर्थका प्रतिपादन । ih ° 


न संख्योपसंग्रदाधिकरणम्‌ ३५ १४२८ 
"यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकादाश्व 
प्रतिष्ठितः? इस श्ुतिके बलसे भी स 
“साँख्यप्रतिपाद्य तत्त्वोंकी प्रत्य- “द्रव: क ड्द क र 
भिला नहीं हो सकती है, हि: “उबाल "| | 






१४... Ns 
$ 


“पञ्चजन? य णः. [ ऱ्ह बव ९: ल्य ंॉ ४७३ 
ड ह संशा है, प्राण को ४ आत र्दत नक द नक 
संशी है” इस अर्थका तीन २.-नेको रः ्रयो- मोह क र 


ल त हे be 


विधिका, ब ० की कहे 
कारणलाधिकरणम्‌ ॥ शोहार ह र 
“जगद्यो निमें वेदान्तोंका न अलग > ह 
युक्त दै कि नहीं” इस संशयको; | “हे कोष ज ` न टे, 
ओर “वेदाल्तवाक्योंमें परस्पर 
विरोध होनेसे बहामें समन्वय 
युक्त नहीं है” इस पू्वपक्षको दिख- 
शकर “सर्गेक्रममें विवाद होनेपर 


के 





कर 
र्न कान... 
~ 
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ह स्ष्टामें विवाद न होनेसे | 

ब्रह्ममे समन्वय युक्त है” इस अर्थ- | 
9 

का प्रतिपादन । १४ 


बाळाक्यधिकरणम्‌ ।। ५।। [१६५४८ 


“बालाकि व अजातशन्रुका सम्वाद; 
ओर इस सम्वादमे आदित्यादि 
पुरुपोंका परमेश्वर ही कर्ता हे 
धयस्य चैतत्क” इस श्रुतिमे कमं 
शब्द जगतका चाचक हे” इस |,७ 
अर्थका निरूपण । १८ 
वाक्यान्वयाधिकरणम्‌।।६।।१ ६१६२ 
सैत्रेयी व याज्ञवल्क्यका सम्वाद; | 
और “आत्मा वा अर द्रएटव्यः' इस | 
श्रतिमे' “ज्ञीवका अनुवाद करके | । 
परमेश्वर ही प्रतिपाद्य हे” इस ।:” 
अर्थका अनेक रांकासमाधान- {२५ 

पूर्वक प्रतिपादन । २२ | 


हू - — ण? ळा ७ 





“ज्ञीव चेतनका वस्तुत अंशा च 
भाग नहीं बढ़ सकता हे?! इस 









अर्थका विस्तारसे निरूपण, और 


कारण है; इस अर्थका प्रतिपादन। | » 


, क्त 














प्रसड़से श्रोत्रका निरूपण, व 
अविद्याका अप्रामाणिकत्वव्यव- | 


स्थापन, व समन्वयका उपसंहार। | ” 1 ५ न 


प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ [१३९६३ 
ब्रह्म ही जगतका. निमित्त है| | 
ब्रह्म ही उपादान है; प्रधान 

उपादान नहीं है; इस सिद्धान्तको 

स्वीकार करनेसे ही एकविज्ञानसे | » 
सबेदिज्ञानकी प्रतिज्ञा व श्रौत १ डे 
इृष्टान्तोंकी उपपत्ति होती है इस |२ 
अर्थका प्रतिपादन । 





सवव्यार्यानाधिकरणम ।८। २८६०७ 


परमाणु कारणचादादिक भी अस- 
डत हैं केवळ ब्रह्म ही ` जगतका 





प्र्रान मल्ल निराकरण न्यायसे 
| 





` इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 
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पय पथधिका नरर 
_ तिस अधिकारीके वास्ते आत्मा वा अरे द्ृष्ठव्य! श्रोतव्य* इत्यादि ` 


¢ 





भाष्यार्थपदीपिकासहित । 
ee im 
३० तत्सद्ब्रह्मणे नमः। 
श्रीशङ्करमहं देवं व्यासं च इरिरूपिणम्‌ । 
भाष्यकारगणेशादीन्‌ प्रणमामि च शारदाम्‌ ॥ १ ।) 
त्र भाष्याथेकमहुं समर्थो नास्मि सद्शुरोः | 
व्याख्यानं कतमनघं कृपापाङ्गे् शक्तिमान्‌ ॥२॥ 
नूनं सर्वेऽपि बदान्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः | 
समन्विताः परेऽदरेते द्ेतमात्रनिषेधतः ॥ ३॥ - 
यद्बोधविछासेन नाव्यजालचराचरम्‌ | 
सत्यानन्द्स्वयंज्योतिस्तदृहं ब्रह्म केवळम्‌ || ४ ॥ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। अर्थ स्वाध्याय नाम येदका हे । बक अधमम्‌. कः 
करनेको योग्य है इति। यह नित्यचिधि है । क्योंकि 'दशेपोणमासाभ्यां सके इद . ` 
यजेत’ इति । जैसे इस विधिवाक्यमें द्शेपो णंमासका . विशेषण... > हे वहान ' . ` 
व पूर्णमासीरूप काळविशेषका ग्रहण किया है । तेसे 'स्वाध्याङ्गी अत रहता - es 
इस विधिवाक्यमें कालविशेषका ग्रहण किया नहीं ॥ इस लिनेको ड अय आ हु 
विधि करके विहित वेदादिका अध्ययन किया है जिसने, ऐसा जवधिका. : 0, च 






मल ली 


व हल, वसतु» + 

। द्‌ भेदार दोतोहे। .. ` 

अवणका विधान करते है'। अर्थात्‌ मोक्षसाधन ब्रह्मदर्शनकी कामनाचा--९<. खूप जे नद ड 
वेदान्तवाक्यों करके अद्वितीय आत्माका चिचाररूप श्रवण करनेको योग्य है टू. ० के र 
' र ५ ६ २३% और हि धु 

ओर इस जन्ममें अथवा जन्मान्तरमें किये हुये निष्काम यागादिक पुण्यकम जो `. क 

तथा निष्काम उपासना करके जिस 3 का अन्तःकरण अत्यन्त निमेल तथा - ` ` कक 
स्वर इया हे, तिस अधिकारी पुरुषको ोतब्य!? इस अवणविधिका विषय ` 


34 - अ जाती 













| 
| | 

२ | ब्रह्मसूत्रम्‌ ` अ-१-१-१ : 
हे? इस प्रकारकी ज्शासा होती है । ऐसे जिश्ञासुचोंके वास्ते श्रीव्यास 
कज विचाररूप अवणात्मक शारीरकशास्त्रके आरम्भका प्रयोजक अजुबन्ध- | 
| 

| 

| 

| 

| 





चतुष्टयका युक्तियोंसे निणयके लिये “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रको रचा 
है। इस सूत्रका अर्थनिरूपण आगे करेंगे । 

शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि-अधिकारी, विषय, प्रयोजन, सम्वन्ध, | 
ड्न चार अनुबन्धोंके निणयके लिये व्यास भगवान 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस | 
प्रथम सत्रको रचा है। सो ठीक नहीं है।-क्योंकि “श्रोतव्यः' इस अ्रवणविधिके | 
सन्निहित अर्थचाद वेदचाक्यों करके ही अधिकारी आदिक अनुवन्धचतुए्य 
जाननेको शक्य हैं। इसलिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! यह सूत्र निरथेक है । 
अब इसी अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करके दिखाता हैः-'तद्यथेह कमंचितो 
ळोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' 'न जायते श्रियते वा 


विपश्चित्‌? 'यो वै भूसा तदमृतम! “अतोऽन्यदातंम्‌ इत्यादि शुतिः । 
अर्थ-जेसे इस लोकमें कपि आदिक कमे करके सम्पादित नीहि आदिक भोग्य 
` पदार्थ नाशको प्राप्त होते हैं। पैसे ही ल्वगंत्रह्मलोकादिकोंमें एण्यकमे करके रचित भोग्य पदाथ 
भी कालान्तरमें नाशको प्रास होते हैं । ओर "विपश्चित? कहिये विद्वान्‌ ल्वयंज्योति आत्मा 
न उत्पन्न होता है न शृत्युको प्राप्त होता हे। ओर जो सचेत्र परिपूणे आनन्द स्वरूप भूमा 
डे सो नित्य मोक्ष स्वरूप है। इस आत्मासे भिन्न सम्पूण जगत्‌ मिथ्या दै इति । 
इत्यादिक विवेके प्रतिपादक पेद्वाक्योंके अर्थेके विचारसे पुरुषको विवेक 
प्रात होता है। ' १ र्र च्य 
_ और--परीक््य छोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदयायान्नास्त्यकृत! 
“उ ॥ आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ॥ इत्यादि श्रुतिः। अर्थ शुभ | 
 <क्कमं करके रचित स्वर्गादिक सवे लोक अनित्य नादावान्‌ हैं इस प्रकारका निश्चय | 
कुरुप वैराग्यको प्रास होषे। “झतेन” कहिये कमं करके 'अझत' कहिये मोक्ष | 
| 5 | और अपने आत्माके ही सुखनिमित्त ख्रीपुत्नादिक सवे पदार्थ प्रिय होते हैं; | 
| 
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. दना इति। इत्यादिक वैराग्यकी प्रतिपादक श्रुतियोके अर्थका 

जे अधिकारी पुरुषको अनात्मपदार्थमात्रमें वैराग्यकी प्राप्ती होती है। 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः शद्धावित्तो भूत्वात्मः 
“पश्येत्‌ । इत्यादि श्रुतिः। अर्थ--निपिद्ध शन्दादिक विषयोंसे मनको | 
P= पुरुषका नाम शान्त है । तथा निपिद्ध शब्दादिक विषयोंसे बाह्य चक्षुरादिकं | 
क न्य है योंको रोकनेवाले पुरुषका नाम दान्त है। तथा उपरतिवाले पुरुषका नाम उपरत | 
| | . ४०. /। उपरति नाम उपरामताका है। अथवा संन्यासका है। ओर शीत उष्ण सुख 
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अ-१-१-१ भाष्यार्थंप्रदीपिकासहितम्‌ । ३ 


पुरुषका नाम श्रद्धावित्त दै । अर्थात झान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष, समाहित, श्रद्धावित्त 
होकर अपने अन्तःकरणमें अपने आत्माका साक्षात्कार करे इति । इत्यादि श्रुतिके 
अर्थांका विचार करके शमादि षट्‌ सम्पत्तिको पुरुष प्राप्त होता है॥ और स्वयं- 
प्रकाश आनन्द्स्वरूप मोक्षनिष्ठ नित्यत्वके प्रतिपादक न स पुनरावतेते? 
इत्यादिक वाक्योको श्रवण करके पुरुषको मोक्षकी इच्छारूप झुमुक्षुता प्राप्त होती है। 


इतने कहनेसे यह सिद्ध. हुवा कि--ओ्रोतव्यः इस श्रचणविधिके सन्निहित 
अर्थवाद वेद्वाक्योंसे “विवेकादि साधनचतुष्टयसम्पन्न पुरुष अधिकारी है” ऐसा 
ज्ञान हो सकता है। इति अधिकारीसिदिः ॥ 

तथा 'श्रोतव्यः? इस पद्मे श्रुधातु है। ओर तव्य प्रत्यय है। तब्य 
प्रत्ययका अथे नियोग है। कृति करके साध्य जो इष्टका साधन वस्तु तिस 
वस्तुविषयक ज्ञानका नाम नियोग है। ओर श्रुधातुरूप प्रकतिका अथं जो विचार 
सो नियोगका विषय है। ओर विचारका विषय वेदान्तशाल्न है। क्योंकि 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? इस चाकयसे अद्वितीय आत्माका अपरोक्ष दशंनको 
उद्देश करके "श्रोतव्यः? इस पद्‌ करके वेदान्तके विचारका विधान है। तात्पर्य्यं 
यह है कि-प्रमाज्ञानका जो करण तिसका नाम प्रमाण है; विचार किली प्रमाणके . 
अन्तर्गत है नहीं; इसलिये विचार अप्रमाणरूप होनेसे आत्मविषयक अपरोक्ष 
प्रमाज्ञानका साक्षात्‌ कारण नहीं हो सकता है । किन्तु प्रमाणद्वारा विचार आत्म- 
विषयक अपरोक्ष प्रमाज्ञानके प्रति कारण होता है। इस प्रसड्रुमें अद्वितीय आत्मामें 
वेदान्तशास्त्र ही प्रमाण है । क्योंकि “तं त्वोपनिषद पुरुषं पृच्छामः _... 
इस श्रुतिमें पुरुषका विशेषणवाचक जो 'ओपनिषद्‌' पद है तिल पद्‌ श्रुति करके अद्वि- ' 
तीय आत्मामें वेदान्तशास्त्रको ही प्रमाणरूपता करके बोधन किया है। ओर वेदान्त- '! 
शासका विषय जीव त्रह्मका अभेद है।. क्योंकि “तर्‍्वमसि? “झह ब्रह्मास्मि) .¬\ ` 
इत्यादि जो महावाक्य हैं सो प्रत्यक्‌ तथा ब्रह्मके अभेद्को ही बोधन ळक इद . 7 ० 


ड Ey, | ‘> , 
इसी प्रकार “श्रोतव्यः' इस विचारविधिका फल भी दुःखको, आए ता ` : | 
निवृत्ति तथा परमानन्द्की प्राप्तित्प मोक्ष है। क्योकि “तरति शूको रो BR 
ब्र्मनिदव्रह पिवत क 70 अयजद 
'बह्मविद्व्रह्मव भवति? । अर्थ -आत्माको जाननेवाळा ब्रह्मनिष्ठ {` चसन.) ८ 


शोकसे आदि देकर संसारहुःखको तर जाता है। तथा ब्रह्मको जानना: दोतीहे oe ne 







होता है। इति प्रयोजनसिद्धिः ॥ ... अल जा 
तथा अधिकारीका ओर विचारका कतेकतेव्यभाव सम्बन्ध है। अधिकचे जप > जाईर 
है। ओर विचार कतेव्य है। करनेवाळेका नाम कर्ता है। ओर जा - 


वस्तु करनेको योग्य हे तिलका नाम कतंव्य है। फलका और अधिकारीका ` 
प्समापकमाव सम्बन्ध है। फल प्राप्य है। ओर अधिकारी प्रापक है। ज्ञो ` 


3 ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-२ 
वस्तु प्राप्त दोनेको योग्य है तिलको प्राप्य कहते है'। - ओर जिसको प्राप्त हो 
तिसको प्रापक कहते हैं। इत्यादिक अनेक प्रकारका सम्बन्ध जान लेना 
i ड्स कर पद रीतिसे 'श्रोतव्य” इस श्रवणविधिके समीप अर्थवाद% 
धाक्योंद्वारा अनुवन्धचतुष्टयको अधिकारी पुरुष निणंय कर सकता है। तिन 

_ अजुबन्धोंके निणयके लिये 'अथातो प्रह्मजिज्ञासा' यह सूत्र व्यथ है इति । 

समाधान । अधिकारी आदिक अनुबन्धोँको प्रतिपादन करनेवाली जो 
श्रति है' तिन श्रतियोंका “अपने २ अर्थमें ही तात्पय है, कमाङ्ग दैवतास्तुत्यादिरूप 
भिन्न अर्थमें तात्पर्यं नहीं है” इस अर्थको निर्णय करनेवाला जो 'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा! यह सूत्र है; तिसको अङ्गीकार न करनेसे वक्ष्ऱमाण संशयादिकी निवृत्ति 
न होगी । अव संशयको दिखाते है--१ कया विवेकादि विशेषणचाला अधिकारी 
है? अथवा उससे भिन्न कोई अधिकारी है? २ क्या वेदान्तशारत्र पूवमीमांसा- 
शास्त्र करके गताथं है? अथवा अगताथे है? ३ क्या ब्रह्म अन्तःकरणउपहित 
कूटस्थरूप प्रत्यय आत्मासे अभिन्न है ? अथवा भिन्न हे ? ४ मुक्ति स्वर्गादिकोंकी 
` तरह लोकान्तर है ? अथवा आत्मस्वरूप ही है? ५ संसार सत्य है? चा मिथ्या 
है? इत्यादि | इस फारणसे पर्वोक्त “तद्यथेह कमंचितो लोकः? इत्यादि 
आगमवाक्य करके सामान्यसे सिद्ध अधिकारी आदिक अनुवन्धोंको चिशेषरूप 
करके निर्णयके लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! यह सूत्र अवश्य अङ्गीकार करना 
चाहिये। इस अर्थको प्रकाशात्म्रीचरणने भो कहा है-“अधिकारयादीनामा- 


. गमिकत्वेऽपि न्यायेन निणयाथंमिदे सूत्रम्‌? इति । इस घाकयका अथे 

| पूर्वोक्त ही है 

र. ओर अधिकार्यादिक श्रतियोंके स्वार्थका निर्णयके लिये 'अथातो ब्रह्म- 

: जिज्ञासा! इस सत्रका उत्थान होनेसे इस सत्रका अधिकार्यादिक श्रतियोंके साथ | 

~~/ “+“चप्यडत्थापकभाव सम्बन्ध है। सत्र उत्थाप्य है ओर श्रुति उत्थापक है'। 
 ऊत्यान हो तिसका नाम उत्थाप्य हे। ओर जो उत्थानको करनेवाला | 

पक कहा जाता है। इसी प्रकार सवे सूरोंको श्रुत्यथके निणायक 

 'योंके साथ पूर्वोक्त सम्बन्ध है इत्यादि । 

श अधिकरणसत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है-जिन सूत्रोंमे 

जावें तिन सत्रोंका नाम अधिकरणसत्र है। यह वार्ता शाख्ममें 


पि यहां पर ऐसी शंका हो सकती है कि-'तद्यथेह कमंचितो लोकः 
इत्यादिक जो श्रुति हैँ सो यथार्थ अर्थकी प्रतिपादक होनेसे अर्थवाद 
(हीं हो सकती है; तो पूवपश्चीने क्यों इन श्रुतियोंको अर्थवादरूप कथन किया 

हे? जा तथापि पूर्वेमीमांसाशास्त्रमें वेदान्तश्रतियोंको जीव श्रह् च देवतादिक कॅमेरे 
`) अङ्गोंकी स्तुत्यथ स्वीकार किया हे । इसलिये पूर्वोक्त श्रृतियोंको अर्थवाद्‌ करके 
` ` ` पुखेपक्षीने कथन किया है । 
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लिखी है- विषयो विशयश्चैव पूर्वपकषस्तथोत्तरं। फलं तत्र च वक्तव्य 
प्राञ्चोऽधिकरणं विदुः || अथं विपय, २ विशय ( संशय ), ३ पूवेपक्ष, ७ 


सिद्धान्तपक्ष,  पूरवेपक्षका च सिद्धान्तपक्षका फल । इन पांचोंका वणेन जिस सूत्रमे हो 
तिसको अधिकरणसूत्र कहते हैं इति । 


“श्रोतव्यः? सोऽन्वेष्टव्यः’ “सो विजिज्ञासितव्यः? इत्यादि विधित्राक्यों 
करके विहित जो विचारात्मक वेदान्तमीमांसाशास्त्र है; सो 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ 
इस सूत्रका विषय है । 

. ओर “यह वेदान्तमीमांसाशाक्न आरम्भ करनेको योग्य है या नहीं” 
* ऐसा यहां संशय होता है। 


अथ पूर्वपक्ष । यह शास्र आरस्म करनेको योग्य नहीं है, क्योंकि 
“नाहं ब्रह्मेति? भैं ब्रह्म स्वरूप नहीं हुं किन्तु ब्रह्मसे भिन्न हूं! इस भेद्प्राहक प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके; तथा-त्रह्मात्मानो, परस्परं भिन्नो, विरुद्धधमंचस्वात्‌ जला- 
र्निवत्‌? | अर्थ-'्रह्मात्मनो’ यह पक्ष है । 'परस्परभिन्नत्वः यह साध्य हे । 'विरूदवध्वत्तव? 
यह हेतु हे । 'जलाग्निवत? यह दृष्टान्त हे । जैसे जलाग्निरूप इष्टान्तमें शीतत्व तथा 
उष्णत्व रूप विरूद्धघमंवत्त्व हेतु रहता है । तथा परस्पर भेदरूप साध्य रहता हे । तेसे 
रह्म तथा आत्मारूप पक्षमें अकतेत्व अभोक्तृत्वादि तथा कतेत्वभोक्तृत्वादिरूप विरुद्धधमेवत्त्व 
. हेत रहता हे । इसलिये परस्पर भेदरूप साध्य भी अवस्य रहेगा इति । इस अनुमान 
प्रमाण करके; ओर 'द्वा सुपर्णा? 'द्वाविमो पुरुषो लोके? इत्यादि आगम प्रमाण 
करके; श्रह्म व आत्माका भेद तथा कतृत्वभोक्तुत्वादिक जो बन्ध है सो सत्य है । 
ओर जैसे व्यावहारिक सत्य घटादिकोंकी निवृत्ति ज्ञानसे होती नहीं; किन्तु 
सुशळप्रहारादिकों करके होती हे । तैसे ही सत्य वन्धकी मी ज्ञानसे निवत्तिका | 
असम्भव हे । अर्थात्‌ वेदान्तशासत्रका जो जीव ब्रह्मका अभेदरूप विषयक छड 
` बन्धकी निवृत्तिरूप प्रयोजन तिसका अभाव होनेसे शा्रका आरस्म निष्फल वहान ˆ ` 
अथ सिद्धान्तपक्ष# । "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे "आर रहता कर क 
अरे द्रष्टव्यः ओतव्यः' | अर्थे मैत्रेयि ! आत्मा अपरोक्ष करनेको इ” पयो- FA 2 
तिस अपरोक्ष ज्ञानके लिये विचार कर्तव्य हे इति । र 


इस अथके समान अथकी सिद्धिके लिये कतेव्या! 5 
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और. भगवान, भाष्यकारने भी अध्याहार किया है पा व अ, 
इति माष्यम्‌ । यहां जिज्ञासा इस पदमें 'ज्ञा” धातुरूप प्रकृति है तथा सन्‌ प्रत्ये ‡ . ह 


# यहां पूवेपक्षमें सत्य बन्धकी शान करके निवृत्ति न होनेसे कमे उपास क 
' नादिरिप उपाथान्तर करके साध्य मोक्षफळ होता है । ओर सिद्धान्तपक्षमें ` `` 
' बन्धको मिथ्या होनेसे ज्ञानसे ही अनर्थकी निम्नत्तिरुप मोक्ष फछ होता कैशति। . ` 


न, ` 


६ ब्रझेसूत्रम्‌ अ-१ -१-१ 
कायक 
है। और प्रकृतिका अर्थ शानका, तथा प्रत्ययका अर्थे इच्छाका छतिरूप कते- 
ब्यत्वमें अन्वयका असम्मच है। क्योंकि प्रयल करके जन्य जो घटादिक वस्तु 
हैं तिनका नाम कतंव्य है । ज्ञान तथा इच्छा, प्रयलजन्य हें नहीं। किन्तु ज्ञान- 
जन्य इच्छा होती है। ओर इच्छाजन्य प्रयत्न होता है। अतः 'ज्ञान' शब्दसे 
अजहत्‌ लक्षणा करके सफल जानका ग्रहण करना चाहिये । जिस पदसे वाच्य अर्थ 
सहित चाच्यके सम्बन्धीका ज्ञान हो तिस पदमें अजहत्‌ लक्षणा होती है । प्रसडूमें 
वाच्यार्थज्ञान सहित बाच्यार्थका सम्बन्धी जो अनर्थकी निवृत्तिरूप फल; तिसका 

ज्ञा? इस पद्से बोध होता है। इसलिये ज्ञा पदमें अजहत्‌ लक्षणा है। 
शाक्यका अशक्यके साथ जो सम्बन्ध है तिसको लक्षणा कहते है' । जेसे शकय 
जानका तथा अशक्य फल ( अनर्थेनिवृत्ति ) का जन्यज़नकंभावरूप सम्बन्ध लक्षणा 
हे । तहां अनर्थकी निवृत्ति जन्य है। ज्ञान जनक है। ओर ज्ञानमें जो सनथे 
इच्छाविषयत्व है; सो ज्ञानब्रत्तिसफलत्वमें तात्पयेका ग्राहक है । 

तथा प्रत्यय सन्‌ शब्दसे जहत्‌ लक्षणा करके इच्छासाध्य विचारका अहण 
करना। जिस पद्से सम्पूणं वाच्य अथेको त्यागिके वाच्य अथके सस्वन्धीका 
ज्ञान हो तिस पदमें जहत्‌ लक्षणा कहते है'। जैसे सन्‌ प्रत्ययका वाच्याथ 
इच्छाको त्यागिके वाच्याथे इच्छाका सम्बन्धी विचारका ज्ञान होता है । इसलिये 
सन्‌ प्रत्ययमें जहत्‌ लक्षणा है |. यहां इच्छाका तथा विचारका जन्यजनकभावरूप 
सम्बन्ध लक्षणा है । तहां विचार जन्य है.। इच्छा जनक है । इस प्रकार सन्‌ 
प्रत्ययका अर्थ जो विचार तिसका कतेंव्यत्वमें अन्वय होनेसे “ब्रह्मशानके लिये 
विचार करनेको योग्य है” यह सूत्रका अर्थ श्रुतिके अर्थके समान सिद्ध हुवा । 
; तहां ब्रह्मानमें स्वभावसिद्ध सफलत्व तो हे नहीं; किन्तु प्रमातृत्व, 
वि कतृत्व, भोक्तृत्वादि स्वरूप अनर्थका निवर्तकत्वरूप करके ही सफलत्व कहना 
.... _-: होगा। ओर अनर्थको यदि सत्यं मानोगे तो ज्ञानमात्रसे अनर्थकी निवृत्ति न 
"~~ ~ ओर शास्त्रमें शानमात्रसे अनथेकी निवृत्ति प्रतिपादन करी है। 
. ८ अनर्थको अध्यास रूप मानना होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे व्यास 
 लेअनथरुप बन्धमें अध्यासरूपत्वको बोधन किया है। ओर बन्धमें जो 
 स्तत्वहैसो यही शास्त्रके विषय ओर प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है। 


Es 


| ct 2.24 रज अब'इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते हे'--शास्रप, आरब्प- 
`! विषयप्रयोजनवरवात , भोजनादिवत्‌’ इति-। अर्थे--जैसे भोजनख्प 

. पपैषयप्रयोजनवत्त्व हेतु है, ओर आरब्धव्यत्व साध्य है।. तेसे शाप पक्षम 
„ विषयप्रयोजनवत्त्वख्प हेतु है, अतः आरब्धव्यत्वरूप साध्य भी अवश्य अङ्गीकार करना 
“होगा इति । इस अनुमान करके शासत्रका आरम्भ सिद्ध हुवा इति । 





















द कळ र. वही शंका । . जो देतु पक्षमें नहीं रहता है वह हेतु स्वरूपासिद्ध कहा जाता है । | 
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अं-१-१-१ साध्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌। _ ७ 








समाधान । “शाख्रम्‌, प्रयोजनवत्‌ , बन्धनिवतकज्ञानहेतुत्वात्‌ , रज्जु- 
रियमित्यादिवाक्यवत्‌! । अर्थ--जैसे 'रज्ञरियिम्‌ः इस टान्तवाक्यमे, सर्पादिक 
बन्धकी निवृत्तिका जनक जो “यह रज्जु दै? इस प्रकारका ज्ञान है तिस जानका कारणत्वरूप 
देतु रहता हे । तथा भयकम्पादिकोंकी नित्रत्तिरूप प्रयोजनवत्व साध्य भी रहता द्दै। 
देसे ही कर्त्वा दिक वन्धका निवर्तक जो 'ब्रहवाहमस्मि! इस प्रकारका ज्ञान है; तिस ज्ञानका 
कारणत्वरूष हेतु शास्त्ररूप पक्षमें दै; इसल्यि प्रयोजनवत्त्व साध्य भी रहेगा इति। इस 


अनुमान करके प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे पूर्वं अनुमानमें जो स्वरूपालिद्धि दोष 


कहा था सो नहीं हो सकता है। | 

शंका । चन्घ सत्य होनेसे जब वन्धका निवर्तक ज्ञान नहीं दो सकता 
है, तव वन्धनिवर्तक ज्ञानका कारणत्वरूप हेतुको पक्षमें नहीं रहनेसे यह हेतु भी 
स्वरूपालिद्धि दोषवाला ही होवेगा । र | है 

समाधान । “बन्धो, ज्ञाननिवत्यः, अध्यस्तत्वातू, रज्जुसपंबत' । 
अर्थ- जैसे रज्जुसपंरूप च्टान्तमें अध्यस्तत्वरूप हेत है, तथा रज्जुरूप अधिष्टानका ज्ञान 
करके निवत्येत्व साध्य भी हे । तेसे ही बन्घर्प पक्षमें अध्यस्तत्वरूप हेतु रहता हे, इसलिये 
प्रत्यगभिन्न ब्रह्मरूप अधिष्टानके ज्ञान करके निवत्येत्वरूप साध्य भी. अवश्य रहेगा इति । इस - 
अनुमान करके पूर्वोक्त स्वरूपासिद्धि दोषका चारण किया। इस प्रकार अधि- 
छान ब्रह्मज्ञान करके जीवगत अनर्थश्रमकी निद्त्तिरूप फलको बोधन करते हुये 
श्रीव्यास भगवान जीव तथा घ्रह्मका ऐक्यरूप विषयको भी अथेसे सूचन करते 
हें। क्योंकि अन्यके ज्ञानसे अन्यमें मकी निवृत्ति होती नहीं । 

अब इस अर्थको अनुमान करके दिखाते ह-'जीवो, ब्रह्माभिन्नः, तज्ज्ञान- 
निवर्त्याध्यासाश्यत्वात्‌ , यो यज्ज्ञाननिवर्त्याध्यासाश्रयः स तद्भिन्नः, यथा 


शुक्त्यभिन्न इदमश? इति । अर्थ-यद्दां जीव पक्ष हे । ब्रह्माभिन्नत्व साध्य हे। _ 
तज्ज्ञाननिवत्यांध्यासाश्रयत्व हेतु है । “यथा झुक्त्यभिन्न इदमंशः? ` यह दृष्टान्त हे। जेसे | 
आुक्तिके ज्ञान करके निवत्ये जो रजतरूप अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप हेतु झुक्तिके “इदं. - 


अंद? रूप इष्टान्तमें रहता है; तथा झुक्तिका अभेद्रूप साध्य रहता हे । तेसे ब्रह्मान | 


करके निवर्त्य जो अहंकारादिक अध्यास, तिसका आश्चयत्वरूप हेतु औवरूप पक्ष्में रहता 


` है; अतः ब्रह्मता अभेदुरूप साध्य भी रहेगा इति। इस प्रकार विषय ओर प्रयो- - “5४ 
` जनवाला होनेसे शास्त्र आरम्भ करनेको योग्य है इति | i 
हः शंका । “असन्दिग्धत्वादप्रयोजनत्वादजिङ्चास्य ब्रह्म” अर्थात्‌ जो वस्तु . 
असन्दिग्ध व निष्प्रयोजन होती है सो वस्तु बुद्धिमानको जिज्ञास्य नहीं दोतीहे । . 


क्योंकि यह नियम है--जहां २ धर्मा दिकोंमें जिज्ञास्यत्व है तहां २ सन्देह व प्रयोजन 


है। ओर जहां २ सन्देह व प्रयोजन नहीं है तहां २ जिज्ञास्यत्व भी. नहीं है जैसे पे हे 
` मनसयुक्त इन्द्रियसनिकृष्ट ओर प्रचण्ड आलोकमें स्थित घट च काकदन्त तसे ही 
` इस आत्मामें भी व्यापक सन्देह प्रयोज्ञनके न होनेसे व्याप्य ज़िज्ञास्यत्वके अभावकी 


उपलब्धि स्पष्ट है । 
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अब इसी अथको स्पष्ट करके दिखाते हँ-- वृहत्‌ होनेसे व देहादि परिणामका 
हेतु होनेसे आत्मा ही ब्रह्म कहा जाता है। सो यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर कोडी 
पर्यन्त सम्पूणं प्राणियोंको देहेन्द्रियादिकोंसे विविक्तत्वेन सन्देह विपयय शून्य 
“अहं' इस अपरोक्ष अनुभव करके सिद्ध ही है; अतः जिज्ञास्य नहीं हो सकता है | 
क्योंकि किसीको भी “अहमस्मि न वा' ऐसा सन्देह व 'अहं नास्मि' ऐसा विपयंय 
है नहीं । ओर 'अहं इशः स्थूलो गच्छामि’ इत्यादिक देहधम छरात्वादिकोंका अहंत्वके 
साथ सामानाधिकरण्य होनेसे अहंकारको देहविषयक कहना भी युक्त नहीं है। 
क्योंकि यदि अहंकार देहविषयक होवे तो “जो में वाल्यावस्थामें मातापिताका 
अनुभव करता था सोई मैं इस वृद्ध अवस्थामें पोत्रादिका अनुभव करता हुं” 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिये। परिमाणके भेदसे द्रन्यका भेद होता है । 
अतः वाल व स्थविर देइका अभेद बने नहीं। देहविषयक प्रत्यभिज्ञागन्ध भी 
है नहीं जिससे वाळस्थविर देहोंके एकत्वका निश्चय होचे। अतः जिनकी 
व्यावृत्ति होनेपर भी जिसकी अनुवृत्ति होती है सो तिनसे भिन्न होता है जैसे 
पुष्पोसे रूत्र । तैसे ददी वालादि शरीरोंके परस्पर व्यावृत्त होनेपर भी “अह 
पदार्थेकी व्यावृत्ति होती नहीं। अतः 'अहं? पदार्थ बाळादिकि देहोंसे भिन्न है। 


और यदि परिमाणके भेद होनेपर भी बाळाद्क देहोंका अभेद मानें तो भी 
अहंकार देहचिषयक नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वप्तमें दिव्य देवादिक देहको 


देखता हुवा "नाहं देवो मनुष्य एव! इस प्रकार देव शरीरके वाधित हो जानेपर 
भी अहमारम्वनको अबाधित व देहसे भिन्न स्पष्ट अनुभच करता है । 

ओर जाग्रत्सें भी योगमहिमासे व्याघ्रादि शरीरको धारण करके विचरता 

हुवा जो योगो पुरुष है सो देहॉको भिन्न २ होने पर भी आत्माको अभिन्न प्रत्यक्ष 

अनुभव करता है। . इस कारणसे अहंकार देहविषयक नहीं वन. सकता है । 

अत एव इन्द्रिय भी 'अहं' के विषय नहीं हो सकते है'। क्योंकि इन्द्रियोके भिन्न २ 

' होनेपर भो 'जो में देखता था सोई मैं रुपशे करता हुं? इत्यादि प्रत्यभिज्ञा होती 

. है ओर विषयोंसे तो आत्माका विवेक स्पष्ट ही है। बुद्धि घ मन भी करण 

है । अतः कतृविषयक अहं शब्दके व प्रत्ययके विषय नहीं हो सकते है'। और 















- अध्यास न होनेपर भी 'इशोऽहम्‌? 'अन्घो5हम' इत्यादिक प्रयोगोंकी गौण मानकर 
- -उपपत्ति हो सकती हे । अतः देहादिसे भिन्न स्फुटतर "अह? अनुभवगम्य आत्मामें 

श्र __ सन्देहके न होनेसे जिज्नास्यत्व नहीं बन सकता है । | 

. आर “अप्रयोजनत्वाच? अर्थात्‌ संसारनिवृत्तिरुप मोक्ष वेदान्तोंमें प्रयोजन 

विवक्षित हैं। ओर आत्माका याथात्म्याननुभव संसारका हेतु माना है । 
काल्माळे कै यथायथानभचसे oat LS 2... इसकी निवृत्ति मानी हे | पूर्वोक्त रीतिसे अहम! यही 

तथा च अनादि इस आत्मज्ञानके साथं २ वतमान इस 


धारण करके दिव्य भोगोंको भोग करते हुये उठकर यह पुरुष अपनेको मनुष्य शरीर | 


` भरे प्राण हे” इत्यादि प्रतीतिसे प्राणसे भी आत्माका विवेक स्पष्ट ही है फेज 
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अनादि प्रपञ्चकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि इनका विरोध ही नहीं 
हे । ओर आत्मयाथात्म्यका अननुभव भी कैसे वन सकता है? क्योंकि 'अहम्‌' 
इस अनुभवसे अन्य कोई भी आत्मयाथात्म्य अनुभव है नहीं । ओर देहेन्द्रिया- 
दिकोंसे भिन्न करके सचंको अहम! इस प्रकारसे स्फुटतर अनुभवसिद्ध जो यह 
आत्मा है; इसको हजारों उपनिषदादि शाख मिळ करके भी अन्यथा नहीं कर 
सकते है' । क्‍योंकि हज़ारों आगम भी मिळकर घटको पट नहीं कर सकते है | अतः 
अनुभवके विरोधसे अध्यास नहीं है, प्रपञ्च सत्य हे । तथा च सन्देह प्रयोजनके न 

_ होनेसे इस मोमांखाशास्त्रका आरम्भ निष्फळ है,अद्वेतके बोधक उपनिषद्‌ गोण है' ? 
समाधान । इत्यादि सम्पूणं शंकावोंकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मसत्रोके 
व्याख्यान करनेकी कामनावाले जो भगवान्‌ भाष्यकार है' सो 'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा? इस सूत्र करके अर्थसे सूचित विषय ओर प्रयोजनकी सिद्धिका हेतुरूप 


अध्यासका; खण्डन तथा समाधान करके प्रथम उपोदुघातंसेक विषय व प्रयोजनका 
वर्णन करते है'- 


"चुष्पदस्मत्मत्ययगोवरयोर्विषयविषयिणोस्तम!प्रकाशवद्रिरुद्धस्वभाव- 
योरितरेतरभावालुपपत्तो सिद्धायां तद्धमाणामपि सुतरामितरेतरभावा- 
सुपपत्तिरित्यतोउस्पत्परत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्मत्ययगोचरस्य 
विषयस्य तद्धमांणां चाध्यासः । तहिपर्ययेण विषयिणस्तद्धमांणां च विष- 
येअध्यातों मिथ्येति भवितु युक्तस्‌॥ इति शंकाभाष्यम्‌॥ 

अथे--आत्मा ओर अनात्माके तादात्म्यका अध्यास नहीं बन सकता हे । क्योंकि 
थे दोनों अहंप्रतीतिके विषय होनेसे व अहंप्रतीतिके विषय न होगेसे, ओर द्रष्टा व इृश्यरूप 
दोनेसे, तमःप्रकाशकी तरह अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले हैं। अत एव आत्मधमोका 
अनात्मामें ओर अनात्मध्माका आत्मामें अध्यासकी भी सुतराम्‌ अनुपपत्ति हुई । अतः, अस्मत- 
प्रत्ययगोचर ज्ञानस्वरूप चिदात्मामें युष्मतप्रत्ययगोचर विषयका और 'चिषयके 
अध्यास, ओर विपयमें आत्माका व आत्मधमोका अध्यास अयुक्त दै इति । 

अब शंकाभाष्यके तात्पयेका निरुपण करते हें-तहां युष्मतपदके अर्थ 
पराक्‌ अहंकाराद्कि अनात्मपदाथ है'। तथा अस्मतपद्का अर्थ प्रत्यक्‌ कूटस्थ 
रूप आत्मा है । इससे युष्मत्‌ अस्मत्‌ पद्‌ करके अनात्मा तथा आत्माका 
वस्तुसे विरोध कहा । ओर 'प्रतीयत इति प्रत्ययः? इस व्युत्पत्तिसे जो अहंका- 





__ _¥'चिन्तां प्रहृतसिद्धघर्थासुपोदुघातं प्रचक्षते’ इति । प्रसडमें प्राप्त जो 
अथ तिसकी सिद्धिके लिये चिन्ताका नाम उपोद्घात है । ह | 
_ गैसुतरार्थका अस्पशों होनेसे यह अध्यासग्रन्थ भाष्य नहीं है? ऐसी शंका 
कोई करते हैं सो बने नहीं। क्योंकि सूत्रके आर्थिक अर्थका स्पशो होनेसे 
अध्यासप्रन्थ भाष्य ही है । | 
= 
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दिक अनात्मा दृश्यरूप करके प्रतीत होता है तिसका नाम प्रत्यय है । तथा | 
र प्रत्यय: इस व्युत्पत्तिसे स्वयंप्रकाश रूप करके जो आत्मा प्रतीत होता | 
है; तिसका नाम प्रत्यय है। इससे प्रत्ययपद करके अनात्मा तथा आत्माका 
विरोध प्रतीतिसे कहा । और युष्मत्‌ शब्दका अर्थे जो अहंकारादि सो प्रत्यग्‌ 
आत्माका तिरस्कार करके 'कर्ताऽहं इत्यादिक व्यवहारका गोचर होता हे । तथा 
अस्मत्‌ शब्दका अर्थ जो चिदात्मा सो अनात्मपदार्थ अहंकाराद्कोंको प्रविलापन 
करके “अहं ब्रह्म! इस व्यवहारका गोचर ( विषय ) होता दै। अतः गोचरपद्‌ करके 
व्यवहारसे अनात्मा तथा आत्माका विरोध कहा । अथात्‌ तमःप्रकाशकी तरद 
अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाळे; तथा दीपघटकी तरह प्रकाशय प्रकाशक स्वभाववाले; 
जो युष्मतप्रत्ययगोचर विषय स्वरूप अहंकारादिक तथा अस्मतप्रत्ययगोचर 
विषयी स्वरूप जो चिदात्मा; इन दोनोंका अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यके असम्भव 
होनेसे तिन दोनोंके जाइय चेतन्यादिक धर्मोका भी “सुतरामितरेतरभावाल्ुपपत्ति।' 
आत्मासे भिन्न जड़में चैतन्यादिक आत्मधर्माका तथा जड़से भिन्न आत्मामें जाड्य 
. दुःखादिक अनात्म धमाका सम्बन्ध बने नहीं । क्योंकि यह नियम है--धर्मोका 
संसगेपू्वेक ही धमका संसगे होता है? जैसे रुफरिकमें लाळ रंगचाले जपाकुखुमका 
सान्निध्यरूप सम्बन्ध होनेसे लाळ रंगके सम्बन्धकी प्रतीति होती है । ओर प्रसंगमें | 
“असंगो न हि सज्जते? अर्थ--जो सम्बन्धसामान्यका अभाववाला होता है, सो विशेष 
सम्बन्धका अभाववाला होता है इति । इस श्रुतिप्रमाणसे आत्मा सदा असङ्ग है । 
इस हेतुसे आत्मामें अन्तःकरणाद्का तथा अन्तःकरणादिकोंके जाड्य दुःखादिक 
धर्मोका सम्बन्ध कदापि बने नहीं । 
शंका । आत्मा तथा अनात्माके तादात्म्यका तथा इनके धर्मोका सम्बन्ध | 
न होनेपर भी अध्यास क्यों न हो? | 


समाधान । उक्त रीतिसे आत्मा तथा अनात्माफे तादाम्यका 'अभाव | 
दोनेसे तिनोंका अभेदध्राहक प्रमाज्ञान बने नहीं, अतः अध्यासका कारण जो 
प्रमाशानजन्य संस्कार तिसका अभाव दोनेसे अध्यासको मिथ्या मानना योग्य है। | 

भाष्यमें 'मिथ्या' शब्द निषेधार्थक है। 7 | 
शंका । किसमें किसके अध्यासका निषेध करते हो? ee 
समाधान । अस्मतप्रत्ययगोचर जो बुद्धि आदिकोंका प्रकाशक विषयी | 
चिदात्मा है तिस चिदात्मामें युष्मतप्रत्ययगोचर जो साक्षिभास्य अहंकारादिक 
विषय हैं तिनोंके तथा तिनोंके जाड्य दुःखादिक धमाके अध्यासका निषेध करते है। | 
शंका । यद्यपि आत्मामें अनात्माका तथा अनात्माके धमाका अध्यास | 

मत रहो; तथापि “अहं स्फुरामि, सुख" इत्यादि अनुभवसे अहं शब्दके अर्थ 
जो अहंकारादिक हे' तिनमें स्फुरणरूप आत्माका तथा आत्माके आनन्दादिक | ` 
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समाधान । अनात्मासे विरुद्ध चैतन्य स्वभावधाले आत्माका तथा चेत- 
न्यादिक धमाका विषयमें भी अध्यास बने नहीं । क्‍योंकि अध्यासकी खामग्री जो 
प्रमाज्ञानजन्य संस्कार, सादृश्य, ओर अज्ञानादिक सो यहां है नहीं। जैसे 'चन्द्र- 
चन्मुखम्‌' यहां मुखमें वर्तुळाकारत्व स्वच्छत्वादिक गुणों करके चन्द्रमाका सादूश्य 
है; तथा 'गोसद्वशों गवयः यहां गवयमें अवयवों करके गोका सादृश्य है। तैसे 
आत्मा निर्गुण तथा निरवयव होनेसे जड़में आत्माका साइुश्य बने नहीं । तथा 
, जैसे मध्यान्हकाळके सूर्यमें अन्धकार बने नहीं; तैसे स्वयंप्रकाशरूप आत्मामें 
अज्ञान भो बने नहीं। ओर आत्मा व अनात्माके ऐक्यविषयक प्रमाज्ञानजन्य 
संस्कार भी बने नहीं । .. 


शंका । जब तुम आत्माको निर्गुण मानते हो तब 'तद्धमांणाम! यहं 
भाष्यवचन आत्माके धर्मोको कहनेवाला असंगत होवेगा ? 


समाधान । ब॒द्धिवृत्तिमें अभिव्यक्त जो चेतन्य तिसका नाम ज्ञान है । 
तथा विषयके साथ अभेद करके अभिव्यक्त चेतन्यका नाम स्फुरण है। 
ओर शुभ कमे जन्य बृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यका नाम आनन्द है । इस 
प्रकार वृत्तिरूप उपाधिकृत भेद्से ज्ञानादिकोमें आत्मधमेत्वका व्यवहार होता 
है, न वस्तुतः । इस अर्थको वातिककारने कहा हे--आनन्दो विषयानुभवो 
७ २५ चै 
नित्यत्वं चेति सन्ति घमाः। अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यातृथगिवावभासन्ते ॥ 
_ अर्थे - आनन्द, विपयानुभव, नित्यत्वादिक जो धमे हैं सो आत्मासे अपृथक्‌ हुये भी प्थककी 
तरह प्रतीत होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे बन्धको सत्य होनेसे ज्ञान करके 
अनथकी निवृत्तिर्प फलका, तथा जीवब्रह्मका अभेद्‌ रूप व अज्ञात आत्मारूप 
विषयका, अभाव होनेसे शास्त्र आरस्म करनेको योग्य नहीं है यह पूर्वपक्ष 
भाष्यका तात्पर्ये हे इति ॥ 
अब सिद्धान्त कहते हैं-- तथाप्यन्योऽन्यस्मन्नऽन्योन्यात्मकतामन्योऽ 
न्यश्रमोंश्राध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोधमेधर्मिणोमिथ्याज्ञातनिमित्त; 


सत्यादृते मिथुनीकृत्याहमिदं ममेदमिति नेसर्गिकोई्य लोकव्यवहारः | 
अथ -यहां सिद्धान्तभाष्यमें 'तथापिः का सम्बन्ध होनेसे शंकाभाष्यमें “यद्यपिः समझना । 
- यहांपर यह क्रम हे--प्रथम सत्य आत्माका व अनृत अनात्माका संस्कारके बलसे बुद्धिमें 
सफुरणरूप भिशुनीकरण होता हे । इसके अनन्तर अत्यन्त चिदिक्त जाड्यचेतम्यादिक 
धर्मोके व जड़चेतनरूप धमियोंके विवेका अग्रह होता हे । तदनन्तर परस्पर घर्मियोंमें 
अन्योन्य स्वरूपताका व अन्योन्य धमोका अध्यास होता है। तदनन्तर अध्यासरूप 
मिथ्याज्ञाननिमित्तक 'अहसिदस? “ममेदम्‌? "मैं मनुष्य हूं” भेरा शरीर है! इत्यादिक 
स्वाभाविक लोकव्यवहार होता हे । यहां पूवे २ कारण है, उत्तर २ काये है । अध्यासमें व्यव- 
_ दारकी नियत पूवेवृत्तितार्प कारणताको सूचन करनेके लिये भाष्यमें 'अध्यस्य व्यवहारः? यहः 
_ ख्यपूका प्रयोग किया दै । आव्विकमें अध्यासकारणताकी बोधक 'अवयिकेन यह तृतीय 








) | 
|) 
| 
|| 


१२ ब्रह्मसूत्रम्‌ | अ-१-१-१ 
पपपकननननॅसॅससलॅलॉशलर्ििषणिाक्क्तक्रचननच 
डे । और मिथुनीकरणमें अविवेकनिरूपित नियतपू्ववृत्तित्वका सूचक 'मिथुनीकृत्य' यह 
ल्यपूका. प्रयोग है । मिथुनीकरणके हेतु संस्कारोंका जनक पूवे २ अध्यास है। तथा 
च इस प्रकार यह संस्कार व अध्यासकी धारा अनादि है। व्यवहार व अध्यासादिक 
धारामें अनादित्व बोधनके लिये व्यवहारमें नेसगिकत्व विशेषण हे इति । 

इसका तात्पर्य यह है कि--पूर्वपक्षभाष्यमें 'युक्तम! पद्‌ करके सूचित 
पूर्वपक्षमें हुवंछत्वको सिद्धान्ती दिखाता है- च अध्यासकी साधक 
युक्तियोंका अभावरूप अयुक्तत्ववाला होनेसे अध्यास नह है? अथवा प्रतीतिके 
अभावसे अध्यास नहीं है? अथवा कारणके अभावसे अध्यास नहीं है? तहां 
प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट ही है। क्‍योंकि असंग स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप आत्मामें 
अध्यासका अयुक्तत्व अळ॑काररूप है। ओर कतेत्व भोकतृत्वादिक धर्मोके अभाव- 
वाले आत्मामें “कर्ताहम्‌, भोक्ताहम्‌ , मनुष्योऽहम्‌” इस प्रकोर अध्यासको विषय 
फरनेवाले प्रत्यक्ष अनुभवको विद्यमान हुये अध्यासकी प्रतीतिका अभावरूप 








द्वितीय पक्ष बने नहीं। यदि वादी कहे कि--आत्मामें कतृत्वादिकोंकी आहक ' 
प्रतीति प्रमारूप है? सो वने नहीं । क्योंकि पुरुष करके अप्रणीत, तथा श्रम, | 


| 
3 
| 
| 
| 
पु 
है 
| 
| 
| 
| 


| 


०० >... कक ७ “०... 


Soe “क कळक 


PS SP कक 24-५४ >-< «>> 


विप्रलिप्लादिक दोष रहित, तथा अद्वितीय ब्रह्ममें उपक्रम उपसंहारादिक षर | 


लिड्ठों करके निश्चित तात्पर्यवाळे जो तत्त्वमस्यादिक वेद्वाक्य दै; तिन वेद्वाक्यांसे 
जन्य कतृत्वादिकधमरहित प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान करके “कर्ताहम्‌” इत्यादिक 


अनुभवका बाध अनुभव सिद्ध है । ओर यदि पूर्वपक्षी कहे कि--आगमजन्य ज्ञानका | 


| 


ज्येष्ठ प्रत्यक्ष ज्ञानके साथ विरोध होनेसे आगमजन्य जानका बाध होवेगा । यह । 
वार्ता भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 'अथायमशरीरः' 'यह आत्मा शारीरसे | 


भिन्न है? इत्यादि श्ुति करके देहसे भिन्न आत्माकी सिद्धि होती है। अब “मनुष्यो- | 


ऽहम्‌” इत्यादि प्रत्यक्ष शान करके “अथायमशरोर:” इस आगमजन्य जानका बाध 
होनेसे देहात्मवादकी प्राप्ति होगी। अतः शुक्तिमें “इद रजतम्‌” इस भ्रमकी तरह 
श्रमत्वशंका करके कलंकित 'मनुष्यो$हमः इस सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षमें आगम- 
जन्य ज्ञानसे प्रबळता नहीं है; जिससे आगमजन्य ज्ञानका वाध हो। फिञ्च प्रथम 
शुक्तिमे “इदं रजतम्‌” यह भ्रमशञान होता है। पीछे “इयं शुक्तिः” यह प्रमाज्ञान 
होता है। परन्तु जैसे पश्चात्‌ भावि शुक्तिज्ञान करके ज्येष्ठ रंजतशानका बाध 


होता है। तेसे प्रश्नात भावि कठेत्व भोक्तृत्वादि सचे धमं शून्य प्रत्यगभिन्न | 


घ्र्मज्ञान करके ज्येष्ठ “कर्ताहम्‌ भोक्ताहम्‌ मनुष्योऽहम्‌? इस भ्रमज्ञानफा ही बाध 


होगा । अतः “मजुष्योऽहम्‌” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञान अध्यास रुप ही है। | 


क्योकि भ्रमज्ञान तथा भ्रमज्ञानके विषयको अध्यास कहते है। जसे रज्जुमे 
संज्ञान तथा सपेज्ञानका विषय सपे अध्यास रूप है। और अध्याखको कार्यरूप 
होनेसे इसका कारण अवश्य स्वीकार करनेको योग्य है। क्योंकि कारणसे 
बिना कार्य हो सकता नहीं । ओर रलप्रभाकारने 'नैसर्गिक' पद्‌ करके अध्यासका 
कारण संस्कारको प्रतिपादन किया है। “अतः कारणके अभावसे अध्यास नहीं 





. झन सकता है” यह तृतीय पक्ष भी खण्डित हो चुका । 
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' शांका । ज्ञानसे बन्धकी निवृत्तिके लिये जो वन्धको अध्यास रूप वणन 
करना सो व्यथं है। क्योंकि जेसे “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत? इत्यादिक 
श्रतियोंके बलसे क्षणिक याग करके काळान्तरभाचि स्वर्गादिक फळोंकी प्राप्ति 
` होती है। तैस ‘विद्वान्नामरूपाद्विधुक्तः’ इत्यादिक श्रुतिके वळसे सत्य बन्धकी 
भी ज्ञानसे निवृत्ति हो सकती हे ? द 

समाधान । ज्ञान मात्रसे निवत्य जो वस्तु सो सत्य नहीं होती है। जसे 
रज्जुसर्पांदि। ओर जो सत्य वस्तु है तिसकी ज्ञानसे निवृत्ति नहीं होती है जसे आत्मा | 


शंका | ज्ञानसे सत्य वस्तुकी निवृत्ति न मानोंगे तो सेतुदशंनसे सत्य 
पापका नाश जो शास्त्रमें वर्णन किया है सो असंगत होवेगा ? 


समाधान । सेतुके दशेनसे जो पापका नाश शास्त्रमें कहा है सो 
केवल सेतुके ज्ञानसे नहीं कहा है; किन्तु श्रद्धा नियमादि रूप क्रियासापेक्ष ज्ञानसे 
कहा है । ओर 'तमेव विदित्वा5तिश्ृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यत अयनाय? 
अथे -- तिस परमात्माको ही साक्षात्कार करके अधिकारी पुरुष सुत्युरूप संसारको तर जाता है; 
सोके लिये ज्ञानसे अतिरिक्त कोई मार्गे नहीं है इति। इत्यादि श्रुति करके बोधित जो 
बन्धमें केवल ज्ञाननिवत्येत्व तिसके निर्वाहार्थ बन्धमें अध्यस्तत्च अवश्य 'स्चीकर्तव्य 
है । ओर पूर्व जो कहा है कि- शुतिके वळसे क्षणिक यागमें काळान्तरभावि स्वर्गा- 
दिक फलोंके प्रति कारणत्व है । सो भी नहीं बन सकता है। क्योंकि जो कारण होता 
है सो अव्यवहित पूवंबत्ति होता है । क्षणिक होनेसे, स्वर्गादिक फलसे अव्यवहित 
पूर्ववृत्तित्व रूप कारणत्व यागमें नहीं बन सकता है । किन्तु याग करके धर्मरूप 
अपूर्वे उत्पन्न होता है। चह स्वर्गंफलसे अव्यवहित पूर्वबृत्ति है । अतः स्वर्णके प्रति 
साक्षात्‌ कारण अपूवे है; और याग अपूर्व द्वारा कारण है इति॥ 


शंका । तद्नन्यत्वमारम्भणशुब्दादिभ्यः । इस सूत्रके ` व्याख्यानमें 


अध्यासका निरूपण किया है। पुनः यहांपर अध्यासका निरुपण करनेसे 
पुनरुक्ति दोष होगा ? | 


समाधान । बुद्धिमान अधिकारी पुरुषोंको इस ग्रन्थमें प्रवृत्तिके निमित्त 
जो विषयादि अनुबन्ध हे' तिनकी सिद्धिके लिये इस अन्थके आदिसमें वक्ष्यमाण 
अध्यासका ही वर्णन होनेसे पुनरुक्ति दोष होता नहीं। और यहां भगवान्‌ भाष्यकारने 
_ #शोकव्यबहारः” इस पद करके अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनोंको बोधन 
किया है। तहां 'लोक' शब्दसे अर्थाध्यासको दिखाया है । और व्यवहार? शब्दसे 
शानाध्यासको दिखाया है. । क्योंकि 'छोक्यत इति लोकः? भैं मनुष्य हैं? इत्यादि 
प्रतीतिका विषय जो मचुष्यशरीरादिरिप अर्थाध्यास, तिसका नामः लोक है। और 
शारीरादिचिषयक जो ज्ञानरूप अध्यास तिसका नाम व्यवहार हे । 
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अब द्विविध अध्यासका स्वरुपलक्षण कहते हे'- परस्पर भिन्नत्वे सति 
अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌ अध्यासळक्षणम्‌ । ? अथे- परस्पर सिन्नत्वविरिष्ट अन्योन्य स्वरू. 
पत्व अध्यासका लक्षण है इति । परस्पर अभेदका नाम अन्योऽन्यात्मकत्व है । . जैसे 
शुक्ति स्वरूप जो शुक्तिका इदं अंश,. तथा प्रातिभासिक रजत, इन दोनोंमें 
परस्पर सिन्नत्व है; तथा "इदं रजतम्‌? इस ज्ञानका विषय जो शुक्ति ओर रजतका 
परस्पर अभेद्रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी है। इस रीतिसे शुक्ति रजतादिक 
अध्यासमें लक्षणसमन्वय हुवा । तेसे आत्मा तथा देह इन दोनोंमें परस्पर भिन्नत्व 
है; ओर 'मजष्योऽहम्‌!? इस प्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देहका परस्पर अभेद्‌- 
रूप अन्योन्यात्मकत्च सो भी रहता है। इस रीतिसे आत्मदेहादिक अध्यासोंमें 
लक्षणसमन्वय जानना । तहां 'अन्योऽन्यात्मकत्दम्‌’ इतना ही अध्यासका लक्षण 


करते तो “नीलो घटः” इस ज्ञानका विषय जो नील” पदार्थ व 'घर? पदाथ इन ` 


दोनोंका परस्पर अभेद होनेसे, नीलघरमें इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी। अतः 
तिस अतिव्यापिको दूर करनेके लिये “'परस्परमिन्नत्वे सति! इख विशेषणका ग्रहण 
किया है । यद्यपि नीळ च घरका अभेद्‌ है, तथापि परस्परमिन्नत्वरूप विशेषणका 
अभाव होनेसे परस्परमिन्नत्वरूप विशेषणविशिष्ट अन्योऽन्यात्मकत्व रूप लक्षण 
रहता नहीं । अतः यह लक्षण अतिव्यासि दोष रहित है। ओर “परस्परभिन्नत्व” 
इतना ही लक्षण करते तो 'घरो न परः! इस ज्ञानके विषय जो घट तथा पर 
इन दोनोंमें परस्परमित्त्वरूप लक्षणको विद्यमान होनेसे अतिव्यासि दोषवाला 
लक्षण होवेगा । अतः तिस दोषको वारणके लिये छक्षणमें 'अन्योन्यात्मकत्च' 
इस विशेष्य भागको ग्रहण किया है। यद्यपि 'परस्परमिन्नत्व' इतना लक्षण घट 
परमे रहता हे; तथापि अन्योन्यात्मकत्चरूप विशेष्य भागका अभाव होनेसे 


परस्परभिन्नत्वचिशिष्ट, अन्योन्यात्मकत्वरूप लक्षण रहता नहीं । इसलिये यह. 


लक्षण अतिव्याप्ति दोष रहित है। यद्यपि अर्थाध्यासमें 'परस्परमिन्नत्वे सति 
'अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌' इस लक्षणका समन्वय ठीक होता है। तथापि इदं रजतम्‌’ 
इस ज्ञानाध्यासमें छक्षणका समन्वय होता नहीं । क्योंकि यहां इद्माकार अन्तःकर- 


णको ब्रत्ति तथा रजताकार अविद्याकी वृत्तिका नाम ज्ञान है। तिन दोनों वृत्तियोंमें | 


परस्परमिन्नत्व तो हे; परन्तु परस्पर अन्योन्यात्मकत्व नहीं है । अतः यह लक्षण 
अव्याति दोष वाला है! ऐसी शंका कोई करते हैं सो भी बने नहीं; क्योकि केवळ 


बृत्तिका नाम ज्ञान नहीं है; तथा केवळ चेतनका नाम भी ज्ञान नहीं है; किन्तु चेतन - 
सहित वृत्तिका नाम ज्ञान है; अथवा वृत्तिसहित चेतनका नाम ज्ञान है। यदि . 


केवल वृत्तिमात्रको ज्ञान मानोगे तो वृत्तिको जड़ होनेसे विषयका प्रकाश नहीं हो 
सकेगा । अतः सत्यमिथ्या वस्तुके तादात्म्यको विषय करनेवाळा. जो उभयवृत्ति- 
डप ह चंतन्य, तिसका नाम भ्रमश्ञान है । जैसे सत्य शुक्ति तथा मिथ्या रजत इन 








उपाधियोंकी उकारे 


उपा एक देशमें स्थिति होनेसे ब्त्तिउपदित चेतन्यका अभेद होता है । ओर 
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. दोनोके तादाम्यको विषय करनेवाला जो इद्माकार तथा रजताकार उभयवृत्त्युपदित 
 चेतन्यरूप “इद्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान है । सो एक है । क्‍योंकि दोनों वृत्तिरूप | 
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“इद्‌ रजतम्‌? इस भ्रमज्ञानके वृत्तिअंशमें लक्षणका परस्परमिन्नत्वरूप विशेषण 
भाग रहता है । तथा चैतन्यअंशमें अन्योऽन्यात्मकत्वरूप चिशेष्य भाग रहता है। 
इसी प्रकार सम्पूण ज्ञानाध्यासमें भी लक्षणका समन्वय जानना । 

शुका । जिन धमियोंका परस्पर तादात्म्यरूप अध्यास होता है, तिन 
धर्मियोंके धर्मोका भी परस्पर धर्मोमें अध्यास अवश्य ही होता है । जैसे 'अयो 
दृहति’ इस स्थानमें ळोह तथा अग्निरूप घमियोंका परस्पर तादाम्यरूप अध्यासको 
होनेसे छोहका धमे वर्तुलाकारत्व चन्द्राकारत्वादिकोंका अध्यास अग्निरुप धर्ममें 
होता है। तथा अग्निके धर्म दाहादिका अध्यास लोहरूप धर्मों होता है । तेसे 
आत्मा तथा अनात्मा रूप धर्मियॉफे चेतन्य जाइय दुःखादिक धमाका परस्पर 
धरमियोमें अध्यास सिद्ध ही है। पुनः धर्माध्यासकी सिद्धिके लिये जा भाष्यकारने 
"माश्च? इस पदको ग्रहण किया है, सो व्यथे है ? 

समाधान । जैसे 'कताहम , भोक्ताइम्‌ ; मनुष्योऽह्‌? इत्यादि प्रतीति- 
से आत्मा तथा अहंकारादिक धमियोंका परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट सिद्ध दे। 
तैसे आत्मा तथा चक्ष आदिक इन्द्रियरूप घर्मियोंका तादात्म्यका ग्राहक “चश्चुरहं 
श्रोत्रमहम्‌” इत्यादि अनुभवका अभाव दोनेसे धमियोंका अध्यास स्पष्ट नहीं भी 
है; तो भी 'अन्धोऽहम्‌ , वधिरोऽहम्‌' इस प्रत्यक्ष अनुभवसे आत्मारूप धर्मीमें इन्द्रि- 
योंके अन्धत्वादिक घर्मोका अध्यास स्पष्ट सिड है। इस अर्थको बोधन करनेके 
लिये भाष्यकारोंने 'घर्मोश्च' इस पदको पृथक्‌ ग्रहण किया है। 

ओर “मिथ्याऽज्ञाननिमित्तः इस भाष्यमें अकारच्छेद्‌ पक्षमें यद्यपि अध्यासरूप 
प्रपंचके प्रति अज्ञान उपादान कारण है निमित्त कारण नहीं है; तथापि “मिथ्याऽ- 
ज्ञाननिमित्त” इस भाष्यवचनमें निमित्त पद्‌ करके अध्यासके प्रति निमित्त कारण 
जो संस्कार, काळ, अद्ृष्टादिक हें तिन निमित्त कारणोंका परिणामी कारण होनेसे 
अज्ञानमें निमित्तत्व कहा है। ओर स्वयंप्रकाश असंग आत्मामें अज्ञान कदाचित्‌ भी . 
नहीं बन सकता है। अतः असस्मचित अज्ञानको जगतका कारण कहना बने नहीं ? 
इस शांकाको दूर करनेके लिये मिथ्या पद्‌ कहा है । जैसे प्रचण्ड मार्तण्डमण्डलमे 
दिवान्ध उलूकॉको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तैसे स्वयंप्रकाश आत्मामं “अहम्‌ अज्ञ? 
इस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अज्ञान बन सकता है। अथवा नैयायिक ज्ञानके 
अभावको अज्ञान कहते हैं। इस मतके निरासाथे मिथ्या पद्‌ कहा है) नैयायिकोंफे 
मतमें ज्ञानाभावको अत्यन्ताभाच स्वरूप होनेसे ज्ञानाभाव नित्य है मिथ्या नहीं । 
ओर 'मिथ्याउज्ञान' पद्‌ करके भाष्यकारने अज्ञानका “मिथ्यात्वे सति साक्षाण्ज्ञा- . 
ननिवत्यत्वम्‌? यह लक्षण कहा है। अथ--जो वस्तु मिथ्या होने तथा साक्षात ज्ञान करके 
निवत्ये होवे सो अज्ञान कहा जाता हे इति । अज्ञानमें मिथ्यात्व है, तथा'अह ब्रह्मास्मि? 
इस ज्ञान करके साक्षातनिवत्यत्व भी है। . अतः, इस लक्षणका अज्ञानमें समन्वय 
हुवा । तहां 'साक्षाज्जाननिवत्यत्वम' द ही लक्षण करते तो प्राचीन नेयायिकोके 
मतमें ज्ञान करके साक्षात्निवत्ये जो इच्छाका प्रागभाव तिसमें लक्षणकी अति- 
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व्याति होगी । क्योंकि इच्छाके प्रागमावकी निवृत्ति प्रागभावका प्रतियोगी इच्छा 
स्वरुप है। और इच्छा ज्ञान करके साध्य हैं अतः प्रागभावकी निवृत्ति भी ज्ञानसाध्य 
हुई । जिस घस्तुकी निवृत्ति जिस करके साध्य होवे सो वस्तु तिस करके निवत्ये 
कहा जाता है । जैसे घरकी निवृत्ति दण्डप्रहारसाध्य है । अतः घर दण्डप्रहार करके 
निवत्यं कहा जाता है। तैसे ज्ञान करके निवत्यं इच्छाका प्रागभाव है । अतः इच्छाके प्राग- 
भावमें अतिव्या सिके वारणके ल्थयि“मिथ्यात्वे सति”यह विशेषण कहा है। प्रागभावमें 
मिथ्यात्व तार्फिकोंको स्घीकृत है नहीं । अतः मिथ्यात्वविशिष्ट साक्षाज्ज्ञाननिवत्यत्व! 
रूप क्षणका अभाव दोनेसे अतिव्याति होती नहीं। ओर "मिथ्यात्वे सति 
ज्ञाननिवर्त्यत्वम्‌ः इतना लक्षण करते तो ज्ञान करके निवत्ये जो मिथ्या बन्ध तिसमें 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिका वारणके लिये साक्षात्‌? पद्‌ 
कहा । मिथ्यावन्धमें ज्ञाननिवत्यंत्वके हुये भी साक्षाउज्ञाननिचत्यत्व नहीं हे । 
किन्तु अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा ज्ञाननिवत्येत्व है; अतः लक्षण अतिव्याति दोष रहित है । 

शंका | भाष्यकारने आत्मा तथा अनात्माका परस्पर - अध्यासरूप अन्यो-. 
न्याध्यास कहा सो बने नहों। क्योंकि जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास 
दोनेसे अनात्मा कह्पत है । तेसे अनात्मामें आत्माका अध्यास मानोगे तो आत्मा 
भी कल्पित होगा ? क, 
समाधान । अध्यास दो प्रकारका होता हे. । एक तो स्वरूपाध्यास होतां 
है। दूसरा संसर्गाध्यास होता है |. जिस पदार्थका स्वरूप अनिवेचनीय उत्पन्न होवे 
तिसको स्वरुपाध्यास कहते हैं। जैसे शुक्तिमें उत्पन्न अनिवचनीय रजत स्वरूपाध्याख 
हे । ओर आत्मामें अनिवंचनीय उत्पन्न अहंकारादिक अनात्माफा स्वरूपाध्यास हे । 
ओर जिन पदार्थोंका व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक स्वरूप तो प्रथम 
सिद्ध हो; किन्तु तिन पदार्थका अनिवंचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होवे; तो वह सम्बन्ध 
संसगांध्यास हे । जैसे “लोहितः स्फटिकः” इस ज्ञानमें लोहितका तादात्म्य 
स्फरिरमें भासित होता है । ओर लोहितका तादात्म्य पुष्पमें है, स्फरिकमें नहीं । 
क्योंकि रक रूपवाळेको लोहित कहते हैं, रक्त रूपचाला ,पुष्प है; स्फटिक नहीं । 
अतः स्फरिकमें लोहित पुष्पका जो अनिवंचनीय तादात्म्यसस्बन्ध उत्पन्न होता 
है, सो संसर्गाध्यास है। यहां रक्त पुष्प जो सम्बन्धी सो व्यावहारिक है, तिसका _ 
तादात्म्यसम्बन्ध कल्पित है। तैसे आत्माका जड़में अध्यास नहीं है। क्योंकि 
आत्मा तो पारमाथिक है । ओर जो पारमार्थिक होता है सो अध्यस्त होता नहीं । 
| किन्तु जड़में आत्माके तादात्स्यसम्बन्धका अध्यास है । आत्माका तादात्म्य _ 
चेतनमें हे अहंकारादिकर्मे नहीं, ओर अहंकारादिकमें प्रतीत होता है; अतः 
आत्माचेतनका तादात्म्यसस्बन्ध अहंकारादिमें अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। अतः _ 
आत्मा कल्पित नहीं, किन्तु आत्माका सम्बन्ध कल्पित हे इति। | 
अब पूर्वोक्त अध्यासको पुनः ढ़ करनेके लिये भाष्यकार कथन करते हैं-- |: 
इमिदम्‌' म्‌? मम मेदमिति मिति? . अथं भगवान्‌ भाष्यकारने “अहमभिदम्‌' इस वचन करके 
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मनष्याहम्‌ मैं मंनुष्य हुँ इस प्रकार आत्मामें मलुष्य शरीरका तादात्म्याध्यासको 
बोधन किया है; तथा मप्ेद्स्‌ शरीरस्‌ इस वचन करके शरोरमें आत्माका 


संसगाच्यासको बोधन किया है इति ॥ धर्माध्यासका व्यापक जो धर्मियोका पेक्या- 
ध्यास, तिसके खंडनको पूचपक्षी दिखाता है। | 


श का | परस्पर विरुद्ध जाड्य चेतन्यादिक धर्मचाले अन्तःकरण तथा 
आत्मारूप धर्सियोका ऐक्याध्यासका अभाव दोनेसे आत्मारूप धर्मीमे जाड्य 
दुःखादिक धर्माध्यास नहीं दन सकता है। क्योंकि यह नियम है, व्यापकका 
अभावसे व्याप्यका असाच होता हे । यत्र घमाध्यासः १ पज धर्स्येक्याध्यास ९9 
इस रीतिसे धर्माध्यास व्याप्य है। और धर्मियोंका ऐक्याध्यास व्यापक है । 
जो सिद्धान्ती ऐसा कहे अहम! इस ज्ञानम अन्तःकरण तथा आत्माका अभेद 
प्रतीत होनेसे धर्मियोका ऐक्याध्यास चन सकता है। सो चने नहीं; क्योंकि जाड्य 
चेतन्यादिक विरुद्धधर्मवत्वरूप करके आत्मा तथा अन्तःकरणका भेदक्षानको 
विद्यमान हुये अध्यासका कारणभेदाग्रहका अभाव होनेसे अध्यास नहीं यन 
सकता । अथवा जहां जिनका धस्यंध्यास होता है, तहां तिनका भेदाग्रह होता 
है--यह नियम है। प्रकत में 'चेतनोऽहं न जड़! इत्यादि घ्रतीतिबलात 
जड़ देहादिकसे भिन्न चेतन आत्माको अनुभव सिद्ध होनेसे, व्यापकके 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता है, इस न्यायसे अध्यास नहीं बन 
सकता । किच अज्ञात हे धर्मी तथा प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद 
तिस भेदका अग्रह रूपेण भेदाग्रहको अध्योसके प्रति हेतु मानते हो, अथवा 
ज्ञात धर्सि्रतियोगिक भेदका अग्रह रूपेण भेदाग्रहको- अध्यासके प्रति हेत्‌ | 
मानते हो ? तहां प्रथम पक्ष तो बने नहों, क्यौकि' सुषुप्तिमें अज्ञात धमि- 
प्रतियोगिक भेदाग्रहको विद्यमान इये भी अध्यास दीखनेमे आंता नहीं । 
और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि सुखाद्ुपछब्धिः करणजन्या, ` 
कायत्वात्‌, घरज्ञानवत्‌ जैसे घटक्षान रूप दष्टान्तमे कार्यत्व रूप-हेतु है और 
चश्चरादिक्र करणजन्यत्व साध्य भी है, तैसे सुखादिकोके ज्ञान रूप 
पक्षमे कार्यत्व रूप हेतु है, अतः करणाजन्यत्व रूप साध्य. भी अवश्य मानना 
होगा । तहां खुखादिकोके ज्ञानमें चक्षुरादिक बाह्य इन्द्रिय तो करण हो सकता 
नहीं, किंतु मनको ही करण कहना होगा । इस अनुमान करके, तथा 'तन्मनोऽ- 
स॒जत' तत्‌ ब्रह्म मनको उत्पन्न करता भया इस भ्रूति करके, ज्ञात प्रत्यक्‌ अभिन्न 
ब्रह्मरूप धर्मीसे ज्ञात मन रूप प्रतियोगिका भिन्नत्व रूप करके ज्ञान होनेसे ज्ञात घसि- 
प्रतियोगिकं भेदाग्रह चने नही'। जो सिद्धान्ती ऐसा कहे “लो हितः स्फटिकः” इस 
« स्थलमे जिस पुरुषको “स्फटिको न लोहितः” स्फटिक है अनुयोगी जिसका तथा 
' जपाकुखुम है प्रतियोगी जिसका ऐसा भेदज्ञानको होनेसे जैसे स्फटिक रूप. 
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शट अह्यसूजम अ-१-१-१ | 
घर्मीमें जपाकुसुमका पेकयाध्यासका अभाव इये भी लोहित्यरूपधर्माध्यास | 
होता हे; तैसे आत्मा रूप धर्मीमे अन्तःकरणका ऐक्याध्यासका अभाव इये भी : 
दुःखादिक धर्माध्यास बन सकता है। सो चने नहीं, क्योकि धर्माध्यासका | 
व्यापक केवल धर्मियाका ऐक्याध्यास नहीं, कितु दो धर्मियोंका ऐक्याध्यास 
तथा एक धर्मीके साथ दूसरा धर्मीके प्रतिबिबका ऐक्याध्यास, इन दोनोमे 
अन्यतर अध्यास धर्माध्यासका व्यापक है । लोहित! स्फटिकः, इस स्थलमें | 
धर्मीका ऐेक्याध्यास यद्यपि नहीं है तथापि स्फटिकमं - जपाकुसुमकी | 
छाया रूप जो प्रतिचिच तिसका स्फटिक रूप धर्मीके साथ ऐक्याध्यास | 
रूप व्यापक विद्यमान है, अतः लोहित्य रूप धर्माध्यास हो सकता है। जो. 
सिद्धान्ती ऐसा कहे--जैसे स्फरिकको स्वच्छ होनेसे जपाकुसुमका प्रतिचिंचको | 
| 
। 
| 
| 











स्फटिक ग्रहण करता है, तैसे आत्माको स्वच्छ होनेसे अन्तःकरणका प्रतिचिब- ' 
को आत्मा ग्रहण करेगा, अत आत्साम दुःखादिक धर्माध्यासका व्यापक जो 
आत्मारूप धर्मीके साथ अन्त:करणके प्रतिबिबका णेक्याच्यास, सो वन सकता 
है । सो भी नही' बन सकता, क्योंकि स्फरटिकको रूपचाला होनेसे स्फटिकमें 
प्रतिबिबग्राहित्व वन सकता है। आत्मा रूपरहित है, अत आत्मामें प्रतिविब- 
ग्राहित्व नही' बन सकता । अतः प्रतिचिंचैक्याध्यासका अभाव होनेसे धर्माः | 
ध्यास बने नही' | और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे--शास्त्रमै रूप रहित आकाशमे ` 
शब्दका प्रतिध्वनि रूप प्रतिबिव्राहित्व कहा है, तथा रूप रहित अन्तःकरणमै | 
आत्माका प्रतिबिबग्राहित्व कहा है, सो असंगत होगा । यद्यपि यह वार्ता सत्य | 
है तथापि प्रतियिवग्राहित्वका व्यापक रूपवस्वको हम नहीं अंगीकार करते, / 
कितु खावयवत्वको श्रेंगीकार करते हैं । यज प्रतिबिषग्रा हित्वम्‌ तत्र सावयवत्वम्‌ | 
ऐसा माननेसे कोई दोष होता नहीं, क्योकि स्फटिकमें तथा आकाशम तथा | 
अस्तःकरंणमे प्रतिविबग्राहित्व हे, तो इनमे साचयचत्च भी है । वेदान्त सिद्धान्त- 
मे आकाशको सावयव स्वीकार किया है, और आत्मामे सावयवत्वका अभाव 
होनेस अतिविवग्राहित्वका अभाव है, और आत्मामें प्रतिबिबद्राहित्वका अभाव 
होनेसे प्रतिबिषैक्याध्यासका अभाव है, और प्रतिविचैकयाध्यासका अभाच होने 
से धर्माध्यासका अभाव सिद्ध हुआ । किच 'अहम्‌' इस प्रतीतिसे आत्मा तथा 
अहंकारका पेक्याध्यास नहीं बन सकता, क्योंकि यह नियम है 'यत्र धम्यैंक्याच्यासः+ 
तत्र ढे रूप्यावभासः' जैसे इदं रजतम्‌ इस स्थलमें इद्‌ तथा रजत रूप धर्मीका 
ऐक्याध्यास हे, और इदं स्वरूप अधिष्ठान तथा आरोप्यांश रजत इन दोनोंके 
स्वरूपा अवभास है। तैसे अहम? इख स्थलभे धर्मोका ऐक्याध्यासका 
’§ व्यापक जो द्वेरूप्यावभास तिसका अभाव होनेसे अहम” इस प्रतीति करके 
' ` आत्मा तथा अहंकार रूप, धर्मियोंका पेक्याध्यास बने नहीं। जब ध्मियोका ऐक्या- | 
. ध्यास सिद्ध नहीं हुआ, तब सुतरां धर्माध्यास नहीं हो सकता हे इति | . 
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करके अन्तःकरण तथा आत्माका भेदक्षानको विद्यमान इये, आत्मा 
तथा अन्तःकरण रूप धर्मियाका जो ऐक्याध्यास तिसका कारण भेदाग्रहका 
अभाव होनेसे आत्मा तथा अन्तःकरणाद्किंका ऐकयाध्यास नहीं 
बन सकता, अतः जाड्य चेतन्यादिक धर्मोका भी अध्यास नहीं हो सकता 
 है। सो असंगत हे, क्योकि अनुमानादि प्रमाण करके जो आत्मा तथा अन्त:- 
करणका भेदश्ञान हुआ हे सो परोक्ष हे, अपरोक्ष नहीं । अत अपरोक्ष 
भेद्ग्रहका अभावरूप भेदाग्रद कारणको विद्यमान इये धमियोका एक्याध्यास बन 
सकता है, अतः धर्माध्यास भी बन सकता है । और वादीने जो पच कहा कि अध्या- 
सका व्यापक जो अधिष्ठान तथा आरोप्यांश दृयका ज्ञान, तिसका अभाव होनेसे 
धर्मियोंका अध्यास नहीं बन सकता । सो भी असंगत हे, क्यों कि तपे हुये लोहपिंड- 
में “अथो बहिः” ऐसा चह्लित्व प्रकारक अथवा वहिप्रकारक लोहविशेष्यक ज्ञान- 
का अभाव हुये भी “अयो दहति” इस स्थलमें जैसे अयसूका अयस्त्वरूप करके 
भान होता है, और चह्विका दहनक्रियाका कतू त्व रूप करके भान होता हे, तैसे 
अहं मनः? ऐसा मनस्त्वप्रकारक अथवा मनःप्रकारक आत्मविशेष्यक ज्ञानका 
अभाव हुये भी 'अहसुपलभे, दुःखी” इस स्थानमें आत्माका उपलंभरूप ज्ञानका 
आश्चयत्वरूपकरके भान होता हे, और अन्तःकरणका दुःखाश्रयत्वरूप करके 
भान होता है अत आत्मा तथा अंत:करण रूप अधिष्ठान तथा आरोप्य अश 
इयका अचभासको विद्यमान होनेसे धर्मीका अध्यास बन सकता है । 


_ शंका । आत्माका उपलंभाश्रयत्व रूप करके तथा अन्त:करणका दुःखा- 
अयत्व रूप करके ज्ञान हुये भी आत्मा तथा अच्त:करणका तादात्म्याध्यास सिद्ध 
होता नहीं । | 

समाधान | जैसे अयःपिंडमे दग्धृत्वका अभाव हये. भी. दग्धत्वका 
आश्रय वहिके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे 'अयो दहति? ऐसा व्यवहार होता 
हा $ तेसे आत्माम सुख दुःखादिकोका अभाव हुये भी सुख द्‌:खादिकोंका आश्रय 
ज अन्तःकरण तिसका आत्माके साथ तादात्म्याध्याससे हौ. “अहं सुखी, आह 
दुःखी! यह व्यवहार होता है। र 

यदि आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास न मानोगे, तब अहं सुखी 
अहं दुःखी' यह अभेद रूप तादात्म्य व्यवहार नही' होना चाहिये । किच अहम! 


न भ्यास चळ ड्‌ he 2 0. 
यह अहंकारा है, इसमें आरोप्य अहंकारका दृश्यत्व रूप करके भान 


fo 


होता हे | तथा अधिष्ठान जो अहंकाराकार वृत्ति उपहित चैतन्य रूप साक्षी, 
तिसंका स्वप्रकाशत्वरूप करके भान होता है | अत इस अहंकारा- 
ध्यासम भी अधिष्ठान तथा आरोप्यांश हृयका भान होनेसे "अहम्‌? यह 
धर्मियांका क अध्यास वन सकता हे । और जब धर्माध्यासका व्यापक घर्मियोके 
अध्यासकी सिद्धि इई, तब धर्माध्यासकी सिद्धि सुतरां हुई । और पू्चोक्त रीति 
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| 
से अध्यासकी संस्काराद्रिप सामग्री तथा अनुभवको विद्यमान होनेसे चन्ध | 
अध्यस्त है। ओर वन्धको अध्यस्त होनेसे ब्रह्म तथा आत्माकी एकता रूप | 
ग्रंथा विषय तथा प्रयोजनादिकोंकी सिद्धि होनेसे यह शारीरक | 
शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य है। इति सिंद्ान्तभाष्यतात्पयस्‌ ॥ | 

पूर्व “अन्योऽभ्यस्मिन्नन्योऽन्यात्मकताम्‌” इत्यादिक भाष्यचचन करके | 
भाष्यकारने जो “परस्पर भिन्नत्वे सति उन्योऽन्यात्मकत्वम्‌” यह अध्यासका | 
लक्षण बोधन किया है, सो लक्षण अप्रसिद्ध है । और अध्यासका लोक- | 
प्रसिद्ध लक्षणका निर्णय हुये ही अप्रसिद्ध लक्षण भी अध्यासका लक्षण | 
विशेष सिद्ध हो सकता है । ऐसा समक कर पूवपक्षी पूछता हे 'कोय- | 
मध्यासो नामेति? | 


शंका--प्रसिद्ध यह अध्यास क्या हे ! अर्थात्‌ लोक प्रसिद्ध अध्यासका क्या लक्षण हे! ' 


समाधान। स्मृतिरूपः परत्र पूवहष्टावभासः, अध्यासः अथा त्‌ स्मयते इति | 

स्मृतिः, जिस वस्तुका स्मरण करे तिसका नाम स्मृति हे । जैसे इदं रजतम्‌? इस 
भ्रम स्थलमं सत्य रजतका स्मरण होता दे, इस लिये स्मृति शब्दका अथ सत्य | 
रजत हे । तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्मृतिरूप! | अर्थ - सत्य रजतके रूपके सदृश हे | 
रूप जिसका तिसका नाम स्टृति रूप दै इति । अर्थात्‌ स्मर्यमाण सत्य रजतके सड | 
शुक्तिरजत हे । ओर शुक्तिरजतमे सत्यरजतका साइशय संस्कारजन्य श्ञान- | 
चिषयत्वरूप है, क्योंकि जैसे संस्कारजन्य स्मृतिशानविषयत्व सत्य रजतमे है, | 
तैसे संस्कारजन्य भ्रमशानविषयत्व शुक्र्तिरजतमे है । पुनः शुक्तिरजत | 
कैसा हे. ? परत्र पूवहष्टावभासः परत्र कहिये दूसरमे अर्थात्‌ शुक्तिमे | 
“पूवंदष्टावमास” कहिये सत्य रजतका जो पूर्व अज्ञभव रूप ज्ञान, संस्कार' | 
| 





द्वारा तिस ज्ञान करके जन्य जो इदं रजतम्‌? यह भ्रमक्षान, तिस ज्ञानका विषय 
है । इस प्रकार अर्थाध्यासमें भाष्यचचनका समन्वय जानना । और ज्ञानाध्यासमे 
वक्ष्यमाण रीतिसे समन्वय जानना । “स्मृतिरूपः' शब्दका अथ स्मृति नहीं परन्तु 
स्मृति सदश हे, ओरः “परत्र पर्वडष्टावसीसः? शब्दका अर्थ अन्यमे अन्यका | 
पूर्व अनुभवजन्य ज्ञान रूप अवभांस है । जैसे इदं रजतम्‌? यह ज्ञान स्मृतिके | 
[ सदश है तथा सत्यरजतकाः ज्ञानजन्य शुकितिमें अनिवंचनीय रजतका अवभास 

। रूप ज्ञान है । सत्य रजतकी स्मृति, तथा 'इदं रजतम्‌? यह भ्रमज्ञान, इन दोनोमे 
संस्कारजन्यश्ञानत्वरूप साइशय है, क्योकि स्स्रतिश्ञान तथा अश्रमज्ञान दोनों | 
संस्कार जन्य होते हैं । | 
शंकां | सिद्धान्तमं ध्रमंज्ञान स्मृतिरूपं नही कितुं अडुभवेरूप दै । | 
 ्रमश्ञानको संस्कार करके जन्य माननेसे स्मृतिरुंप कहना होगा, क्योकि जो 

` संस्कार करके जन्य होता है सों स्मृतिरुप्र होता है॥ | 
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समाधान । केवल 'संस्कारजन्यज्ञानत्वम्‌' यह स्मृतिका लक्षण नहीं है, 
किंतु “ संस्कारमात्रजन्यश्षानत्वम्‌ ” यह स्मृतिका लक्षण हे । भ्रमज्ञानमे 
इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि. प्रमज्ञान संस्कारमात्रजन्य 
नहीं हे, किन्तु संस्कार, दोष, संप्रयोग, इन तीना करके जन्य है । यद्यपि संप्रयोग 
शब्दका आर्थ इन्द्रियसंबंध हे, तथापि अहंकाराध्यासमे इन्ट्रियसम्चन्धका अभाव 
होनेसे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञानको संप्रयोग शब्द्‌ करके ग्रहण करना, क्योकि 
सर्व अध्यासमे अधिष्ठानक्रा सामान्य ज्ञान कारण होता हे। इतना कहने करके 
यह सिद्ध हुआ कि शुक्तिमे सस्कार, दोष, सम्प्रयोग, इन तीनों करके अनिर्वच- 
नीय प्रातिभासिक रजत उत्पन्न होता है इति ॥ ः | 
वस्तुत: “परचावभासः?? अथवा अवभास इतनाही अध्यासका लक्षण हे 
अवसाद चाला व अवमान वाला जो भास उसका नाम अवभास है। प्रत्ययान्तर 
करके तिरस्कार-अवसाद हे, और उच्छेदका नाम अवमान है। आर 
स्मृतिरूपः तथा पूर्वहृष्ट यह दोनों पद 'परत्रावसास” इस अध्यासके 
लक्षणका उपपादनके लिये हैं। और उयपादन भी पूर्वोक्त रीतिसे 
दोनों पदका अर्थ निरूपण द्वारा कर आये हैं। अवसास्यते इति अवभास:ः 
जो रजतादिक प्रतीत होता हे तिसका नास अवभास हे । तिस रजतादिकाका 
अयोग्य जो शुक्ति आदिक अधिकरण है सो 'परत्र' पदका अर्थ है। . तथा च 
अध्यासका यह लक्षण सिद्ध हुआ एकातरच्छेदेन स्वसस्बन्धवति' स्वात्यन्ता- 
भाववति अवभास्यत्वस्‌ अध्यास्य छक्षणम्‌। जैसे इदं रजतम्‌? इस स्थल- 
मे इदृत्वावच्छेद करके शुक्तिसे रजतका कल्यित सम्बन्ध है। तथा चास्तचसे शुक्ति- 
में रजतका अत्यन्ताभाच है । अतः रजतका सम्बन्ध चाली तथा रजतका अत्यन्ता- 
भाव वाली शुक्तिमं जो अनिवंचनीय मिथ्या रजत हे तिसमे 'इदं रजतम्‌? इस 
ज्ञानका चिषयत्वरूप अचभास्यत्व हे । इस प्रकार दृष्टान्तमे लक्षणसमन्वय जानना। 
तैसे सिद्धान्तमें 'सन्‌प्रपंचः' इस स्थलमे सत्तव अवच्छेद करके ब्रह्मम प्रपंचका 
कल्पत सम्बन्ध है, तथा वास्तवसे प्रपंचका नेति नेति इत्यादि ध्‌ तिसिद्ध अत्य- 
न्ताभाव ह, अतः प्रपंचका सम्बन्धवाला तथा प्रपंचका अत्यन्ताभाववाला ब्रह्मे 
जो प्रपंच है तिसमें 'सन्‌प्रपंच' इस ज्ञानका विषयत्वरूप अचभास्यत्व है| इस 
प्रकार लक्षणसमन्वय जानना । .यदि 'स्वात्यन्ताभावचति - अचभास्यत्वम्‌? 
इतनाही अभ्यासका लक्षण करते तो जहां प्रथम घटका अत्यन्ताभाव 
तिस भूतलम पश्चात्‌ घटकों लाकर रख दिया । वहां 
घर्वत्‌ भूतलम! ऐसा ज्ञान होता हे । अतः घटके अभाव वाले भूतलमे 
जो घट है, तिस घरमे “घटवत्‌ भूतलम्‌” इस ज्ञानका विषयत्व रूप 
अवभास्यत्वको रहनेसे घरमे लक्षणकी अतिव्याप्ति हई । इस अतिव्याप्तिः 
का वारण करनेके लिये लक्षणमे “स्वसम्बन्धवति” यह पद्‌ कहा है । इस पदको 


\ 
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. कहनेसे घरमे अतिव्या्ति होती नहीं । क्योकि हमारेको स्वात्यन्ताभाच तथा 
स्वसम्वन्ध दोनो एक अधिकरणमे तथा एक कालम विवक्षित हें । प्रसंगमे 
जिस समय जिस भूतलमे घटाभाव हे, तिस समय तिस भूतलमे घटसस्वन्धका | 
अभाव होनेसे लक्षण घटता नहीं । यदि 'स्वसम्बन्धवति अवभास्यत्वम्‌? इतना 
मात्र ही लक्षण करते तो 'गंधवती पुथिवी' इस ज्ञानसे पृथ्वीत्वावच्छेद करके ` 
अचभास्य जो गंध तिसमे लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । "जा 
इस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये 'स्वात्यन्ताभाववति' इस पदको | 
ग्रहण किया है। यद्यपि पृथ्वीत्वावच्छेद करके गंधमे अचभास्यत्व' है, तथापि | 
गंधके अत्यन्ताभाववाले जलादिकोमे-गंधको नहीं - रहनेसे 'स्वात्यन्ताभाववति' | 
में गंधनिष्ठ अवभास्यत्व नहीं है। अतः गंधमे अतिव्याप्ति होती नहीं। यदि स्वः. 
सम्बन्धवति स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वम' इतना मात्र ही अध्यासका लक्षण | 
करते तो कपिसंयोगमें इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी | क्योंकि शाखाअवच्छेद ` 
करके वृक्षम कपिसंयोगका सम्बन्ध है, तथा मूलअवच्छेद्‌ करके वुक्षमे कपिः । 
संयोगका अत्यन्ताभाव हे, अतः स्वसम्बन्धवति स्वात्यत्ताभाववति वृक्षमे जो कपि- 
संयोग है तिसमें वक्षः कपिसंयोगी' इस ज्ञानका विषयत्व रूप अवभास्यत्व हे। | 
इस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणम 'एकाचच्छेदेन' यह पद्‌ ग्रहण ' 
किया है । इस पदको ग्रहण करनेसे कपिखंयोगमे अतिव्याप्ति होती नहीं, | 
क्योंकि जैसे इदंत्वावंच्छेद करके शुक्तिमे रजतका सम्बन्ध है तथा रजतका अत्य-. 
न्ताभाव है, तैसे शाखावच्छेद करके बुक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध तो है; परन्तु 


शाखावच्छेद करके बुक्षमे कपिसंयोगका अत्यन्ताभाव नहीं है कितु मूलअवच्छेद 
करके है इति । Bn | | 
४ यहां पर यह चार्ता जाननेको योग्य है कि पूर्वोक्त लक्षणम जो पदोका फल | 

वर्णन किया है सो नेयायिकादिकोके मतसे किया हे,चेदान्तके सिद्धान्तसे नहां। | 

क्योकि वेदान्त सिद्धान्तमें तो ब्रह्मसे अतिरिक्त सम्पूणं वस्तु अध्यस्त रूप लक्षय | ` 

ही हैं, इसमें लक्षण घटनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं, कितु अलक्ष्यमे लक्षण | : 

_ घउनेलें अतिव्याप्ति कही जाती हे । | | - 


शंका | अध्यासमें वादियोका विवाद है, अर्थात्‌ कोई अन्यथाख्यातिं | , 
मानता हे, कोई आत्मख्याति, कोई अख्याति, कोई असतख्यातिं | ` 
मानता है । अतः सर्चमतसिद्ध पूर्वोक्त अध्यासका लक्षण नहीं बन सकता है । | ३ 

समाधान । यंद्यपि भ्रमस्थलमें नेयायिकादिक वादियाँका अधिष्ठान ड्‌ 
तथा आरोप्यके स्वरूपम विवाद है । जेसे नेयायिक प्रमशानका विषय देशान्तर | २ 


| 
| 
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स्थित सत्य रजतंको मानता है, और सत्य रजतका अधिष्ठान सत्य. रजतर्क ॥ 


cd ता 


|. अवयवको मानता है। और क्षणिक विज्ञानवादीके मतमें प्रमज्ञानका विषय 
| क्षणिक विज्ञानका परिणाम आंतर रजत है वह सत्य है, तथा अधिष्ठान क्षणिक 
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विज्ञान है। और अख्यातिवादीके मतमे भरमज्ञानक विषय शुक्तके इदं अ शमे 
सत्य रजतका तादात्म्य है, और अधिष्डान सत्य रजत है, क्योंकि सत्य रजतका 
तादात्म्य सत्य रजतमें है श॒क्तिके इदं अ'शमे प्रतीत होता हे, इस विषयको नज- 
दीकमे ही दिखावेगे। और शून्यवादीके मतमें भ्रमज्ञानका विषय असत्‌ रजत 
है तथा असत्‌ ही अधिष्ठान हे। ओर सिद्धान्तमें भ्रमज्ञानका विषय अनिर्वचनीय 
रजत है, तथा ग्रधिष्ठान शुक्तिअचच्छिन्न चैतन्य है । भ्रमज्ञानका विषयको आरो- 
प्य कहते हैं, तथा भ्रमज्ञानको आरोप कहते हैं। तथापि परत्र परावभासत्त्रम्‌ 
यह लक्षण सर्वमत सिद्ध है । अर्थाध्यासमें इस प्रकार लक्षणसमन्वय जानना-... . 
पर’ कहिये शुक्ति आदिकोमे अचभास्यते इति अवभासः जो रज़तादिक 
प्रतीत होवे तिसका नाम अवभास है। 'परश्चासौ अचभासश्च पराचभासः” 
पर जो रजतादिक सोई अचभास कहिये भ्रमज्ञानका विषय तिस रजतादिकौका 
नाम परावभास है--अर्थात्त शुक्ति रजतादिकोमे 'परच पराचभासत्वम्‌' यह 
लक्षण पूर्वोक्त.रीतिसे घर गया । और ज्ञानाध्यासमे इस प्रकार लक्षणसमन्वय 
जानना-परत्र कहिये दूसरेमें 'अवभासंनम' अचभाखः” अचभासनको अवभास 
कहते हैं । अचभासन नाम ज्ञानका है, 'परस्य अवभासः परावभास:'--पर जो 
रजतादिक तिसके ज्ञानका नाम पराचभास है. अर्थात्‌ शक्ति रजतादि 
विषयक ज्ञानमें “परत्र परावभासत्वम्‌? यह लक्षण पूर्चोकत रीतिसे घर गया । 
अब अन्यथाख्यातिबादी तथा आत्मख्यातिवादीके मतसे लक्षण दिखाते 
दै-अन्यज्ञान्यधर्मावभासत्वय्‌ अध्या सस्य लक्षणम्‌ तात्पर्यअन्यत् कहिये शुक्ति 
आदिकोमें “अन्य? कहिये सत्य रजतका जो अपना अवयव, तिसका धम कहिये 
देशान्तरस्थ सत्य रजत तिस सत्य रजतविषयक जो इद्‌ रजतम्‌? यह अचभास 
रूप ज्ञान, तिस ज्ञानमे ` 'अन्यत्रान्यधर्माचसासत्वम्‌” यह लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे 
घट गया । अथवा शुक्तिमे सत्य रजनका रजतत्व रूप धर्मविषयकन्नानत्व “इद 
रजतम्‌? इस ज्ञानमे हे | इस प्रकार नयायिकॉोंके मतसे लक्षणससन्वय ज्ञानना। 


इदं रजतम्‌' इस भ्रमज्ञानमे रहनेसे लक्षणका समन्वय जानना । प्रसंगमे इतना 
जाननेके योग्य है कि वेदान्त सिद्धान्ते अर्थाष्यास तथा ज्ञानाध्यास 
इस भेदसे अध्यास दो प्रकारका है, और नैपायिक तथा क्षणिकचिज्ञानचादीके 
स हे ज्ञानाध्यास है, व्यास नहीं | क्योंकि नैयायिक भ्रमज्ञानका 
शान्तरस्थ सत्य र अथवा सत्य रजतत्वको मानते 
कषणिकविज्ञानवादी विज्ञानका परिणाम आन्तर सत्य रजतको ss 
षय मानता है। अतः विषय मिश्या नहीं कितु इंदर रजतम्‌? यह ज्ञान भ्रमरूप 





हे १ यहां 'भेदाग्रहनिबन्धनत्वम! इतना मात्रही लक्षण [जानना ।:* | 
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मिथ्या है। इसमें इतना भेद है--नैयायिकोंके मतसे भ्रमस्थलमे पूर्व इष्टके | 
सदृश पदार्थसे इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे संस्कारका उद्बोध होके संस्कार 
गोचर रजतादि रूप धर्मका पुरोचनिमें भान होता हे। इसको. आन्यथार्याति | 
कहते हैं-अर्थात्‌ अन्य रूपसे प्रतीतिको अन्यथाख्याति कहते हैं। जैसे पूच इष्ट | 
सत्य रजतके सदृश शक्तिसे नेत्र इन्द्रियका सम्बंध होनेसे रजतका संस्कार 
उदबुद्ध होता है, और उद्वुद्ध संस्कारका विषय जो रजत अथवा रजतत्वरूप ' 
धर्म तिसका शुक्तिमे भान होता है । यहाँ शकितिमे शुकितत्व धर्म है, रजत | 
अथवा रजतत्व नहीं । और शक्तिकी रजत अथवा रजतत्व रूप करके प्रतीति | 
' होनी है, अत अन्य रूपसे प्रतीत स्वरूप 'इदं रजतम्‌' यह ज्ञान है । तहां धमधम | 
अशचिषयक 'इदं रजतम्‌? यह ज्ञान यथार्थ है, और देशअंशविषयक अयथाथं | 
भरम रूप है। इसी प्रकार क्षणिक चिज्ञानवाटीके मतमे आन्तर रजत सत्य है | 
विसकी चाहा देशमै प्रतीति भ्रम है । इस लिये रजतज्ञानमे रजत गोचरत्व अंश 
श्रम नहीं, किंत रजत निष्ठ बाह्य देशम्थत्वप्रतीति अ'शम खसत्व है। अतः | 
पूर्वोकत रीतिसे दोनों मतमे “परत्र परावझ्ञासत््रम? यह लक्षण संमत है॥ अव | 
यख्यातिचादीके सतसे अध्यासका लक्षण दिग्वाने हें । यज यस्याध्यासों | 
ळोकप्रसिद्धस्तयोरथयोस्तजज्ञानयोश्च भेदाग्रह निवंधनत्वस्‌ अभ्यासस्य | 
' छभ्षणम्‌ | अथ-शक्तिमें रजत अध्यास लोकप्रसिद्ध है, तहां शक्ति और रजतका | 
भेदाग्रह, तथा शुक्तिज्ञान और रजतज्ञ नका जो भेटायह, तिस भेटाग्रहका निबन्धनत्व “इदं 
रजतम्‌” इस भ्रमज्ञानर्मे रहता है . ५नवन्धन' नाम अधीनंताका है अर्थात्‌ भेदाग्रहके अधीर | 
“इदं रजतम! यह ज्ञान होता है इत । ड 


` आव यह है, अख्यातिवादीके मतमे इदं रजतम्‌” इस भ्रमस्थलम दो क, 
होते हैं-तहां शक्तिके इदं अं शका तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ओर सत्य रजतक 
स्मृति रूप ज्ञान होता है | परन्त दोषके बलसे परुषको ऐसा ज्ञान नहीं 
होता है कि मेरेको दो ज्ञान हये हैं (अर्थात्‌ इदं अंशका प्रत्यक्ष ज्ञात 
तथा रजतका स्मरण ज्ञान, दोनो भिन्न भिन्न हैं. तथा शुक्ति और रजत सित 
भिन्न हैं पेसा ज्ञान नहीं होता है) । और भैदक्षानाभाव सहित दो झानोसे 
पुरुषकी शुक्तिदेशमे प्रवत्ति होती है। और प्रवृत्तिको निष्फल होनेसे दोष . 
ज्ञानको भ्रमरूप मानते हैं। अथवा तादात्म्य सम्बंध करके रजत विशिष्ट ६ | 

पदार्थविषयक जो “इदं रजतम्‌? यह विशिष्ट व्यवहार है, सो विशिष्ट व्यवदहा 
(इदं रजञतम्‌? इस ज्ञानमें भ्रमत्वकी कल्पना कराता है। इस अन्यथा उ 


करके भ्रमज्ञान माननेको योग्य है। अत अख्यातिवादी प्रभाकरके मतमै *| 
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यत्रसे आदि लेके चकार पर्यन्त भेदका उपपादनाथ है। ` | 
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“परज परावभासत्वम्‌? यह लक्षण संमत है। और शून्यवादीका यह मत है-- 
जिस .शुक्तिमे जिस रजतका अध्यास होता हे तिस शुक्ति का ही विरुद्ध 
रजतादि स्वरूपत्व करके जो भासमानत्व हे सोई अध्यास हे | अर्थात्‌ शन्यचादी- 
के मतमे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय अत्यन्त असत्‌ हैं, अत असत्‌ अधिष्ठानमे 
असत्‌ रजतादिकोका अवभास रूप इद्‌ रजतम्‌? यह ज्ञान है। इस मतमे भी 
“प्रत्र परावभासत्वम? यह लक्षण संमत है । परन्तु यह चारों मत खंडनीय हैं । 
अब इन मतोका खंडन संक्षेपसे दिखाते हैं। तहां: नेयायिक ऐसा 
मानते हैं कि देशान्तरमें स्थित व्यवहित सत्य रजतके साथ दोष सहित नेत्रका 
सम्बन्ध होनेसे “इदं रजतम! यद ज्ञान उत्पन्न होता है, और शुक्तिनिष्ठ इदंताकी 
जो रजतांशमें प्रतीति हे सोई भ्रम ( अन्यथाड्याति ) है। सो नैयायिकोँका 
मानना असंगत हे, क्योकि यदि दोषके वलसे व्यचहित रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होवे तो, जिस व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसके समीपस्थित 


दूसरे वस्तुका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये, परन्तु होता तो नहीं । यदि ऐसा 
कहे शुक्तिनिष्ठ रजतका 'खाइश्य दर्शन करके उद्चुद्ध संस्कार सहकारी है, 
अतः रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दूसरे चस्तुका संस्कार अनुद्बुद्ध है अतः 
दूसरे वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं । यद्यपि यह कहना सत्य है क्योकि दूसरे 
घस्तु विषयक संस्कारको विद्यमान इये भी दूसरे वस्तुनिष्ठ दूसरे वस्तुका 
साइश्य ज्ञानका अभाव प्रयुक्त संस्कारको अनुद्चुद्ध होनेसे दूसरे वस्तुका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तथापि रजतविषयक उद्बुद्ध संस्कारको विद्यमान 
होनेसे सकल संसारवृत्ति रजत मात्रका प्रत्यक्षज्ञान होना चाहिये, क्योंकि जैसे 
दोष सहित नेत्रका व्यवहित एक रजतके साथ सम्बन्ध है तेसे सर्च व्यवहित रजत- 
के साथ दोषके बलसे नेत्रका सम्बन्ध बन सकता है] परन्तु सवं रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता नहीं। और पुरोवर्ति शुक्तिनिष्ठ परिमाणके सदश परिमाण बाला रजत 
प्रतीत होता है न्यूनाधिक परिमाण चाला नहीं । यदि देशान्तरमे स्थित रजत प्रतीत 
होवे तो न्यून अधिक परिमाण चाला रजत प्रतीत होना चाहिये परन्तु होता नहीं । 
और जैसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तैसे व्यवहित रजतत्वका 
भी शक्तिम भान नहीं हो सकता । अत “इद्‌ रजतम्‌? इस सामानाधिकरण्य: . 
'्रतीतिके बलसे, तथा 'नेदं रजतम्‌? इस बाधप्रतीतिके बलसे, नैयायिकोंको भी 
अनिवचनीय मिथ्या रजत अवश्य स्वीकार करना दोगा इति। . . 


इसी घकार आत्मख्याति मत असङ्गत है, क्योंकि क्षणिक चिज्ञानवादी- 

के मतमें भी बुद्धिका परिणाम रजत आन्तर है बाह्य देशमै नहीं, अतः व्यवहित 

यन्तर रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान बने!नहीं। और सबको अनुभव सिद्ध है कि सुख 

'दुःखादिक.आन्तर हैं और रजतादिक वस्त बाह्य हैं । यदि रजतादिकोको 

आन्तर; मानोगें तो .अशुभवक्रा विरोध होवेगा इति । ` क 
३ | 
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. और अख्यातिबादीका मंत भी असङ्गत है क्योंकि शुक्तिमे रजतभ्रमसे | 
अनन्तर प्रवृत्त हुये पुरुषको जब रजतको प्राप्ति नहीं होती है, तब पुरुषको 'नेदे | 
रजतम्‌? यह बाधज्ञान होता दै, और कहता है कि रजतशून्य शुक्तिम मिथ्या 
रजतको प्रतीति मेरेको होती भई । इस बाधसे मिथ्या रजतविषयक भ्रमज्ञानकी | 
सिद्धि होती है। और अनुभव सिद्ध बस्तुको कोई दूर नही' कर सकता। और | 
अख्यातिवादीके मतमै तो रजतकी स्मृति तथा शुक्तिज्ञानका भेदाग्रहसे शुक्तिमे 
मेरी प्रवत्ति होती भई ऐसा बाध होना चाहिये, परन्तु ऐसा बाध किसीको | 
| 








होता नहीं इति । 3 
तैसे असत्ख्याति मत भी असंगत हे, क्योंकि 'असतख्याति! इस | 
चाक्यमें स्थित असत्‌? शब्दका क्या अर्थ है ? यदि शान्यचादी कहे कि चन्ध्यापुत्र | 
तथा शशश्टड्रके समान तुच्छ 'असत्‌’ शब्दका अर्थ है। तो जैसे चन्ध्यापुन्र | 
आदिकोंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, तैसे शुक्ति रजतादिकौका भी प्रत्यक्ष | 
ज्ञान नहीं हुआ चाहिये | यदि ऐसा कहे कि ब्रेकालाबाध्य सत्से विलक्षण ' 
बाधयोग्य असत्‌ शब्दका अर्थ है, तो अनिर्वचनीयं चादकी सिद्धि होगी। | 
- क्योंकि चकालावाध्य सत्से विलक्षण बाधयोग्य अनिर्वचनीय पदार्थ हे । अत : 
अनिर्वचनीय ख्यातिसे अतिरिक्त असत्ख्यातिवाद्‌ अंसत्‌ ही सिद्ध हुआ। और | 
इस मतका खंडन विस्तारसे आगे तकपादम करगे इति । ओर वस्तुतः शुक्ति | 
रजतादिकोम मिथ्या रजतकी सिद्धिके लिये युक्तिकी अपेक्षा नहीं है, क्योकि | 
शुक्ति रजतादिकोमे मिथ्यात्व अनुभवसिद्ध है । | 


अब लोक प्रसिद्ध अनुभवको दिखाते हैं। भ्रमन्ञानसे अनन्तर शुक्ति- | 
देशमें प्रवृत्त पुरुषको जब रजतकी प्राप्ति नहीं होती है, तब “नेदं रजतम” यह ' 
बाधक्ञान होता है। तिस वाधश्ञानसे अनन्तर ऐसा लोकमे अनुभव होता है. 
कि “शुक्तिका हि रजतवदवंभासते? इति भाष्यम्‌। शक्ति हि रजनकी न्या. 
प्रतीत होती भई । इस चाक्यमं जो चत्‌ शब्द हे सो रजतमें मिथ्यात्वक्ो बोधन | 
करता है । तात्पर्यं यह हे, जेसे उपाधिशुन्य इदं अंशमे रजतके संस्कार सहित | 
अविद्या करके रजतका अध्यास होता हे | तेसे सर्व उपाधिशत्य चैतन्य रूप 
आत्माम पूव पूर्व अहंकारादि विषयक वासना वासित अनादि अविद्या करके | 
उत्तर उत्तर अहंकारादिका अध्यास होता हे । 

शंका | जो भिन्न भिन्न वस्तु होते हैं उनका परस्पर भेदव्यवहार | 
होता है, और जो एक अभिन्न वस्तु है उसमें भेदव्यवहार लोकमें प्रसिद्ध नहीँ 
है। प्रसद्धुमे जव ब्रह्मसे अभिन्न सर्व जीव हैं तब ब्रह्मजीचका तथा जीवोका 
`. परस्पर भेदव्यवहार नहीं हुआ चाहिये ॥ i 


____ समाधान | एकश्चन्दरः सद्वितीयवदिति $ इति भाष्यम्‌ । यद्यपि चन्द्रम | 
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सूर्यं एक है परन्तु जलपूरित घट उपाधिसे बिंब ग्रतिबिच भाव करके 
भेदव्यवहार होता हे। तथा जलपूरित ' अनेक घट उपाधि करके अनेक प्रति- 
बिंवोंका परस्पर भेदव्यवहार होता है। तैसे अनादि अविद्यारूप उपाधि..करके 
ब्रह्मजीचका तथा जीवोका परस्पर भेद्व्यचहार होता है। पूव चाक्यमें 'इति” 
शब्द लक्षणभाष्यकी समाप्तिको बोधन करता है इति । 

अब अध्यासम॑ सम्भावनाभाष्यको दिखाते हैं। तहां श॑ का । इन्दिय- 
संयुक्त शुक्ति आदिक विषय रजतादि रूप विषयान्तरका अध्यास लोकमे 
प्रसिद्ध रहो, परन्तु इन्द्रिय करके अग्राह्य तथा चिषयसे भिन्न प्रत्यक्‌ आत्मामं 
अहंकारादिकोका तथा अहंकारादिकोंके धम खुखदुःखादिकोका अध्यास नहीं 
बन सकता, क्योंकि यह व्याप्ति है कि यत्रापरोक्षाध्यासाषिष्ठानल्वस्‌ तत्र 
इन्द्रियसंयुक्तत्वं विषयत्व च, अर्थ--जिस झुक्तिमें अपरोक्ष रजतअध्यासका अधिष्ठानत्व 
हे तिस शुक्तिमें नेत्र इन्ब्रिय संयुक्तत्व है तथाविषयत्व है इति। | नी 

ओर प्रत्यक्‌ आत्मामें इन्द्रियसंयुक्तत्व तथा विषयत्व रूप व्यापकका 
अभाव होनेसे अपरोक्ष अध्यासका अधिष्ठानत्व रूप व्याप्यका अभाव भी 
मानना पड़ेगा, अत आत्मामे अहंकारादिक अध्यास नहीं बन सकता है । आर 
इद्‌ प्रत्ययके अयोग्य आत्मामे तुम “न चक्षषा ग्रह्मते! इत्यादिक भ्रति अनुसार 
अविषयत्वको भी कहते हो। यदि अध्यासके लोभ करके आत्मामं अचणोक्ष 
अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक विषयत्वको सानोगे तले श्रचिका विरोध तथा 
सिद्धान्तका विरोध होवेगा । 
_, समाधान न तावदयमेकान्तेनाचिषयः, अस्मत्मत्फयविषयत्वात्‌, 
इति भाष्यम्‌ । अर्थ--आत्मा नियम करके आवषर नहीं हे, क्योंकि “आहं” ्रतोतिका विषय 
`हे इति । 

तात्पर्य यह है--अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक हम इन्द्रियसंयुक्तत्व 
तथा विबयत्वको नहों मानते हैं, किंतु अधिष्डान तथा आरोप्यको जो एकज्ञानंमें 
अधिष्ठानत्व है, और अधिष्ठान शुक्ति, तथा आरोप्य रजत, दोनोमे 'इदं रजतम्‌” 
श शान करके भासमानत्व हे । यद्यपि अधिष्ठानत्व शक्तिमे है रजतम नहीं, 
अर भाखमानत्व शुक्ति तथा रजत दोनोमे है। तथापि अधिष्ठानत्वका व्यापक 
मत्या अधिक देशमे रहनेसे कोई दोष नहीं । तैसे “अहम! इस अहंकार- 
के ला स्थ जम अहंकार रूप अध्यासका अधिष्ठानत्व अहंकारउपहित 
चिदात्मामे है, और चिदात्मामे 'अहम्‌? इस प्रतीति करके भासमानत्व भो है। 
यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि प्रतीतिसे भिन्न जो वस्तु सो प्रतीति करके भासमानं 


भासमानत्व हे तिसको व्यापक मानते हैं। जैसे शुक्तिमं रज़तअध्यासका 


होता है। प्रसङ्गमें अहंकारको विषय करने बाली प्रतीति रूप ही चिदात्मा है, 


| 
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तिसमे चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व नहीं बन सकता है। यह | 
पूबपक्षीका कहना बने नहीं, क्योकि जो चिदात्मासे भिन्न जड़ पदाथ हैं तिनमे | 
चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व रहता है, और चिदात्माको 
स्वप्रकाश रूप होनेसे अपने करके अपनेमे भासमानत्व रहता हे । और | 
बालकसे लेकर पंडित पर्यंत सवंको अपने आत्मामें स'शय नहीं होता है कि, | 
में हं अथवा नहीं हुं, कितु स्बंको अपना आत्मा स्वप्रकाश रूप करके प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। अत, अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक भासमानत्वको आत्मामे | 
रहनेसे प्रत्यक्‌ आत्मामे अहंकारादिकोका अध्यास बन सकता है। और 
जो पूववादीने कहा था कि अपरोक्ष श्रध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक इन्द्रिय- | 
स'युक्तत्व हे ( अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्मत्व है) इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रिय- 
आह्य पुरोवर्ति विषयमे विषयान्तरका अध्यास होता है। सो नियम नही, क्योकि | 
अपरत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालांस्तलमलिनतादध्यस्यन्ति, इति भाष्यम्‌। अर्थ- | 
नैयायिक आकाशको अप्रत्यक्ष मानते हैं, क्योंकि जिस बाह्य द्रव्यें उद्भ,त रूप तथा उदुसूत : 
स्पश होता हे सो ब्रच्य प्रत्यक्ष कहा जाता है । आकाशे उहुभूत रूप तथा उद्भूत स्पशं रहता | 
नहीं अत अप्रत्यक्ष हे, ऐसे अप्रत्यक्ष आकाशमे अविदेकीजन इन्द्रनीऊमणिके कटाहका समाना- i: 
कारत्वको, तथा मछिनत्वको ( अर्थात्‌ नीलत्व पीतत्वादिको ) अध्यास करते है अर्थात्‌ . 
जानते हैं इति । ' | | 
। 
इस पूर्वाक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे इन्द्रिय करके 
अप्रा्म आकाशमे नीलरूपादिकोका अध्यास होता है, तैसे इन्द्रिय करके | 
अग्राह्य प्रत्यक्‌ आत्मामे अहंकारादिक अनात्माका अध्यास वन सकता है इति। | 
और सिद्धान्तमे तो आकाश प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि यह नियम है कि | 
अध्यस्तगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्डानगत प्रत्यक्षत्व होता है। जैसे अध्यस्त | 
रजत गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक इदूंतारूप करके शुक्तिका पत्यक्षत्व है, और . 
स्वप्नपदाथं गत ्रत्यक्षत्वका प्रयोजक साक्षीका स्वतः प्रत्यक्षत्व हे। तेसे 'आकाशं 
' नीलम! इस भ्रमस्थलमे अध्यस्त नील गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठान 
आकाशका प्रत्यक्षत्व अवश्य मानना होगा । यद्यपि आकाश नीरूप है, तथापि | 
दूरत्वादिक दोष सहित नेत्रइन्द्रियका रूपचत्‌ आलोकद्रव्यके. साथ सम्बंध होनेसे, | 
आलोकाकार तथा आलोक व्यापि आकाशाकार अन्तःकरणकी वृत्ति होती है। | 
अतः दोष सहित नेत्रइन्द्रिय जन्य अन्तःकरणकी वृत्ति विषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व, 
अथवा अ चैतन्य रूप साक्षीका विषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व आकाशमे | 
यन सकता हे । तहां आकाशावच्छिन्न चेतननिष्ड अचिद्याका परिणाम अनिः | 
अनीय नीलरूप उत्पन्न होता है, तथा आकाशाकार बृत्ति अवच्छिन्न चेतननिष्ठ | 
.  अविद्याका परिणाम नीलाकार ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तवसे विचार करे. 
तो आकाशको नीरूप होनेसे आकाशाकार नेत्र इन्द्रियजन्य बृत्ति तो बने नही, | 
.. कितु रूपवत्‌ आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति होती है, तिस चाक्षुष चुत्तिकां | 
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विषय होनेसे आकाश प्रत्यक्ष हे यह कहना होगा । यद्यपि अन्याकार 
ुत्तिका विषय अन्य नहीं होता है यह नियम है। जैसे घरमे जो रूप हे तिस 
रूपाकार वृत्तिका विषय घट्णत परिमाण नहीं हो सकता हे । 
तैसे रूपवत्‌ आलोकद्र्व्याकारवृत्तिका विषय आकाश नहाँ हो सकता है । 
यदि होवे तो घटगत रूपाकार वृत्तिका विषय घटगत परिमाण भी छुआ 
चाहिये परन्तु होता तो नहीं । तथापि यह नियम अन्यत्र रहो, प्रसंगमे इस 
नियमका व्यभिचार हे, क्योकि अनुभव सिद्ध पदार्थको कोई दूर नहीं कर 
सकता । 'आकाशां नीलम्‌' यह अनुभव सवंको होता हे। इस अनुभव रूप फलके 
बलसे आकारामे रूपवत्‌ आलोकाकार चाक्षुष चृत्तिका विषयत्व रूप प्रत्यक्षत्व 
अवश्य माननेको योग्य हे । और भाष्यकारने जो आकाशको अप्रत्यक्ष कथन 
किया है सो नैयायिकांके मतसे कथन किया हे । 


शंका । ब्रह्मज्ञान करके नाश्य जो अविद्या है तिस अविद्याका वर्णन 
करना चाहिये, अध्यासका चर्णान भाष्यकारने क्यो किया ? 





समाधान । पूर्वोक्त रीतिसे शंका समाधान करके सिद्ध जो उक्त 

` लक्षण करके लक्षित अध्यास हे तिस अध्यासको, अचिद्याका कार्य होनेसे, तथा 

विद्या करके निवत्य होनेसे, पंडितजन अविद्या मानते हैं। और अध्यस्त प्रपंचका 

~ Ne ~ 

निषेध करके जो अधिष्ठान स्वरूप प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मका निश्चय हे तिसको 
चिद्या कहते हे । 

शंका । यद्यपि यह बार्ता सत्य है, तथापि कारणाविद्याको त्यागकर : 

। र 
काया विद्याको क्यों वणन किया ? 


समाधानं । कारण जो मूलाचिद्या तिसको सुघुध्तिम विद्यमान इये भी 
दुःखादिक अनर्थका हेतुत्व नहीं देखनेमे आता है। अत अविद्या स्वख्पसे 
अनथका हेतु नहीं, किंतु कत्‌ त्व भोक्तृत्वादि स्वरूप अध्यास रूप करके 
अनथका हेतु हे। इस लिये कार्याध्यासका ही चर्णान किया है। और जिसमें 
जिसका अध्यास होता हे तिस अध्यास कृत दोष अथवा गुणका लेश माडा 
करके सो सम्बद्ध नहीं होता है। जैसे मरुभूमि स्वगत अध्यस्त जलके किसी 
खुण दोष करके लिप्त नहीं होती है, अन्यथा जल संयोगसे भूमि गीली होनी 
चाहिये । तैसे ही आात्मामें.बुदुध्यादिकौका अध्यास होता है और बुद्ध्यादिकोमे 
आत्माका अध्यास होता हे। परन्तु बुद्ध्यादिकोंके जो राग द्वेष अशनाया 
. पियासादिक दोष हैं तिन दोषों करके आत्मा छेपायमान नहीं होता है । और 
आत्माके जो चेतन्य आनंदादिक गुण हैं तिन गुणों करके बुद्ध्यादिक लेपायमान 
नहीं होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्यासका लक्षण तथा सम्भावनाको कह 
करके अब अध्यासमे प्रमाणको दिखाते हैं-तमेतमविद्यार्य सित्यादिभाष्यम्‌ । 
अथ-वर्णन किय। हुआ. तथा साक्षिप्रत्यक्षसिद्ध, तथा अविद्या हे नाम जिसका ऐसा 
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जो आत्मा अनात्माका परस्पर अध्यास तिस अध्यास रूप हेतु करके प्रमाता, प्रमाण, प्रन्ने 
विषयक जो लोकिक तथा कमंशाख्रीय तथा मोक्षशाख्रीय इस भेद करके तीन प्रकारके | 
व्यवहार सो प्रत्रूत्त होता हे इति । र 
तहाँ विधि निषेधका बोधक जो ऋयग्वेदादिक तिनोंका नाम कमशाद् 
है । और विधि निषेध शून्य जो प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसका बोधक जो 
चेदान्तवाकय हैं तिनका नाम मोक्षशासत्र हे। इस पूर्योषत ब थनसे तीन प्रकार: 
के व्यवहारका हेतु जो अध्यास तिस अध्यासमें स्वानुभव साक्षी रूप प्रत्यक्ष | 
प्रमाण करके सिद्धत्वको बोधन किया । अब .तीन प्रकारका व्यवहारके प्रति 
अभ्यासको जो हेतुत्व वर्णान किया है सो नहीं बन सकता है पेसा पूर्वपक्ष 
दिखाता हे । | 
शांका | कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाः. 
स्राणि चेति इति भाष्यम्‌ । अथ--“अहमः इस अध्यास चाला जो अहंकार विशिष्ट 
झत्मस्वख्य प्रमाता है तिसका नाम “अविद्यावान है। सो प्रमाता है विषय नाम. आश्रय जिन 
प्रत्यक्षादिक प्रमा णोंका तिन प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंका नाम “अविद्यावद्धिषयाणि' है। अर्थात्‌ तत्तत्र मेय 
विषयक व्यवहारका हेतु जो अध्यासरूप अनात्म विषयक भ्रमा है इस प्र माको प्रमाताके आश्रित 
होनेसे प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी प्रमाताके आश्रित कहे जाते हैं । अतः प्रत्याक्षादिक प्रमाणे 
तथा शास्त्रमें अविद्याचद्विपयत्व रह गया इति। इस प्रकार भाष्यकी योजना जाननी । . | 
अर्थात्‌ पूर्वं जो त्रिविध व्यवहारका हेतु अध्यास कहा सो अध्यास | 
यद्यपि साक्षी करके प्रत्यक्ष सिद्ध हे, तथापि अध्यासमे जो व्यवहारका हेतुत्व | 
कथन किया हे तिसमें प्रमाणका अभाव होनेसे व्यवहारका हेतुत्व अध्यासमें 
केसे बन सकता है, अर्थात्‌ बने नहीं । । 
fh ') ज्र | 
. समाधान। तहां प्रथम अनुमान प्रमाणको कहते हे-देवदत्तकर्तको 
व्यबहारः, तदीयदेहादिष्बहममाध्यासमूलकः, तदन्वयच्यतिरेकाचुसारित्वात्‌, 
यो यदुन्वयव्यतिरेकानुसारी स तन्मूळकः, यथा मृन्मूछो घट इति, जैसे | 
| दृष्टान्त घटमे मृत्तिकाके सत्त्व हुये घंटका सत्तव होता है इस अन्चयका, तथा 
मृत्तिकाके अभाव हुये घटका अभावं होता है इस व्यतिरेककां, अजुसारित्व | 
| 
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रूप हेतु रहता है। अतः मृत्तिकामूलकत्व साध्य भी रहता है । तैसे देवदत्तः | 
कतृ कव्यवहार रूप पक्षमे जाग्रत्‌ तथा स्वप्नमें देवदत्त का देहांदिकोमे हं | 
 ममामिमानरूप अध्यासके सत्त्व हुये व्यवहारका सत्त्व होता है इस अन्वयका, | 
तथा सुषु्तिमे अध्यासके अभाव हुये व्यवहारका अभाव होता है इस व्यतिरकेंका, |. 
अडुसारित्वरूप हेतु रहता है। अतः देवद्त्तका देहादिकोमें अहंममार्भिमान 
रूप अध्यासमूलकत्व साध्य भी रहता है। इस अनुमान प्रमाण करंके व्यवहार ' 
के प्रति अध्यासमें कारणत्व!सिद्ध होता है। तथा व्यवहार जो है सो अध्यासे | 
विना [ना अलुपपद्यमान हुआ अध्यासमे काररात्वकी कल्पना - करता' है [इस | | 
अर्थापत्ति प्रमाण करके भी अध्यासमे व्यवहारका हेतुत्व सिद्ध होता हैं'इतिं। | 
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शंका । मचुष्यत्वजाति वाले देहमे अहं इस अभिमान मात्रसे ही. ब्यव- 

हार सिद्ध हो सकता है, इन्द्रियादिकोमे ममाभिमानका क्यों ग्रहण किया है ? 
समाधान । यदि इन्द्रियादिकोमें ममाभिमानको ग्रहण नहीं करते तो 
इन्द्रियादिकोमे ममाभिमान प्रयुक्त जो अहं द्रष्टा तथां अहं श्रोता इत्यादिक 
ब्यवहार होता है सो नहीं होवेगा ; अतः भाष्यमे ममाभिमानको ग्रहण किया हे। 


शंका । इन्द्रियाध्यास करके ही व्यवहारकी सिद्धि हो जायगी, देहा- 
ध्यासका कया प्रयोजन ? र 


समाधान । इन्द्रियोका आश्रय जो देह है, उसके विना इन्द्रियोंका 
व्यापार रूप व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, अतः देहाध्यास आवश्यक हे। | 

शंका । आत्मसंयुक्त जो देह है सो इद्वियोंका आश्रय रहो, परन्तु देह- 
को अध्यास रूप माननेका क्या प्रयोजन हे ? 

समाधान । नहीं हे अध्यस्त आत्मभाव (अर्थात्‌ आत्मतादात्म्य ) 
जिस देहमें तिस देह करके कोई पुरुष व्यापार नहीं कर सकता हे, जैसे सुषुस्ति 
विषे स्थित देहमें आत्मतादात्म्यज्ञानका अभाव होनेसे तिस देह करके कोई 
व्यवहार नहों होता हे और “असंगो ह्ययं पुरुष; इत्यादिक श्रतियो करके, देह 
तथा आत्माका संयोगादिक सम्बन्ध तो बन सकता नहीं, किन्त आध्यासिक 


सम्बन्ध ही कहना होगा, क्योकि आध्यासिक सम्बन्ध चिना आत्मामं प्रमातृत्व 
नहीं बन सकता हे । 





शंका । देहादिकौके साथ आत्माका आध्यासिक सम्बन्ध भी मत रहो, 
झआात्माम स्वतः चेतनत्वको होनेसे प्रमातृत्व बन सकता है। यदि सिद्धान्ती 
ऐसा कहे कि सुषुप्ति अवस्थामे स्थित आत्मा विषे स्वतः चेतनत्वको होनेसे 
ग्रंमातृत्व होना चाहिये, सो कहना चने नहीं, क्योंकि सुषुप्तिमें मन सहित 
इन्द्रिय रूप करणका, अचिद्यामें लय हो जानेसे प्रमातत्वका असम्भंच है । 
समाधान । प्रमाके आश्रयत्वका नाम प्रमातृत्व है; तहां नित्य चैतन्यरूप 
. प्रमा यदि स्वीकार करोगे, तो नित्य चैतन्यरूप प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातृत्व 
आत्मामे कहना होगा, सो नहीं बन सकता, क्योंकि नित्यचैतन्य रूप प्रमाको 
आत्मस्वरूप होनेसे आश्रयआश्चितभाव नहीं बन सकता । और प्रमाको नित्य 
होनेसे चक्षुरादिक करण भी व्यर्थ होवेगे। और यदि वृत्तिमात्रको प्रमा मार्नोगे, ` 
` तो वृत्तिको जड़ होनेसे जगतमे आन्ध्यप्रसंग होगा। अतः बोध करके इद्ध कहिये 
प्रकाशित जो बृत्ति तिसका नाम प्रमा है, अथवा वृत्ति करके इद्ध, क हिये प्रति- 
बिंबित जो चैतन्य, तिसका नाम प्रमा है । ऐसा प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातृत्व 
आत्मामं, वृत्तिमत्‌ अन्तःकरणके साथ आत्माका तादात्म्य अध्याससे चिना, 
` नहीं बन सकता हे । अत असंग आत्मामे प्रमातृत्वकी उपपत्तिके लिये अध्यास 
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अवश्य मानना चाहिये । और आत्मामे प्रमातृत्वले विना, प्रमाणादिकोंकी प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे, अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण. 
करके व्यवहारका हेतु अध्यासको सिद्ध हुये,अध्यास रूप अविद्यावद्धिषयत्व, 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणम तथा शास्त्रमे सिद्ध हुआ इति। | | 


शंका । सिद्धान्तीने जो पूर्व कहा कि, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक: 
व्यवहारका कारण अध्यास है । सो नहीं बन सकता, क्योंकि विद्वान्को अध्यास- | 
का अभाव हुये भी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक व्यवहार देखनेने | 
आता हे । - ) i 


 समाधान। 'पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌’ अ्थ-विद्वाचको च्यवहारमे पशु 
आदिकोंके साथ तुल्य होनेसे पूर्वोक्त दोष नहीं इति | तहां सिद्धान्ती पूछता हे कि 
ब्रह्म वाहमस्मीति मैं ब्रह्मस्वरूप हूं, इस साक्षातृकारश्ञानका नाम विद्वर्व है, | 
अथवा युक्ति करके आत्मा तथा अनात्माका भेद ज्ञानका नास विद्वत्त्र है। तहां | 
प्रथम पक्षमें तो “ब्रह्म वाहमस्मीति’? इस ज्ञानसे बाधित अध्यासकी अनुवृत्ति | 
करके विद्वानको व्यवहार होता है। 7 | 
: ~ अतः ब्रह्मनिष्ठ विद्वानका व्येवहारके प्रति अध्यास कारण होता है। इस . 
अथको “तत्त॒ समन्वयात्‌’ इस सूत्रके व्याख्यानमे विस्तारसे निरूपण करेंगे । और , | | 
द्वितीय पक्षमे विद्वान्‌ परोक्षज्ञान वाला है. और परोक्षथान करके अपरोक्ष भ्रान्ति- | 
की निवृत्ति होती नहीं. किन्न अधिष्ठानका अपरोक्ष साक्षात्कार करके ही अप- 
` रोक्ष श्रान्तिकी निवृत्ति होती हे । जैसे अध्यस्त रजतका अधिष्ठान शुक्तिका 
अपरोक्ष ज्ञान करके अपरोक्ष रजतभ्रान्तिकी निवृत्ति होती हे । प्रसंगमे 
परोक्षज्ञान चाला विद्वानको तो अध्यास विद्यमान है, अत उसको अध्यासमूलक 
ही व्यवहार होगा । इस पूर्वोक्त अर्थम अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं । क 


विद्वांसः, अध्यासवन्तः, व्यवहारवत्त्वात्‌, पश्वादिवत्‌ । जैसे पशु. रूप 
हष्टान्तमे व्यवहारवत्त्व हेत है, और अध्यासरूप साध्य भी है| तैसे विद्वान रुप 
पक्षम व्यवहारवत्त्व हेतु है, अत अध्यास रूप साध्य भी रहेगा। इस अनुमान . 
करके अपरोक्षज्ञानी, 'तथा परोक्षब्वानी, तथा पशुआदिक सबका अध्यासः | 
मूलक ही व्यवहार होता है, यह सिद्ध हआ । ' 5 म 


:_ अरब इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं; जैसे पशुको ओत्रादिक इन्द्रियोंके ह 


भाय शब्दादिकोंका सम्बन्ध हुये जब प्रतिकूल* ज्ञान होता है, तब वह पशु | 
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चहांसे हट जाता हे । और जव अनुकूल! ज्ञान होता है, तव वह पशु आगे चला 
आता है। जैसे दंडको हस्तमें ग्रहण किये हुये पुरुषको अपने सन्मुख न आते देख 
कर जव पशुको ऐसा ज्ञान होता हे, कि यह पुरुष मेरेको मारनेके लिये आ रहा 
है, तब वह पशु बहांसे भाग जाता है। और जव हस्तमें हरे तृणको ग्रहण करे हुये 
पुरषको अपने सन्सुख आते देखता हे, तब वह पशु अपना हित समझ कर 
पुरुषके सन्सुख जाता हे। तैसे विद्वान्‌ भी क्रूरडष्टि वाला, हस्तमें खड्गको ग्रहण 
करे हुये, बलवान्‌, तथा कठोर शब्दको कहता हुआ पुरुषको अपने सन्सुख आते 
देखकर, वहांसे निवृत्त हो जाता हे। ओर शान्ति आदिक शुणवाला पुरुषको 
अपने सन्सुख आते इये देखकर प्रवृत्त होता हे। इस अनुभवके बलसे विद्वानोका 
जो प्रमाण प्रमेयादि विषयक परत्यक्षादिक व्यवहार है सो प्रसिद्ध अध्यास पूर्वक 
पशुवोका व्यचहारके समान दोनेसे, अध्यास पूर्वक ही है इति । 


शंका । लौकिक व्यवहारमें अध्यास करके जन्यत्वको हुये भी ज्यो तिष्टो- 
मादिकि शास्त्रीय व्यवहारको देहसे अतिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वक होनेसे अध्यास- 
जन्यत्व चने नहीं । | 


समाधान । बुद्धि पूवंक कर्मको करने वाला जो पुरुष है सो यद्यपि 

देहसे अतिरिक्त आत्माका परलोक स्वर्गादिकोंके साथ सम्बंधको जाननेसे. 
ही शास्त्रीय व्यचहारमे अधिकारी होता है। तथापि शास्त्रीय व्यवहार देहसे 
अन्य आत्माका ज्ञानमात्रकी अपेक्षा करता है, अथवा आत्मतत्त्व- 
ज्ञानको अपेक्षा करता.हे? तहां प्रथम पक्षम तो देहसे अन्यः आत्माका 
ज्ञानमात्र करके अध्यासका याध नहीं होनेसे शास्त्रीय व्यवहार भी 
अध्यासकी अपेक्षा अवश्य करेगा । और द्वितीय पक्ष तो बन सकता नहीं, 
क्योकि. देहसे अतिरिक्त आत्माके ज्ञानसे ही स्वर्गादिक फलका साधन 
जोतिष्टोसाद्कि कर्मरूप शास्त्रीय व्यवहारमें पुरुषकी प्रवृत्ति हो सकती है । 
वेदान्त करके वेद्य, तथा अशनाया पिपासादिक धर्म रहित, तथा ब्रह्मक्षत्रादिक 
मेद रहित, तथा असंसारी, ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्व है । इस प्रकारका जो ब्रह्मसे 
अभिन्नरूप करके आत्मतत्त्वका ज्ञान है, तिसका शास्त्रीय प्रवृत्तिमे अनुपयोग 
। किच. उक्त आत्मशानके हुये सर्च अभिमानका भंग होनेसे, कममे पुरुष- 
को प्रवृत्ति नहीं हो सकती है | अतः शास्त्रीय व्यवहार उक्त विरोधि आत्मतरच- ` 
शानकी अपेक्षा करता नहीं । अच शास्त्रीय व्यवहारमे अध्यासजन्यत्वको समाप्त 


करते हे--प्राकू तथाभूतास्मविज्ञानात्‌ प्रवतेमानं शास्त्रमविद्याव द्विषयत्वं 


ग 1 ज्ञाने अनुकूलत्वं च इष्टसाधनगोचरत्वम्‌, इष्ट जो सुख तिसका साधन 
जो. तृणादिकि तिस तृणादि विषयक ज्ञानत्वका नाम अचुकूलत्व है। यह अर्थ 
मसंगानुसारी ज्ञानना | व: ‘+ 








| 

| | 
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नातिवर्तते इति. भाष्यम्‌। अ्थ--आत्मविज्ञानसे प्रथम ( अर्थात थ्रज्ञानदशामे) i 
प्रवर्तमान जो शाख है, सो अविद्यावद्विषयस्वका उलंघन नहीं करता हे इति। | 

और अचिद्याबद्विषयत्वम्‌ इस चाक्यका अथ प्रथम कर आये हैं, और. ट 

अव इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं । ब्राह्मणो यजेत्‌, न ह वे स्नात्वा भिक्षेत | 

न्न 

र्‌ 





अष्टवर्ष' ब्राह्मणघुपनयीत, जातपुत्रः कृष्णकेशोअनीनादधीत, इत्यादि ` 
घाक्य, ब्राह्मणादिक पद करके वर्णादिकोका अभिमानी अधिकारीको बोधा 
करते हुये वणंचिशेष, आश्रमविशेष, वयविशेब, अवस्थाविशेषका अध्यासको « 
बोधन कर ते हैं । पूर्वोक्त वेदबाक्योका यह अर्थ है:-इहस्पति आदिक यागमें ब्राह्मसक्षे ६ 
अधिकार होनेसे ब्राह्मण बृहस्पति याग करके यजन करे, ओर ब्रह्मचयंके अन्तमें समाइ. 

तंनरूप स्नानको करके गार्हस्थ्य आश्रमको प्राप्त होकर सिक्षाअटन न करे, और भ्रष्ट वर्ष 5 
ब्राह्मणके बालकका उपनयन करे, ओर उत्पन्नपुत्र तथा नील केशवाला पुरष अग्निका आधार |> 


करे इति । चि 
ग पूर्वोक्त रीतिसे अध्यासको प्रमाण करके सिद्ध हुये भी किसमे किसका , 


ha > क ः 
अध्यास होता हे इस प्रकारकी जिज्ञासाके इये अभ्यासका उदाहरणको दिखाने. { 
के वास्ते अध्यासके लक्षणको स्मरण कराते हैं। अध्यासो नाम अति | 


स्तद्‌त्रद्धिरित्यवोचाम इतिभाष्यम्‌। अर्थात्‌ तदभाववति तत्मकारकज्ञानत्वा ६ 
अध्यासस्य छक्षणम्‌ । जैसे स्वदेहसे भिन्न जो वाह्य पुत्रभायांद्क हैं, तिनोमे ' 
सुख दुःखादिकोका निश्चय होनेसे यह पुरुष स्वदेह विशिष्ट अपने आत्माम * 
'हं सुखी, अहं दु:खी! इस प्रकार सुख दुःखादिकोका अध्यास करता है। प्रसंग, * 
मे सुख दुःखादिक प॒भादिकोमे हैं, स्वदेह विशिष्ट आत्माम नहीं, अतः सुस| ' 
दुःखादिकोका अप्ताव चाला जो स्वदेहचिशिष्ट आत्मा हे तद्विशेष्यक 
सुख दुःखादि प्रकारक ज्ञानत्वको 'अहं सुखी, अहं दुखी' इस ज्ञानमे रहनेसे 
लक्षणसमन्चय जानना। तात्पर्य यह हे, पुत्रादिकोंमे स्वदेह विशिष्ट आत्माङा| 
प्रत्यक्ष भेदक्षानके होनेसे पुत्रादिकांके सुख दुःखादिक धर्मो का स्वदेहविशिष' 
आत्मामें अध्यास तो बने नहीं | तथा अन्यथाख्यातिका अनंगीकार होनेसे भौ. 
पुत्रादिकोके सुख दुःखादिक धर्मी का अपने आत्मामे अध्यास चने नहीं । छि 
पुत्रादिकांके सुख दुःखादिक धर्मो'का ज्ञान होनेसे .तत्तुल्य खुखादिक धमो क| . 
स्वदेह विशिष्ट आत्मामं अध्यास होता हे । इस प्रकार आगे भी जान लेना! | र 
अब देह तथा इन्द्रियोंके धर्मो का, मनविशिष्ट आत्मामे अध्यासको दिखाते. 
हैं । तहां स्थूलोऽहम्‌, इषोऽहम्‌, गोरोऽहम्‌, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामिं | 

ऐसा व्यवहार होता है, अतः स्थूलत्व, कृषत्व, गोरत्व, स्थिति, गमंन, उलंध'| 

रूप देहधमों का मन विशिष्ट आत्मामे अध्यास होता है ॥तथा अहं मूक, अहं कार्ण 
अहं झीय, अदं बधिर, अहं अन्ध, ऐसा व्यवहार होतां हे, अतः मूऋत्व, कार) ` 
त्व्‌, कीबत्व, बधिरत्वं, अन्धत्वादिक इन्द्रियोके. धर्मो'का मनविशिर्ट | 
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तादात्म्य करके कल्यित होनेसे स्थूलत्वादिक धमं साक्षात्‌ आत्मामे अध्यस्त 
हैं। तथा असत्‌, जड़ दुःखरूप जो अहंकारादिक तिस अहंकारादिकाखे चिल- 
क्षण रूप करके( अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप करके ) प्रकाशमान साक्षीरूप 
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आत्मा है, तिसका नाम प्रत्यक है। तिस साक्षीरूप प्रत्यक्‌ आत्माके साथ 
सुखदुःखादिक धमका धर्मी अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास करके अहमिच्छामि? 
“अह संकल्ययासि' इत्यादि काम, संकरप, संशय, निश्चय रूप अन्तःकरणके 
शर्माका अध्यास आत्मामे होता हे इति । 
पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामे अनात्माका अध्यासको दिखा कर, अब अनात्मामे 
| झात्माका अध्यास फो दिखाते हैं। अध्यस्त जड़ प्रपंचसे विपर्यय रूप करके (अर्थात्‌. 
| अधिष्ठानत्व, चैतन्य रूप करके ) स्थित जो प्रत्यक्‌ आत्मा है तिस प्रत्यक्‌ 
| आत्माका अन्तःकरणादिकोमें अध्यास होता हे । तहां आत्माको सक्र प होनेसे | 
| आत्मामे अध्यस्तत्व तो बन सकता नहीं, किन्तु आत्माका संसर्ग अभ्यस्त हे । 
। तिसमे भी केवल आत्माका संसग अज्ञानमे अध्यस्त हे, अज्ञान उपहित आत्माका 
| संसर्ग मनमे अध्यस्त हे,और सन उपहित आत्माका संसर्ग देहादिकोमे अध्यस्त 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामें घुद्ध्यादिकोका अध्यास होनेसे, आत्मामे 
| कतृ त्व भोक्तृत्वादिकौकी प्रतीति होती हे। और बुद्ध्यादिकोमे आत्माका 
[| अध्यास होनेसे, वुदुध्यादिकांमे चैतन्यादिकोकी प्रतीति होती है इति। 
:' अनादि अविद्यात्मक दोनेसे कार्याध्यास अनादि हे । ओर अध्याससे संस्कार 
| होता है, और संस्कारसे अध्यास होता है, इस प्रकार पवाह रूंपसें अध्यास 
| नैसर्गिक कहा जाता हे । और ब्रह्मक्षानचे चिना नाशका अभाव होनेसे 
| अनन्त हे। और मिथ्या माया करके प्रतीत होता है, इस लिये यह कार्याध्यास 


च मासे ९. 
मिथ्या प्रत्यय रूप हे । तथा आत्मामें कतृ त्व, भोक्तृत्वादिक धर्मका प्रवर्तक 
सब लोक प्रत्यक्ष सिद्ध यह अध्यास है । 


| इस प्रकार अध्यासक्तो वर्णन करके अब अध्यास करके साध्य जो विषय 
| तथा प्रयोजन तिसकों दिखाते हे:--अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व- 
द विद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते इति भाष्यम्‌॥ अर्थ-कतृःत्व, सोक्त- 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| | वस्तुतः स्थूलत्वादिक धमंचाले जो देह इन्द्रियाद्क हैं, उन्होंको आत्मामे . 
| 
| 
| 
| 
| 


त्वादिक अनथका कारण सूर अविद्या सहित जो कार्याध्यास हे, तिसकी निवृत्तिके लिये जो 
आत्मकत्वविद्या ( अर्थात्‌ ब्रह्म तथा आत्माका अभेदरूप करके अप्रतिबद्ध' साक्षात्कार रूप 
विद्या ) तिल विद्याको प्राप्तिके वास्ते संपण वेदान्तका आरभ्भ हे । आरम्भ नाम विचारका हे, 
अतः विचारित वेदान्त करके ही पोक्त विद्याकी प्राप्ति होती हे इति] 
रस पूर्वोक्त भाष्यवचनस यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मात्मेक्नत्व वेदान्तका 
| विषय है, और अनथ की निवृत्ति रूप मोक्ष प्रयोजन है। अतः वेदान्तके 
| विचारात्मक शारीरक शास्त्रका भी पूर्वोक्त ही विषय प्रयोजन जान लेना || 


प ब्रह्मसूत्रम्‌ ` अ-१-१-१ 
DO) aD rl HS क क्सः 


शंका । छान्दोग्यादिकि उपनिषत्‌ रूप चेदान्तम प्राणादिकोकी उपासनाका 

वर्णन किया है । इस कारंणसे संपर्ण वेदान्तका, जीवन्नह्मका एकत्व रूप 
अथ नहीं बन सकता हें। | | 
समाधान । जिस प्रकार संपूर्ण वेदान्तका जीवन्नह्मका अभेद ही 

अर्थ है. तिस प्रकारको शारीरक मौमांसामं दिखावंगे । k 


शंका । शारीरक मीमांसा इस शब्दका क्या अथ हे । 
समाधान । शरीरमेव शरीरकम्‌ कुत्सितत्वातू, अथ--शरीरको हे. 
कुत्सित होनेसे शरीरक कहते हैं, तन्निवासी जीवः शारीरकः, अर्थात्‌ तिस निन्दित शरीस्‌ 
निवास करने वाला जो जीव है, तिसका नाम शारीरक है इति और जीचका अह्ात्च रू 
करके जो विचार है, तिसका नाम शारीरक मीमांसा हे। अत इस शास्त्रको 
शारीरक( जीव ) का ब्रह्मत्व रूप करके विचारात्मक होनेसे, शारीरक: 
मीमांसा* कहते हैं । और उपासनाको चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान 
का साधन होनेसे उपासनाचाक्याका भी महा तात्पय, जीव ब्रह्मके अभेदमे ही | 
है, इस हेतसे पर्चपक्षीने जो दोष दिया था सो दोष होता नहीं। और कारण 
अविद्या सहित प्रपंच मे अध्यस्तत्वकी सिद्धि होनेसे, जीवब्नह्मका अभेदम 
कोई बाधक सिद्ध होता नहीं ; अतः विषय तथा प्रयोजनको विद्यमान होनेसे, 
यह शास्त्र आरंभ करनेको योग्य हे.यह सिद्ध हुवा । | 


॥ इति प्रथमचणकम्‌ ॥ हे | 
यद्यपि अध्यासकी- सिद्धि करके विषय, प्रयोजनकी सिदि होनेसे, शास्त्र 
आरम्म करनेको योग्य है, तथापि चिचारका विषय जो वेदान्त हे सो पर्व 
मीमांसा करके गतार्थ हे? अथवा अगताथं हे? इस प्रकारका संदेह करे. 
शास्त्रका आरंभमे सन्देह होता हे । 4३५ ऱ्य 
तहां समग्र वेदको विधिपर होनेसे, और विधिको, अथातो धमेजिज्ञासा, 
अर्थ-वेदाध्ययनसे अनन्तर धमंको. जाननेकी इच्छा करे इति । इत्यादिक पूर्वमीमांसा. 
करके विचारित होनेसे, वेदान्त गताथ हे; अर्थात्‌ धर्मादिकासे अतिरि, 
जीवब्रह्मकी एकता रूप विषय वेदका अर्थ नहीं है। अतः विषयका अभाव | 
। होनेसे शास्त्रका आरंभ निष्फल है। ऐसा पूवपक्षके हुये । "5 
अब सिद्धान्त कहते हैं । वेदान्तका विचार रूप तथा व्याख्यान करने, 
टी: योग्य ऐसा जो.सूत्रका समृह स्वरूप शारीरक शास्त्र हे तिस शारीरक शास्र 
>: अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? यह प्रथम सूत्र है । भाव यह है। यदि विधि ही वेद 


अथं होवे तो ब्रह्ममे वंदात्त रूप. प्रमाणका अभाव होनेसे सर्वक्ष भगवा 








| 
] 
| 
। 
I 
| 
| 
। 





ॐ पूजित विचारका वाचक मीमांसा शब्द है । 





| 
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` बाद्रायण ब्रह्मजिज्ञासाको नहीं कहते, परंतु प्रह्मजिज्ञासाको तो कहा हैं| अत 


ब्रह्ममें जिज्ञास्यत्वकी उक्ति करके वेदान्तसे अतिरिक्त शास्त्र करके ब्रह्म अनवगत 
है यह सिद्ध हुआ । और दूसरे शास्त्र करके अनवगत ब्रह्मका बोधक वेदान्तका 
विचाररूप यह शारीरक शास्त्र आरंभ करने को योग्य हे इस प्रकार सूत्रकार 
दिखाते हैं । तथा भाष्यकार भी “व्याचिख्यासितस्य? इस पद्‌ करके शास्त्रमे 
आरंभणीयत्वको चोधन करते हैं । 
॥ इति द्विंतीयचणकम्‌ ॥ 

इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदान्तका विचार कतव्य हे इस अथम सूत्रका 
आर्थिक अर्थ जो विषयप्रयोजनवत्व तथा अगतार्थत्व तिसको कह करके. अब 
इस शारीरक शास्त्रका अधिकारी हे या नहीं ऐसा सन्देहके हुये-शास्त्रका 
आरस्ममें भी सन्देह॑ होता है। इस सन्देहकी निव्ृत्तिके लिये “अथांतो ब्रह्म- 


` जिज्ञासा' इस सूत्रके प्रत्येक पदोका व्याख्यान करनेकी इच्छा वाले भगवान्‌ . 


भाष्यकार इस सूत्र म स्थित आनन्तयाथक “अथ?! शब्द करके अधिकारीको | 
सिद्ध करते हें । तहां सूत्रम्‌: 


अथातो बह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ 


इस सूत्रम कतंव्यपद्का अध्याहार करना होगा। और कतंब्य पदका 
अभ्याहार करनेसे सूत्रका यह आकार सिंद्ध ईआ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा कतव्या' 
इति, अथं-_अथ शब्दका अर्थ अनन्तर है, अतः शब्दका अर्थ हेतु हे, ब्रह्म शब्दका अथं. 
व्यापक सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म हे, जिज्ञासा शब्दका अथं लक्षणावृत्ति करके ज्ञानको इच्छाजन्य 
विचार है, कतंव्य पदका अर्थ काय हे । तथा च सूत्रका यह अर्थ सिद्ध हुआ-जिस कारणसे 
वेदवचन ही अग्निहोत्रादिक कमोंमें अनित्य स्वगोदिक फंलांकी .कारणताको दिखाता हे 
तथा ब्रह्मविज्ञानसे परम पुरुषार्थ रूप मोक्षकी पाप्तिको दिखाता हे; तिस कारणसे विवेकादि 
साधन चतुश्यकी प्राप्तिसे अनन्तर त्रह्मह्ञानके लिये अधिकारी पुरुषको वेदान्त शास्त्रका विचार 
कतंज्य हे इति । 

तात्पर्यं यह हे--'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे स्थित 'अथश 
शब्दका अर्थ जब आनन्तर्य है तब ऐसी जिज्ञासा होती हे कि किससे 
अनंतर ब्रह्मजिशासा कतव्य हे ? तहां ऐसा ही. कहना होगा कि विवेकादिक 
साधन चतष्टयकी प्राप्तिसे अनन्तर अधिकारीको ब्रह्मजिज्ञासा कतव्य हे इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अधिकारीकी सिद्धि इुई। अत इस शास्त्रके अधिकारी 
हैं या नहीं हे--इस सन्देहका अभाव होनेसे, शास्त्रके आरम्भमे भी सन्देहका 
अभाव हुआ । अतः शासत्रका आरस्भ करनेको योग्य हे यह सिद्ध हुआ । 


शंका । “मंगालानन्तराग्भप्रश्‍्नकार्स्न्येष्वथो अथेति? इस बचन करके 


' अथ शब्दका, अथं मंगळ, अनन्तर, आरम्भ, पृशन, कात्स्न्ये, इत्यादिक अनेक प्रती 
: होते हैं इति । 










EE रजतचिंषयक इच्छाम भासता है, तथापि उक्त स्थलमें इष्ट दर्शन करके इष्ट 
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जैसे अथ योगानुशासनम्‌? अर्थ--योगशास्त्रका आरम्भ करता हं । इस 
सुत्रमे अथ शब्दका अर्थ आरंभ है । तैसे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रमे जो 
अथ शब्द है-तिसका अर्थ आरंभ क्यों न हो 


समाधांन । नाधिकाराथ इति भाष्यम्‌ । अर्थ--अ्रथ शब्दका अर्थ 
आरंभ नहीं हे इति । 

यहां यह अभिप्राय है--जिज्ञासा पद्‌ ज्ञानकी इच्छापर हे अथवा विचारका 
लक्षक हे? तहां प्रथम पक्षम यदि अथ शब्दका अर्थ आरंभ स्वीकार करोगे तो ब्रह्म 
ज्ञानकी इच्छाका आरंभ करता हूं यह सूत्रका अर्थ सिद्ध होगा । सो असंगत है 
क्योकि इच्छाको अनारभ्य*होनेसे, अर्थात्‌ इच्छा आरस्भ करनेको योग्य नहीं हे । 











आर द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि कतंदंय पदका अध्याहारसे चिना | 
जिज्ञासा पदमे जानकी इच्छा जन्य विचारका लक्षकत्व बन सकता नहीं। यदि | 


- कर्तव्य पदका अध्याहार करोगे तो अध्याहृत कर्तव्य पद्‌ करके ही आरभकी 
सिद्धि हो जायगी, अथ' शब्द व्यथं होगा । अत अधिकारीकी सिद्धिके लिये 
अथ शब्दका अथ आनन्तय ही यक्त हे, आरंभ नहीं इति । 


शंका | अथ शब्दका अर्थ 'मंगलः क्यो न हो ! 


समाधान । “ब्रह्मजिज्ञासा कतव्या' इस बाक्यका अर्थ जो विचारः | - 


कतंब्यता, तिसमें मंगलका कत त्वादि रूप करके अन्वयका. अभाव दोनेसे अथ 
शब्दका अथ मंगल नहीं हो सकता । जेसे साधनचतुष्टयकी प्राप्तिति अनन्तर 
विचार कतंब्यता रूप चाक्याथमे अथ शब्दका अर्थ आनन्तयंका अन्वय होता 
है, तैसे मंगलका चाक्यार्थमे किसी प्रकार अन्वय नहीं बन सकता है । अतः 


(मंगल? अथ शब्दका अर्थ नहीं । यद्यपि “शा्रादो मंगल कायंस्‌' इस चचनके 


अनुसार सूत्रकारने मंगलाथक अथ शब्दका प्रयोग किया है.ऐसा कह सकते हैं । 
तथापि अथ शब्दका अथ मंगल नहीं, कितु अथ शब्दका श्रवण अथवा उच्चारण | 


मंगलके कार्यको करता है । अथ शब्दका अंथ तो आनन्त्यं ही हे । जैसे शास्त्रम 


लिखा है कि शंख चीणादिकोंका नादअवण मंगलका कार्यको करता है, अंतः | . 
मांगलिक है | तैसे अथ शब्दका श्रवण भी मंगलका कार्यको करता है, अत | * 


# यद्यपि ज्ञानादिजिन्यत्वरूप आरभ्यत्व इच्छामे है, तथापि कृतिसाध्यत्वरूप 





्रारभ्यत्व इच्छामे नहीं हे। यद्यपि ईशक़्तिसाध्यत्वरूप आरभ्यत्व 


देशप्राप्तिनिमित्त गमनानुकूलङृतिसाघ्यत्व रजतादि इष्ट वस्तचिषयक क्षान 


५ = 
2622222. i hs es pS hes ~ ०००००००००2 >> वन 
si ne 
i 
न 
क 


है, तथापि जीवकृतिसाध्यत्व जीवइच्छामे नहीं है यद्यपि रजतादि खनिरूप । 
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अथ शब्द भी मांगलिक है। तहां स्मृतिः-ओंकारश्चाथशब्दश द्वावेतो 
ब्रह्मणः पुरा । कणठं भीतया विनियाती तस्मान्मांगलिकाबुभों। अर्थ-- 
ओंकार शब्द तथा अथ शब्द यह दोनों सप्टिके आदिकालमें व्रह्माके कंठको भेदन करके 
निकसे हैं । अतः दोनों शद मांगलिक कहे जाते हैं इति। 


शका । प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अथेतन्प्रतम्‌, प्रपञ्चः सत्य 

इति । एक पुरुषने कदा किं “प्रपंच मिथ्या है? दूसरे पुरुषने कहा कि अथ प्रपंच 

= सत्य है? इस पूर्वोक्त वाक्यम विद्यमान अथ शब्दका अर्थ जैसे प्रसंगमे प्राप्त 

. मिथ्यात्वरूप अर्थकी अपेक्षासे सत्यत्वरूप अर्थान्तर हे, तैले 'अथातो ब्रह्मजि- 

ज्ञास? इस सूत्रम स्थित अथ शब्दको अथ अर्थान्तर क्यो न हो । 

समाधान । ` पूर्वप्रकृतापेक्षायाश्व .फछत आनन्तर्याच्यतिरेकात्‌, 

इति भाष्यम्‌ । अर्थ--वंमें विद्यमान जो कारंण तिस कारणकी अपेक्षासे फलमें जो अर्था- 

न्तरत्व प्रतीत होता है सो आनन्तर्य स्वरूप है, पृथक्‌ नहों इति । | > 

तात्पर्यं यह है--सत्यत्व रूप अर्थंसे भिन्न पूर्वमे स्थित जो मिथ्या- 

त्व रूप अर्थ है, तिस मिथ्यात्व रूप अर्थकी अपेक्षासे सत्यत्व रूप अथं अर्थान्तर 

हो सकता है | परन्तु “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस स्थलमें ब्रह्मजिज्ञासासे पूव 
कोई अर्थचिशेष प्रकत हे. नहीं, जिस पूर्व अथकी अपेक्षासे ्रह्जिज्ञासामे . 


| अर्थान्तरत्वको 'अथ'-शब्द बोधन करे। यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे ‘जिज्ञासा’ पद्‌ 


करके उक्त जो कत्य विचार रूप फल है तिस. फलका कारण रूप करके जो 
चिवेकादिक साधन विद्यमान हैं, तिनकी अपेक्षा करके विचार रूप फलमे 


| अथ. शब्दका अर्थ अर्थान्तरत्व रहेगा । चादीका यह कहना यद्यपि सत्य है, 


- तथापि जिन पदार्थो'का परस्पर कार्य कारण साव होता है, तिन - पदार्थो के 


' कार्यकारण भावंका ज्ञानके लिये अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्यं अवश्य कहना 





होगा, क्योकि लोकमै ऐसा अनुभव होता है कारणान्तरं कायं भवति अर्थ: 
कारणसे अनन्तर कार्य होता है इति। .. 

 ऱग॒द्यपि लोकमे 'अश्वादनन्तर गोः १? अथ-अश्वसे अनन्तर गौ है ऐसा भी 
व्यवहार होता है इति। तथापि कारणकी अ्रपेक्षासे जो कार्यम आनन्त्य है सो 
` देशकालके व्यवधान रहित होनेसे मुख्य है, और अश्चकी अपेक्षासे जो गोम 
आनन्तर्यं है, सो देशकालके व्यचघान सहित होनेसे गौण है, गौ तथा अश्वका 
' कायं कारण भाव है नहीं ।. | 


श का । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे अथ शब्दका अर्थ सिद्धान्तीने 
जो आनन्तर्य कहा है सो यद्यपि समीचीन है| तथापि 'अथातो धर्मजिज्ञासा’ 
इस स्थलमे अथ शब्दका अर्थ आनन्त्य है, और धर्म जिज्ञासासे नियम करके 
पू विद्यमान वेदाध्ययनकी धम जिज्ञासा अपेक्षा करती है । अर्थात्‌ चेदाध्ययनसे 
अनन्तर धमकी जिज्ञासा करनेको योग्य है। यहां पर जैसे झानन्त्यका अवधि 


| 
४० प्रहसजम्‌ अ-१-१-३ | 
वेदाध्ययन है तैसे ब्रह्मजिशासासे नियम* करके पूर्व विद्यमान असाधारण |` 
कारण रूप जो आनन्तर्यका अवधि सो अवश्य कहना चाहिये, जिससे अनन्तर | 
अधिकारी पुरुष ब्रह्मकी जिज्ञासा करे । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे धम. | 
जिज्ञासामें आनन्तर्यंका अवघि त्रेदाध्ययन कारण है, तैसे ब्रह्मजिज्ञासाम भी ' 
आनन्तर्यका अवधि वेदाध्ययन कारण हो सकता है। सो कहना असंगत है, | 
क्योकि धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा उभयके प्रति वेदाध्ययन साधारण | 
कारण हे, असाधारण कारण नहीं है। और जैसे नैयायिक लोग कारयत्वाच- | 
च्छिन्न यावत्‌ कार्यके प्रति. १ ईश्वर, २ ईश्वरका ज्ञान, ३ ईश्वरकी इच्छा, | 
४ ईश्वरका प्रयत्न, ५ काल, ६ दिक्‌, ७ प्रागभाव, ८ प्रतिवन्धकाभाव, | 
६ अरष्ट, ( अदृष्ट नाम धमं तथा अधमंका हे ) इन नवौको साधारण कारण | 
मानते हैं तैसे वेदाध्ययनको साधारण कारण नहीं जानना । कितु धर्म जिज्ञासा | 
तथा ब्रझजिज्ञासा दोनाके प्रति वेदाध्ययनको कारण होनेसे भाष्यकारने | 
“स्वाध्यायानन्तय' ठु समानस्‌? इस वचनमे स्थित समान पद्‌ करके वेदाध्य- | 
यनको साधारण कारण कहा है ऐसा जानना । और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे ' 
कि आनम्तयंका अवधि स्वरूप जो कमका अवबोध है सो ब्रह्मजिश्ञासाका | 
असाधारण कारण है । क्योंकि प्रथम जब पुरुषको कर्मका ज्ञान होगा तब कर्मका ' 


अनुष्ठान करेगा, और जव निष्काम कर्सका अनुष्ठान करेगा तव अन्त:करणकी | 


के 
है 


शुद्धि होगी, और जव अन्तःकरण शुद्ध होगा तब शुद्धान्त:करणमे ब्रह्मजिशासाकी | 
उत्पत्ति होगी । इस रीतिसे पूर्वमीमांसा शास्त्र करके जो कर्मका ज्ञान है सो | 
ब्रह्मजिज्ञासाका असाधारण कारण हो सकता है, अतः कमंज्ञानसे अनन्तर | 
ब्रह्मज़िज्ञासा करनेको योग्य है यह अर्थ सिद्ध हुआ । और शारी० अ ३-४-२६ | 
'सवोषेक्षा च यज्ञादिश्रतेरश्‍ववत्‌? इस सूत्रके व्याख्यानमे तमेत॑ वेदानुवचनेन | 
ब्राह्मणा विंविदिषन्ति यज्ञन दानेन तपसाऽनाशकेन? इत्यादिक श्रृति | | 
` संयोगपृथक्त्वन्याय' करके अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा अ्रह्मज्ञानका साधन | 





* यत्‌ किचित्‌ वस्तुका आनन्तर्य तो वक्तव्य है नहीं, क्योंकि ऐसा आनन्त्यं | 

तो स्वतः प्रात है। अवश्य ही पुरुष कुछ करके कुछ करता है। ऐसे आनन्तर्यका | 

. इष्टाइष्ट प्रयोजन भी कुछ नहीं है। अतः तिसका आनन्तर्य कहना चाहिये जिसके | 
विना ब्रह्मज़िज्ञासा न होवे,और जिसके होने पर अवश्य होवे । 


१ एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथकत्वमिति जैमिनिसूजम्‌ । जोतिः 
ष्टोमादिके कमो का स्वर्ग तथा ब्रह्मविद्या रूप उभय फलके साथ सम्बन्धमे 
संयोग पृथकत्व प्रयोजक है। संयोग नाम वाक्यका है, और वाक्यका जो भेदं | 


§ | दै तिसका नाम पृथक्त्व है, जैसे 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्‌? अर्थ- 


स्वगकी कामना वाळा पुरुष ज्योतिष्टोमः नामक यज्ञ करके यजन करे इति । यहः श्चति यश 
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रूप करके यज्ञादिक कमको विधान करती है । तहां सूत्रका अर्थ--'अशववतू' इस = 
दृष्टान्त करके योग्यताको दिखाया है, जैसे रथकी आ कर्षण रूप क्रिया अपनो उत्पत्ति अश्वकी 

अपेक्षा करती हे, और लॉगकी आकषण रूप क्रिया अपनी उत्पत्तिमें अश्वकी अपेक्षा 
करती नहीं । तैसे ब्रह्मविद्या अपनी उत्पत्तिमें ब्रह्मचर्यादिक आश्रम विहित संपूर्ण कमांकी अपेक्षा 
करती है और मोक्ष रूप फलमें नहीं इति। श्रुतिका अर्थ-मंत्रभाग तथा ब्राह्मणभाग करके 
प्रतिपाद्य जो प्रत्यक अभिन्न स'डेच्ानन्इरूप ब्रह्म है तिस ब्रह्म को वेदाध्ययन करके, तथा यज्ञ 
करके, तथा दान करके, तथा शरीरका अनाशक तप करके, ब्राह्मण लोग जाननेकी इच्छा करते 


है इति। 














| 
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| इस रोतिसे कर्मका अववोध आनन्तर्यका अवधि बन सकता है। यह भी 
। सिद्धान्तीका कहना असमीचीन हे, क्योकि अध्ययन किया है वेदान्तशास्त्र 
। जिसने ऐसा जो पुरुष तिसको धर्मजिज्ञासोसे प्रथम भी अकी जिज्ञासा हो 
। सकती हे।*इस चचनका यह आशय हे--पूर्वमीमांसा शास्त्रमे जो हजारों युक्ति 
| हैं सो ब्रह्मश्षानक्ा अथवा घ्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहाँ हो सकती हें, 

| क्योंकि उन युक्तियोको धर्मका निर्णय मात्रकी हेतुता है। और कर्मका निर्णय भी 
। ब्नह्मधान तथा त्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्मका 
। निर्णयको अनुष्ठान सात्रका हेतुत्व है । यद्यपि अनुष्ठान रूप कम अन्तःकरणकी 
। शुद्धिद्वारा ब्रह्मज्ञानका अथवा त्रह्मविचारका असाधारण कारण होनेसे आनस्तर्य- 
। का अवधि हो सकता हे (अर्थात्‌ कमसे अनन्तर भ्रह्मचिचार करनेको योग्य है) 
' तथापि यह नियम है, जो ज्ञायमान विशेषण होता है सो प्रवृत्ति आदिक फलके 
। प्रति असाधारण कारण होता है। जैसे किसी पुरुषने दूसरे पुरुषको कहा कि 
। नील घटको ले आओ--इस स्थानमें यदि दूसरे पुरुषको नील रूप चिशेषणका ज्ञान 
| नहीं होवे तो उस पुरुषकी नीलघटका आनयन विषयक प्रवृत्तिरूप फल होता 

| नहीं, और यदि नील विशेषण ज्ञात हो तो पुरुषको प्रबृत्तिरूप फल होता हे। तैसे 

| बरह्मचिचारमे प्रवृत्तिर्प फलका असाधारण कारण ज्ञायमान कर्मको ही कहना : 


हाँगा । सो बन सकता नहीं, कयौ कि जन्मान्तरीय अज्ञात कम भी फलका कारण 


है ।और ज्ञायमान जो अधिकारीका विशेषण सो विचारमे प्रवृत्तिका असाधारण 
कारण कहना होगा, ऐसा कम नहीं । अतः कर्म चिषयक विचार तथा कर्मका 
अवबोध तथा कम अनुष्ठान आनन्तर्यके अवधि नहीं हो सकते हैं। किच जिस 
-पुरुषने इस जम्ममे कमका अनुष्ठान नहीं किया है, परंच जन्मान्तरमे करे हुये 
अपूर्वोत्पत्ति द्वारा ज्योनिष्शेम कर्मका स्वर्गके साथ सम्बन्ध वोधन 
. करती है, और तमेतं वेदानुवचनेन त्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन? इत्यादि 
श्रुति उयोतिष्टोम यक्षंका अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा त्रह्मज्ञानके साथ सम्वन्धको 
बोधन करती है। और इनोका परस्पर जन्यजनकभाच सम्वन्ध. है, तहां कर्म 
अपूचं द्वारा स्वर्गका जनक है स्वगंजन्य है। तथा कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
घह्मक्षानका जनक हे, ब्रह्मज्ञान जन्य है इति। | हीच 
ष हज जहाला प्रागप्यधीतचेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तः। 
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४२ ्रह्मसूज्जम्‌ अ-१-१-१ : 
क्म 
निष्काम कमं करके शुद्धान्तःकरण वाला है,तथा सारासार विचार इष्टिकरके उत्पन्न | 
वैराग्य वाला है, तिस पुरुषको वैराग्यादिकोंका उत्पादक कर्माचुष्ठानका कोई 
प्रयोजन नहीं हे; क्योकि जन्मान्तरीय कमका अनुष्ठान करके ही वेराग्याविक | 
सिद्ध हैं। और ऐसा ही उत्तम पुरुषचिशेषको अधिकार करके श्रुति कहती | 
है। तहां भुति--यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्र वजेत्‌ इति । अर्थ--गदि जन्मान्तरीय 
कमका अनुष्ठानजन्य वराग्यवाला पुरुष हो तो ब्रह्मचचय आश्र मसे अनन्तर ही संन्यासको ग्रहण 
कर वेदान्त विचारको करे इति । | 
इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जिसके चिना ब्रह्मजिज्ञासा नहीं हो | 
सकती हे,ओर जिसके होनेसे ब्रह्मजिज्ञासा हो सकती है, ऐसा कम का अचबोधा- 
दिक नहीं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे धमजिज्ञासाका तथा त्रह्मजिज्ञासाका परस्पर | 
कायकारणभावका अभाव होनेसे ब्रह्मज़िशासाम धम जिज्ञासास आनन्तय- | 
रूप अथ शब्दका अथ नहीं बन सकता हे इति । | | 


1 


किच सिद्धान्ती ऐसा कहे “गही भूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌? इति. 


जा० श्रतिः | अथ गृहस्थ आश्रमको करके अनन्तर वानप्रस्थ आश्रतको धारण करे श्रनन्तर | 
संन्यासका धारण करे इति। अधीत्य विधिवद दान्पुत्रांश्चोर्पा्य धमत! | इष्टवा 


च शक्तितो यज्ञ मनो मोक्षे निवेशयेत्‌, इति स्सृति | अथ--विधिपुवक वेदका अध्यः | 
यन करके अनन्तर धर्मपवक पुत्रोंको उत्पन्न करके तथा यथाशक्ति यज्ञों करके यजनफे अनन्तर | 
मनको मोक्षमें ( अर्थात्‌ मोक्षका साधन संन्यासमें) प्रवेश करे । अथांत संन्यास अहणकी इच्छा | 


करे। इति अनधीत्य द्विजो वेदानलुत्पाद तथात्मजान्‌। अनिष्टा चेव यक्षख 
मोत्तमिच्छन्त्रजत्यधः' इति रुखति:। अर्थ- व्राह्मणादिक वेदोंको नहीं अध्ययन करके, | 
तथा पुत्रांको नहीं उत्पन्न करके, तथा यज्ञा करके यजन नहीं करके मोक्षको अर्थात संन्यासकी 
इच्छा करता हुआ पुरुष अधोलोकको प्राप्त होता है इति । | 
_ जैसे इन भ्रति स्प्रतियासे गाहस्थ्य आदिकोंका क्रम विवक्षित हे, और | 
हृदयस्याग्रं ऽत्रद्यति अथ जिद्दाया अथ वच्तसः' इस मन्त्रमे भी जैसे अथ शब्दका 
अथ क्रम विविक्षित हे। तैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा? इस सुत्रमे स्थिताअथ शब्दका 
अथं आनन्तय उक्ति द्वारा फ्रम क्यों न हो? यह भी सिद्धान्तीका कहना असंगत | 
है,क्योंकि हृदयस्याग्र 5वद्यति अथ जिहाया अथ वक्षस! 'अर्थ--प्रथम पशुके हृदयका. 
अग्रभागको. छेदन करता है, अनन्तर जिह्वाके अग्रभागका छेदन . करता है. अनन्तर वक्षस्थले 
अग्रभागका छेदन करता है इति | इस स्थलमे जैसे अथ शब्दका अर्थ क्रम विवक्षित है 
तैसे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूजमे स्थित अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं बन सकता है. 
तथा पूर्वोक्त थ्रुतिस्सृतियोमे भी गाहंस्थ्यादिकोका क्रम विवक्षित नहीं हे, क्योकि 


था वह्म चया देव मतरजेत्‌ ग्रहस्थाद्वा वनाद्रा इति। यह श्रुति पूर्वोक्त क्रम | 
न करती है । अर्थात्‌ पूर्वश्रृतिमे जो क्रम कहा है उससे विपरीत यह श्रुतिं 
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कहती है । यदि ब्रह्मचयं आश्रमम ही पुरुषको वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो ब्रह्मचयं- 
से अनन्तर ही संन्यासको ग्रहण करे | यदि ग्रहस्थ आश्रममें चैराम्य उत्पन्न हो जावे 
तो गृहस्थ आश्रमसे अनन्तर. ही संन्यास आश्रमको ग्रहण करे । और यदि वान- 
प्रस्थ आश्रमे चैराग्य उत्पन्न हो जावे तो उससे अनन्तर सन्यासको ग्रहण करे 
इति। ओर*यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्न जेत्‌ इति यह श्रुति भी जिस दिन पुरुषको 
वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन संन्यास आश्रमको ग्रहण करे, इस अर्थको वोधन 
करती हुई क्रमको खंडन करती है और “अनधीत्य द्विजो वेदान' इस निन्दा 
चचनका यह अभिप्राय है-जो शुद्धान्तःकरण पुरुष है और मोक्षकी इच्छा 
करता है, परं च आलस्यादि प्रयुक्त हुआ मोक्षके उपायमे प्रवृत होता नहीं 
प्रत्युत जो अपने गृहस्थ आश्रमके नित्य नैमित्तिकादिक कमं हैं उनको भी 
नहीं करनेस दिन दिनमे बुद्धिको प्राप्त हुआ जो पाप हे तिस पाप करके 
विशिष्ट हुआ सो पुरुष अधोगतिको प्राप्त होता है इति । और 'हृद्यस्याप्र 5- 
वद्यति' इस मन्त्रमे जो हृदयके अग्रभागका छेदनसे अनन्तर जिह्वाके अग्रभागका 
छेदन इत्यादिक कहा है, तिन छेद्नौको एककतू क दोनेसे इस मंत्रमे अथ शब्द- 
का अर्थ क्रमही कहना होगा क्योकि सर्च छेदनोको एक कालमे एक कर्ता करके. 
असंभव हे। और धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे एककत्‌ कत्वका अभाव 
होनेसे अथातो त्रहजिज्ञासा? इस सूत्रमे अथ शब्दका अथ क्रम नहीं हो सकता 
है । यदि ऐसा नियम होता कि जिस पुरुषमे धर्मकी जिज्ञासा होती है तिस 
पुरुषमे ब्रह्मकी जिज्ञासा होती है, तो अथ शब्दका अर्थ क्रम होता क्योकि एक 
चुषुषमे एककालमे धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासाका असंभव हे। 
परन्तु लोकम ऐसा देखनेमें आता नहीं। प्रायश उलटा भिन्न भिन्न कतृ क देखने 
में आता है | किसी पुरुषमे घमंजिज्ञासा है, ब्रह्मजिज्ञासा नहीं; और किसी 


षुरुषमे ब्रह्मजिज्ञासा हे, धर्मजिज्ञासा नहीं इस विषयको समीपमे ही प्रतिपादन 


कर आये हैं | अतः--अथ शब्दका ` अर्थ क्रम नहों यह सिद्ध हुआ इति। 
किच सिद्धान्ती जो ऐसी शंका करे कि धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञा- 
सामे एककतृ्‌ कत्व” क्यो नहीं हे । सो शंका चने नहीं, क्योंकि जिन 
पदार्थांका परस्पर शोषशेषिभाव तथा अधिकृतअधिकारभाव होता 
है तिन र पदार्थों मे एककतृ कत्व रहता है। जैसे प्रयाजअनुयाजादिक तथा 
दशंषोणमासका शेषशेषिभाव है । तर्हा प्रयाजादिक याग शेष, और दर्शपोणंमास 
याग शेषी है। शेषनास अंगका है, शेषीनाम अंगीका हे । और दशेपौर्णमासा- 
भ्यामिष्ठा सोमेन यजेत अर्थ--दशपौर्णमास याग करके देवतादिकोंको एजन करके 


पश्चात्‌ सोमयाग करके यजन करे इति। तहां दशपौणसासयाग अधिकृत, सोमयाग 
अधिकार है । प्रथम दर्शयौणंमास यागको करके उत्तर कालमे सोमयाग. किया 


जाता है। अतः द्वोनोका अधिकुतअधिकारसाच होनेसे दोनौमे एककत्‌ कत्व 





८ i व के र + . तिसका नाम चोदना है। अर्थात्‌ वे दिक शब्दका नाम चोदना है इ'त । तिस चोदनाकी 








है । ओर एक वचन करके ग्रहीत अनेक यागोके अचुण्ठानका. एक कालमे एक | _ 
पुरुष करके असंभव होनेसे क्रमकी आकांक्षा होती हे, अतः श्रुति क्रमको बोधन | 
करती है । और धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्म जिज्ञासाका परस्पर शेषशेषिभाव तथा | 
ग्रधिकृतअधिकारभावका असंभव होनेसे इन दोनोंमे एककल कत्व बन 
सकता नहीं, और एककत्‌ कत्वका अभाव होनेसे धर्म जिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञा. | 
साका क्रम भी नहीं बन सकता इति । े | 
| 


किच सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे धमजिश्ञासा तथा बह्ाजिज्ञासामे 

शेषशेषित्व तथा अधिकृतअंधिकारत्व मत रहो, किन्तु एक सोक्षरूप फल 

का जनक होनेसे दोनोंमे एककत कत्व रहेगा। और ससुच्चयचादी कहते भी है 
ज्ञानकमश्यां युक्तिरिति'अरथ-ज्ञान तथा कमे इन दोनों करके मुक्ति होती है इति। | 
जब दोनो करके मुक्ति हुई तब ज्ञान कम दोनोमं एककतृ कत्व सिद्ध हो गया | | 
अर जब एककतृ कत्व सिद्ध हुआ तब धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा इन |: 
दोनोका एक कालमे एक पुरष करके अनुष्ठानका असम्भव होनेसे अथ शब्दका ' 
अथ क्रम ही कहना होगा इति। _ 


यह भो सिद्धान्तीका कहना असमीचीन हे, क्योंकि धर्मजिज्ञासा | 
तथा ब्रह्मजिज्ञासाका भिन्न भिन्न फलं है एक नहीं। अब इस अर्थको ' 
दिखाते हैं। धमजिश्ासाका अनित्य स्वर्गादिक फल हे, और ब्रह्मजिज्ञासा-. 
का नित्यमोक्ष फल है | यह फलका स्वरूपसे भेद कहा । अच हेतुसे भी फलका | 
भेद कहते हैं । धमंजिज्ञासाके घटकीभूत जो घम रूप कम हे, अनुष्ठान सापेक्ष तिस | 
कमका फल स्वर्गादिक हे । और अनुष्ठान सहित कम निरपेक्ष ब्रह्मज्ञानका फल | 
मोक्ष हे । यद्यपि ब्रह्मज्ञान भी मोक्षरूप फलमे अपनी उत्पत्तिकी अपेक्षा करता है 
क्योंकि उत्पन्न हुआ ज्ञान ही मोक्ष रूप फलका हेत होता है, तथापि ब्रह्मज्ञान 
अपनी उत्पत्तिसे अतिरिक्त कर्मानुष्ठानकी अपेक्षा नहीं करता हे। अतः फलका भेद ' 
होनेसे धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामें एककत्‌ कत्व नहीं बन सकता है इति। ' 
किच जिज्ञास्यका भेद होनेसे भी पककत कत्व नहीं बन सकता है। 
क्योंकि पूर्वमीमांसामे जिज्ञास्य धर्म है, और उत्तरमीमांसामे जिज्ञास्य ब्रह्म दै। | 
ओर घर्मको पुरुषम्रयत्न करके साध्य होनेसे धर्मके ज्ञानकालमें धर्म नहीं रहता 
हैं, और ब्रह्मको पुरुषप्रयत्न करके असाध्य. होनेसे. तथा सर्वकालमे विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मके ज्ञानकालमे ब्रह्म रहता है । इस प्रकार जिश्चास्यका भेद होनेसे ध्म 
जिज्ञासा तथा ब्रह्म ज्िज्ञासामे एककतृ कत्व बन नहीं सकता इति। इस पूर्वोर्त 
रीतिसे कतिसाध्यत्वरूप करके तथा कुतिअसाध्यत्वरूप करके जिज्ञास्य धर्म तथा | 
ब्रह्मका स्वरूपसे भेद कहा । अव प्रमाणसे भी जिज्ञास्यका भेदको कहते दैं। 


“च चोदन ¢ नाप्रतृत्ति भेदाच् इति भाष्यम्‌ | अथ--श्रज्ञात अथका बोधक जो वाक्य 
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जो प्रवृत्ति कहिये बोधकत्व तिस बोधकत्वका 'भेदाच' कहिये वेलक्षएय 
होनेसे भी जिज्ञास्यका भेद है इति । इस पूर्वोक्त संग्रहभाष्यका अर्थको 'या हि! 
इत्यादिके भाष्यवचनसे स्पष्ट करके प्रतिपादन करते हैं । 

 'भ्याहि चोदना धर्मस्य लक्षणम्‌? इति भाष्यम्‌, अर्थ- जो रिङ्छोटादिक 
सहित वेदवाक्य रूप चोदना धर्मका लक्षण कहिये प्रमाण हे इति । सो “सवगकामो यजे त्‌ 
इत्यादिक वेदवाक्य रूप धर्मचोदना अपने विषयमे (अर्थात्‌ याग है करण 
जिसका तथा स्वग हे फल जिसका ऐसा भावना रूप धर्ममे) पुरुषको 
प्रवृत्त करती हुई बोधन करती है कि स्वर्गकाम पुरुष यागको करे इति। 
'अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिक जो ब्रह्मचोदना है सो त्वंपदका लक्ष्य अथ 
कूटस्थ साक्षी स्वरूप पुरुषको शुद्ध ब्रह्मरूप करके बोध ही करती हे--यह 


. प्रत्यक्‌ आत्मा वृह्मस्वरूप हे इति ओर विषयका अभाव होनेसे मत्त नहीं 
“करती हे। क्योकि जेसे धर्मचोदनाका विषय धर्म है तथा यागादिक हैं, तैले 


बुह्मचोदनाका विषय अनात्मा है नहीं, जिस विषयमे ब्रह्मचोद्ना पुरुषको 
प्रवृत्त करे । 

किंच सिद्धान्ती ऐसा कहे कि अवबोध जो हे सोई ब्रझचोदनाका 
विषय है उसमें पुरुषको प्रद्वृत्त करेगी। यह कहना अत्यन्त अखंगत है, 


। क्योकि “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिक ब्रह्मचोदना रूप प्रमाण करके जन्य 


जो म ब्रह्म स्वरूप हूं? इस प्रकारका ज्ञानरूप अवबोध है तिस अवचोध रूप 
ज्ञानम स्वयं त्रह्मबोदना पुरुषको प्रवृत्त करती नहीं । जैसे इन्त्रिय तथा 
अर्थका सन्निकर्षं करके जन्य जो ज्ञान है तिस ज्ञानमें इन्द्रियादिक पुरुषको 
मत्त करता नहीं, तैसे प्रसंगमे जानना । और प्रमाणजन्य ज्ञानमे प्रवृत्तिका 
विधायक विधिका अभाव होनेसे भी पुरुषकी ज्ञानमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। 
इस पूर्वाक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि प्रवर्तक चोदना रूप प्रमाणका 
विषय धमं है, और उदासीन चोदना रूप प्रमाणका विषय बूहा है। इस प्रकार 
जिज्ञास्यका भेद होनेसे धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिक्षासाका क्रम ''अथ' 
शब्दका अथ नहीं हो सकता । अतः “अथ” शब्दके संभावित मंगलादि रूप 
अर्थान्तरका असंभव हुये आनन्तर्यं रूप अर्थ ही 'अथ? शब्दका कहना होगा। 
जब अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्यं सिद्ध हुआ तब आनन्तर्यका अवधि भी 
अवश्य कहना चाहिये जिससे अनन्तर ब्रह्मजिजासाका उपदेश भगवान 


| ` सून्रकार करते हें इति । 


समाधान । उच्यते नित्यानित्यवस्तु विवेकः, इहाय्युत्राथ भोगविरागः, 

ह तानसा? सुसुक्षत्व च इति भाष्पम्‌। अर्थात्‌, सिद्धान्ती चिवेका- 
दिक साधनचतुष्ठयको आानन्तर्यका अवधि रूप करके चर्णुंन करता है.। तहां 

ङ तहां 

आत्मा नित्य है और आत्मासे भिन्न देह इन्द्रिय विषयादिक संपूर्ण अनित्य हैं; 


| 
| 
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इस प्रकारका निश्वयका .नाम विवेक है। सो विवेक पूर्व जन्ममे अथवा इस 
जन्मम करे हये सुकत कमसे शुद्ध हुआ है अन्तःकरण जिसका ऐसा जो पु | 
है तिस पुरुषको अनुभव तथा युक्ति करके प्राप्त होता हे । तहां युक्तिको दिखाते : 
हैं। कोई पुरुष कहे कि संसारम नित्य वस्तु है नहीं, यह हा यन सकता| ; 
नहीं, क्योकि नित्य वस्तुका अभाव इये, नित्य वस्तु है अधिष्ठा 
जिसका ऐसा जो प्रपंच है तिसका ही अभाव होवेगा । निराधा।' 
प्रपंचकी स्थिति बने नहीं। अतः मिथ्या प्रपंचका . अधिष्ठानरूप निल. 
वस्तु अवश्य मानना चाहिये। और यदि' नित्य अधिष्ठानको न मानो : 
तो शून्यवाद्की आपत्ति होगी । ओर ''जायस्व श्रियस्व” इत्यादिक श्रुति करवे| = 
सिद्ध ब्रह्मलोकसे लेकर अधोलोक पर्यन्त भ्रमण करते इये जीवोको देखकर। र 
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तथा संसाररूप समुद्रके जो काम क्रोध लोभ मोहादिक रूप तरंग हैं तिर 
तरंगा करके निरन्तर मुह्यमान जीवोको देखकर, तथा आध्यात्मिक आदिइ, 
तापत्रय करके संतत स्वात्माको, तथा परश्रात्माको देखकर, शुद्धान्तःकरए| ' 
पुरुषको ऐसा निश्चय रूप विवेक प्राप्त होता है कि यह संसार अनित । 
अशुचि दुःख रूप दै, आत्मा नित्य शुचि सुख रूप हे इति और तिस नित्या 
नित्यवस्तुविवेक् करके जन्य “इहापत्राथं भोगविरागः' ऐसा वेराग्यके : 
शुद्ध।न्तःकरण पुरुष प्राप्त होता है। “अर्थःअर्थ्यते भाथ्यंत इति अर्थः फलम्‌| . 
“इस लोकमें तया परलाकमे जा फलभोग हे तिसमे अनाद्रात्मक उपेक्षा चुद्धिक/ 

नाम वराग्य है । अथवा वर्तमान देहक़ी स्थितिका हेतु जो अनिषिद्ध अन्ना 
दिक है उससे अधिक अर्थकी जो इच्छा उस इच्छाके विरुद्ध जो. 
चित्तक्की वृत्ति तिसका नाम वैराग्य है। और तिस वेराग्यसे शमदमाहि 

साधनसंपत्‌को पुरुष प्राप्त होता है। अर्थात्‌ रागद्वेषादि कषाय रूप मदिर 
का मद्‌ करके उन्मत्त जो मन है सो मन यद्यपि विहित निषिद्ध विषया 
इन्द्रियाको प्रवृत्त करता हुआ, ओर घम तथा अधर्म रूप फलको प्राप्त ह 
बाली जो नाना प्रकारकी प्रवृत्ति हैं तिन प्रवृत्तियोको कराता हुवा, पुरुष 
अत्यन्त घोर रूप तथा नाना प्रकारका दुःखज्वाला करके जर्ि 
संसार रूप अ्ग्निमें हवन करता हे । तथापि चिवेकेका अभ्या 
करके प्राप्त जो दृढ़ वैराग्य है तिस वैराग्यं 'करके नष्ट हो गया हे रा 
द्वोषादिक काय रूप मदिरा करके जन्य मद जिसका पेसा जो मन है सो म 
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| पुरुषके वशीभूत हो जाता है, अर्थात्‌ वैराग्य है कारण जिसका ऐसा जो | क 
जय तिसका नाम शम हे। ओर इस शमको चशीकार नाम करके भी कहते ६| र 
द और विजयभावको प्राप्त हुआ जो मन है सोई मन तत्त्वविषयक विचारमे या, | ब 
| ताको प्राप्त होता है, इसी योग्यताको दम कहते हैं, जैसे दमन किया हुवा र ४ 


शिक्षित युवा वृषभ हल तथा गाड़ी आदिकोंके वहनमे योग्य होता हैं | 
तिः तस्माच्ान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः भ्रद्मावित्तों भूत्वात्मन्थेवा: 


IE अक... 
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शम है। बाह्य चशुराद्कि इन्दिय्रोका जो निषिद्ध विषयोसे निरोध है तिसका 

नाम दम है । और अन्तःकरणकी शुद्धि हुये जो विधिपूर्वक नित्यादिक कर्मोका 

त्याग है तिसका नाम उपरति हैं। और जीवनफे विच्छेदकसे अतिरिक्त जो 
। शोतोष्णादिक छन्द हे तिन दन्दोका सहनका नाम तितिक्षा हे । और गुरूवेदा- 
| न्तादिक वाक्योंमे जो विश्‍वास है तिसका नाम थद्धा है, अर्थात्‌ ईश्‍वर देवता- 
| दिकमे सर्वत्र आस्तिकताका नाम श्रद्धा है। और अ्रवणादिकोंका चिरोधि 
| जो निद्रा आलस्यादिक तिनोको दूर करके जो चित्तवृत्तिकी स्थिति है तिसका 
| नाम समाधान है । इन छ साधनोंकी जो संपत्ति है तिसका नाम शमदमादि 
| | साधनसंपत्‌' हे इति। और शप्र दमादि साधनसंपत्ति करके जन्य पुरुषको 
| खंसारवन्धनसे मोक्षकी इच्छारूप सुसुक्षता प्राप्त होती है। और नित्य शुद्ध 
| झुकत सत्य स्वभाव ब्रह्मका ज्ञान मोक्षका कारणा. है ऐसा श्रवण करके अधिकारी 
|| पुरुषको धर्मे जिज्ञासासे प्रथम अथवा पश्चात्‌ भी ब्रह्मकी जिज्ञासा होती है। 
[| इस अर्थको भाष्यकार भगवानने अन्वय व्यतिरेक करके दिखाया है। विवेका- 
|| दिक साधनचतुष्टयको विद्यमान हुये भ्रह्मजिज्ञासा होती है, और विवेकादिकों- 


1 के अभाव हुये ब्रह्मजिज्ञासाका अभाव होता है । तहां अन्वय तो स्पष्ट ही है। 
| | ओर विवेकादिक साधन करके रहित तथा लीला करके ब्रह्मविचारम प्रवृत्त 
| जी पुरुष हे तिस पुरुषे अज्ञानकी निवृत्ति रूप फलका जनक जो ब्रह्मसा क्षात्कार 
। | तिसका अभाव होनेसे व्यतिरेककी सिद्धि जाननी । और विवेकादिकि साधनोंके 
| विद्यमान हुये केवल ब्रह्मजिज्ञासा ही होती है ऐसा नहीं, किंन ब्रह्म भी 
|| जाननेको योग्य है। अतः सूत्रकार व्यास भगवान्‌ 'अथ' शब्द करके विवेकादिक 
भे साधनसम्पत्तिसे अआनन्तयंको ब्रह्म जिज्ञासामे उपदेश करते हैँ । - और वस्ततः 
| सुसुक्षासे आनन्तयंको उपदेश करते हैं. चिवेकादिकौसे नहीं । क्योंकि पूर्व 
पूर्व विवेकादिक उत्तर उत्तर चैराम्यदिकोके प्रति हेतु हैं। ब्रह्म जिज्ञासाके 
| भति साक्षात्‌ सुमुक्षा हेतु है, विवेकादिक नहीं। विवेकादिक तो परंपरा करके 
हेतु हैं इति । 

|  _ अव क्रममे प्राप्त “अतः शब्दका व्याख्यानको करते हैं। “अतः शब्दो 
| हेत्वथः इति भाष्यम्‌ । अर्थ--अतः शब्द हेतुका वाचक हे इति । | 


| __ ` १ बाह्यचघनादिक कदाचित्‌ विपत्तिके भी हेतु देखे गये हैं। शमादिक 
| कभी भी दुःखके हेतु नहीं होते। बाह्य धनवत्‌ चोर अग्नि राजादिक भय भी 
| शमाद्कमे नहीं है। भाई आदिक भी इस शमादिक सम्पत्तिका भागी नहीं 
| बन सकता है। धनादिक सम्पत्ति जैसे साथ नहीं जाती है ऐसे भी शमादिक 
| नहीं ह हैं। मरने पर भी साथ हो. लोकान्तरमे जाते हैं। नित्य सुखको प्राप्त 
| करने वाली है। इस लिये शमादिक मुख्य सम्पत्‌ है । | 


| 
| 
| 
पश्येत्‌ इसि। अर्थ स्पष्ट है । अथवा निषिद्ध विषयोंसे मनको रोकनेका नाम 
| 
। 
| 









४८ ` ब्रह्मसूजरम्‌ अ-१-१- | 
- . शंका । “अथः शब्द करके विवेकादिरूप हेतुको कहनेसे पुनरुक्तिं द 
होवेगा-उक्तस्याथेस्य पुनर्भाषणं पुनरुक्त १ | अथ-कहे हुये अर्थका जो पुर | 
कहना तिसका नाम पुनरुक्ति हे इति। 
समाधान | 'अथ' शब्द करके ञ्ान्नतयंकी उक्ति द्वारा ब्रह्म जिज्ञासापे | 
प्रति पर्च सिद्ध साधनचतुष्टय रूप असाधारण कारण विवक्षित हैं, तिन चिदे. 
कांदिकोंका अपचादको शंका होनेसे ( अर्थात्‌ ब्रह्म जिज्ञासासे अव्यवहित पूर्व. 
वृत्ति विचेकादिक नहीं बन सकते हैं ऐसा अपवादके हुये ) तिस अपवादक. | 
खंडन करके, अथ शब्द करके उक्त जो विवेकादिक हेतु हैं, तिस हेतुका वाच$ | + 
जो 'अतः' शब्द है सो ब्रह्मजि हासाके प्रति विवेकादिकोको हेतु रूप करके कथर| ` 
नहीं करता है, किन्तु हेतुरूप करके व्यवस्थापन करता है, अतः पुनरकि | | 
दोष होता नहीं । | ही 
शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि पूर्वोक्त साधनसम्पत्तिसे अनन्तर बह « 
जिज्ञासा होती है । यह कहना यद्यवि सत्य है, तथापि इसलोक तथा परलोकओ | .प 
विषयभोगम चैराग्यका अभाव होनेसे साधनसम्पत्ति ही नहों बन सकती है। 
क्योकि जो अनुकूल वेदनीय रूप सुख है तिसका नाम फल है, और अलुरागक > 
हेतुरूप विषयसुखमे पुरुषको वैराग्य हो सकता नहीं । यदि सिद्धान्ती ऐसा को। ६ 
कि दुःख सहित सांसारिक विपयसुखका दर्शन होनेसे चिषयखुखमे पुरुषको] ५ 
चैराग्य हो सकता है। तो सुख सहित दुःखमे भी पुरुषको अनुराग होना ड्‌ 
परन्तु होता तो नहीं। अतः केवल सुखको ही उपादेय होनेसे दःखपरिहार| र्‌ 
लिये पुरुषको प्रयत्न कर्तव्य है । और लोकविषे देखनेमे आता है, जैसे घान्यार्ध ऊ 
पुरुष प्रथम पलाल सहित धान्‍्यकों आहरण करता है. पश्चात्‌ पलाल भागो प्‌ 
त्याग करके और घान्यक्रो ग्रइण कर निवत्त होता है । तैसे जब अधर्म दुःख रु। हु 
फल देनेको सन्सुख होता है, तव दुःख तो अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु प्रयत 
करके दुःखको निवृत्त कर सुखको पुरुष भोगता है । और जैसे जहां मृग बहा (६ 
रहते हैं तहां क्या कृषिक पुरुष ऐसा विचार करता है कि, यहां पर मुग बहुता जि 
हम लोग यदि धान्यको बोवंगे तो उत्पन्न धान्यको मग भक्षण कर यु परर 
नहीं करता है । किन्तु मृगका भयको त्याग कर घान्यको बोता ही है, तथा मूर्ग थोर 
दिकोको प्रयत्नसे निवृत्त करके धान्यको ग्रहण कर निवत्त होता है । क्या मिर्ध 


| 
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री कोके भयसे कोई भोजन वनानेसे हटता हे । तैसे दुःखके भयसे इस लोकका ह त 
परलोकका सुख त्याग करनेको योग्य नहीं है। किन्तु प्रयत्न करके दः JE 
क निवृत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है। अत विषय सुखमे पुरुषको (° र | 
रः होता नहीं । यद्यपि स्रकचन्दन वनितादिको करके जन्य जो दष्ट सुख है 
हः `. देणे सुखको उत्पत्ति तथा नाश रूप दुःख करके विशिष्ट होनेसे अत्यन्त षि 


पुरुप त्याग भी देवे। तथापि आमुष्मिक स्वर्गादिक विषयसुखको नित्य " 
` कदाचित्‌भी त्याग नहीं कर सकता है। और पारलौकिक सुख नाश रहित 
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इस अर्थमे वेद भी प्रमाण है । तहां श्रतिः, अपाम सोमममृता अभूम, अक्षय्यं ह 
| वे चाहु मास्ययाजिनः सुकृत भवति, अर्थ--इन्द्रादिक देवता परस्पर कहते भये कि 
| इम लोग सोमको पान कर भ्रश्लत रूप (अर्थात्‌ जरा मरण रहित देवभाव) को प्रास होते भये, 
ओर चातुर्मास्य याको काने वाले जो पुरुप हैं तिन पुरुषको अक्षय्य कहिये नाश रहित सुकृत 

| कहिये स्वर्गोदिक लोक प्राप्त होता हे इति । ० 
किंच सिद्धान्ती जो ऐसा कहे स्व॒गा दि सुखं,अनित्यं,कार्यत्वात,घटवदिति' 
अर्था--जैसे घट रूप दृष्ान्तमे कार्यत्व हर हेतु है, और अनित्यत्व रूप साध्य हे,तैसे स्वगाँदिक 
सुख रू पक्षमें कार्य रूप हेतु हे, अतः-> अनित्यत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 
इस अनुमान करके स्वर्गादिक खुखको उत्पत्ति नाशादि रूप दुःख चिशिष्ट 
होनेले स्वर्गादिक खुखमें वैराग्य हो सकता है, सो कहना बने नहीं। क्योकि 


नरशिरःपालं शुचि, प्राणयङ्गस्तात्‌, शङ्खवत्‌+ अर्था--शंख रूप द्ृष्टान्तमें प्राशि- 
| का अंत्य ख्य हेतु है, और शुचित्व रूप साध्य है, इसी प्रकार मनुष्यका शिरःकपाळ रूप 
| 'पक्षमें प्राणिका अंगत्व रूष हेतु हे,अतः शुचित्व रूप साध्य मानना चाहिये इति। 
| जैले यह अनुमान “नारे स्पृष्टास्थि सस्नेहं सवासा जळमाविशेत्‌? इख 
१) आगम करके बाधितविषयक है, अर्थात्‌ बाधित! नाम नहीं है साध्य रूप 
फो | विषय जिस अनुमानका तिस अनुमानका नाम बाधितचिषयक है । तैसे 


को 


6 'स्वर्गादि सुखं अनित्यं, कार्यत्वात्‌, घरवतः इख अनुमानको भी 'अपाम सोमः 
दे 










| इत्यादिक आगम करके बाधितविबयक होनेसे इस अजुमान करके स्वर्गादिक 
३) खुखमे अनित्यत्वकी सिद्धि होती नहीं | अतः स्वर्गादिक सुखको नित्य होनेसे, 
थ| और नित्य खुखमें चैराग्यका अभाव होनेसे भुमुक्षा नहीं बन सकती है । इस 


| पूर्वोक्त रीतिसे साधनसम्पत्तिका अभाव इये बृद्मजिज्ञासाका अभाव सिद्ध 


॥। हुआ इति। | 
त सपाधान | ऐसी शंकाके प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैं अत इति! । 
अतः? शब्दके अथको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यस्माह द एवेति, अथ 
| जिस कारणसे वेदह स्वर्गादिकोंके कारण अग्निहोत्रादिक कमा सें अनित्य फलकी जनकताको 
डा य है, अत उक्त विवेकादिक साधनसम्पत्ति ते अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा करनेको 
इत | | । " 
तात्पय यह है--जो पूवपक्षीने कहा था कि कृषिक पुरुषादिको करके जैसे 
दिकाको दूर कर धान्य ग्रहण करनेको योग्य है, तेसे पुरुषको प्रयत्नसे दुःख 
(क निवृत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है । यह कहना यद्यपि अंशतः सत्य 
{९ तथापि यह कहना असंगत है--क्योंकि अनेक जन्‍्मोमे संपादन किये जो 
(३ ® भकारके अधमे रूप कारण तिन कारणों करके जन्य जो दुःख है सो दुःख 
बना भोगसे किसी प्रकार दूरः करनेको अशक्य है। और कर्मजन्य जो सुख 
गा सो साधनपारतन्ञ्य तथा. क्षयित्वरूप  इःखचिशिए होता हे । इस 








धु 


च र ¢ हे क. | 
नियमसे भी जेसे वहिको छोड़ करके धूम कहां भी नहीं रहता है, तैसे दुःख 
है, छोड़कर कर्मजन्य सुख भी नहीं रह सकता है। इस कारणसे भो दुःख अपरि | 
है। और जैसे कितना ही बुद्धिमान क्यो न हो जो पुरुष शिल्पादिक विद्यामे कुश | 
उसके सत्मुख,चिष तथा मधु करके संयुक्त अन्नका भाजन करनेके लिये रखे 
और उस प॒रुपको कहे कि आप विष भागको त्याग कर मधु सहित अच्छे 
भोजन करो, परन्तु चह पुरुष कदाचित्‌ भी विष भागको त्याग कर मधुसहि 
अन्नको भोजन नहीं कर सकता है। तैसे दुःख मिश्रित रुखमेसे दुःखको निव 
करके सुखको कदाचित्‌ भी कोई नहीं: भोग सकता है। और “य॒दल्प' तन 
ध्यत्कृत्कं तदनित्यम्‌? इत्यादिक अनुमान सहित “तद्यथेह कमंचितो छोकः क्षीरं ` 
इत्यादिक थति स्वर्गादिक सुखको नाशवान्‌ वर्णन करती हैं। ओर “आए, | 
सोमभमृता अभूम” इत्यादिक श्रुतियोका सुख्य अथके असंभव हुये लक्षणा 
करके अमत शब्दका तथा अक्षय शब्दका अर्था प्रलय पथन्त स्थायित्व अथवा चि) ` 
काल स्थायित्व जानना । इस अर्शको पराणमे भी कहा हे आभूतसप्लव स्थार' 
मृतत्व हि भाष्यते, 'आर्--प्र्य पर्यन्त चिरस्थायी जो स्वर्गादिक स्थान हैं सो असत. 


करके कहे जाते हे इति। और अतो5न्यदातेम्‌ अर्थ--इस अद्वितीय ब्रह्मे भिन्न जो मरं | , 
सो मिथ्यारूप है इति । इत्यादिक श्रुतियों करके अनात्म मात्रमे अनित्यत्वका विव 
होनेसे वेराग्यकी प्राप्ति होती है। और जैसे “तद्यथेह” इत्यादिक वेददचन क| | 
फलमे अनित्यत्वको बोधन करता है, तैसे ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ अथा , 
पुरुष परव्रह्मको प्राप्त होता है इति । यह चेदवचन बुह्मज्ञानसे स्वयं ज्योति आगं| ६ 
स्वरूप वह्मस अभिन्न जीवको बोधन करता हे । इस हेतुसे सुसुक्षा भी बन सरू 
है। अतः सुसुक्षाके संभव हुये चिचेकादिक साधनसंपत्तिसे अनन्तर वहाजि | 
सा करनेको योग्य है-यह अर्थ सिद्ध हुआ इति । | 
अब 'वृह्मजिज्ञासा'पदमे सिद्धान्तीको अभिमत जो समास है तिस समा, : 

का कथन पूर्वक ब॒ह्मजिज्ञासा पदका अवयवं'के अथ को दिखाते हैं। † 5 
ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिङ्गासा इति भाष्यम्‌। अर्थ--ब्रह्यमी जो जिज्ञासा # † 
ज्ञाननेकी इच्छा तिसका नाम ब्रह्मजिज्ञासा है । यह षष्ठी तत्पुरुषके अनुसार अर्थ कहा दै | 
शंका । “अथातो ध्ंजिज्ञासा” इस जैमिनिसूत्रमे जैसे“धर्माय जि 
धसंजिज्ञासा' इस प्रकार चतुर्थो समास अङ्गीकार किया है तै से 'बह्मणे जि 
ब॒ह्मजिज्ञासा' इस प्रकार चतुर्थो तत्पुरुष समास क्यों न हो? | 
समाधान । 'जिज्ञासाः इस पद्मे ज्ञानाथक “ज्ञा” धात है, ओर द 
सन्‌! प्रत्यय है। और धातुका अर्थ तथा प्रत्ययका अर्थ दोनोके मध्यमे प्रत्य 
अर्थ मुख्य होता हे, और धातुका अथ' गोण होता है, अतः जिज्ञासा ५ 
हि ` हुच्य अथ इच्छा है। ओर इच्छाका प्रथम कर्मकारक अपेक्षित है, पश्चा 
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अपेक्षित है। अर्थात्‌ इच्छाका कर्म कहिये विषय कौन है, तथा फल कौन हे, 
इस प्रकार कमज्ञानके चास्ते षष्ठी समास ही युक्त है। और जब प्रसंगमे 
ब्रह्मरूप कर्मको कह दिया तच फलको भी कह चुके, क्योकि इच्छाका कर्म जो 
| होता है सोई फल होता है। जैसे 'स्वर्गकी इच्छा? ऐसा कहनेसे इच्छाका कर्म 
| जो स्वगं है सोई फल है। तेसे जिज्ञासारूप इच्छाका विषय रूप कर्म जो ब्रह्म 
९ हे सोई फल हे । | tC डक है 
शका । “अयं पुरुषो ग्रामं गच्छति’ अर्थ--यह पुरुष म्रामको जाता है। 
| यहां गमन रूप क्रियाका कर्ता पुरुष हे, माम कर्म है, और आमसे भिन्न ग्रामको प्राप्ति रूप फल 
| है इति। अतः जो सिद्वान्तीने एकही स्वर्गको तथा त्रह्मको इच्छाका कम तथा 
| ' फल रूप कथन किया हे सो असंगत है । 
| समाधान । 'ग्रामं गच्छति' इत्यादिक कियान्तरमे कर्मका तथा फलका 
च| यद्यपि भेद है, तथापि इच्छाको फल विषयक होनेसे इच्छाका जो कर्म है सोई 
| फल है भिन्न नहीं । और जो पूर्वपक्षीने कहा था कि 'धर्माय जिज्ञासा घर्म- 
। जिज्ञासा! इस प्रकार चतुर्थी समास कयो न हो ? सो कहना असंगत है, क्योकि 
| “धर्माय जिज्ञासा? इसका अर्थ यही होगा कि 'धर्मके लिये जाननेकी इच्छा? 
| यहां 'ज्ञा' धातुको सकर्मक होनेसे थमंखे अतिरिक्त कमंकी अपेक्षा हुई (अर्थात्‌ 
| किसको जानना ? ) और यहां जाननेके योग्य तो घमं ही है, घमंसे अतिरिक्त 
| दूसरा कोई जाननेको हे नहीं, अत अर्थको असंगत होनेसे चतुर्थी समासको 

। त्याग करके सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा? अर्थ-ति धर्मको जाननेकी इच्छाका नाम 
"| धर्मजिज्ञासा हे इति। इस चयन करके पष्ठी समासको ही दिखाया है । 

| शका । 'ब्रह्मजिशासा? पेसा कहा है तहां ब्रह्म शब्दके अनेक अर्थ हैं... 
"| जैसे 'बह्महत्या' यहां 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ ब्राह्मगत्व जाति है, और कमलासन, 
वेद, स्वयम्भू, प्रजापति, यह सर्वे भी ब्रह्म शब्दके अर्थ हैं, तैसे ह्म शब्दका 
। अथ परमात्मा भी हे। यथा ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति? अथे--बह्मको जानने वाला 
| नह्मरूप ही होता हे इति । इस प्रकार ब्रह्म शब्दके अनेक अर्थ होनेसे कौन ब्रह्मकी 
जिज्ञासा है ? े 
` समाधान । ब्रह्म च वच््यमाणङभ्षणम्‌ इति भाष्यम्‌, जिस कारणले 
£| ब्रह्मजिशासाकी प्रतिज्ञा करके, और ब्रह्मजिज्ञासाका घटक ब्रह्म शब्दका अथको 
। बोधन करनेके वास्ते, भगवान्‌ सूत्रकारने 'जत्माद्यस्य यतः इस द्वितीय सूत्र 
| करके त्र शब्दका अर्थ परमात्मा हो वर्णन किया हे , अतः परमात्माकी 
१ जिज्ञासा हैं, त्राह्मणत्वादिकांकी नहीं । इख सूत्रका अर्थ आगे चर्णन करेंगे । 
| 5 ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा’ यहां बरह्मणश कर्मे षष्ठी विभक्ति है 
| शेषमे नहीं । शेष नामं सम्वन्धसामान्यका है । अर्थात्‌ सम्बन्धसामान्यमे, 
| षष्ठी विभक्ति नहीं हे । क्योकि जिज्ञासा, इस पदमे जो सन्‌ प्रत्यय 
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ब्रह्मसंबन्धिनी बृह्च्रिपयक जिश्ञासा,प्रतिज्ञाका विषय प्रतीत होती है । तहां 
| के आधित जो लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञानसाधन, फलादिक हैं तिनोका विच 
£. यी दीन करके पर विषय होता है। क्योकि प्रमाणा दिकौके विचारको ब्रह्मज्ञानका a | 

होने करके प्रमाणादिक ब्रह्मसम्वन्धी कहे जाते हैं। और. कमेमे षष्ठी मान" 
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हे तदुंवाच्य़ जो इच्छा तिस इच्छाका कमं ज्ञान हे, ओर ज्ञानका कम वह 
हे, ओर ज्य विना ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान विना इच्छा नहो होती. 
अत इच्छाको विषय ज्ञान करके जन्य होनेसे जिज्ञासाका प्रथम अपेक्षित 
जो कम है, तिस कर्मको ही पष्ठी विभकित करके कहना होगा, शेष रा 
सम्बन्धसामान्य नहीं । और यह अनुभव सिद्ध वार्ता है कि 

दिकोको देखकर "किसका यह सम्बन्धी है? ऐसा व्यवहार नहीं होता हे। और 
ज्ञान, इच्छा, ऐसा कहनेसे किस विषयक ज्ञान है, तथा किस विषयकी इच्छा है 
ऐसा व्यवहार होता है । अतः जिज्ञासा रूप इच्छाको जिज्ञास्य ब्रह्मरूप कमक. 
अपेक्षा होनेसे षष्ठी विभक्ति, कर्म रूप विषयको ही बोधन करती है। 


शंका । ब्रह्मचिषयक प्रमाणादिक जिज्ञासाका कम कयो न हो? 


समाधान । चहझसे भिन्न जिज्ञास्यान्तरका आनिद्श होनेसे बह्म ह. 
जिज्ञासाका कमं है। और श्रुत जो ब्रह्मरूप कर्म हे उसको त्याग कर क्षु 
प्रमाणादिकोकी कहपना करने वाला जो शेषवादी हे सो 'पिरडसुत्सूज्य करं लेहि' 
पथकर स्थित मोदकको त्याग करके हरतको चारता हे इति । इस न्यायव 
प्राप्त होगा। | | 

शंका । संबन्धसामान्यमे षष्ठीका अङ्गीकार करनेसे भी वृह्ममे कमत 
सिद्ध हो सकता हे, क्योकि षष्ठी करके सस्बन्धसामान्यको प्रतीत इये भ॑ 
विशेष सम्बन्धक्ी आकांक्षा हुये (अर्थात्‌ जिज्ञासाका बह्ममे क्या संबन्ध (६ 
ऐसी आकांक्षाके हुये ज्ञा घातुको सकमक होनेसे षष्ठी विभक्ति वह्मनिए 
जिज्ञासाका कर्मत्व रूप संबन्धमं पयंचसानको प्राप्त होती हे । | 

समाधान । ऐसा माननेसे भी 'बुहझणो इिज्ञासा ब॒ह्मजिज्ञासा' इ 
स्थलमे 'कतृ कमंणोः कृति? इस सूत्र करके “आ? कार प्रत्यय अन्तमें होनेसे. 
कूदन्त रूप जिज्ञासा पदका योग हुये विधान किया जो कर्मत्व है ( अर्था! 
शब्दका चाच्य जो कमंत्व है ) तिसका नाम प्रत्यक्ष कमंत्व हे ऐसा प्रथम ग्रो | 
क्षित प्रत्यक्ष कमत्वको त्याग करके, ओर किसी सूत्र करके नहीं विधान कि 
हुआ ऐसा जो सम्बन्धसामान्य द्वारा आर्थिक परोक्षकमत्व है, तिस आर्थ 
परोक्षकमसत्वको कलपना करने चाला जो तम शेषवादी हो सो तम्हारा ग 
प्रयास व्यथ हे । | 


शाका । हमारा प्रयास व्यथ नहीं क्योंकि ब्रह्मके आशित प्रमाणादिकी 
का विचार भो प्रतिज्ञात होता हे इसका यह तात्पर्य ऐै-शेषमं षष्ठीको 













है. 
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केवल ब्रह्म झा विचार ही प्रतिज्ञाका विषय होगा प्रमाणाद्कोंका विचार नहीं । 
जब प्रमाणादिकौका विचार प्रतिज्ञाका विषय नहीं हुआ तब प्रतिज्ञाका अविषय 
होनेसे आगे ग्रन्थमे जो प्रमाणाद्कोंके विचारका निरूपण किया हे सो असंगत 
होगा । अतः शेषमे षष्ठी अङ्गीकार करनी उचित हे; 


समाधान । यह भी पूवंपक्षीका कहना असंगत है, क्योकि अथातो 

ब्रह्मजिज्ञासा? यह सूत्र स्वयं सुखसे प्रधान वुह्मका विचारको प्रतिज्ञाकों कथन 

करता हुआ बूझका उपकरण प्रमाणादिकोके विचारकी भी आथिक प्रतिज्ञाको 

कथन करता हे । इस अर्थको स्पष्ट करके भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं। ज्ञान 

करके प्राप्त होनेके योग्य अत्यन्त इष्ट होनेसे बुझ प्रधान है, तिस प्रधान बृझको 
जिज्ञासाका कर्म रूप करके ग्रहण किये हुये, जिनोकी जिज्ञासासे चिना प्रधान 
ब्रह्म जिशासित नहीं हो सके तिनोंकी जिज्ञासा अथंसे ही सिद्ध है, पृथक्‌ सूत्र 
करके कथन करनेको योग्य नहीं । जैसे राजाऽसौ गच्छति” राजा जाता है, यह 
वचन केवल राजञाका गमनको वोधन करता नहीं, किंतु सपरिचार राजाके 
गमनको बोधन करता हे । तेसे 'अथातो वह्मजिजह्ञासाः यह सूत्र केवल वह्म- 
विचारको बोधन करता नहीं कितु प्रमाणादिक परिवार सहित बह्मके विचारको 
बोधन करता है । अतः कमंमें ष्टी माननेसे जो शेषवादीने दोष कहा था सो दोष 

प्राप्त होता नहीं । ओर 'तह्विजिज्ञासस्व! इस सूल भ्रुतिके अनुसार भी कर्ममे 
षष्ठी माननी चाहिये। इस अर्थंकों भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं--श्रत्यनुगमात्च 
अर्थात्‌ 'यतो वा इमानि भूतानि” इससे आदि लेके और 'तद्विजिज्ञासस्व तदुबह्म' 
यहां पयन्त श्रुति, तथा 'अथातो वृह्मजिज्ञासा? यह सूत्र, इन दोनोके एक अर्थका 
लाभ होनेसे कममें षष्ठी समीचीन हे | और 'यतो घा? इत्यादिक भ्रति जो 
बृह्यमे जिज्ञासाका प्रत्यक्ष कर्मत्व को दिखाती है, सो प्रत्यक्षकमंत्च कर्मभे 
षष्ठी माननेसे ही सूच करके अनुगत होता है, अतः 'बह्यणः' यह कममे षष्ठी है 
यह सिद्ध हुआ। ओर" य॒तो चा’ इस श्र॒तिके अथको "जन्माद्यस्य यतः इस 
सूत्रके व्याख्यानमे दिखाचंगे । 
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अब जिज्ञासा पदका अवयवोके अथको दिखाते हैं । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा 
इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जाननेकी इच्छाका नाम जिज्ञासा है इति। तहां ज्ञा 


धातुरूप अवयवका अथ अवगतिपर्यन्त ज्ञान हे, और सन्प्रत्ययरूप अचयवका 
आथे इच्छा हे । 


शका । अज्ञात चस्तुमे इच्छाका अभाव होनेसे इच्छाका कारण विषयका 
ज्ञान कहना होगा। प्रकृतमे ब्रह्मज्ञानको तो इच्छाका कारण कह सकते 
नही, क्योकि बुह्यज्ञान तो इच्छाजन्य विचारका फल है। इस कहनेसे यह 
Se | कि ब्रह्मरूप विषयके ज्ञानका अभाव होनेसे यह ब्रझकी ` जिज्ञासा 








| व शब्द करके अधिकारीको सिद्ध होनेसे अधिकारी पुरुष करके ब्रह्मज्ञान 
« वास्ते विचार करनेक्रो योग्य है । 
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समाधान । ब्रह्मशान दो प्रकारका है--एक आपात ज्ञान है, दूसरा | 
अवगतिपयंन्त ज्ञान है। अर्थात्‌ आवरणकी निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति चाला | 
जो चैतन्य है तिसका नाम अचगति है, ओर अवगति है अवधि जिसका ऐसा | 
जो अखंड साक्षात्कार रूप चृत्तिज्ञान तिसका नाम अवगतिपयंन्तज्ञान है | | 
सोई इच्छाका कस तथा फल.है। और जिज्ञासाका कारण व्रह्मचिषयक कि 
आपात ज्ञान है। आपात ज्ञानका स्वरूप आगे नजदीकमे ही दिखावेंगे । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे फलज्ञान तथा मूलज्ञानका भेद होनेसे जिज्ञासाकी अनुपपत्ति | 
हो सकती नहों । | 
शंका 1 सिद्धान्तीने अवगतिपर्यन्त ज्ञान जिज्ञासाका कम रूप फल 

है ऐसा जो कहा है सो यद्यपि सत्य है, तथापि 'अवगति है अवधि . जिसका 
पेसा जो अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान? ऐसा अथं करनेसे अबचगति तथा ज्ञानका 
जो मेद प्रतीत हाता हे सो भेद असंगत है, क्योकि ज्ञानका नाम ही अवगति है। 
समाधान । अव ज्ञानका तथा अवगतिके भेदको दिखाते हैं। असंभा- | 

चता तया विपरीत भावना रूप प्रतिबंध रहित, तथा आवरणकी निवृत्ति रूप 
जो ब्रह्मकी अभिब्यक्ति रूप फल, तिस फल वाला वह्मचिषयक जो 'प्रत्यगभिन्न | 
ब्रह्मस्वरूप में हुं? इख प्रकारका अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान है तिसका नाम 
अवगतिपयन्त ज्ञान हे। और इसी ज्ञानको फलपर्यन्तावसायी ज्ञान कहते 
हैं। और सिद्धान्तमे कल्पित बस्तुकी निवृत्तिको अधिष्ठान स्वरूप होनेसे 
प्रसंगमे आवरणकी निवृत्ति ब्रह्मरूप है । इख लिये आवरणकी निवृत्ति रूप फल- 
विशिष्ट ब्रह्मको फल रूप कहते हैं। तहां वृत्तिका नाम ज्ञान है, और फल 
का नाम अवगति हे । अतः परस्पर भिन्न हैं एक नहीं। और वृत्तिज्ञान रूप 
प्रमाण करके अभिव्यक्त होनेके योग्य इ रूप ब्रह्म है। और विशेष करके निवृत्त 
हो गया हे निखिल दुःखका संबन्ध जिससे ऐसी जो परम झानन्द घन स्वरूप 
ब्रह्मावगति है सोई निःश्रेयस मोक्ष रूप पुरुषार्थ है। और इसी बृह्माव- 
गतिसे समस्त संसार रूप अनर्थ तथा अनर्थका कारण अविद्यांकी निवृत्ति 
होती हे । तस्मादूत्रहम जिज्ञासितव्यम्‌ इति भाष्यम्‌ । अर्थ--जिस कारणसे त्रह्माव 
यति अविद्यादिक अन्थनिबरत्तिका कारण है, तिस कारणसे ब्रह्मजिज्ञासा  करनेके योग्य है 
इति। यहां इच्छामे कतव्यत्यका अभाव होनेसे सनूध्रत्यय लक्षणावृत्ति करके 
बिचारको बोधन करता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रमे स्थित अथ शब्द तथा 
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» । इति तृतीयचर्णकम्‌ । 


सो अब चतुथ प्रकारसे अधिकरणकी रचनाको दिखाते हें । तहां प्रथम 
को प्रतिपादन करते हैं। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रके प्रथम अधि: 
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करणकी रचनामे बंधको अध्यास रूप वर्णान किया हे अत इस शास्त्रका विषय 
प्रयोजनादिकोंके सिद्ध हुये भी “ब्रह्म प्रसिद्धं न वा! ब्रह्म किसी प्रमाण करके 
प्रसिद्ध है अथवा नहाँ है इस प्रकारका संशय होनेसे इस शास्त्रका प्रत्यग- 
भिन्न ब्रह्मरूप विषयम तथा परमानन्दकी प्राप्तिरूप प्रयोजनमे सं शय होता 
हे । और विषय प्रयोजनमे संशयके होनेसे यह ग्रन्थ आरम्भ करनेके योग्य हे 
या नहीं ऐसा सन्देह हे । 

ग्रथ पूव पक्ष $। शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य नहीं, क्योकि ब्रह्मकी 
प्रसिद्धि तथा अप्रसिद्धि दोनों पक्षौमे विषय प्रयोजनका अभाव हे। अब इसी 
अथको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता हे। वेदको अपौरुषेय होनेसे स्वतः सिद्ध 
वेदान्त रूप प्रमाणसे ब्रह्म प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध हे? तहां यदि सिद्धान्ती 
प्रथम पक्षको कहे कि ब्रह्म प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण करके जन्य निश्चय 
रूप ज्ञानका विषय हे, तो ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा। क्योकि जैसे चक्षरादिक 
प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय प्रसिद्ध घटादिक जिज्ञास्य नहीं होते हें । तैसे स्वतः 
प्रमाण रूप वेदान्तचाक्य करके जन्य ज्ञानका विषय होनेसे ब्रह्म भी जिज्ञास्य 
नहीं होगा । ओर वेदान्तवाक्योसे यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है यह द्वितीय पक्षको 
अङ्गीकार करोगे तो वेदान्तवाक्य ब्रह्माको प्रतिपादन नहीं करता है यह सिद्ध 
हुआ । ओर प्रत्यक्षादिक प्रमाण तो ब्रह्मम प्रवत्त ही नहीं होते हैं। अतः सर्वथा 
अप्रसिद्ध बृह्ककी जिज्ञासा नहीं चन सकती है। और यह नियम हे-जो अनुभूत 
तथा प्रिय चस्तु होतो है उसकी इच्छा होती है. अननुभूत अप्रिय चस्तुकी 
इच्छा होती नहीं। यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे अननुभूत प्रिय स्वर्गा दिकौ- 
को इच्छा होती है, तेले अनुभूत प्रिय ब्रझको जिज्ञासा हो सकती है। सो 
कहना असंगत हे क्योकि इस अथम कोई प्रमाण नहीं । अब प्रमाणके अभाव- 


को वर्णन करते हैं -इष्यमाण ब्रह्म जिज्ञास्य है इसमे शब्दमाण ही कहना 


होगा, जैसे श्रागे कहेंगे 'शास्त्रयोनित्वात!--शास्त्र है योनि कहिये प्रमाण 


जिस ब्रह्मं तिलका नाम शास्त्रयोनि है, और शास्त्रयोनिके धर्मका 


नाम शास्त्रयोनित्व है। तस्मात्‌ शास्त्रयोनित्ववाला होनेसे ब्रह्म जगतका 
कारण है इति। और यदि वेदान्तरूप शब्दप्रमाण ब्रह्मका बोध नहीं किया तो 
किख हेतुसे वेदाम्तमे प्रामाण्य होगा ? अर्थात्‌ न होगा । और जब वेदान्त 
अप्रमाण हुआ तब वेदान्त करके ब्राको अजिज्ञास्य होनेसे विषयप्रयोज्ञना- 
द्रिकोका अभाव इये शास्त्र आरम्भ करनेको योग्य नहीं है । यह सिद्ध हुआ । 


अथ सिदान्तः। उच्यते-अस्ति. तावद्रत्रह्म नित्यशुद्धयुद्धमुक्तस्व- 

भबम्‌ इतिः भाष्यम्‌ । अथ--तावत्‌ शब्द वाक्यक्रा अलंकारमें है, और अस्ति शब्दका ` 
अथं प्रसंगे प्रसिद्ध है । इस कहनेसे यह अथं सिद्ध हुआ कि ब्रह्म प्रपिद्ध है इति । 

शका । किस प्रमाण करके ब्रह्मकी प्रसिद्धि है ? यदि चेदान्ती कहे कि 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस भ्रति करके न्रहमको प्रसिद्धि है, सो कहना असंगंत 










' 01 


| न हे, तैसे पटखे घट भिन्न है | इस प्रकार शरोरादिक सम्पूर्ण पदार्थो मे] अन्यो- | 
.  ऽत्यासावका प्रतियोगित्वको रहुनेसे लक्षणका समन्वय जानना॥। | 


5६ 2 त्रह्मसूजम्‌ | अ= १~ १+) 
है, क्योकि लोकें ब्रह्मपदकी शक्तिके ्ञानका अभाव होने घ्रह्मपद घरि 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इस श्रुतिको ब्रह्मका बोधकत्व नहीं बन सकता । | 











समाधान | ब्रह्म शब्दको व्युत्पत्ति करके प्रथम निर्गुण ब्रह्म तथा सुर 
प्रह्मकी प्रसिद्धिको दिखाते हैं। भ्रुतिमं तथा सूत्रमे ब्रह्म शब्दके प्रयोग | 
अन्यथा अनुयपत्ति करके ब्रह्म शब्दका कोई अर्थ है ऐसा निश्चय होता ह|| 
क्योकि प्रपाणवाक्यमे निरर्थक शब्दका प्रयोग होता नहीं | और ब्रह्म शब्दका | 
अथ 'बृहि बुद्धौ’ इस स्छृतिरूप व्याकरणसे वृद्धिरुप कहना होगा । और 
प्रसतंगमे प्रकरणादि रूप संकोचकका अभाव होनेसे, तथा श्रुतिमे अनन्त पदके साथ | 
भयोग होनेसे, निरवधिक महत्व ही ब्रह्म शब्दका अर्थ निश्चित होता है. क्योंदि. 
अन्तवर्वाद्कि दोष चालेमे तथा सर्वंशत्वादिक गुणका अभाव चाले निरव. 
धिक महत्त्व नहीं रहता। और लोक विषे देखनेमें भी आता है कि जो मनुष्य | 
गुणहीन तथा दोष वाला है तिस मचुष्यमे अल्यशत्यादिक प्रसिद्ध है । अतः | 
बु हणादुब्नह्म इस व्युत्यत्तिते ब्रह्म निरतिशय मदत्‌ है यह प्रतीत होता है। और | 
देश, काल; वस्तुकृत परिच्छेदका अभाव रूप नित्यत्व भी ्रहममे प्रतीत होता है | 
अर्थात्‌ बृह्म नित्य है। देशपरिच्छिन्नत्वं च अत्यन्ताभावप्रतियोगित्रम्‌ । 
अर्थ-अत्यन्ताभाव फा प्रतियोगीको देरापरिच्छिन्त कहते हैं इति । | 
जैसे शरीरादिक अनात्मपदार्थ कोई देशे रहते - है कोई देशम नहीं | 
रहते हैं, अतः शरीरादिकोमे अत्यन्ताभावका पतियोंगित्वको रहनेसे लक्षण- | 
समन्वय जानना । ओर ब॒ह्मको व्यापक होनेसे बहा अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध | 
| 


है, अतः बह्ममें लक्षणकी अतिव्यात्ति होती नहीँ । और _ काळपरिच्छिन्नत्व 


`` च ध्यंसप्रागभावान्यतरमतियोगित्वम्‌ | यद्यपि नैयायिकोंके मते ध्वंसका | 


ध्वंत नहो होता तथा प्रागभावकी उत्पत्ति नहीं होती, तथापि ध्वंसकी उत्पत्ति | 

होती है तथा मागभाचका नाश होता है। अतः कोई कालमें रहने बाले तथा | 
कोई कालमें नहों रहने वाळे ऐसे जो शरोरादिक अनात्मपदार्थ हैं तिन | 
पदार्थों में ध्वंसध्रागभाव अन्यतरका प्र तियोगित्व रहनेसे लक्षणसमन्वय | 
जानना। तहां नेयायिकोंके मतसे . ध्वंसमें प्रगभावका प्रतियोगित्वको | | 
रहनेसे, तथा प्रागभावमे ध्वंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे,. : तथा. . वेदान्त 
मतसे अनादि मायादिकोमे ध्वंसका प्रतियोगित्वको -रृहनेसे, ' और | 


 शरोरादिकिंमे उभय अभावका प्रतियोगित्वको रहनेसे . लक्षणसमन्वय | | 


| 

| 

। 
| 

| 


अतिव्याप्ति होती नहों। और वस्तुपरिच्छिन्नत्वं अन्योऽन्याभावप्रतियोगित्वम्‌। | 
अर्थ--शरीरादिक जो अनात्मपदाथ हैं सो परस्पर भिन्न भिन्न है जैसे घटसे पर ' भिन्त 


छा-१-१-१ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । के 
शंका । ब्रह्मसे भिन्न शरीरादिकाँमे ब्रह्मका अन्योन्याभावको रहनेसे 
अन्योअन्याभाचका प्रतियोगित्वरूप लक्षणकी त्रह्ममे अतिव्याप्ति होगी, अतः यह 
लक्षण दुष्ट है। | सळ 
समाधान । यह शंका भी वेदान्तके सिद्धान्तका अज्ञानसे होती है, 
क्योंकि वेदान्तका यह सिद्धान्त है- जो वस्तु जिस अधिष्ठानमे कहिपत होता 
है सो वस्तु तिस अधिष्ठान स्वरूप होता है, अधिष्ठानसे अतिरिक्त होता नहाँ। 
जैसे रञ्ज्ञुमं कटिपत जो सपं हे सो सपं रज्ज़ुरूप अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं 
किंतु रज्जुरूप अधिष्ठान स्वरूप ही है। तैसे यह संपूण. अहंकारादिक प्रंपच 
ब्रह्मरूप अधिष्ठानमे कटिपत होनेसे, अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप ही है प्रह्मसे . अति- 
रिक्त है नहीं। जव ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌ नहीं सिद्ध हुआ तब ब्रह्मका अन्योन्या- 
भावको अप्रसिद्ध होनेसे, अन्योन्याभावका प्रतियोगित्वरूप लक्षणकी ब्रह्ममें 
अतिव्याप्ति होती नहीं । अतः यह लक्षण निर्दोष हे | इस प्रकार त्रिविध परि- 
च्छिन्नत्वक्ा अभावरूप नित्यत्वको ब्रह्ममें रहनेसे ब्रह्म नित्य हे। पुनः ब्रह्म 
कैसा है-अविद्यादिक दोष करके रहित होनेसे शुद्ध है, पुनः जाड्यादिक धर्म 
करके रहित होनेसे बुद्ध है । इस पूर्चोक्त रीतिसे ब्रह्ममें शुद्धत्वादिक धर्म प्रतीत 
होता है। का 
शंका । मोक्ष दशामे शुद्धत्वादिक धर्म ब्रह्ममें प्रतीत होंगे मोक्षसे प्रथम 
नहों, क्योकि मोक्षसे प्रथम देहादिकोके साथ ब्रह्मका तादात्म्याध्यास होने- 
से देहादिकोके जो जन्ममरणदु:खादिक धर्म हैं तिन दुःखादिकोकी ही ब्रह्मम 
प्रतीति होगी शुद्धत्वादिकोकी नहीं । | 
समाधान । ब्रह्म सदेव सुक्तरूप हे, केवल अविद्यादिक उपाधिवशसे 
भ्रानित करके संसारदशामे दु:खादिकांका सम्बन्धचाला प्रतीत होता है इति । 
इस पूर्वाक्त रीतिसे सर्व उपाधि करके रहित निगु'ण प्रसिद्ध ब्रह्मका स्वरूपको 
वणुन किया । - | 
क: अच अविद्योपाधिवाला सगुण ब्रह्मका स्वरूपको वणुन करते हे । 
सवज्ञ सवशक्तिसमन्वितम्‌' इति भाष्यम्‌ । अथ सवज्ञत्व, सवंशक्तिमत्त्व, 
इत्यादिक गुणाला तत्पदका वाच्य ब्रह्म प्रसिद्ध हे इति। इस भाष्यचचन करके ब्रह्म 
जगतूका कारणत्वको दिखाया । इस प्रकार 'बहरादुत्नह्म” इस व्युत्पत्ति करके 











 अह्मपद॒जन्य जो ज्ञान है तिस ज्ञानको तत्त्वमस्यादिक महावाक्य रूप प्रमाण 


' अजन्य होनेसे, तथा अज्ञानका अनिवर्तक होनेसे, ब्रह्मका आपात 
ज्ञान कहते हैं। और आपात ज्ञानको ही सामान्य ज्ञान भी कहते हैं | इस रीतिसे 
त्रह्मजिशासाका सूल जो आपात ज्ञान है तिस मलज्ञानको विद्यमान हये 
त्रहमकी जिज्ञासा बन सकती है । क > 


अब और प्रकारसे ब्रह्मकी प्रसिद्धि द्वारा ब्रह्मकी जिज्ञासा बन सकती हे 
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| 
शंका । प्रथम आत्माको प्रसिद्धि क्या है जिस आत्माकी प्रसिद्धि ह | 
को प्रह्मकी प्रसिद्धि कहते हो ? । 
समाधान । संपर्ण प्राणी जो 'न नाहमस्मीति’ अर्थात्‌-मैं नहीं हूं ऐसा 
. नहा जानता है, कितु अहमस्मि' में ह ऐसा जानता हे सोई सत्‌ चित्‌ रूप करते 
आत्माकी प्रसिद्ध है। यदि यह आत्माकी प्रसिद्धि न हो तो 'नाहमस्मीति | 
६ सत्रं लोग भें नहीं हूं? ऐसा जाने । परन्तु ऐसा तो नहीं जानता है किंतु में हे ऐसा 
| जानता हे । अतः यही आत्माकी प्रसिद्धि है । | 
त्य - शांका । आत्माकी प्रसिद्धि होनेसे ब्रह्मकी सिद्धिमे क्या आया ? | 
समाधान । आत्मा च ब्रह्म' इति भाष्यम्‌। आत्मा ब्रह्म रूप है इति। 
तथा "अयमात्मा ब्रह्म इस श्रुति करके आत्मासे अभिन्न ब्रह्मो होनेसे आत्मा 
को प्रसिद्धि ही ब्रह्मकी प्रसिद्धि है यह सिद्ध हुआ। अब पूर्वपक्षी ब्रह्म प्रसिदध 
है इस प्रथम पक्षम जो दोष कहा है उस दोषको स्मरण कराता हे। | 
रांका । जव आत्मरूप करके ब्रह्म प्रसिद्ध है तब आत्माको ज्ञात होनेसे, 
ब्रह्म भी ज्ञात हुआ, और त्रह्मको ज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा, तथा ग्रंथ, 
के विषय प्रयोजनका भी अभाव होगा, क्योंकि अज्ञातः सन्‌ विषयः, ज्ञात: 
सन्‌ प्रयोजनम्‌ | अथ-प्रथम अज्ञात हुआ ब्रह्म मथक्रा विषय होता हे । और पश्चार्‌ 
विचार करके ज्ञात हुआ ब्रह्म मन्थका प्रयोजन होता है इति । प्रसंगमे त्रह्मको द 
करके सदा ज्ञात होनेसे विषयप्रयोजनरूपता बने नहीं, अतः विषय प्रयोजनवे 
अभाव होनेसे ग्रंथ अविचाय हे यह प्राप्त हुआ । | | 
_- समाधान । ज्ञेसे इदं रजतम’ पुरोवतिं पदार्थ रजत है। यह जो प्रसिद्द 
. है, सो वस्तुतः शुक्तिकी ही प्रसिद्धि है। क्योंकि जैसे 'इदं रजतम्‌? इस ज्ञानां 
इद्‌ अंश शुक्ति स्वरूप है, तेसे 'चेतनोहमस्मि? 'में चेतन हू? यह जो प्रसिद्धि 
सो चेतन्यरूपत्व सामान्य करके वास्तवसे ब्रह्मकी ही प्रसिद्धि है, क्योंकि चैतन 
ब्रह्मस्वरूप है। 'परन्तु में चेतन हूं? ऐसी जो प्रतीति रूप प्रसिद्धि है सो ब्रहम 
आनन्द नित्य मुक्त शुद्धत्वादिक विशेष रूपको विषय नहीं करती है, क्यों 
वाद्योका परस्पर विवाद होता है। जैसे शुक्तित्वप्रकारक ज्ञान होनेसे यह रजत 
हो अथवा रंग है, अथवा अन्य कुछ है, ऐसा विवाद नहीं होता है । तेसे 'चेतगो' 
 हमस्मि’में चेतन हूं यह प्रसिद्धि यदि ब्रह्मका विशेष अंश आनन्दादिकोरी 
’ 5 अल विषय करती तो वाद्योंका आत्माम जो विवाद होता है सो नहीं होना चा 
Fe और विवाद होता है । अतः वादियोकी चिग्रतिपत्तिरूप विचादकी अन्य हे 
| न के अजुप' अनुपपत्ति त्ति करके (अ अर्थात्‌ आनन्दादिक विशेष अ'शमे अज्ञातत्वसे विना वा द्‌ 
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का विवाद अचुपपन्न हुआ आनन्दादिकोमं अज्ञातत्वको कल्पना करता हे; इस 
अन्यथा असुपययक्ति करके) चेतन्यादिक सामान्य रूपसे ब्रह्मको प्रसिद्ध हुये 
भी विशेषरूप करके अज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य हे । तथा विषयादिकोंकी भी 
सिद्धि होनेसे ग्रथ विचार्य है।इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं । 
“तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः’ इति भाष्यम्‌ । तत्‌ शब्द करके आत्माका ग्रहण करना, 
आत्माका आनंदादिक विशेष अशमे चिप्रतिपत्ति होनेसे विशेष अंशम संशय 
होता है, स शय जिज्ञाखाका प्रयोजक है, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है। तात्पर्य यह है, 
विचादका अधिकरण धर्मी सिद्ध ही होता है यह सबं तन्त्र सिद्धान्त है, घर्मी- 
की सिद्धिके विना विवाद ही नहीं होता है। अर्थात्‌ सत्‌ चैतन्यरूप 
करके प्रसिद्ध ब्रह्मरूप धर्मीमें ञ्रानन्दादिक विशेष अशोको अज्ञात होनेसे 
आनन्दादिक विशेष अशौमे चि्रतिपत्ति होती है। अतः सामान्य 
रूप करके प्रसिद्ध जो धर्मी हे सो विशेष रूप करके वेदान्त शास्त्रसे प्रतिपादन 
करनेको शक्य है। इस कहनेसे ब्रह्म तथा वेदान्त शास्त्रका प्रतिपाद्यप्रतिपादक- 
भाव सम्बन्ध सिद्ध हुआ । और अज्ञात अर्थका ज्ञापक होनेसे वेदान्त शास्त्र 
प्रामाएयकी भी सिद्धि हुई । और निचिशेष आत्मामं जो सामान्यविशेष भाच 
वणुन किया हे, सो सत्‌ चित्‌ आनन्दादिक पाके वाच्यअर्थका भेदको ग्रहण 
करके किया हे, अतः कटिपत है ऐसा जानना । 

अव चिप्रतिपतिको दिखाते हुये प्रथम स्थूल इष्टिचाले पुरुषोके मतको 
दिखाते हैं । देइमात्र चेतन्यबिशिष्टमात्मा इति भाष्यम्‌ । चैतन्य करके विशिष्ट 
जो देह है सो देह ही आत्मा है ऐसा प्राकृत जन तथा लोकायतिक कहते हैं। तहां 
शास्त्रका संस्कार करके रहित हे बुद्धि जिनोकी तिनका नाम प्राकृत जन है । 
आर प॒थिवी, जल, तेज, वायु इन भूतचतुण्य तरवौको मानने वाळे जो वादी 
हैं तिनका नाम † लोकायतिक है। ये लोक देहसे अतिरिक्त चैतन्यको स्वतंत्र 
अथवा अस्वतंत्र नहीं मानते हैं, किंतु देहाकार परिणामको प्राप्त हुआ जो भूत- 
चतुष्टय तिनोके अन्तर्गत ही चैतन्य है । जैसे पान, सुपारी, कत्था, सूना, यह चार 
वस्तुके मिलनसे जो लालिमा उत्पन्न होती है सो पानादिक चार. वस्तुके ही 
अन्तगंत है अतिरिक्त नहीं है । तैसे प्रसंगे जानना । इसी अर्थको चोधनके लिये 
उक्त साष्यवचनमे 'मात्र' पदको ग्रहण किया है। और मृत शरीरमें आत्मत्वकी 
निन्नत्ति वास्ते चेतन्य पदको ग्रहण किया है। और “मचुष्योऽहम्‌? मैं मनुष्य 


, ह, इस सामानाधिकरणयपतीतिसे देहम आत्मत्वकी सिद्धि होती है । क्योंकि 


“नीलो घट:' इस स्थलमें जैसे नील पदार्थका घर पदार्थके साथ अभेद है । तेसे 
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'मचुष्य' पदाथ देहका, अहं” पदका अर्थ जो आत्मा है तिस आत्माके साथ 


अभेद होनेसे देहही आत्मा है । और भिन्नप्रश्‍त्तिनिमित्तानां शब्दानामेक- 
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स्मिन्नथें इृत्तिः सामानाधिकरण्यस्‌ | अर्थ--मिन्न भिन्न हे प्रवृत्तिका निमित्त जिना; 
ऐसे जो शब्द हैं, तिन शब्दोंकी एक अर्थमें जो शक्ति अथवा लक्षणा रूप चृत्ति है, तिसका ना, 
सामानाधिकरण्य है इति । जैसे 'नीलो घट” इस स्थलमे नीलशब्दकी प्रवृत्ति 
निमित्त नीलत्वरूप नीलगण हे, ओर घटशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त घरत : 
जाति हे, ओर नीलशब्द तथा घटशब्दकी शक्ति रूप वृत्ति पक्कचुग्रीवादिमोर | ` 
व्यक्तिम है। तैसे मनुष्योऽहम्‌? इस स्थलमें मलुष्यशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त 
मजुष्यत्व है, और अहंशब्द्की प्रवत्तिका निमित्त आत्मत्व हे, ओर मनुष | 

शब्द्‌ तथा अहंशब्दकी शक्तिरुप वृत्ति पकञ्रथं देहमे हे । अतः देह ही आत्मा 
यह सिद्ध हुआ इति। 


जो नेत्रादिक इन्द्रियोंको आत्मा मानते हें, चह कहते हैं, कि यह लोकायति 
काका भत असंगत है, क्योकि जाग्नतमे नेत्रादिक इन्द्रियोको विद्यमान हु 
रूपादिकोंका ज्ञान होता है, और निद्रा समयमे देहको विद्यमान हुये भी नेत्रा. 
दिक इन्द्रियोके अभाव इये रूपादिकोके ज्ञानका अभाव होता है, इस अन्वर | 
व्यतिरेक करके जानका आश्रय इन्द्रिय सिद्ध होते हैं देह नहीं । तथा दृहदारण्यर' 
उपनिषद्मे यह प्रसंग हे कि, सर्व इन्द्रिय मन प्राणादिकोका परस्पर श्रेष्ठत्वा 
विवाद हुआ है। तहां सर्च अपनेको श्रेष्ठ कहने लगे, पश्चात्‌ श्रेष्ठत्ववा 
निणंयके लिये सच प्रजापतिके पास गये, और प्रजापतिसे सब कहने लगे हि. 
भगवन्‌ हमारेमे कौन श्रेष्ठ हे, आप इस अर्थको. निर्णय कर देवे । पश्चात 
प्रजापतिने सवं चागादिकोके प्रति कहा कि तुम लोग इस स्थूल शारीरमेर 
एक एक निकलते जाओ, जिसके निकसनेसे यह शरीर अमंगल रूप हो जार 
सो तुमारेमं श्रेष्ठ हे । पश्चात एक एक इन्द्रिय तथा मनके निकसनेसे' 
शरीर अमंगलरूप नहीं हुआ कितु वागादिकोसे रहित होकर शॉ. 
प्राण सहित होनेसे मंगल रूप वना रहा । और जब प्राण इस शारीरसे. 
निकसनेकी इच्छा किया उसी समयमे .यह शरीर कंपायमान हो क! 
अमंगलरूप होने लगा । तब सच इन्द्रियादिक प्राणके शरण होकर प्राणको. 
स्वामी रूप मानते भये । इस प्रसंगसे यह सिद्ध हुआ कि विवाद चेतनाका होत 
है, जड़का नहीं । अतः नेत्रादिक इन्द्रियोंको चेतनरूप होनेसे इन्द्रिय ही झाला. 


है। और इत्द्रियनिष्ठ आत्मत्वमें युक्तिको भी. दिखाते हैं। इन्द्रियाणि, आत्मा 


| अहं भत्ययगोचरत्वात, यज्ञ व तन्तव, यथा घटादि । जैसे घट रूप उप्र 
ह आत्मत्वरूप साध्य वाला नहीं हे, तैसे अहंप्रत्ययगोचरत्व रूप हेतुचाला मे | 
' _ नहीं है। और इन्द्रिय रूप पक्ष अहं प्रत्ययका विषयत्व रूप हेतुचाला हे, श. 
 आत्मत्वरूप साध्यवाला मानना चाहिये। इस व्यतिरेकि अनुमान 
20: इन्द्रियोमं आत्मत्वकी सिद्धि जाननी। और काणो5हं, बधिरो5हं, इस प्रत्य 
त 3 के समानाधिकरण प्रत्यय करके काणपद आदिका अर्थ काणत्वादिकधम 
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इन्द्रियोका, अहं पदका अर्थ आत्माके साथ अभेद सिद्ध होनेसे इन्द्रिय ही 
आत्मा है यह सिद्ध हुआ इतिं । 

यह भी इन्द्रियआत्मचादीका कहना असंगत हे, क्योकि स्वप्नमे नेत्रादिक 
इन्द्रियोका अभाव हुये भी केवल मनमें ज्ञान देखनेमे आता है, अतः नेत्रादिक 
इन्द्रियोमे आत्मत्व नहीं बन सकता है । किंतु मन ही आत्मा है। और मन चेतन 
है, इसमें ब्ुहदारणयक उपनिषत्‌ ही प्रमाण है। ओर मननिष्ठ आत्मत्वमे 
युक्ति पूर्वोक्त प्रकार जाननी । और स्वप्नाचस्थामे अहं प्रत्ययको विद्यमान होनेसे 
अहं प्रत्ययका चिषयरूप करके मनरूप आत्मा सिद्ध होता हे इति ॥ 

अचःक्षणिक विज्ञानवादी योगाचार कहता हे कि मन आत्मा नहीं 
हो सकता.हैं। तहां युक्ति--मनो नात्मा, ज्ञेयत्वाज्जडत्वाच, घटादिवत्‌’ 
अर्थ--जसे घरमें ज्ञेयत्व तथा जड़त्व रूप हेतु दै, अत आत्मत्वाभाव साध्य है। तेस मनमें - 
शेयत्व तथा जड़त्व रूप हेतु है। अत आत्मत्वाभाव साध्य मानना चाहिये इति । इस अजु- 
मान करके मनमें आत्मत्वका अभाव सिद्ध हुआ। ओर मनसे भी अन्तर 


| बुद्धिरूप विज्ञान है, इस अर्थको तैत्तिरीय उपनिषत्‌ प्रतिपादन करती है। 
' 'अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः'अर्थ--मनसे भिन्न अन्तर आत्मा विज्ञानमय है । इति। 


ओर मनको क्षणिक विज्ञानका परिणाम होनेसे मन चिज्ञानसे पृथक्‌ नहों हे, 


। किन्तु विज्ञान स्वरूप ही है। और विज्ञानसे भिन्न मनका कोई आश्रयः सी 


नहीं है, किन्तु विज्ञान ही मनका आश्रय है। और क्षणिक विज्ञानको स्वयं 
प्रकाश होनेसे चैतन्यरूपता है । अतः चैतन्यरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा हे 
मन नहीं, यह सिद्ध हुआ इति । | 


आर शून्यवादी माध्यमिक कहता है कि यह क्षणिकविज्ञानवादीका 


कहना समीचीन,नहीं, क्योकि झुषुप्ति श्रवस्थामे विज्ञानका अभाच होनेसे 
क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है, किन्तु शून्य ही आत्मा है। और 


. अकस्मात्‌ अहं प्रत्ययका उदय होनेसे अहं प्रत्यय असत्रूप आत्माको विषय 


करता हे । ओर असत्‌ आत्मामे तैत्तिरीय श्रुति प्रमाण हे-असदेवेदसग्र आसीत्‌, 
असतः सज्जायते, इति। अर्थ--सष्टिसे पूर्व सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ असत्रूप होता भया, 
अर सृष्टि कालमें असतूसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता भया इति | 3 इत्यादिक श्र ति- 
वचन तथा पूर्वोक्त युक्तियोसे शून्य ही आत्मा सिद्ध होता हे क्षणिक विज्ञान 


` नहो इति | 


> अब तार्किक आदिकोंका मत दिखाते हैं-- अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः 
संसारी कता भोक्तत्यपरे इति भाष्यम्‌। अर्थ-देहसे आदि लेके शाम्यपर्यन्त जो 
वादियोंने आत्मा वर्णन किये हैं तिनसे भिन्न कर्मादिकोंका कर्ता तथा कर्मादिकोंके फलका 


भोक्ता आत्मा हे इति । ऐसा नेयायिकादिक मानते हें । 


६२ ब्रह्मसूजम्‌ 


| 





=== === कक 
तहां पूर्व पूर्व मतका खंडन तो उत्तर उत्तर मत करके कर चुके हैं, शौ 


शून्य मतका खंडन भगवान्‌ भाष्यकार *अस्ति’ पद्‌ करके करते है, 
अस्तित्वं च शून्यातिरिक्तत्वम्‌ शून्यसे भिन्न वस्तुमे अस्तित्व रहता है इति 
अत आत्मा शून्यसे भिन्न है शून्य नहों । और "अहमस्मीति मैं हूं इस अनुभव 
का विषय भी शून्यसे भिन्न कर्ता भोक्ता रूप आत्मा है इति । 
| _ अब सांख्य मतको दिखाते हैं । सांख्य मतवाले कहते हैं कि'अहं करोगी 
इत्यादिक ज्ञान अहंकारनिष्ठ कत त्वादिकौको विषय करता है-- 
| अहंकार कर्मका कर्ता है, आत्मा नहीं । आत्मा तो कतृ त्वादिक धमका अभा 
| वाला होनेसे शुद्ध चैतन्य रूप है । पुष्करपलाशबत्‌ निलेप है । परश | 
सुखदु.खान्यतरसाक्षात्का रो हि भोग! । अंर्थ--छुखका साक्षात्कार अथवा दुःख 
| 
| 
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साक्षात्कार अर्थात्‌ जानना रूप भोगका चेतन्यर्मे अवसान होनेसे चतन्यरूप आत्मा भोक्ता हे 
पूर्चाक्त रोतिसे 'त्व पदार्थ आत्मासे विवादको दिखाकर, अब “तत्‌ 


पदाथमे विवाद्क्ो दिखाते हैं | तहां योगमत वाले कहते-हैं कि जीवसे मित्र, 


| सबंध सच शक्तियाला तत्पदका अथं ईश्‍वर है इति । 
| को | 
अब स्वमतको दिखाते हें । अविद्या उपाधिचाला भोक्ता जीवात्माका 


™ 


तत्पद्‌का अर्थ जो ईश्वर है सोई-स्वरूप हे । अतः जैसे व्यापक महाकाशः 
घटाकाशादिक अभिन्न हे,तँसे ईश्वरसे अभिन्न जीव हे इति । इस पूर्वोक्त प्रकार 
से युक्ति और युकत्याभ्यास, एवं वाक्य और वाक्याभासको आश्रयण कर 


बहुत वादी लोग परस्पर विवाद करते हैं। तहां सिद्धान्तीने युक्ति तथा चाक्यक 


भ्यासको आश्रयण किया है । और 'देहादिः, अनात्मा, भौतिकत्वात्‌ इश्यत्वाइ, 

घटादिवत्‌, इत्यादिक य॒क्तियासे देहादिक आत्मा नहीं हे । अर्थ स्पष्ट हे। तथ. 

आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌' इत्यादिक सूत्रोसे वादियो करके उक्त यक्तियांमे तंथा 

श्रतिवाक्यांमे आभासत्वको वर्णन करगे । | 
शंका | वि्रतिपत्ति रहो और तन्निमित्तक संशय भी रहो, परन्तु जिर 


ग्राणीकी जिस मतमे श्रद्धा हे तिस मतका आश्रयण करनेसे तिस प्राणीक 
स्वार्थ सिद्ध हो जावेगा, अ्रह्ममीमांसाका आरंभ निष्फल है । | 


समाधान । तत्राविचाय्यं यत्किचिस्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्रतिह् 


तानथ चेयात्‌ इति भाष्यम्‌ । अथं--तहां पूवोक्त मतोंका विचार करके किसी मर्त 
प्राप्त हुआ जो पुरुप है सो पुरुष कल्याण रूपी स्वार्थसे अष्ट हो जाता है उलटा अनर्थको प 
होता हे इति । तात्पर्य यह है-ब्रह्मज्ञानसे ही मुक्ति होती है यह वास्तबसे वेद 
सिद्धान्त हे । यदि इस सिद्धान्तको त्याग करके अन्य मतोका आश्रयण पुर | 


NE 
* अस्ति ताचड्ब्रह्म इति भाष्यम्‌ । 





आश्रयण किया हे, और सिद्धान्तीसे भिन्न सबाने यकत्याभास तथा वाक्या. 
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करेगा तो अन्य मतोमें प्रविष्ट पुरुषको ब्रह्मशनका अभाव होनेसे मोक्षका अभाव 


होगा, किंच अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है इससे अन्य प्रकारका आत्माके 
स्वरूपको जाननेसे पाप होता है,तिस पाप करके संसार रूप अन्ध कूपमं पतनको 
प्राप्त होता है। तहां श्रुतिः “अन्धन्तमः प्रविशन्ति’ “ये के चात्महनो जना? । 
अथ--जो पुरुष अपने आत्माका यथाथ स्वरूपको नहीं जाना सो पुरुष अपने आत्माको नष्ट 
कर दिया । ऐसे आत्माको हनन करने वाले जो प्राणी हैं वह अन्धतमरूप संसार दुःख को प्राप्त 
होते हें इति । 

किच 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
च ® ९ क पैक 
किन्न तेन कृतं पापं चारणात्मापहारिणा ॥ 

अथ--जो पुरुष कतृत्वभोक्तृत्वादिक धर्मशन्य सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप विद्यमान 
आत्माको कर्ता भोक्त! दुखी संसारी ऐसा जानता हे सो आत्माको हरण करने वाळा पुरुष 
किस किस पापको नहीं किया, किन्तु सर्व पापको किया इति । 

इत्यादिक वचनौसे अनर्थको ही प्राप्त होता है। अतः ब्रह्ममोमांसाका 
रम्भ सफल हे, और सवच सुधुश्ध जनोको भोक्षरूप फलके लिये चेदान्तका 
विचार ही कतव्य हे । | 
अव सूत्रके अर्थको समाप्त करते हैं--तस्पादित्यादि भाष्यस्‌। १ बंध- 
में अध्यस्तत्वकी सिद्धि करके, २ तथा पूर्वमीमांसा करके चेदान्तमीमांसामें 
अगतार्थत्वकी सिद्धि करके, ३ तथा अधिकारीकी सिद्धि करके, ४ तथा ब्रह्मकी 
आपात प्रसिद्धि करके, जिस विषय प्रयोजन संबंधादिक अनुबन्धकी सिद्धि 
हुई तिस अधिकारी आदिकोंकी सिद्धि होनेसे जिज्ञासा द्वारा वेदान्त विषयक 
जो पूजित विचार हे, कैसा विचार हे--वेदान्तसे भिन्न न्याय पूर्वमोमांसा- 
दिक शास्त्रमे स्थित जो येदान्तका अविरोधि तक है सो तकं हे उपकरण 
( सहायक ) जिस विचारका, तिस शारीरक मीमांसा रूप विचारको भगवान्‌ 
सूत्रकार आरम्भ करते हैं । 

शका । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे चिचारका वाचक पद्का 
अभाव होनेसे विचारका आरम्भ नहीं बन सकता है । 

समाधान । ब्रह्मजिज्ञासा पदसे ब्रह्मशानकी इच्छाका कथन द्वारा इच्छा- 
साध्य विचारमे लक्षणा करके विचारनिष्ठ कतंव्यताको सूत्रकार बोधन करते 


~ 


हं, अतः विचारका आरम्भ चन सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रथम सूत्रका 
चार प्रकार का कहा ॥ रर कलाई 
शका । यह सूत्र शारीरक शाखले बाहर रहकर शास्त्रका आरस्मको 
बोधन करता है, अथवा शास्त्रके अन्तर्गत होकर शास्त्रका आरस्भको बोधन 
करता है? यदि प्रथम पक्षको अङ्गीकार करोगे तो यह प्रथम सूत्र हेय होगा, 


द्ध | अहासजस `` अ-१~ 
क्योंकि शास्त्रके साथ संबन्ध नहीं हुआ । यदि द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करो 
तो आत्माश्रय दोष होगा, क्योकि शास्त्रके अन्तगत हुआ जब शास्त्रका आरग 
यह सूत्र हुआ, तव अपना आरस्सक भी आप ही हुआ, अतः स्वउत्पहि 
स्वकी अपेक्षा रूप आत्माश्रय दोषको होनेसे द्वितीय पक्ष असंगत हे। शे. 
दूसरा आरस्भक कोई दीखता नहीं, अतः शास्त्रका आरम्भ नहीं बन सकता, | | 
समाधान । जैसे “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' स्वाध्याय जो वेद है| 
अध्ययन करनेको योग्य है, यह अध्ययनविधि आप चेदक्े अन्तर्गत हुई ग्रा! 
सहित वेदका अध्ययनको बोधन करती है । तैसे “श्रोतव्यः? इस अ्रचणवि 
करके आरब्ध जो यह सूत्र हे सो शास्त्रके अन्तर्गत हुआ अपने सहित शास्त्र | 
अआरम्भको प्रतिपादन करता है। और जैसे अध्ययनविधि स्थलमे आत्मान 
दोषका स्वीकार नहीं है, तैसे इस स्थलमें भी आत्माश्रय दोषका स्वोकारन 
है । अतः निर्दोष है । इति प्रथमसूत्रव्याख्या समाप्ता ॥१॥ he 


| 
| 





॥ इति जिक्षासाधिकररां समाप्तम्‌ ॥ 


प्रथम सूजसे शास्त्रका आरम्भको प्रतिपादन करके शास्त्रका आर 

करनेकी इच्छा वाळे भगवान्‌ भाष्यकार पूर्व अधिकरण तथा उत्तर अधिकण 
र! कौ संगतिको कहने वास्ते पू व वुत्तान्तको कहते हे । ब्रह्म जिज्ञासितव्यसित्युक्ता 
` इति माष्यम्‌ अ्थ--पसक्ष पुरुष करके ब्रह्मज्ञानके वास्ते वेदान्त शाखका विचार करे! ` 
| योग्य हे इति। यह पूव कथन कर आये हैं। तहां प्रधान ब्रह्मा विचार | 
प्रतिज्ञाका विषय होनेसे, गौण ब्रह्मप्रमाण ब्रह्मयुक्ति इत्यादिक विशिष्ट विचा ' 
भी प्रतिज्ञाका विषय हो चुका । और “ब्रह्मप्रमाणं, ्रह्मयकित :-- इत्यादि a 
स्थलम विशेषण जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्मरूप चिशेषणके जञानसे चिना ब्रह्मविशि 
प्रमाणादिकोका विचार नहीं वन सकता है । अतः ब्रह्म स्वरूपका ज्ञानके वार | 
प्रथम ब्रह्मका लक्षण कहना चाहिये | और जिस लक्षणसे ब्रह्मका ज्ञान हो. 
लक्षण बन सकता नहीं, इस अर्थको पूचंपक्षी दिखाता है । 5: 
शका । किलक्षण पुनस्तदरत्रह्मइति भाष्यम्‌ । अर्थ--किं शब्दका अर्थ आहे is 
हैं, क्या लक्षणवाला ब्रह्म है-अर्थात्‌ ब्रह्मका लक्षण नहीं है इति। इस आश्षेपका १ 
अभिप्राय है कि जिस जिस चस्तुका अनुभव करते हैं सो सर्च वस्तु परिमि . 
है, तथा अविशुद्ध है, अबुद्ध है,  नाशवान हे । अतः--अनुभूत इन प | 

दिक वस्तु रूप जगत्‌ करके इनसे विरुद्ध अर्थात्‌ अपरिमित, शुद्ध, बुद्ध, गि 
स्वभाव ब्रह्मका स्वरूप जाननेको अशक्य है । अर्थात्‌ जैसे कोई पुरुष छत 
रुप लक्षण करके कदाचित्‌ भी नित्य वस्तुको लक्ष्य नहीं जान सकता है, शी 
परिमितादिक वस्तु रूप लक्षण करके ब्रह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता है ! ¢ 
, नित्यत्वादिक धर्मको अनुपलब्ध होनेसे नित्यत्वादिक धर्मरूप लक्षण करणे", 
ब्रह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता है। और जो अमं प्रसिद्ध होता है सोई हर | 
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होता है, और जो अत्यन्त अप्रसिद्ध धमं हे सो लक्षण होता नहीं। अतः लक्षण- 
का अभाव. होनेसे ब्रह्म जिज्ञासितव्य नहीं है इति । 


समाधान | इस आक्षेप्को भगवान्‌ सूत्रकार खंडन करते हैं'जन्मायस्य यतः? 
इति | यद्यपि अनुभूयमान जगत्‌ त्रह्मका धर्मरूप करके अथवा तादात्म्य करके 
लक्षण नहीं हो सकता है। तथापि जगत्को कायरूप होनेसे जगत्‌ अपने 
कारणको अवश्य योधन करता हे | क्योंकि कारणसे चिना कार्य होता नहीं । 


- इस नियमसे ब्रह्मका जो लक्षण सिद्ध हुआ तिस लक्षणको इस सूत्रके व्याख्यान- 


में निरूपण करेंगे, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है इति । ओर ब्रह्मलक्षणका आक्षेप 
करके 'जन्माद्यस्य यतः! इस सूत्रका उत्थान होनेसे प्रथम सूत्रके साथ इस सूत्रका . 
ग्राक्षेपसंगति रूप सम्बन्ध सिद्ध हुआ। और ब्रह्मके लक्षणको द्योतन करने 
चाले, तथा स्पष्ट हैं ब्रह्मके लिंग जिनोमे, ऐसे वेदान्त चाक्यौका लक्ष्यत्रह्ममे 
समन्वयको यह सूच कथन करता है । अतः-इस सूत्रकी श्रुतिके साथ, शास्त्रके 
साथ, अध्यायके साथ, पादके साथ खंगति जाननी । 


अब ग्रथिकरण रचनाको दिखाते हैं--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 


। येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म । 

| इत्यादिक वाक्य इस सूत्रके विषय हैं। अर्थ-जिस सत्‌ चेतन्य आनन्द रूप आत्मा- 
। से आकाशादिक सूत उत्पन्न होते हैं । और जिस करके उत्पन्न हुये जीवनको प्राप्त होते है। 
। ओर जिसमें स्रियमाण हुये प्रवेशको प्राप्त होते हैं। सो जिज्ञासा करनेको योग्य है, और सोई 
' ब्रह्म है इति। अर्थात्‌ आकाशादिक प्रपंच ब्रह्मसे उत्पन्न होता है, और ब्रह्ममे ही 


प्रलय पर्यन्त स्थित होता हे, ओर प्रलयमे ब्रह्म विषे ही लयभाषको प्राप्त होता 
है इति । यहां 'यतो वा इमानि? इत्यादिक श्चतिवाक्य ब्रह्मके लक्षणको कथन 
करता है या नहीं ऐसा सन्देह है। [ र 


गथ पू्वपक्ष । यह वाक्य ब्रह्मके लक्षणको नहीं कहता हे,क्योकि यह श्र॒ति 
जो जगतके जन्मादिकोको कहती है, सो जन्मादिक जगतका असाधारण धमन है. 
ब्रह्मका नहीं । और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि यत्र जगदुपादानत्वे सति कतुत्व 
तत्र . ब्रह्मत्वम्‌ अर्था--जहां. जगतका उपादानस्वविशिष्टकत्‌त्व रहता हे तहां ब्रह्म त्व 
रहता है इति। जैसे ब्रह्मे जगतका उपादानत्व तथा कद्‌ त्वरूप हेतु है, और 
ब्रह्मत्वरूप साध्य हे । इस अनुमान करके जगदुपादानत्वे सति कत त्वम? यह 
ब्रह्मका लक्षण बन सकता हे । सो कहना बने नहीं, क्योंकि जो कर्ता होता है सो 
उपादान होता है ऐसा लोकमे कोई डष्टान्त देखनेमे आता नहीं। और जैसे 
सुक्तिकादिकिरूपउपादानसे भिन्न कुलालादिकरूप्र कर्ता जो लोकमें प्रसिद्ध हे 


'तिनोमे ब्रह्मत्व नहीं । तैसे उपादानसे भिन्न. ग्रहको यदि कर्ता मानोगे तो ब्रह्म- 


ब्रह्मत्व ही सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि न्िविधपरिच्छेदशून्य जो वस्तु है सो ` 
& | 


प क 
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. ` शिद्धवत्‌ मान करके ‘जगदुपादानत्वे सति कठ्‌ त्वं! यह लक्षण कहा है, 





६ ` ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१. ` 








ब्रह्म है । जब उपादानसे भिन्न ब्राको कर्ता भानोगे तब उपादानमिस्तत्व 
चस्तुपरिच्छिन्तत्वको ब्रह्मम विद्यमान होनेसे ब्रह्म त्रिवि धपरिच्छेदशून्‌ 
नहीं होगा । | 
अथ सिद्धान्त पक्ष । यद्यपि अप्रतिष्ठित तथा पुरुषका तक मात्र गे | 
अनुमान हे, सो ब्रह्मरूप अतीन्द्रिय अर्थमे स्वतंत्र प्रमाणरूप नहीं हो सकता | 
तथापि श्रुतिका अजुप्राहकत्वरूप करके प्रमाणरूप ही है । अत:-अपौरुषेय हो). 
से निर्दोष जो तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय इत्यादिक शति हैं, तिम शति 
करके सिद्ध जो ब्रह्मनिष्ठ उभयकारणत्व ( अर्थात्‌ 'तदैक्षतः इस भाग कर 
- ब्रह्मनिष्ठ ईक्षणका कत्‌ त्वरूप निमित्तत्व को बोधन, किया है, और उत्तर भा । 
करके उपादानकारणत्वको बोधन किया है) तिस उभयविध्र कारणत्वरे 
घरेश्वरसंयोगादिक दृष्शान्त करके सिद्ध कर सकते हें । तहां अनुमान प्रका | 
को दिखाते हैं। मपञ्चः, अभिन्ननिमित्तोपारानकः, कायत्वात्‌, घटेश्वरसंगे 
गादिवत्‌ अर्थ - प्रपंच पक्ष है, तथा अभिन्‍ननिमित्तोपादानकत्व साध्य है, कार्त्त हेतु हे 
श्वरसंयोगादि द्रष्टान्त हैं इति | जैसे नेयायिकोके मतसे इष्टान्त जो घटका ईश्वर 
साथ संयोग है, तिसमें कार्यत्वरूप हेतु है, और अभिन्‍ननिमित्तोपादानकः 
साध्य है । क्योंकि एक ईश्वरमें घटसंयोगका समवायिकारणत्वरूप उपादाक | 
है, तथा ईश्वरको कार्यत्वाचच्छिन्न कार्य मात्रके प्रति साधारण कारण होने | 
निमित्तकारणत्वरूप कतृ त्व भी है। तैसे प्रपंचरूप पक्षमें कार्यत्वरूप हेतु 
अतः-अभिन्‍ननिमित्तोपादानकत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये । एक है निम्न 
तथा उपादान जिसका तिसका नाम अभिन्ननिमित्तोपादानक है। शोर. अगि 
न्ननिमित्तोपादानकके धमका नाम अभिन्‍ननिमित्तोपादानकत्व है। जब प्रप 
रूप पक्षमे अभिन्ननिमित्तकत्वरूप सकत कत्व, तथा उपादानकारणकत्व सिर 
हुआ, तव प्रपंचका उपादानत्व तथा कतृ'त्वको ब्रह्मका असाधारण धर्म होतें 
'जिगडुपादानत्वे सति कतृ त्वम्‌? यह ब्रह्मका लक्षण निर्दोष है। और इस निदा. 
लक्षणको ही व्यास भगवान्‌ सूचसे दिखाते हैं:-- त 


जन्माद्यस्य यतः ॥९॥ 


यद्यपि यह सूत्र जैसे ब्रह्मं जगतकी उत्पत्ति, तथा स्थि 
तथा लयका कारणात्वको बोधन करता हे | एवं आगे 'प्रतिर 
इस अधिकरण सूज्रसे भी सिद्ध किया है कि ब्रह्ममें जगतका कत्‌ त्ब मार 
कारणात्वको ही नही ग्रहण करना, किंतु कतृ'त्व उपादानत्च उभयरूप गर्द 
कारणत्वको ग्रहण करना । तथापि यहां वक्ष्यमाण उभयचिध कारणत त्व 










पुनरुक्ति दोष भी नहीं होता है| 
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शंका । सर्च घर्म शून्य निगुण जिज्ञास्य ब्ह्मका पूर्वोक्त. कारणत्व 
लक्षण नहीं बन सकता हे । 


समाधान । रजतं शुक्तेलेक्षणं, यद्रजतं सा शुवितरिति । अथ जञसे 
ञ्रमस्थलमें शुक्तिका लक्षण रजत है, और जो रजत हे सोई शुक्ति है इति। ऐसा व्यवहार 
होता है। तेसेयडजगर्कारणं तद््ह्मंति'अर्थ-जो जगत्‌ का कारण हे सो ब्रह्म है इति । 
इस व्यवहारसे जो कटिपत' अभ्यासाचिष्ठानत्व रूप कारणत्व हे सो ब्रह्मका 
लक्षण बन सकता है इति । अब सूत्रके अवयचोका अर्थको चणन करते हैं । 


'जन्माद्यस्य यतः’ इति सूत्रम्‌ । अर्थ--'जन्म' शब्दका अर्थ उत्पत्ति’ है । और 
समासघटक '“आआादि' शब्दका अथ ग्रथम है। ओर समस्त 'जन्मादि' शब्दका अथं 
जन्मस्थितिभंग हे। और ' इदस? शब्दका अर्थ स्थूल, सक्षम, प्रपंच हे । षष्ठी विभक्ति- 
का अर्थ सम्बन्ध हे । यत शब्दका अर्थ सत चित आनन्द रूप ब्रह्म हे । पञ्चमी विभक्ति- 
का अर्थ हेतु हे । अव वाक्यके अर्थको दिखाते हैं। जिस सत्‌ चित आनन्द रूप आत्माले इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, भंग होता है सो ब्रह्म हे इति। तात्पयं यह है “जन्म आदि- 
यस्येति जन्मादि? अर्थात्‌ जन्म हे आदिमे कहिये प्रथममे 'यस्य' कहिये जिस 
जन्मस्थितिभंगका, तिस जन्मस्थितिभंगका नाम 'जन्मादि” हे। यह तद्गुण 
संविज्ञान बहुत्रहि समास है। और यह नियम है कि बहुत्रीहि समासमे जितने 

“पदार्थ होते हैं सो सर्व चाक्यके अर्थ अन्यपदाथके विशेषण होते हें । जैसे 
चित्रा गावो यस्य असौ चित्रणुः? यह बहुत्रीहि समास हे | यहां चित्र तथा 
गोपदका अर्थ चित्रगौ है, और 'चित्रगः' इस शब्दका अर्थ जो अन्य पदार्थ 
देवदत्त हे, तिस देचद्त्तका चित्रगो विशेषण हे । तेसे 'जन्मादि? यहां नपु'सक 
एक वचन करके बोधित जो समाहार रूप 'जन्मस्थितिभंग” हे तिसका विशेषण 
जन्म है । और समासका अर्थ जो जन्मस्थितिभंग हे, तिसका एक देश रूप 
जो 'जन्म? हे, तिस जन्मका गणात्व रूप करके संविज्ञान हे जिस "जन्मादि? 
बहुत्रीहि समासमे, तिस समासका नाम तद्गणखंचिज्ञान बहु्रीहि# है । और 
केवल “जगञ्जन्सकारणत्व' इतना मात्र ब्रह्मका लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि 
स्थिति प्रलयका कारणसे भिन्न रूप करके ज्ञात चस्नमे ब्रह्मत्व जाननेको अशक्य 
है । अतः जन्म, स्थिति, भंग करके निरूपित जो तोन प्रकारका कारणत्व है, सो 
तीन प्रकारका कारणत्व मिलकर ही ब्रह्मका लक्षण है ऐसा जानना । और इस 
अथको आगे समीपमे ही तटस्थ लक्षणके निरूपणमे स्पष्ट करके दिखाचेरो । 


रांका । संसारको अनादि होनेसे संसारके अन्तर्गत जन्मको भी अनादि 


मानना हागा । और जन्मको अनादि होनेसे जो जन्मभे भाष्यकारने उत्पत्तित्वरूप ` | 
आत्म भत किया है सो अलगत होगा. 


* अन्यपदार्थान्वयिनि चत्तिपदार्थान्वयो यत्र स तद्शुणखस्विन्ञानो बहुत्र हिः। | 
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समाधान । भाष्यकारने जो जन्ममे आदित्व ब्रणन किया हे. सो भ्रहि | 

निदेशकी अपेक्षासे तथा वस्तुवृत्तान्तकी अपेक्षासे कहा हे, अतः- असंगत कहन 

बने नहीं । तहां श्रतनिर्देशकों दिखाते हैं । यंतो. वा इमानि भूतानि जायन्ते। 

इत्यादिक ्रतिचाक्यमें, जन्म, स्थिति, भंगका क्रम देखनेम आता हे। यहि 

जन्मादि अनादि होते तो इनका क्रम नहीं होता । ओर 'जायन्ते' इस पद्‌ करे 

भ्रति, जन्मे उत्पत्तित्बरूप आदित्वको साक्षात्‌ बोधन करती हे। और वसु. 
वत्तान्तसे भी जन्ममे आदित्व देखनेमे आता हे, क्योंकि जन्म करके लब्ध सत्ता | 

वाले पदाथा को स्थिति तथा प्रलयका सम्भव हाता हं । | 


शंका । सूत्रमे जो अस्य’ पद्‌ हे सो इद्‌? शब्दका रूप हैं, आर इ | 


शब्दको चक्षरादिक इन्द्रिय जन्य ज्ञानका विषय जो सन्निहित प्रत्यक्ष अर्थ मात्रहै | 
तिसका वाचक होनेसे “अस्य? इसं पद्‌ करके यायत्‌ स्थूल सूक्ष्म घपंचका बोध 
हो सकता नहीं, कितु सन्निहित प्रत्यक्ष अथं मात्रका ही बोध होगा । जब ऐसा 
हुआ तब प्रत्यक्ष अथे मात्रका ही जन्म स्थिति भंगको यह सूत्र बोधन करेगा, 
कार्यत्वावच्छिन्त यावत्‌ कार्य मात्रका जन्म स्थिति भंगको नहीं बोधन करेगा। 
और जब बोधन नहीं किया तच 'जगडुपादानत्ये सति कत्‌ त्वं? यह न्रह्मका लक्षा 
असङ्गतहोगा। . ` | 
समाधान । प्रसंग प्रतीतिमात्रं संनिधिरिति | अर्थ- जान मात्रक 
नाम संनिधि है इति। इसे असिप्रायसे भाप्यकारने कहा हे प्रत्यक्षादिसानिधा 


पितर्य धर्मिण इदमा निदेश १ | अथ--प्रत्यक्षसे आदि लेके जो अनुमित्यादिः 
प्रतीतिमात्र हैं तिन प्रतीतिमात्र करके बोधित आकाशादिक कायमात्र रूपं धसीका झं. 
शब्द करके कथन किया हे इति। अतः पूर्वोक्त लक्षण समीचीन हे । 











| 
| 





शंका .। आकाशादिक प्रपंचको नित्य होनेसे आकाशादिकोंका जन्मे 
साथ सम्वन्ध बन सकता नहीं।. | | 
§ समाधान | "अस्य? यहां इद्‌ शब्द्स उत्तर जो षष्ठी चिभक्ति हे तिसका 
कि अथ जन्माद्किंका संबंध हे, अर्थात्‌ सम्बंधमे षष्ठी हे। और झाकाशादिक 
| महाभूतोंका जन्मादिकोंके साथ सम्बन्धको आगे 'वियत्‌ः अधिकरणमं स्प 
ह... करके दिखावरे । | 
र शंका । जगतके जन्मादिकोंके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध बन सकता नहँ 
अतः जन्मादिक ब्रह्मका लक्षण हो सकता नहा । 


बन समाधान । जन्मादिकाका कारणत्व अह्मका लक्षण हे जन्मादिक नह | 
E ` , इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं । 'यत!? इति कारणनिर्देश! | अथ = 
C 222 शब्द है सो सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्दरूप वस्तुको योधन करता है, और 'यत्‌? ९ 
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उत्तर पंचमी विभक्ति कारणत्वको कहती हे इति। और आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूता. 


नि जायन्ते इत्यादिक भ्रति करके आनन्द स्वरूप ब्रह्ममें ही जन्मादिकोका कारण- 
त्वको निर्णीत होनेसे प्रका जन्माद्कारणत्वरूप ही लक्षण सिद्ध होता 

इस पूर्चोक्त री तिसे ब्रह्मका दो प्रकारका लक्षण सिद्ध हुआ--एक ता 
तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण । तहां प्रथम तटस्थ लक्षणको दिखाते हैं 
कादाचित्कत्वे सति व्यावतंकं तटस्थलक्षणस्‌ । अर्थ--जो लक्षण अपने लक्ष्यमें कदा- 
चित्‌ वतंता हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्य पदाथोँसे जुदा करके जनावे सो तटस्थलक्षण कहा 
जाता है इति। जैसे न्यायमतमे गंघवत्त्व पृथ्वीका तटस्थलक्षण है। क्योकि जो 
द्रव्य उत्पन्न होता हे सो प्रथमक्षणमे निर्गुण उत्पन्न होता हे, पश्चात्‌ हितीयं 
क्षणम गुण उत्पन्न होता है। इस रीतिसे प्रथम क्षणमे उत्पन्न घटादिक पथ्चीमे गंध 
गुण रहता नहीं । एवं महाप्रलयमें खर्च भावकार्यका नाश न्यायमतमे मानते हं । 
ओर जैसे रूपादिक नित्य तथा अनित्य इस भेद्से दो प्रकारके मानते हैं । तहां 
जलीयादिक परमाणुमे नित्य रूप है और छघणु कादिकॉमे अनित्य रूप हे । ऐसा 
गंधको मानते नहीं, कितु अनित्य ही मानते हैं | चतः सह्दाप्रलयमे परमाणुरूप 
पृथ्चीनिष्ठ गंध रहता नहीं | कितु मध्यकालमे ही रहता हे। इस रीतिसे गंध गुण 
कादाचित्क हे। और अपना आश्रयरूप लक्ष्य पृथ्वीको अलक्ष्य दूसरे जलादिकोसे 
जुदा करके जनाता हे। अतः गंघवस्वको कादाचित्क होनेसे तथा व्यावतंक 
होनेसे प्रथिचीका गंधवत्त्व लक्ष्ण तटस्थलक्षण है। इसी प्रकार तत्पदाथ -रूप 


ब्रह्मका भी “जन्मस्थितिलयकारणत्वस्‌' यह तरस्थलक्षण है । क्योकि जन्म 
स्थिति, लयका कारणत्व ब्रह्मम सदा रहता नहीं, कित मायाकी अघिष्ठानता 
कालमे ही रहता हे। अतः जन्सस्थितिलयकारणत्व कादाचित्क है। और 
सांख्य नेयायिकादिकोको संमत जो जगत्के कारण प्रधान, परमाणु, आदिक 
तिनोसे ब्रह्मरूप लक्ष्यको भिन्न करके जनाता हे । इस रीतिसे कादाचित्क 
होनेसे तथा व्याचतंक होनेसे जन्मस्थितिलयकारणत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण हे । 


तहां 'छयकारणत्व इतना मात्रही ब्रह्मका. लक्षण करते तो ब्रह्ममै केवल 
उपादानकारणत्व सिद्ध होता हे। क्योकि जो काय जिस कारणमे लयको प्राप्त 
होता है तिस कार्यके प्रति तिस कारणमे केवल उपादानकारण॒त्व ही देखनेमे 
आता है । जैसे घटके लयका कारण मत्तिकामे घटका केवल उपादानकारणात्व 
ही है, निमित्तकारणत्व नहीं | तैसे जब ब्रझको केवल उपादान कारण ही 
मानोगे -तब ब्रह्मसे .भिन्न ही दंडादिवत्‌ जगतका निमित्त कारण मानना 
होगा। यदि ऐसा मोनोगे तो अद्वैत सिद्धान्तका विरोध होगा । एवं “एकपेवा- 


द्वितीय ब्रह्म! इत्यादिक श्रुतिका भी विरोध होग1। इन दोषौकी निवृत्तिके लिये 
स्थितिकारणत्बको कहा है । 'स्थितिकारणत्वशब्दका अर्थ पालनकतृ'त्व हैं। 
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और पालनकतूत्वरूपं निमित्तकारणत्वको ब्रह्ममे रहनेसे पूर्वोक्त दोष होत. 
नहो, अर्थात्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त निमित्त कारणकी अपेक्षाका अभाव होनेसे दो | 
नहीं है। और “स्थितिळयकारणत्वं' इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण | 
करेगे तो, जैसे घटकी उत्पत्तिमे, स्थिति तथा लयका कारण जो कुलाल तथा | 
मृत्तिका हे, तिससे भिन्त दंडादिक निमित्त कारण हैं । तैसे जगत्‌की स्थिति 

लयका कारण जो ब्रह्म है तिससे भिन्न ही कोई जगत्की उत्पत्तिमे निमित 

कारण कहना होगा । जच ऐसा मानोगे तब पुनः पूर्वोक्त शुतिविरोधादिद | 
दोष होगा । इस दोषको. दूर करनेके घासते लक्षणमे जन्मकारणल 
यह पद कहा है।इस पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं । योहि | 
ब्रह्म ही जगतकी उत्पत्तिका निमित्त कारण है, घ्रह्मसे भिन्न निमित्तकारणको 
अपेक्षा रही नहीं । किंच “जन्सस्थितिकारणर्वं इतना ही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
करते तो, जैसे कुलाल घरकी उत्पत्ति तथा घटका पालन रूप स्थितिका निमित्त | 
कारण है उपादान कारण नहीं,कितु उपादान कारण कुलालसे भिन्न सृत्तिका है। 
दैसे ब्रह्म सी जगतकी उत्पत्ति तथा स्थितिका निमित्त कारण ही सिद्ध होगा, 
उपादानकारण नहीं कितु ्रह्मसे भिन्न ही कोई उपादान कारण मानना होगा| 
यदि ऐसा मानोगे तो वेदान्त सिद्धान्तका विरोध होगा । इस दोषकी निशत्तिषे | 
लिये पूर्वोक्त ब्रह्मके तटस्थ लक्षणमे लयकारणत्वको कहा है। इस कहनेसे 
पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योकि त्रह्ममे लयकारणत्वरूप उपादानकारणात्वको | 
विद्यमान हुये हमसे अतिरिक्त लयका कारणरूप उपादान कारणकी अपेक्षा | 
रही नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रहम जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण 
सिद्ध हुआ, अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म जगतका उपादान कारण है, तथा निमित 
कारण है । | | [ 
इस कहनेसे ब्रह्मका यह तटस्थ लक्षण सिद्ध हुआ “जगदुपादानर्वे सति. 
जगत्कतृत्वम्‌' अर्थ--जगतका उपादानत्वविशिष्ट जो कतृ त्व हे सो ब्रह्मका तटस्थ लक्ष | 


है इति। तहां 'जगदुपादानत्वम्‌” इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण करे. 
ः तो मायामे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि शुद्ध ब्रह्मे तो जगता 
उपादानता है नहीं किन्तु मायाविशिष्ट ब्रह्ममें है। और विशिष्टवृत्ति जो | 
i धर्म होता है सो विशेषणम भी -रहता हे। यहां मायाचिशिष्ट ब्रह्मम जगवर्क 


| 
७० ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१३ 
| 





i  उपादानत्व है, अतः विशेषण जो माया हे तिस मायामे भी उपादानत्व रहेगा 
। और “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌'यह श्रुति भी मायामे उपादानत्वको कहती हैं . 
fs तिस अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके वास्ते लक्षणम 'कतृतत्वं' यह पद क 






है। इस पदको कहनेसे मायामे अतिब्यासि होती नहीं, क्योकि कतेत्वं च सखी. 
पादानापरो क्षज्ञानचिकीषाळृतिमरवं | अथ--कतामें कत्‌ त्व क्या हे ! स्वपद कै. 


| 
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अअ छ्णशजण ण् oon 


कार्यको अहण करना । जैसे घटका उपादान कारण जो छुत्तिका है तिस छृत्तिकाका जो कुलालको 
अपरोक्ष ज्ञान (अर्थात्‌ इस छुत्तिका से घट होगा ऐपा) तिस अपरोक्ष ज्ञान करके जन्य कुछालको 
इच्छा होती है कि “झे घरक करू”? पश्चात्‌ इच्छा करके जन्य कुछाखमें घट कंरनेफे लिये कृति 
होती है जिसको प्रयत्न भी कहते हैं। अर्थात्‌ कुछालमें जो ज्ञानादिक तीन हैं तिन तीनोंका नाम 
कवत्‌ त्व है इति। और उपादानचिषयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा, कृतिवालेका नाम कर्ता 
है। इस प्रकार कतृ त्व चेतनमे ही वन सकता हे, जड मायामे नहीं । अतः 
मायामे कत त्वका अभाव होनेसे जगडुपादानत्वचिशि्ठत त्वका भी अभाव 
सिद्ध हुआ । इस करके मायामे लक्षणकी अतिव्यासि होती नहा । 
और “जगत्फत त्व? इतना सात्र ही लक्षण करते तो नेयायिकोके अभिमत ईश्वर- 
में लक्षणकी अनिव्याप्ति होगी, क्योंकि नेयायिक भी ईश्वरमे केवल जगत्‌का 
कतृ'त्वको मानते हैं। तिस अतिव्याम्िको दूर करनेके लिये “जगदुपादानत्वें' 
थह पद्‌ कथन किया है। तहां नैयायिकने जगत॒का उपादानकारण परमाणुको 
माना है, तथा ईश्वरको कर्ता माना है. इस प्रकार उपादानका नथा कर्ताका 
भेद स्वीकार किया है । और हमारे सिद्धान्तमें जो उपादान है सोई कर्ता है, 
इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका अभेद साना है। अतः नैयायिक अभिमत 
इश्वरमें जगदुपादानन्यका अभाव होनेखे 'जगदुपादानत्वे सति जगत्कत्‌ त्वं’ 
इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नही'। 


.. और तरस्थलक्षणका ज्ञान ह्ये भी स्वरूपलक्षणका ज्ञानसे 
चिना ब्रह्मका यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकना, अतः स्वरूपलक्षणको 
दिखाते हैं। स्वरूपं सत्‌ व्यावतेकं स्वरूपलक्षणं । जो लक्षण अपने 
_ लक्ष्यका स्वरूपभूत हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्यसे ज्ञुदा करके जनाचे 

सो लक्षण स्वरूपलश्षण कहा जाता है । जैसे पृथिचीका पृथिवीत्व स्वरूप लक्षण 

है, क्योकि सिद्धान्तमें जाति तथा व्यक्ति दोनोका तादात्म्य स्वीकार किया 
है। अतः पथिचीत्व जातिका पृथिवीके साथ तादात्म्य होनेसे सो पृथिचीत्व 
जाति पृथिची स्वरूप ` हुई तिस पृथिचीको दूसरे अलक्ष्य जलादिकॉसे 
भिन्न करके जनाती है, इस चास्ते सो पृथिवीत्व प॒थिबीका स्वरूप लक्षण है । 
'तैसे सत्य, ज्ञान, आनन्द यह तीनों ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हैं। तहां सत्यादिक 


तीनों रके स्वरूपभूत हुये लक्ष्य त्रह्मको अलक्ष्य असत्‌ जड़ दुःखरूप जगत्से 
जुदा करके जनाते हैं । अतः सत्यादिक ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हैं । 


शंका । यदि सत्य ज्ञान आनन्दको ब्रह्मका स्वरूप मानोगे तो सत्यादिक 

ब्रह्मके लक्षण नहीं होंगे, तथा ब्रह्म सत्यादिक लक्षणौका लक्ष्य नहीं होगा,क्योकि 
अभिन्न पदार्थोका परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता नहीं,किन्तु विभिन्न पदार्थी - 
'का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता, है । जो कदाचित्‌ अभिन्न पदार्था का सी 


७२ | प्रह्हासूनम्‌ श्र श्र | 
=o 
लक्ष्यलक्षणभाव होताहोवे तो पृथिवीसे अभिन्न जो पुथिची है सो एथिवी ५ | | 
| 1 
। 








पृथिवोका लक्षण होना चाहिये | तथा ब्रह्म ब्रह्मका लक्षण होना चाहिये । र 
समाधान । यद्यपि सत्यादिक चास्तवसे ब्रह्मके स्वरूप ही हैं, तथाह ! 
सिद्धान्तमें जो सत्याद्कोमे ब्रह्मका कल्पित भेद स्वीकार किया है ति, " 
कल्पित भेदको अङ्गीकार करके ब्रह्मकमा तथा सत्यादिकोका लक्ष्यलक्षणभाष| 1 
9 बन सकता है। इस अथ को वृद्धोने मी कहा हे-आनन्दो विषयाजुको ' 
नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मा! । त्रह्मणोऽपृथक्स्वेपि पृथगिवावभासन्ते | अथः 
आनन्द तथा विषयानुभव कहिये ज्ञान तथा नित्यता (सत्यत्व) यह तीनों धम ब्रह्मके हैं, श्र 
तोनों धर्म वास्तवसे ब्रह्मसे अपथक हुये भी एथक हुये की न्यांदै प्रतीत होते हे । 
शंका । जब सत्यादिकि घर्म वास्तवसे ब्रह्मरूप ही हैं, तब त्रह्मसे पृथः | 
होके किस कारणसे प्रतीत होते हैं ? | 


र 
समाधान । उपाधि करके तिन सत्यादिकोकी ब्रह्मसे पथक प्रतीत हे 

हो सकती है। इस अर्थको दिखाते हैं-तहां चाधाभावचिशिष्ट चैतन्य सत्यपदका। : 
वाच्य अर्थ हे । और नेत्रादिजन्य दृत्तिअवछिन्न चैतन्य ज्ञानपदका चाच्य ग्र! ( 
है । पुरयजन्य आनन्दाक्ार वृत्तिअवछिन्न चैतन्य आनन्द्पदका वाच्य आ|| 1 
हे । अतः सत्यादिकोंका तथा ब्रह्मका वास्तवसे भेदका अभाव हुये भी उपात ३ 
र्‌ 
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। 


करके भेदको विद्यमान होनेसे ब्रह्मका तथा सत्यादिकोंका लक्ष्यलक्षणभाव वर! ५ 
है इति । | | 


| 
तहां “सत्यं त्रह्म' इतना ही लक्षण करते तो नेयायिकके मतसे सत्ता | 
जातिमे अतिव्याप्ति होती । क्योकि सत्ताजातिको नित्य मानते हैं । तिर | 
अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये लक्षणमें ज्ञान पद्‌ कहा है। ज्ञानपदको 


कहनेसे सत्ताजातिमे अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योकि सत्ताको ज्ञान रूप मागत १ 
नहीं । ओर सत्य ज्ञान ब्रह्म'इतना मात्रही लक्षण करते तो नेयायिकाँका अभिमतं. 
ईश्वरज्ञानमे लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । तथा लक्ष्य त्रह्मको गणभावकी | 
प्राप्ति होती, क्योंकि ईश्वरका ज्ञान सत्य है तथा ज्ञान स्वरूप है । तिस अति 
हि व्याप्ति आदिक दोषोंको चारण करनेके लिये लक्षणमें आनम्दपद कहा दै। 
छे आनन्द पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योंकि यद्यपि ईश्वरका जञा | 
सत्य तथा ज्ञान रूप है, तथापि आनन्द रूप नहीं है। यदि 'आनन्दो ब्रह्म इत | 
ही श्रह्मका स्वरूपलक्षण करते तो विषयजन्य आनन्दमे अतिव्याप्ति 
तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्ति वास्ते ज्ञान पद कहा है। ज्ञान पदको 
विषयजन्य सुखमे अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि विषयजन्य खुखमे 
/_______ रूपताका अभाव है! और ज्ञानं नन्दो ब्रह्म इतना मात्र ही ब्रह्मका स्वर 
| = क्षण करते तो ज्ञान तथा आनन्द रूप ब्रह्म कदाचित्‌ अनित्य.होगा ऐसी 












» 
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हो सकती है, तिस अनित्यत्व शांकाकी निवृत्तिके चास्ते सत्य-पद कहा है । 
तिस सत्य पदको कहनेसे ब्रह्मं अनित्यत्वकी शंका होती नहीं इति । ओर ब्रह्म 
को सत्य, शञान,' आनन्द रूपतामें श्॒तिप्रमाणको भी दिखाते हैं-सत्यं ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म, आनन्दो ब्रह्म इति थृतिः। अर्थे--त्रह्म सत्य रूप हे तथा ज्ञान रूप है 
तथा अनन्त रूप हे । तथा व्रह्म आनन्द रूप है इति । 

और अनन्तम्‌? यहां अन्त शब्द्‌ परिच्छेद्का चायक हे, अर्थात नहीं है 
परिच्छेद जिसमे तिसका नाम अनन्त हे ।.सो परिच्छेद देशपरिच्छेद्‌, काल- 
परिच्छेद, चस्तुपरिच्छेद, इस भेदसे तीन प्रकारका होता है, और इनके लक्षण 
पूव निरूपण कर आये हैं इति । 

अब कारणम सवक्षत्वादिक थमो'की संभाचनाके वास्ते जगत्के विशेष- 
णोको दिखाते हैं। अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य इति भाष्यम्‌। अथ - 
्रत्यक्षादिक प्रमाण करके सिद्ध यह जगत्‌ कैसा है? 'नाम' कहिये शब्दस्वरूप करके, तथा “रूप' 
कहिये नामका वाच्य अथे जो आकार तिस आकार स्वरूप करके,'व्याकृत' कहिये प्रकर है इति । 
भाष यह हे-- जैसे कुलाल प्रथम कुम्भ शब्दसे असिन्नरूप करके प्रतीत जो. 
एशुशुध्नोद्राकार स्वरूप कुम्भ है तिस कुम्भको य॒द्धिमे लिखके (अर्थात वुद्धिमे 
स्थित करके) पश्चात्‌ 'कुस्म' नाम स्वरूप करके तथा पथुचुघ्नोद्राकार रूप 
स्वरूप करके कुम्भको बाहर प्रकट करता है। तैसे संपूर्णा जगतका परमकारण 
सी अपनेको ईप्सित नाम तथा रूप स्वरूप करके जगत्को प्रकट किया ऐसा . 


अनुमान करते है । तहां अचुमानका प्रकार यह है। विवादाध्यासितं जगत्‌ 


चेतनकत्‌ क॑, नामरूपाभ्यां व्याकृतत्वात्‌, घटादिवत्‌ । अथं-जैसे घटरूप 
दृष्टान्तमे नाम रूप करके व्याकृतत्व हेतु है और कुछालरूप चेतनकतृ'कत्व साध्य है, तैसे 


विवादका विषय जगत्‌ रूप पक्षम नामस्वख्प तथा. ख्पस्वरूप करके व्याकृतत्वरूप हेतु हे, 


अतः चेतनकत्‌ कत्व साध्य भी मानना चाहि 


हिये इति। इस अनुमान करके जगतका 
कारण चेतन रूप ब्रह्मको सिद्ध होनेसे सांख्यमतसिद्ध प्रधान, तथा माध्यः 


मिकमतसिद्ध शूत्यका भी निषेध जानना । 

राका । पूव सिद्धान्तीने कहा कि ‘कुलाल घरको करता है? सो बन सकता 
नहीं, क्योकि जो पूर्व सिद्ध वस्तु होता है सो क्रियाका कर्म होता है, जैसे 'गामं 
गच्छति’ । यहां पूर्व सिद्ध जो ग्राम है सो गमनरूप क्रियाका कर्म है, तैसे प्रसंग- 
से 'करोति” रूप क्रियासे _म करोति’ रूप क्रियासे पू यदि घट सिद्ध होता तो क्रियाका कर्म घट होता, 


` १ मोक्षरूप ब्रह्मप्राप्तिमे पुरुषार्थत्वद्योतनके लिये आनन्द पद है । 
३ २ विषयसुखमे, अनित्यत्व होनेसे पुरुषार्थत्वकी व्यावृत्तिके लिये सत्य 
| | 











पद्‌ 


ट ` ` ३ अज्ञात सुख पुरषाथ होता नहीं, अतः स्वतः प्रकाश अनन्द स्वरूप 
शात हुआ पुरुषार्थ है, इस अर्थको बोधन करनेके लिये चिदर्थक ज्ञान पद है। ` 
१9 
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Rn ४ 
परम्त 'करोति' रूप क्रियासे प्रथम घट तो सिद्ध है नहीं, अतः 'कुलालो छा! = 
करोति? 'कुलाल घटको करता है? ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । bs 

समाधान । कुलालने जो संकल्प किया है कि “इस भकारका घट वना ५ 
है? सो संकल्य रूप घट कुलालकी बुद्धिमे 'करोति? रूप क्रियाखे प्रथम ही सिद्धै 
शर कुलालकी बुद्धिमे स्थित जो संकटं रूप घट है सो घर “करोति? रूप क्रा हे 

) का कर्म है! अतः कुलाल घटको करता हे इस व्यवहारका अभाव नहीं होता| त 
और पेसा कहा भी है 'बुद्िसिद्ध तु न तदसत इति | अ्थ-डद्धिम सिद ३ 5 

स्थे है सो असत. नहीं होता इति । | ः 

शुंका । हिरणयग्भसे आदि लेके जो चेतन लोकपाल इन्द्रादिक जी + 

हैं. सो प्रथम नाम तथा .रुपको बुद्धिमे लिख करके पश्चात्‌ जगतूको उत्फ' 


करेगे, पर्वोक्त सत्‌ चेतन्य आनन्द स्वभाव ब्रह्मको स्वीकार करनेका को ६२ 

प्रयोजन है नहीं । हम | छे 

समाधान । अनेककतेभोक्तसंयुक्तस्य इति भाष्यम्‌। अर्था-पुनः शा | द 

वैता है ९ अनेक कर्ता तथा अनेक भोक्ता करके सहित हे इति। यहां कर्ता भोक य 

उभय पद्‌ ग्रहणा करनेका यह तात्पयं है । जैसे ऋत्विक्‌ आदिक यागका का र 

भी है परन्तु भोक्ता नहीं । तैसे पिता आदिक थाड आदिकोमे भोक र 

है कर्ता नहीं । और जो पूर्वपक्षीने कहा कि हिरएयगर्भादिक जीचसे ही जगर| र 

- की. उत्पत्ति होजायगी ब्रह्म मानेका कोई प्रयोजन नहीँ । सो कहना लहीँ इ. ' 

सकता, क्योंकि यो ब्रह्माणं विदधाति पूवे । सब एव आत्मानो व्युस्चरनि हः 
झर्थ--जो परम.त्मा प्रथम हिरण्यगर्भहूप ग्रह्माको उत्पन्न किया है। और जैसे अ | 

झनेक विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, सेसे परमात्मासे सम्पूर्ण जीवात्मा उत्पन्न होते हें दी आ 

यद्यपि 'न जायते ब्रियते चा घिपश्चित? इत्यादिक वचनो करके आत्माको कि 

सिद्ध होनेसे आत्माकी उत्पत्ति बन सकती नहीं । तथापि स्थूल सूक्ष्म उर्पा | 

द्वारा जीवको कार्यरूप दोनेसे जीवकी उत्पत्ति बन सकती है । अतः पूर्वोक्त श. 

करके जीवको जगतके अम्तर्गत होनेसे जगतके कारणा नहीं बन सकते हैं। | 

ग्रब जगतके काररामे सवज्ञत्वकी सम्भावनाको दिखाते है । अदितिर | 

देशकाळनिमित्तक्रियाफळाश्रयस्य इति भाष्यम्‌। अर्श--घुनः जगत्‌ कैसा ' | 

व्यवस्थित हैं देश, काल, निमित्त, जिनोक्रे ऐसे जा क्रियके फळ हैं तिन फलोका र्या | 

हे इति जैसे राज़ाकी सेवा रूप क्रियाका फल जो कि प्रामादिक हैं १. 

ग्रामादिकोंका देश भूमण्डल है तैसे यागादिक 'क्रियाका फलरूप जो स्प 

तिस स्वर्गका देश सुमेरुका पृष्ठ है। और जैसे पुत्ररूप फलका काल; ब \ 

|. ` अयस्थासे अनन्तर हे । तैसे. स्वगंकलका काल भी देहपातसे अनन्तर ५ 

 ©ज्ैसेग्रामादिकि फलके निमित्त राजाकी प्रसन्नतादिक हैं तैसे स्वग 
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हुई । तहां अनुमान प्रमाराको दिखाते हे । जगत्‌ देशाद्रमिज्ञकतेक, कमे" 
फलत्वात्‌, सेवाफलवत्‌ । 

. जैसे सेवाका फलरूप ग्रामादिक दृष्ठान्तम - सेचाकमंका फलत्वरूप : 
हेत है। और देशादिकोका अभिज्ञ कहिये जाननेवाला जो राजादिक है 
तत्कतकत्व साध्य भी है। तेसे जगत्रूप पक्षमे कर्मका फलत्वरूय हेत है, 
अतः देशादिकॉको जाननेवांला जो सवज्ञ कारण हे तत्कतकत्वरूप साध्य भी 
मानना चाहिये। अर्थात्‌ जैसे राजा जिस पुरुषके उपर सेवा करके प्रसन्न होता 
है, तिस पुरुषको जिस देशम उत्तम ग्रामादिकोको देना चाहता है, तिस देशम 
स्थित उत्तम ग्रामाद्कोको देता है। तैसे जगतका देश, काल, निमित्तादिकोंको 
जञाननेचाला अथात्‌ अपरिमित ज्ञान तथा अपरिमित शक्तिवाला ही कारण हो 
सकता हे। और परिमित ज्ञान तथा परिमित शक्षतिवाले जो हिरण्यगर्भादिक 
जीव हैं, सो इस जगतको जाननेको तथा करनेको समर्थ नहीं हो सकते हैं। पुन 
जगत्‌ कैसा हे ? मनसाप्यचिन्त्यर चनारूपस्य अथ --मन करके नहीं चितन करनेको 
योग्य हे रचना जिसकी ऐसा जगत हे इति । तात्पर्य यह हे कि जब एक जो शरीरकी 
रचना हे तिस रचनाका स्वरूपको सनकरके कदाचित्‌ भी चिंतन नहीं कर. 
सकते हैं । तब जगतक़ी उत्पत्तिसे प्रथम ही जगतूकी रचनाका स्वरूपको सर्घज्ञ | 
` सर्वशक्ति वालेसे विना कोंन जान सकता हे तथा कॉन कर सकता है।इस 
` पू्चाक्त विशेषण विशिष्ट जगतका जन्म, स्थिति, भंग जिस सवक्ष सवंशकित 
वाले कारणसे होता हे सो ब्रह्म है यह सिद्ध हुआ । 

शाशा | 'जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रमे जन्मादि शब्द करके जन्मस्थिति 
भंगरूप तीन चिकारोऋा ही क्या ग्रहण किया हे, और बुद्धि, परिणाम, अपक्षय 
इन तीन चिकारोंका ग्रहण क्या नहीं किया ? 


समाधान | वृद्धि आदिक तीन चिकाराका जन्मादिक तीन चिकारोमे 
ही अन्तर्भाव होनेसे जन्मादिक तीन विकारोका ही ग्रहण किया है वृद्धि आदि 
कोका नहीं । तहां वृद्धि तथा परिणाम इन दोनोका जन्ममे अन्तर्भाच है। क्योकि 
अवयवोका जो उपचय कहिये अधिक अवयव तिन अधिक अवयवो करके जो 
शरीरादिकाकी उत्पत्ति हे तिसका ही नाम वृद्धि है। जैसे दश तन्तवाला जो 
पट है उस पटसे अन्य ही सहस्र तन्तवाला महान पट उत्पन्न होता है. अत 
जन्मका नाम ही वृद्धि है। और परिणाम तीन प्रकारका होता, है, १ धर्मरूप, २ 
लक्षण्रूप, ३ अवस्थारूप । तहां स्वण्रूप धर्मीकी कटक कु डलादि रूप करके 
जो उत्पत्ति है सो धर्मरूप परिणाम है। और कटकादि निष्ठ जो परत्युत्पन्नत्व* है 
सो लक्षणरूप परिणाम है। और नवपुरारात्वादिकोकी जो उत्पत्ति है सो अवस्था 
रूप परिणाम है। यह तीन प्रकारका परिणाम जन्मरूप ही हे । और अवयवोका 


# कटका दिनिष्ठ वतंमानत्व भूतत्वादिकका नाम प्रत्युत्पच्नत्व है । 
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क्योंकि अनुमान प्रमाण करके ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती है । इस शत 





जो हास है तिसका नाम अपक्षय है अतः--अपक्षय नाशरूप है। इस प्रकार ब 
तथा परिणामका जन्ममे अन्तर्भाव, और. अपक्षयका नाशमे अन्ता | 
जानना इति। - : | | 

शंका ) देहे जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्ा 
इति । यह यास्कसुनिका वाक्य ही, 'जन्माद्यस्य यतः इस सूत्रका मूल हे | 
सकता है, 'यतो वा? इत्यादिक भ्रुतिको मूल नहीं मानना चाहिये । 

समाधान । उत्पन्न आकाशादिक महाभूतोके स्थितिकालमे जे | 
देहादिक कार्य हैं तिन देहादिककायों मे “जायते? इत्यादिक पटू विकाराश्च | 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणसे देख करके 'जायते, अस्ति? इत्यादिक घाक्यको यास्क. 
सुनिने रचा हे । यदि यास्कसुनिके वाक्यसूलक जन्मादिकणट्का कार | 


र he 


त्वरूप लक्षण सूत्रका अथं स्वीकार करेंगे तो ऐसी शंका होगी कि सूञ्रकार | 


। 
] 
| 
| 


इस सत्र करके ब्रह्मका लक्षण नहीं किया, किंतु आकाशादिक महाभूतोंका लकष 


को ग्रहण किया है। सो शंका मत हो इसलिये . सूत्रकारने यतो वा मार 
भूतानि जायन्ते इत्यादि थुतिमूलक जो ब्रह्मसे जगतूकी उत्पत्ति तथा स्थित. 
तथा प्रलय तिनका ही 'जन्माद्यस्य यत? इस सूत्र करके ग्रहण कि | 


है। यदि पूर्वपक्षी कहे कि यास्कसुनका वाक्य जो हेसो भी भ्रुतिमूक् लड 
हे अतः यास्कमुनिचाक्यमूलक इस सूत्रको माननेमे कया दोष हे। सो कहना 


बन सकता नहीं, क्योंकि श्रुतिमूलक जो सुनिवाक्य हे तिस याक्यमूलक इर 


द्‌ | 
सूत्रको माननेकी अपेक्षासे साक्षात्‌ श्रुतिमुलक ही मानना उचित हे ।..ओ 


र हमसे. विना जगतके जन्मादिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न का. 


णान्तरका' अभाव है । इस अर्थमे जो युक्ति है तिसको तकंपादमे विस्तार | | 


अव संक्षेपसे युक्तिका निरूपणा करते हैं-'नामरूपाभ्यां व्याकृतस 

इससे आदि लेके जो जगतूके चार विशेषण कह आये हैं तिन चार विशेष 

वाळे जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक सर्वजञत्त्रादिक विशेषणविशिष्ट ईश्वरसे विग 

अचेतन प्रधान, परमाणु, शून्य, संसारी जीवसे संभावना करनेको अशक्य है| 

तहां प्रधान, शून्य, संसारी, इन तीनौका खंडन तो जगत्‌ के विशेषणोका व्याख्या | 
नमें ही कर आये हैं। और अचेतन जो परमाणु हैं सो भी स्वतः | 
अभाव होनेसे जगतके कारण नहीं हो सकते । और जो नैयायिक अडी 
करके सिद्ध सर्वक्ष ईश्वरको परमाणुचोका प्रवर्तक मानते हैँ सो असंगत, t 


तिरूपण करगे। | 








समीपम ही स्पष्ट करके दिखाचंगे । अतः परमाणुके प्रवतंकका अभाव 
परमांणुंवोमे जगत्‌का आरम्भकत्व नहीं बन सकता हे । 3 बर्थ 
. और स्वभावसे भी जगत्की उत्पत्ति आदिक नहीं बन स कती है। वर्ग. 
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स्वयसंच स्वस्यहंतु रिति स्वभाव) | अथ-अ्प ही अपना जो हेतु है. तिसका नाम 
स्वभाव हे, अथवा कारणकी अपेक्षाका जो अभाव है तिसका नाम स्वभाव हे | इति । तहां 
प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं क्योकि अपनी उत्पत्तिमे अपनी अपेक्षा होनस 
आत्माअश्रय दोष होगा। आर द्वितीय पक्ष भी बन सकता नहीं, क्योकि असा- 
धारण देश, काल, निमित्तको कार्यार्थी पुरुष ग्रहण करता हे। यदि देश, काल, 
निमित्तादिरूप कारणकी अपेक्षा न मानोगे तो धान्यार्थी पुरषकी भूमिचिशेषमे 
तथा चर्षादि कालमे बीजादि निमित्तमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । 

और सवक्षत्वादिक चिशेषणचाले ईशवरसे चिना जगतकी उत्पत्ति आदिक 
नहीं बन सकती है, यह जो भाष्यकारने कहा हे तिस करके यह सिद्ध हुआ 
कि, कर्तासे चिना कार्य नहीं होता हे। इस व्यतिरकसे यह सिद्ध हुआ कि 
यत्कार्य' तत्सकत क॑’ जो कार्य होता हे सो कर्ताचाला होता हे । ऐसा व्याप्ति- 


- ज्ञान होता हे। यह व्याप्तिज्ञान जगत्‌ रूप पंक्षमे कर्ताको सिद्ध करता हुआ रूचश्ञ 


ईश्वरको सिद्ध करता हे ।ईशवरकी सिद्धिके लिये श्चतको माननेका कोई प्रयोजन 
है नहीं । इस प्रकारकी जो ताकिकोकी भन्ति है तिसको भाष्यकार दिखाते हैं-- 
एतदेवाचुमान मित्यादिना इति। तहां ऐसा विभाग जानना-जगत्‌, सकतेक, 
कायत्वात्‌, घटवत्‌, जैसे घरमे कायंत्वरूप देतु है ओर खकत्‌ कत्ब साध्य है; तेसे 
जगतमे कारयत्वरूप हेत हे, अतः सकतृ कत्व साध्य भी मानना चाहिये। इस 
अनुमान करके जगतका कत! कोई हे यह सिद्ध हुआ | पश्चात्‌ स कता सवेश, 
जगत्कारणत्वात्‌, यन्नव तन्नेव, यथा ङुलालं+ । अथ--जेसे कुलालमें सवज्ञत्व 


रूप साध्यं नहीं हे, ओर जगतका कारणत्व रूप हेतु भी नहीं हे । और कर्ता रूप पक्षमें जगतका 
कारणत्वरूप हेतु है, अतः सवत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अन्नुमान-कर के 


. सचज्त्वकी सिद्धि जाननी । ऐसा नैयायिक लोक मानते हैं, सो नेयायिकोंका 
मानना समीचीन नहीं क्योकि अङकुरादिकाका कर्ता जीव तो नहीं बन सकता 


है ; और जीवसे भिन्न दूसरा भी कोई कर्ता हो सकता नहा, क्योकि जीवसे 
भिन्न जितने पदार्थ हैं सो सब घरकी न्यांई अचेतन हैं। इस कहनेसे जगत्‌ 
सकत कं, कायत्वात्‌, घटवत्‌? यह अनुमान सकत कत्वरूपसाध्यके अभाववाले 
अ कुराद्कोमे कायत्वरूप हेतुके विद्यमान होनेसे व्यभिचारी सिद्ध हुआ। औरं 
व्यमिचारज्ञानको व्याप्तिशानका प्रतिचन्धक होनेसे 'यत्काये तंत्सकत के इस 
व्याप्तिज्ञानकी भी असिद्धि हुई । 

आर 'स कर्ता सर्वज्ञः, जगत्कारणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नेचं, यथा कुलालः, 
यह जो सर्चज्त्वका साधक अनुमान नेयायिकोंने किया है सो बाधित है। 
क्योंकि नेयायिक शरीरी जीवसे भिन्न इश्वरको अशरीरी मानते हैं। और 
तिस ईश्वरम नित्यज्ञान मानते हैं । परन्तु यह नियम है “यज्ञानं तन्मनोजन्यं? 
अथ-जो ज्ञान होता है सो मन करके जन्य होता है इति। इस लोक प्रसिद्ध व्यासिकी 


क 








.. पान प्रमाएकों हम निवारण नहीं करते हे जसे विमतं जगत्‌ / अभित 


|| 
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विरोध करके थ्रतिविना नित्यज्ञानके अभावकी सिद्धि होनेसे जगत्के कता: 
सर्वज्ञत्वका अभावरूप बाध सिद्ध हुआ। पक्षम जो साध्यका अभाव हे तिसक | 
नाम बाध है, और बाधचाला हेतुका नाम बाधित है। अतः-अजुमान करे 
३इत्रकी सिद्धिका अभाव होनेसे नैयायिकोको भी अतीन्द्रिय इशवरादिद 
पदार्थों में श्रुतिप्रमाण ही मानना पड़ेगा । और श्चतिके अर्थकी संभावनाके लिप 





जो अनुमान है सो युक्तिमात्र है ऐसा मानना पड़ेगा । और अती ्ट्रिय पदाथा | 
अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण हे ऐसा नहीं मान सकते हे । डु 


शंका । यह पूवोक्त सिद्धान्तीका कहना असंगत है, क्योंकि सूत्रकारे | 


श्रतिरूप शब्द प्रमाणको अुमान प्रमाणमे अन्तर्भाच करके ही जन्माद्यस्य यतः . 


इस सूजमे अनुमान प्रमाणको बोधन किया है। | 
समाधान । यह वेशेषिकका. कहना असमीचीन हे, क्योकि यदि शि 


| 
|| 


| 
तियो 


स्वतन्त्र प्रमाण न हो तो 'तत्त समन्वयात्‌? इत्यादिक सूत्र करके श्रुतियो, - 


तात्यर्यका विचार सूत्रकार नहीं करते, परन्तु किया तो है। अत उत्तर सूत्रोगे | 
श्रतितात्पर्यका चिचारार्थक होनेसे जन्मादिक सूत्रमे भी सूत्रकार श्रुतिकाई. 
विचार किया है, अदुमानका नहीं । 

शंका । यदि श्रुति ब्रह्मबोधनमें स्वतन्त्र प्रमाण होवे तो विचारं 
अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । | | 
 समाधान। जैसे नेत्र रूपमे स्वतः प्रमाण है, फिर भी व्यापारक्ष 
सन्निकर्षकी अपेक्षा करता है । एवं थ्रुति -ब्रह्मात्मामे स्वतः प्रमाण होनेपर म. 
च्यापाररूप विचारकी अपेक्षा करती है। अर्थात्‌ सूत्रको वेदान्त वाक्य 
कुखुमग्रथनके चास्ते होनेसे जन्मादिकसूची करके वेदान्तचाक्योका है 
विचार किया है। और मुमुश्षु पुरुषको वाक्य तथा वाक्यके अर्थका विचार 


| 


कॅन कळ 


जो तात्पयंका निश्चय तिस निश्चय करके उत्पन्न हुई जो ब्रह्माचगतिश . 
साक्षात्कार है सोई मुक्तिके वास्ते होता है। और अनुमान, प्रमाणसे सुक 


| 
। 
1 


हेतु साक्षात्कार नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योकि तं त्वौपनिषदं पुरुष पच 


झथ--याशवल्क्यने शाकल्य ब्राह्मणको पूछा है कि हे शाकल्य ! उपनिषत्‌ करके प्रति| 


जो पुरुष है उसको मैं पूछता हूँ; यहां श्रतिसें पुरुषरूप परम तमाको उपनिष्तिप 
कहा है इति । की... 


न्‍ हावा | 
शका | क्या अनुमान संथा उपेक्षा करनेको योग्य है? ' 
समाधान । जगतके जन्मादिकोंका कारणको कहने वाले वेदान्त वाक्य 


. के विद्यमान हुये तिन वेदान्त वार्क्योंका जो अर्थ है तिस अर्थके ग्रहणको डा 


के लिये वेदान्त चाक्यका अविरोधि जो अनुमान है सो प्रमाण रहो । ऐसा र 


Sos 


| Ns 





झ-१-१-२ माच्यार्थग्रदीपिकासहिंतम्‌। ` ७६ 
री ७ ० तिक (५ 
मितोपादानकं, कार्यत्वात्‌ । एवं, विमतं जगत्‌,चेतनप्रक्ृतिकं,कायस्वात्‌ सुखा 
दिवत्‌ । अर्थ--जैसे सुखादि रूप हृ्टन्तमें कार्यत्व रूप हेतु है । और एक ही आत्मा सुख- 


का समवायी कारण रूप उपादान कारण है, तथा अरद्रृष्ट द्वारा निमित्त कारण है । अत!-अभिन्न- 
तिमित्तोपादानक्स्व साध्य भो है । तैसे वित्रादका विषप जगत्‌ रूप पक्षमें कायव रूप हेतु हे, 








_ अतः-अमिन्मनिमित्तोपादानकत्व साध्य भी मानना चाहिये । इसी प्रकार द्वितीय. अनुमानका 
_ झी अर्थ जानना इति । इस रीतिसे अभिन्ननिभित्तउपादानरूप ब्रह्मका साधक 
` इत्यादिक अनुमानको हम प्रमाण रूप स्वीकार करते हैं । किंतु शुतिविरोधि 


झनुमानकों अप्रमाण रूप मानते हैं । | न 
| अब अप्रमाण रूप अनुमानको दिखाते हे--आकाशों नित्य!, विश्चुस्वात्‌ + 
आत्मवत्‌ । अर्थ-- जैसे आस्मारूप दृष्टान्तमें विभुत्व हेतु है और नित्यत्व साध्य हे, तेसे 
झाकाश रूप पक्षमें विभुत्व रूप हेतु है अतः नित्यत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 
झनुमान करके नैयायिक आकाशमे नित्यत्वकी सिद्धि करते हैं। परंतु यहं 
झालुमान आत्मन आकाशः संभूतः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
इत्यादिक श्र तिके साथ विरोध होनेसे अप्रमाण रूप है। और “श्रोतव्यो 


प्रन्तव्यः” इति दुहदाररयकध्र ति:, तथा'पणिडतो मेधावी गंधारानेव? इति छान्दो- 
ग्य श्रुति: । अर्थे--आत्मा श्रवण करनेको योग्य है, तथा मनन करनेको योग्य है । अर्थात्‌ 
'मन्तव्य' इस श्रुतिका, अद्वितीय आत्मा तर्क करके ही संभावना करनेके योग्य है यह अर्थ है। अतः 
'मन्‍्तव्य' यह श्रुति तक को सह।य रूप करके स्वीकार करती हे । और ठोसे गंधार देशे रहने 
घाला एक धनाढ्य पुरुष था उसको चोर हस्त पाद नेत्रादिकॉको बांधकर उठा छे गये, और दुर 
देशमें उस पुरुपको छोड़कर चले गये । पश्चात्‌ अत्यन्त कष्टको प्राप्त हो रहा जो बद्धनेन्नादिक 
पुरुष है, उस पुरुषको देखकर कोई दयाळु पुरुष उस पुरुषको बन्धनसे सुक्त कर दिया। ओर 


. कहा कि तुम इस मार्गसे चळे जाना, अवश्य अपने गंधार देशको प्राप्त होओगे । इस वाक्यके 


झर्थेको महणमें समर्थ, तथा तक में कुशल बुद्धिमान्‌ जो वह पुष हे सो अपने गंधार देशको 
प्राप्त होता है, इति । तैसे प्रलंगमे अविद्या कामादिक चोरोने इस जीवको अपने 
सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप देशसे निवृत्त करके महान्‌ दुःखरूप कत्‌ त्व भोकतृत्वा- 
दिक संसार अरणयमे प्राप्त कर दिया है । कदाचित्‌ पूर्व पुण्यके प्रभावसे कोई 
दयालु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय प्रात्तहोकर कहते हैं, तू कर्ता भोक्ता संसारी नहीं 


: है,कितु'तस्वमसि? इस वाक्य करके उपदिष्ट ब्रह्मस्वरूप तू है। इस आचार्यवाक्य- 


को श्रवणकर यदि स्वयं अधिकारी तकमें कुशल हो तो भागत्यागलक्षणा करके 
अपना स्वरूपको त्रासे अभिन्नरूप करके जान जाता है। यदि तर्कमे कुशल नहीं 
होगा तो अपना स्वरूपको ब्रह्मरूप करके नहीं जान सकेगा । इस प्रकार स्वयं 
श्रुति ही अपना सहायरूपसे तकको दिखाती है। | 


वी शंका । ब्रह मननायनपेक्ष , वेदार्थत्वात्‌ , घरमंवत्‌ । अर्थ--जैले दृष्टान्त रूप 
में वेदार्थल्व रूप हेतु है, और तक रूप सननकी अपेक्षाका अभावरूप साध्य भी है। तैसे बहा 
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रूप पक्षमें वेदका अर्थत्व रूप हेतु है । अतः तक रूप मननकी अपेक्षाका अभाव रूप साध्य १ 
मानना चाहिये इति। और जैसे धर्म, श्रुति लिंग वाक्यादिकोकी अपेक्षा करता है 
तेले ब्रह्म भी श्रुति लिंग वाक्‍्यादिकोंकी ही अपेक्षा करेगा । क 

समाधान । जैसे जिज्ञास्य धर्म फेवलश्रुतिलिगादिक ही प्रमाण | 

हैं. तेते जिज्ञास्य ब्रह्ममे नहीं। किंतु जिज्ञास्य ब्रह्मम तो यथासंभव शुर 
दिक तथा अनुभव आदिक भी प्रमाण रूप हैं। तहां अन्तःकरणको वृत्तिविशे 
ब्रह्मसाक्षात्कार रूप अनुभवका अविद्याकी निब्ृत्तिद्वारा ब्रह्मस्वरूपका जो आहि 
भावरूप फल है सोई 'तत्वमसि' इत्यादिक थतिका फल है । अतः श्रुति प्रमा | 
रूप है । आदि” शब्द करके स्मृति इतिहास एुराणादिकोका ग्रहण करना। रो 
“अनुभव! शब्द करके विद्वानका अनुभव, तथा 'आदि' शब्द करके मनननि दिष्य 
सनादिका ग्रहण करना | इस अर्थम भाष्यकार हेतुको दिखाते है अनुभव 
बसानत्वात्‌ भूतवस्तु विषयत्व[चच बह्म ज्ञानस्य । अरथ-मुक्तिके लिये तत्त्वमसि राहि 
महावाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानङो अलुभवाव*सानत्वकी. अपेक्षा होती है इति। तात्पयं यही 
सो ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता हे जो ब्रह्मज्ञान अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा ऋ | 
स्वरूपका आविर्भावरूप फलवाला होता है। और पूर्वोक्त ब्रह्मज्ञान प्रसा 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्म चिपयक होनेसे पूर्वोक्त फलयाला भी बन सकता हे ग्रा 
ब्रह्मज्ञान अनुभव तथा मननादिकांकी अपेक्षा करता है। और नित्यपरोक्ष 
क्रिया करके साध्य जो धमं है तिस धर्मका ज्ञान साक्षात्कार रूपडचुभवावि 
की अपेक्षा नहीं करता है | कितु श्रुति करके, अजुप्ठानके लिये अपेक्षित धर्म 
निर्णय मात्रकी अपेक्षा करता है । और लिंगादिक जो हैं सो भ्रुतिके अन्तु 
हुये ही थर ति द्वारा निणंयके उपयोगी हैं। अतः लिंगादिकोकी भी अपेक्षा कण 
हैइति। . | | | 
आर पूवमीमांसक विधिका सहकारी श्रति आदिक षट्‌ प्रमा 

मानते हैं । तहां जेमिनिसृत्रमू-- स 
समवाये पारदौत्ेल्यमर्थविमकर्षा दिति अ्र्थ-- श्र ति, २ लिंग, ३ वाक्य, ४ प्रकर 
स्थान, ६ समाख्या, इन पट प्रमाणोंके मध्यमे 'समवाये' कहिपे दो दोका परस्पर समान विप, 
करके विरोध हुये अर्थका व्यवधान होनेले पर दुर्बळ होता है इति । जेसे जहां एक म 
0 5008: रूप लिङ्ग हे, तथा वह मंत्र वाक्यरूप है, तहां लिङ्ग 
यवस्था करनी, अथवा वाक्य करके व्यवस्था करनी, ऐसा संशय होता प 
तहां पूर्यपक्षमें वाक्य करके व्यवस्था करनी । और सिद्धान्तमे लिङग 

व्यवस्था करनी ९ क्योकि | भ्र॒ति, लिंग, वाक्य, यहां 'लिंगः श्रृतिके 
है, और 'वाक्य' थृतिके ( लिगकरके) व्यवहित है। अतः लिंगसे पर | , 
'दुबल हे, लिङ्ग प्रबल है | इस प्रकार श्रुति आद्रिकोंकी . परस्पर बंता ५ 


* ` ` $ निरवच्छिन्नत्रह्माविर्भाव ही ब्रह्मज्ञानका अवसानः अर्थात्‌ वर्ष 
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प्रबलताका विचार उदाहरण पूर्वक आगे दिखावेंगे ।. प्रसंगमे संक्षेपसे थुति 
आदिकोके स्वरूपका वर्णन करते हैं। 

तहां निरपेक्षो $ रवः श्रतिः । अर्थ-ग्रमाणान्तरकी अपेक्षा रहित जो रव कहिये 
शब्द हे तिलका नाम श्र ति हे । अथात्‌ श्रू.ति लक्ष्य है.तथा निरपेद्षत्वविशिष्टरवत्त्व (श्र तिका 
लक्षण है इति । तहा 'श्वत्वः इतना मात्र ही श्रुतिका लक्षण करते तो चाक्यादिको- 
में लक्षणकी अतिथ्याप्ति होती, क्योंकि शब्दत्वस्वरूप रवत्व चाक्यमे विद्यमान हे । 
तिस अतिव्यासिकी निवुत्तिके वास्ते 'निरपेक्षत्व' यह विशेषण कहा है । यद्यपि 
चवाक्यमें रवत्व है तथापि निरपेक्षत्वका अभाव होनेसे निरपेक्षत्वविशिष्ट रचत्व- 
का सी अमाच है। अतः लक्षण निर्दोष है। तहां श्रुति तीन प्रकारकी है १ 
विधात्री, ३ अमिधाची, ३ विनियोक्‍त्री। विधान करनेचाली जो श्रुति है 
तिसका नास विधात्री है। जैसे स्वगेकामो यजेत अर्थात्‌ यागेन स्वगे भावयेत! 
स्वर्गकाम पुरुष याग करके स्वगंकी सिद्धि करे। और शक्ति तथा लक्षणादत्ति 
करके अभिधान करनेवाली जो शति है तिसका नाम अभिधाश्री है। जैसे 
“त्रीददीन्‌ प्रोक्षति’ अर्थात्‌-त्रीहिका मन्त्रौ करके प्रोक्षण करे । यहां प्रोक्षण क्रिया 
करके जो अपूच उत्पन्न होता हे तिस अपूव द्वारा इश्साधनत्रीहि प्रोक्षणरूप 


. क्रियाका अङ्ग है। और विनियोगकी करनेचाली जो श्रुति है तिसका नाम 


चिनियोकत्री है। जैसे 'त्रीहीनवहन्ति' इस स्थलमे तुसकी निवृत्ति रूप फल- 
चर्व स्वरूप कभंत्वको बोधन करती हुई निरपेक्ष द्वितीयाविभक्तिरूप थू ति 
त्री हिमे अवघात रूप क्रियाका शेषत्वको प्रतिपादन करती हे । अतः सुशल करके 
अहनत रूप क्रिया शेषी है और त्रीहि शेष हैं। और यह नियम है कि यागादिक 
क्रियाम जितने द्रव्य गुण पदार्थ होते हैं सो सव क्रियाके अङ्क ही होते हैं. इति । 

अय लिङ्गका लक्षण कहते हे- शुब्दसामथ्ये' लिङ्गं । अथथ विशेषको 
प्रकाशन करनेका जो शब्द सामथ्य हे तिसका नाम लिङ्ग हे इति। तहां वृद्धवचन भी 
प्रमाण है “सामथ्ये सवशब्दानां लिङ्गमित्यमिधीयते'अथं स्पष्ट है। जैसे 'बहिदेव- . 
सदनं दामि? अर्थ--बहिं नाम कुशाका हे, हे बहि! पुरोडाशका स्थानरूंप तुम्हारेको में छेदन 
करता हुँ इति। इस मन्त्रका, छेदनरूप अथ का प्रकाशन सामर्थरूप लिङ्गे छदनरूप 
क्रियामे विनियोग है । अर्थात्‌ छेदन रूप क्रियाका अङ्क रूप यह मन्त्र है। इसी 
प्रकार 'अग्नये जुष्ट निचपामि’ इस मन्त्रका भी निर्वापरूप क्रियाका प्रकाशन- 
सामर्थ्यरूप लिङ्गसे निर्वाप रूप क्रियामें विनियोग है। और यह नियम दै-- 
यस्य यत्मकाशनसामथ्य तस्य तदङ्गत्व | अर्थ-जिस मन्त्रको जिस अर्थके प्रकाश 
करनेका सामथ्यं है सो मन्त्र तिस अर्थका अङ्ग होता हे इति। जैसे 'अग्नये जुष्टं निवे- 

_ यदि निरपेक्षत्वं हो श्रुतिका लक्षण करे तो यत्किचिन्निरपेक्षत्व ` 


El 


ब्राक्यादिमे, सचनिरपेक्षत्य ब्रह्ममे, अतिव्याप्त होगा । 
११ ५ 
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८२ त्रसम्‌ अ-१-१५ | 
पामि’ अथ, पुरोडाश |! सेवित जो तुम हो तुम्हारेको अग्निके लिये में समपंण करता है 
इति । यहां समपंणरूपनिर्वापक्रियाका प्रकाशनसामथ्य इस मन्त्रमे हे । अतः 
मन्त्र निर्वाप क्रियाका अङ्ग है अर्थात्‌ निर्वाप क्रियामे इस मन्त्रका विनियोग है। 


> अब वाक्यका लक्षण कहते हैं। समभिव्याहारो वाक्यम्‌ | सममिव्याहारक | 
र नाम वाक्य हे इति । 'समभिव्याहारश्च शेषशेषिचाचकपदयो: सहोच्चारएं 
न शेष तथा शेषिके वाचक जो पद हैं तिन पदका जो एक साथमे ही उच्चाण 
तिसका नाम समभिव्याहार है। जैसे “यस्य पणमयी जुहूभवतिन सः पा 


श्लोक शृणोति? अर्थ-जिस यजमानको “पणमयी कहिये पलासकी जुहू होती है, सो पु | 
दुष्कीति को नहीं श्रवण करता है इति। इस वा क्यमे पर्णाता तथा जुहका साथ उच्चा 
रण रूप समभिव्याहारसे ही पर्णातामें -ज्ञहका.अङ्गत्व है | 
शंका | पर्णसे मिन्न.काष्ठान्तर करके भी ज्ञहका स्वरूप सिद्ध है| 
सकता है, पर्णाताका ग्रहण इस मन्त्रमे व्यर्थ हे । 
समाधान | यह पर्चपक्षीका कहना असंगत है, क्योंकि प्रसंगमे जुहू शब. 
की जुह करके साध्य अपूर्वमे लक्षणा है.। अर्थात्‌ 'पर्रामयी जुहभवति' छ' 
घाइयसे ऐसा निश्चय होता है कि: 'यदि- पर्णता करके जुहूका स्वरूप सि! 
2 करेंगे तो जुहू करके खाध्य अपूचं उत्पन्न दोगा, काष्ठान्तर करके सिद्ध जूर 
अपचउत्पन्न नहीं होगा? अतः पणंतामे वेयथ्य नहीं है | 
अब प्रक्रणके लक्षणको दिखाते हैं। उमयाकाडक्षा प्रकरणसू । परसा 
ग्राकाङक्षाका नाम प्रकरण हे । तहां 'आकाङ्क्षात्वं' इतना मात्र ही लक्षण कण 
तो शाब्द चोधकी कारण रूप आकाङक्षामे आकाङक्षात्व रूप लक्षणको विद्यमा 
होनेसे अतिव्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणमे उमर 
पदको ग्रहण किया है। यद्यपि.शाब्दबोधकी कारणरूप आकाङ्क्षामे आकाङ्क्षा 
तो हे, तथापि उभयत्वका अभाव होनेसे उभयत्वचिशिष्ट. आकाङ्क्षात्वस 
लक्षणका भी अभाव सिद्ध हुआ, अतः--अतिव्याप्ति. होती नहीं । और या 
. 'उभयत्वं? इतना ही लक्षण करते तो घटपट उभयमें उभयत्व लक्षणको विद्म 
होनेसे घटपटमें लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी। तिस अतिब्याप्तिकी निवृत्ति' 
4 घास्ते लक्षणमें. आकाङ्क्षा पदको ग्रहण किया है। यद्यपि घटपटमे ४ 
32: तथापि अआकाङक्षात्वका अभाव होनेसे उभयत्वविशिष्ट आकाङक्षात्व रहता 
नम; - झतः घटपटमे इस लक्षणकी अतिव्याप्तिका अभांव होनेसे यह प्रकरण 
लक्षण निदोष है 
' * झब लक्ष्यमं लक्षणका समन्वयको दिखाते हें । दशंपणामास कर | 
प्रयाज्ादिक यागोंका विधान किया है, तहां 'समिधो यजति' इस 
फुलविशेषका अनिर्देश होनेसे इस वाक्यसे .'समिद्यागेन वयत 
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याग करके “भावयेत्‌? कहिये 'कुर्यात? सिद्ध करे। इस प्रकारके बोधसे अनन्तर 
(कि भावयेत्‌ः--किसको सिद्ध करे | इस प्रकार "समिधो यजति’ इस चाक्यको 
उपकार्यकी आकाङ्क्षा हुई । ” दशेपूणमासाभ्यां स्वृगेकामो यजेत्‌? दशंपौरा- 
मासाभ्यां स्वर्ग भाचयेत्‌? अर्थात्‌ स्वर्गकाम पुरुष दशंपौर्णामास याग करके स्चग- 
को सिद्ध करे | इस वाक्यं करके जन्यचोधसे अनन्तर ऐसी आकाङक्षा होती है 
“कथं भाचयेत्‌? किस प्रकार करके सिद्ध करे। इस रीतिसे 'दशपूणम।खाभ्यां 
यजेत? इस चाक्यको उपकारककी आकाङ्क्षा हुई । इस पूर्चोक्त रीतिसे उपकायं 
उपकारकभाव करके 'दशंपूर्णमाखाभ्यां यजेत्‌? तथा 'समिधो यजति’ इन दोनो 
वाक्योको परस्पर आकाङ्क्षा होनेसे लक्षणका समन्वय जानना। ओर यहां 
ऐसा भी जाननेको योग्य है कि, दर्शपूर्णमास याग अङ्गी है, और समिधो यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियंजति, स्वाहाकारं . यञ्जति; इनका नाम 
प्रयाज है, और यह सव अङ्ग हैं । और इत्यादि अङ्क रूप यागोका सझुदायको ही ` 


. दशपणंमास रूप अङ्गी याग कहते हैं । 


अब स्थानका लक्षण कहते हैं देशसामान्यं स्थानस्‌-देशसामान्य- 
का नाम स्थान है। और स्थानको ही क्रम भी कहते हैं। जैसे दशंपूर्रामासके 
आध्वयंच कांडमे, आग्नेय याग, तथा उपांशु याग, तथा अग्निषोमीय याग इन 
तीन यांगोको क्रमसे विधान किया है, तहां मन्त्र भी क्रंमसे तीन विधान किये हैं 
“अग्नेरहं देवयञ्ययान्नादो भूयासम्‌’ । दब्धिरस्यदब्धो भूयासमसुन्दभे यम्‌’ । 
“अग्निषोमयोरहं देवयञ्यया इत्रहा भूयासमिति’ | अर्थ--अग्नि संबन्धि देव- 
यजन करके हम बहुत अन्नवाले होव । हे घातक आयुध ! तुम्हारे करके हम अदब्ध, कहिये 
नाश रहित होवे, तथा इस शत्रुको में दमन करु। ऑर अग्निषोम संबन्धि देवयजन 
करके हम इन्द्र होव इति। यहां स्थानरूप क्रमके बलसे प्रथम आग्नेय यागका 
प्रथम "अग्नेरहं? इत्यादिक मन्त्र अङ्ग हे । और द्वितीय उपांशु यागका द्वितीय 
'दृष्धिरसी? त्यादिक मन्त्र अङग है । एवं तृतीय अग्नीषोमीय यागका तृतीय 
"अग्नीषोमयोरहं? इत्यादिक मन्त्र अङ्क है । और देश सामान्यरूप क्रम दो प्रकार- 
का होता है-एक तो पाठ सादेशय, दूसरा अनुष्ठान सादेश्य । यथासंख्य पाउका 


. नाम पाठ सादेश्य है, और यथासंख्य अनुष्टानका नाम अनुष्ठान सादेश्य है। यह 


यथासंख्य हस क्रम तथा यथासंख्य अझुष्ठानरूप क्रम पूचोकतउदाहरणमे ही 
घट जाता है। कर कक | 


अव समाख्याका निरूपण करते हें । योगिक १ शब्द! समाख्या-योगिक 
शब्दृत्व समाख्याका लक्षण है । और समाख्या लक्ष्य है। अवयवशक्तिमात्र करके 
अर्थका बोधक जो शब्द हे तिस शब्दका नाम यौगिक हे । जैसे 'हौजं? आडात 
इस स्थलमे होता सम्बन्धि कर्मका नाम होत्र है । और उद्गाता सम्बन्धि कर्सका 
नाम ओदुगात्र है। और समाख्यासिद्ध जो हौजादिक कमं है सो होत्रादिको 
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करके अनुष्ठान करनेको योग्य है.। जैसे होताको चमस पात्रमं भक्षणका विधान | 
किया है अतः भक्षण रूप क्रियाका होता अङ्ग है इति | | 
` नैर पर्वपक्षीने जो पर्व अनुमान किया था ह्म, मननायनपेक्ष', वेदाथ. | 
त्वात्‌, धर्मवत्‌? । सो अनुमान उपाधिवाला होनेसे दुष्ट है, इस अर्थको स्पष्ट करके 

| दिखाते हैं। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व उपाधडक्षणस्‌ | 
` अथ--साध्यका व्यापक होवे तथा साधनका अव्यापक होवे तिसका नाम उपाधि हे इति। | 
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व) प्रसंगमे अलुभवायोग्यत्वरूप उपाधि है । जैसे धर्मरूप इष्टान्तमं मननाविकोका | 
| अनपेक्षत्व साध्य है, और प्रत्यक्ष अनुभवका अयोग्यत्वरूप उपाधि भी है, इस. | 
ES, रोतिसे मननाद्यनपेक्षस्वरूप साध्यका व्यापकत्व अडुमवायोग्यत्वरूप उपाधिमे | 





रह गया । और ब्रह्म रूप पक्षमे वेदार्थत्व रूप हेतु दे, अचुभवायोग्यत्व प | 

उपाधि नहीं है। इस रीतिसे वेदार्थत्व रूप साधनका अव्यापकत्व अनुभवायोभ्य | 

त्वरूप उपाधिमे रह गया । अतः यह पूर्वोक्त अनुमान अनुभवायोग्यत्वरूप | 
ˆ उपाधिवाला होनेसे सोपाधिक है। और यह नियम हे कि व्यापकके अभावसे | 
व्याप्यका अभाच सिद्ध होता है । प्रसंगमे व्य़ाप्य साध्य हे, ओर व्यापक उपाधिः 
हे । अत ब्रह्मे अनुभवायोग्यत्वरूप व्यापकका अभाव करके मननाद्यनपेक्षत्वरुप | 
च्याप्य साध्यका अभाव सिद्ध होगा । अर्थात्‌ “ब्रह्म मननायपेक्ष, अनुभवयोग्यः | 
त्वात्‌, गंधारदेशीयपुरुषप्राप्यगंधारदेशवत्‌' । जैसे गंधार देशरूप दृष्टांतमे | 
अचुभवयोग्यत्वरूप हेतु हे, ओर तक रूप मननादिकोंकी अपेक्षा रूप साध्य भी | 
है। तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे ्रुभवयोग्यत्बरूप हेतु है, अतः सननादिकोकी अपेक्षा | 
रूप साध्य भी मानना चाहिये । और जैसे वेदका अथ' घम है, तेसे वेदका अर्थ | 
अह्म हे । इस प्रकार वेदार्थत्वरूप करके यदि पूर्वपक्षी ब्रह्मनिष्ठ धर्मके साथ | 
तुल्यताको कहे तो जैसे धर्ममें, कृति करके साध्यत्व हे, तथा विधि, निषेध, | 
विकल्प, उत्सर्ग, अपवाद, यह सर्व अर्थचाछे होते हैं । तेसे ब्रह्मम भी कृति | 





| साध्यत्व होना चाहिये, तथा विधि आदिक सव अर्थवाळे होने चाहिये, परन्तु | 
होते नहीं । क्योंकि पुरुषाधीनात्मछाभाच्च कर्तव्यस्य इति भाष्यम्‌, अर्थ- | 


ह जो वस्तु कतब्य कहिये कायंरूप होता है तिस वस्तुकी उत्पत्ति | 
| ध्य यागादिक द पुरुषकी कृतिके अधीन होती है, | 
अतः कृतिसाध्य यागादिक रूप घर्ममें ही विधि आदिक अथवाले होसकते हें बहा मे नह इति। | 
इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं:-करनेकों ग करने 

लाडा क योग्य तथा नहीं करनेको | 
एप था अन्य प्रकार करनेको योग्य लौकिक तथा वे विश कर्म ता है। जैसे | 
तच त दिन गए करके करे, अथवा न करे, अथवा पाद करके करे! | 
पी ठ गल ग्रह णाति, नातिरात्र पोडशिन ग्रह णाति। अर्थ-अतिरात्र | 
नामक पात्रको ग्रह: के तरटी महण करे यह विधि है । और पूर्वोक्त यागमें पोडशि | 

` सक पात्रको अहण नहीं करे यह निषेध हे | इस वचत करके पोडशी पात्रका ग्रहण रूप | 


~ कमको -८६- | | - 
(शिक व्हे करे भया न करे इति यहां ऐच्डिक विकल्प है। उदिते जुहोति | 
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अलन्नुदित जुहोति | अर्थ-सूर्यके उद्य समयमे हचन करे अथवा सुय उदयसे प्रथम ही 
हवन करे इति। यहां दोनो विधि हैं, और व्यवस्थित विकल्प है | तथा इसको 
अन्यथा करनेका उदाहरण भी जानना । और “यजेत्‌? यह विधि है। “न सुरां 
पिवेत्‌' यह निषेध है। ओर “ब्रीहिभियेवेचा यजेत्‌? त्रीहि कहिये धांन करके 
अथवा यव करके यजन करे। यहां सम्भावित विकल्प है । और अश्वमेघ प्रकरण 
म लिखा है आइवनी पे जुहोति आहवनीय नासक अग्निम हवन करे, इसका नाम 


उत्सर्ग है 1 1 उत्सर्गं नाम सामान्यका है। और “अश्वस्य पदे पदे जुहोति? 
अश्वके पद्‌ पदमे हवन करे, अर्थात्‌ यज्ञभूमिमे अश्वको फिराते हैं, जहां जहां 
अश्च पादको रखे तहां तहां हवन करे। इसका नाम अपवाद है। इस प्रकार 
नरकी अस्थिके स्पर्शंका निषेध है । और ब्रह्महत्या करनेचाला पुरुषको मचुष्यकी 
अस्थिका धारण विधान किया हे । यहां पर ऐसा जाननेके योग्य है-- षोडशी 
पात्रका ग्रहण और अग्रहणका, तथा उदित अनुदित होमका विरोध होनेसे समु- 
च्चय तो वन सकता नहीं। और तुल्यबल होनेसे वाध्य बाधक भाव भी 
नही बनसकता। अत अगति करके विकडट्प माना हे। ओर नरकी अस्थिका 
स्पर्शननिषेध तथा धारणको परस्पर विरुद्ध होनेसे तथा अतुल्यवल 
होनेसे ससुच्चय च विकल्प तो बनता नहीं । किंतु सामान्य शास्त्र जो स्पर्शन- 
निषेध हे तिसका धारण विषयक विशेषशास्त्र करके वाघ होता है | इस रीतिसे 
साध्य जो धमं हे तिस घर्म॑में विधि निषेध चिकल्पादिक अर्थचाळे होते हैं । नित्य 
सिद्ध ब्रह्मे नहीं। क्योकि सिद्ध घरमे 'घरः परो वा! घट है अथवा पट 
है, ऐसा घरत्वादि प्रकारका चिकदप नहीं होता है । और "अस्ति नास्ति वा! हे 
अथवा नहीं-ऐसा सत्ता स्चरूपका विकल्प भी नहीं होता है । 

रांका । आत्मादिक सिद्धवस्तुमें भी, अस्ति नास्ति वा, कर्ता अकर्ता 
वा, भोक्ता अभोक्ता वा, ऐसा बादि्योका विकडप देखनेमें आता है । 


समाधान । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धथपेक्षा इति भाष्यस्‌ । अर्थ 


अस्तित्वादिक कोटिरूपप्रकारका जो स्मरण है तिसक्रा नांम पुरुप बुद्धि है, तिस बुद्धिकी अपेक्षा 


वारा विकल्प होता हे । तथा सचासन मन करके जन्य संशय विपर्ययरूप विकल्प होता हे । अतः 


` इखबुद्धिके अधीन विकल्प अप्रमारूप है इति । और सिद्ध चस्तुका ज्ञान पुरुषबुद्धिके 
। अधीन नहीं । कितु प्रमाण तथा घस्तुके अधीन है । और चस्तुको एक रूप होने- 
' सै सिद्ध वस्तुका ज्ञान प्रमारूप होता है। जैसे एक स्थाणुमे 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा 


~ 


अन्यो वा? ऐसा शान होता है। यहाँ सर्च अंशमे ज्ञान यथार्थ नहीं हे । किंतु 


| इष्ष अशमे तथा अन्य अंशमे मिथ्याज्ञान हैं, और स्थाणु अंशमे यथार्थ ज्ञान 


र ळू क्योकि संशयसे अनन्तर ' स्थाणु ही हे? ऐसा चस्तुके अधीन निश्चय 


== .- तक 


1 'न हिंस्यातः यह उत्सर्ग है। 'अग्नीषोमीयं पशुमालमेत्ः्यह अपवाद है । 





होता है-अर्थात्‌ जो 


- प्रत्यक्ष व्याप्तिज्ञान नहीं वन सकता है, अतः ब्रह्मका साधक प्रथम अनुसार 
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|| वस्तके झधीन ज्ञान होता हे सो यथाथ ही होता हे | ओर | 
जो ज्ञान पुरुषके अधीन होता है वस्तु च प्रमाणक अधीन नहीं होता हे, सा. 
यथाथ होता .है। तैसे ब्रह्मज्ञान भौ सिद्ध ब्रह्मरूप वस्तुके अधीन होने 
यथार्थ है। अतः साध्य अर्थमें सर्व विकल्प पुरुषाधीन होते है, सिद्धाथमे नहु, 
इत्यादि चेलक्षएयसे घर्म सड ब्रह्म नहा है । | इसलिये मननादिकी अपेक्षा ब्रह्म ॒ 
हैं, धमंमें नहीं । ह 
शंका | ब्रह्म प्रत्यक्षादिगोचरं, धर्मबिलक्षणस्वात्‌, घटवत्‌ । जैसे घः 
रुप इष्टान्तमे धर्मे विलक्षणत्व रूप हेतु है, और प्रत्यक्षादिक शानका विषयत 
रूप साध्य भी है। तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे थमंसे बिलक्षणत्व रूप हेतु हे, अत 
प्रत्यक्षादिक ज्ञानका चिषयत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमार/ 
करके यह सिद्ध हुआ कि 'जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रमे जगतका कारणविषयष| 
अनुमान प्रमाण ही विचार करनेको योग्य है। क्योकि अनुमान सिद्ध्रहम| 
बस्तुमे प्रमाण रूप है । अत इस सूत्र करके श्रुतिका विचार निष्फल है। | 

` समाधान | यहां चादी पूछनेको योग्य है-कि यत्काय तहल्नह्मजन 

जो कार्य होता है सो ब्रह्म करके जन्य होता दै, यह विशेष अनुमान ब्रह्मका साधा 
हे, अथवा 'यत्काय' तत्सकारणकं?-ज्ञो कार्य होता है सो कारण याला होता ह 
यह सामान्य अनुमान त्रझ्मका साधक है? तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नह| 
क्योंकि जो चक्षु आदिक इन्द्रिय हैं सो वाह्य विषयको ग्रहण करने चाळे है| 
और ब्रह्म रूपादिकों करके रहित होनेसे इन्द्रिय करके आह्य नहीं हो सकता| 
तहां श्रतिः पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूरतस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मर! 
अथ-परमात्मा इन्द्रियोंको वहिसुख रचता भया, इस देतुसे इन्द्रिय बाह्य पदार्थों को देखते है| 
अन्तरह्ृदय दरामें विद्यमान आत्माको नहीं देखते हैं इति । और यदि ब्रह्म इन्द्रिय 
विषय होवे तो 'यह कार्य ब्रह्म करके जन्य है? पेसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके जन| 
ब्यासिका ज्ञान होवे, और यह प्रत्यक्षव्याप्तिज्ञान रुप अनुमान ब्रह्मका साधः 

' होवे । परन्तु ब्रह्मक्रो इन्द्रिय करके अग्राह्म होनेसे 'यत्कार्य तद्‌ ्रह्मजन्यं’ पेस 





नहीं हो सकता । और 'थत्काये तत्सक्रारणकं यह दूसरा अनुमान 
ब्रह्मका साधक नहीं चन सकता । किंतु यह अनुमान सामान्यसे कारण माता 
साधक है। और इस अनुमान करके पेसा निश्चय कभी नहीं हो सकता ४ 
कायमात्र ब्रह्मरूप कारण करके जन्य हैं? अथवा “अन्य कारण करके जन्य है. || 
कितु इस अनुमान करके सामान्यसे सिद्ध जो कारण मात्र है, तिस 
हका निश्चय तो श्रुति प्रमाण करके ही होता है। अतः प्राधान्य करके थु 
ही जन्माद्यस्य यतः! इस सूत्रमे विचार करनेको योग्य है, अडुमान न्हा! 
अमान तो मृदादि दृष्टान्त करके जो ब्रह्ममे स्वकार्यात्मकत्वरूप थु 


अथ ह-अथांत्‌ जैसे घर शराबादिक संपूर्ण मृत्तिका स्वरूप है, तैसे आकाश 


अ-१-१:२ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । < 
प्रपंच रूप कार्य संपूरां ब्रह्मस्वरूप है, इस श्र तिके अर्थकी संभावनाके 
चास्ते गोणरूप करके विचारणीय हे । | 
शंकरा । वह वेदान्तवाक्य कौन हैं जिन वेदान्तचाक्योके अनुसार यह 
सुत्र ्रह्मका लक्षणको कहता हे । 


समाधान | जेसे प्रथम सूत्रमे ब्रह्मको जाननेकी कामनाचाला विवेकादि- 
विशिष्ट अधिकारीके लिये ब्रह्मविचारकी प्रतिज्ञा करके, द्वितीय सूचम ब्रह्मका 
लक्षण कथन किया है। तेसे श्ृतिमे भी ब्रह्मसाक्षात्कारकी कामनावाला पुरुषके 
लिये जगत्कारणत्वरूप लक्षणका अनुवाद करके ब्रह्मका बोधन किया है। अत! 
श्रौत अथंके क्रमोका अचुसारित्वको सूत्रमे दिखाते हुये उपक्रम सहित वाक्यको 
दिखाते हैं। तहां थुतिः-भरशुर्वे वारुणिवेरुणं पितरश्ुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति । अर्थ--वरुण ऋषिका पुत्र जो झ्गु हे सो अपने पिताके पास प्राप्त होकर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! आप हमारेको ब्रह्मका उपदेश करे इति । ऐसा उपक्रम कहिये आरम्भ करके 
वरुण शुके प्रति उपदेश करता भया--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तट्रिजिज्ञासस्व तदरत्रहमेति। इस भुति- 
का अथ पूव स्पष्ट करके निरूपण करके आये हैं। अर्थात्‌ इस वाक्य 
जगतके जन्मस्थितिभंगका कारण जो है सो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको तू जाननेकी 
इच्छा कर यह कहा। ओर जो ब्रह्म जगतका कारण है सो सत्य ज्ञान आनन्द रूप 
है।इस अर्थको भी श्रुति कहती है । तहां थृतिः-्नन्दादृध्येव खन्विमानि 
भूतानि जायन्ते नन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्स्यमिसंबिशन्ति। 
अथ-र्पष्ट है। यह पूवोक्त प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषत्मे लिखा है। और तटस्थ 
२24 बोधक वाक्य 'यतो चा इमानि” इत्यादिक हैं, और स्वरूप लक्षणके 
धक वाक्य 'आनन्दादध्येव खल्विमानि’ इत्यादिक हैं, इन लक्षणद्वयके बोधक़ 
पाक्योंका समन्वय जिज्ञास्य ब्रह्ममे भाष्यकार भगवानने जैसे दिखाया है । तैसे 
तत्तत्‌ शाखामे स्थित लक्षणद्वयके बोधक वेदान्तवाक्योका समन्वयको जिज्ञास्य 
नित्यशुद्ध बुद्ध सुक्त स्वमाच, सर्वज्ञ स्वरूप कारणुब्नह्मम जानना । तहां ध्‌ त्यन्तर- 
मे लिखा है-यः सर्वज्ञः सबेवित्‌, तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते । 
यह्‌ ह तरस्थलक्षणका बोधक है । और विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यह वाक्य 
| नूर पका बोधक है । श्रुतिका यह यथ हे--जो परमात्मा सामान्य रूप 
पुनरुक्त 'सवंको जानता है सो परमात्मा विशेष रूप करके सर्वको जानता है। ऐसा अथ करनेसे 
| क विक दोष होता नहीं । और तिस परमात्मासे ही ब्रह्म कहिये कायं ब्रह्म, नाम 
दास्य * शब्द, रूप कहिये आकार, अन्न कहिये एथिवी आदिक उत्पन्न होते. भये । ओर बरह्म 
न संपूणा 2९% वेदा तथा आनन्द्स्वरूप है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे लक्षणद्दयके बोधक 
` `° चैवान्तवाक्य सत्य ज्ञान आनन्दरूप ग्रहामे समन्वित हुये, और तिस 
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“ प्रत्यक्ष व्याप्तिज्ञान नहीं वन सकता हे, अतः ब्रह्मका साधक प्रथम असमा 
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होता है-अर्थात्‌ जो वस्तके अधीन ज्ञान होता है सो यथाथ ही होता है। शर 
जो ज्ञान पुरुषके अधीन होता हे वस्तु व प्रमाणक अ धीन नहीं होता है, से 
ग्रयथार्थं होता .है। तैसे ब्रह्मज्ञान भौ सिद्ध ब्रह्मरूप वस्तुके अधीन होने 
यथार्थ है । अतः साध्य अर्थमे सवं विकल्प पुरुषाधीन होते हे, सिद्धार्थमे नह 
इत्यादि चेलक्षणयसे घम सरश ब्रह्म नहा है 1 इसलिये मननादिकी अपक्षा ब्रह्म) | 
हे, घममे नहीं । ः | 
' _ शूंका ब्रह्म पत्यक्षादिगोचरं, घमेदिलक्षणत्वातू, घटवत्‌ । जैसे इ 
रूप दष्टान्तमे धमंसे विलक्षणत्व रूप हेतु है, ओर प्रत्यक्षादिक ज्ञानका विषयत 
रूप साध्य भी है । तैसे ब्रह्म रूप पक्षमें धमंसे विलक्षणत्व रूप हेतु है, अत. 
प्रत्यक्षादिक ज्ञानका विषयत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये । इस अनुमाः 
करके यह सिद्ध हुआ कि 'जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रमे अगत॒का कारणविषय' 
अनुमान प्रमाण ही विचार करनेको योग्य हे । क्योकि अनुमान सिद्धन्नह्मस्त 
चस्तुमे प्रमाण रूप है । अत इस सूत्र करके श्रुतिका विचार निष्फल है। | 

` समाधान । यहां बादी पूछनेको योग्य है-कि “यर्कार्यं तहबह्मननो 

जो कार्य होता है सो ब्रह्म करके जन्य होता है, यह विशेष अनुमान ब्रह्मका साध 
है, अथवा 'यत्काये तत्सकारणदं/-जो कार्य होता है सो कारण चाला होता 
यह सामान्य अचुमान ब्रझका साधक हे ? तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नह 
क्योंकि जो चक्षु आदिक इन्द्रिय हैं सो वाह्य विषयको ग्रहण करने वाले ही! 
ओर ब्रह्म रूपादिकों करके रहित दोनेसे इन्द्रिय करके ग्राह्य नहीं हो सकता। 
तहां श्रुतिः पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्तरयंभूस्तस्मात्पराङ पश्यति नान्तरात्मन| 
अथ-परमातमा इन्द्रियोंको बहिसुंख रचता भया, इस हेतुसे इन्द्रिय बाह्य पदार्थों को देखते है 
भ्रन्तरहदय देरामें विद्यमान आत्माको नहीं देखते हैं इति । और यदि ब्रह्म इन्द्रिया 
विषय होचे तो 'यह कार्य ब्रह्म करके जन्य है? पेसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके जतं. 
व्याप्तिका ज्ञान होवे, और यह प्रत्यक्षव्याप्तिज्ञान रूप अनुमान ब्रह्मका सार्धा 

' होवे। परन्तु ब्रह्मो इन्द्रिय करके अग्राह्य होनेसे 'यत्कार्य तद्‌ ब्रह्मजन्य ऐसा 
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नहीं हो सकता । और 'थव्कार्य तत्सक्रारणक यह दूसरा अनुमान भी 
अह्मका साधक नहीं वन सकता। किंतु यह अनुमान सामान्यसे कारण आत्रश| 
साधक है । और इस अनुमान करके पेसा निश्चय कभी महीं हो सकता. 
'कायमात्र ब्रह्मरूप कारण करके जन्य हे? अथवा “अन्य कारण करके जन्य ब | 
कितु इस अनुमान करके सामान्यसे सिद्ध जो कारण मात्र है, तिस कारण 
हात्वा निश्चय तो श्रुति प्रमाण करके ही होता है। अतः प्राधान्य करके थ| 
ही 'जभ्माद्यस्य यतः? इस सूत्रमे विचार करनेको योग्य है, अशुमान नहीं. 


उलि. 
है: 
> - हिला 


अनुमान तो मृदादि दृष्टान्त करके जो ब्रह्ममे स्वकार्यात्मकत्वरूप श्रुति" | 


| 


अ-१-१-२ भाष्याथप्रदी पिकासहितम्‌ | ८७ 
"स्स्स 
दिक प्रपंच रूप कार्य संपूर्रा ब्रह्मस्वरूप हे, इस थ्रु तिके अर्थकी संभावनाके 
धास्ते गौणरूप करके विचारणीय हे । | 

शक्रा । वह वेदान्तचाक्य कौन हैं जिन वेदान्तवाक्योके अनुसार यह 
सत्र ब्रह्मका लक्षणको कहता है। | | 


समाधान । जले प्रथम सूत्रमे ब्रह्मको जाननेकी कामनावाला विवेकादि- 
विशिष्ट अधिकारीके लिये ब्रह्मविचारकी प्रतिज्ञा करके, द्वितीय सूचमे ब्रह्मका 
लक्षण कथन किया है। तेसे श्तिमे भी ब्रह्मसाक्षात्कारकी कामनावाला पुरुषके 
लिये जगत्कारणत्वरूप लक्षणका अनुवाद करके ब्रह्मका बोधन किया हे । अतः 
श्रौत अर्थके क्रमौका अनुसारित्वको सूत्रमे दिखाते इये उपक्रम सहित चाक्यको 


दिखाते हैं। तहां थुतिः-भ्षशुर्वे वारुणिवरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति । अर्थ--वरुण ऋषिका पुत्र जो शगु है सो अपने पिताके पास प्राप्त होकर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! आप हमारेको ब्रह्मका उपदेश करें इति ऐसा उपक्रम कहिये आरम्भ करके 


वरुण भगुके प्रति उपदेश करता भया-यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदवत्रह्मेति। इस तिः 
का अर्थ पूर्व स्पष्ट करके निरूपण करके आये हैं। अर्थात्‌ इस घाक्य करके 
जतके जन्मस्थितिभंगका कारण जो है सो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको तू जाननेकी 
इच्छा कर यह कहा। ओर जो ब्रह्म जगतका कारण है सो सत्य ज्ञान आनन्द रूप 
है।इस अथको भी श्रुति कहती है । तहां थुति:--आनन्दाद्ध्येव खन्विमानि 


भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्त्यभिसंबिशन्ति। 
अथ--स्पष्ट है। यह पूर्वोक्त प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषत्‌मे लिखा है। ओर तटस्थ 
लक्षणके बोधक वाक्य “यतो चा इमानि” इत्यादिक हैं, और स्वरूप लक्षणके . 

बोधक वाक्य 'आनन्दाद्ध्येच खल्विमानि’ इत्यादिक हैं, इन लक्षणद्वयके बोधक़ 
चाक्योका समन्वय जिज्ञास्य. ब्रह्ममे भाष्यकार भगवानने जैसे दिखाया है । तैसे 
तत्‌ शाखामे स्थित लक्षणद्वयके बोधक वेदान्तवाक्योका समन्धयको जिज्ञास्य 
| नित्यशुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव, सर्वज्ञ स्वरूप कारणब्रह्ममे जानना । तहं धू त्यन्तर- 
| प लिला है-यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌, तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते | 
पह वाक्य तरस्थलंक्षणका बोधक है । और विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यह वाक्य 
स्वरुपलक्षणका ` करके सर्वको * क्षणका बोधक है । धतिका यह अर्थ है-जो परमात्मा सामान्य रुप 
है सवको जानता है सो परमात्मा विशेष रूप करके सर्वको जानता है। ऐसा अर्थ करनेसे 
| पचरक्ति आदिक दोष होता नहीं। आर तिस परमात्मासे ही ब्रह्म कहिये काय बह्म, नाम 
हिय Ra रूप कहिये आकार, अन्न कहिये एथिवी आदिक उत्पन्न होते भये । और ब्रह्म 
ड संप स्वरूष है तथा आनल्‍दस्वरूप है इति । इस पूर्वोक्त रोतिसे लक्षणद्वयके बोधक 
'एए वेदान्तचाक्य सत्य ज्ञान झानन्दरूप ब्रहम समन्वित इये, और तिस 
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क... पट... > ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-३ | 
CT | अक्‍ऑच्शि? अ आसन सत्त 
` ह्रासे ही सुक्ति होती है, यद सिद्ध हुआ। और ब्रह्मका तटस्थ लक्षण तथा | 


` स्वरूप लक्षणका निरूपण पूर्व विस्तारसे कर. आये हैं । इति छ्वितोयसुझ 
` व्याल्यातम्‌ ॥ २॥ हमे ॥ २॥ 
अब तृतीय अधिकरणका निरूपण करते हैं। तहाँ जन्माद्यस्य यतः, इत 

द्वितीय अधिकरणुके साथ 'शास्त्रयोनित्वात! इस तृतीय अधिकरणको जि | 
को कथन करनेके लिये पूर्व बृत्तान्तको कथन करते है--जगत्कारणत्वप्रदश 
नेन सवे ्रह्मत्युपक्षिप्त इति भाष्यम्‌ । अर्थ--द्वितीय अधिकरण सूत्र करके सृ i 
कारने चेतन ब्रह्मे जगत्कारणत्वको दिखाकरके अर्थसे चेतन ब्रह्ममें सवज्ञत्व हो बोधन किया! 
है। क्योंकि चेतन कररे रचित जो सृष्टि है सो ज्ञान पूर्वक होती हे इति । इस कहने करे| 
यह अमान सिद्ध हुआ-बह्म स्न, सबेकारणत्वात्‌ , यो यत्कता स तज 
यथा कुलालः । अर्थ--जैसे कुछाल घटका कर्ता है और घरको जाननेवाळा भी हे, तेते ब्रह 
भी सर्वक्रा कारण है, अतः सर्वकरो जाननेवाळा सर्वज्ञ भी मानना चाहिये इति। इस अजुपार| 
करके सिद्ध जो सर्वज्ञत्व है तिस सर्वश्त्वको वेदकत्‌ त्वरूप हेतु करके दृढ़ कणे 
इये व्यास भगवान्‌ कहते हैं:-- me न्यात 


शास्रयोनित्वात्‌॥३॥ 
) Ee . यहां सवंकारणत्व तथा चेदकत त्वरूप दोनों हेतु एक सर्वश्चत्वरूप ञं | 
के साधक हैं । अत इन दोनों अधिकरणोकी परस्पर एक विषयत्वरूप संगा 

है। अथवा मिमांसकॉके मतम वेदको नित्य होनेसे ब्रह्मे सवंजगत्‌का का! 

सत्व नहीं बन सकता इस आक्षेप संगति करके सूत्रकार घेद्‌ कत्‌ त्वरूप शाह 

द योनित्वको कहा है । अत इन दोनो अधिकरणोका परस्पर आक्षे पसंगतिस| 
*-. संबन्ध ज्ञानना। + 
अब अधिकरण रचनाको दिखाते हैं। तहां अस्य महतो भूत! 
. नि।रबसितमेतधहवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वाङ्गिरसः | इत्यादि मन्त्र ह| 
अधिकरणके विषयथाक्य हैं, अर्थ--यह जो नवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंग गे. 
महानूरूप परमात्मासे उत्पन्न हुये हैं इति। “नि:श्‍एवसितंः इस पदका | 


5 अभिप्राय है कि जैसे असे पुरुष श्वास प्रशवासको चलानेके लिये प्रयत्न नहीं करत 
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अथ पूव पक्ष | व्याकरणादिकोंकी न्यांई यदि वेदको पौरुषेय मानोगे तो 
| घेद भी मूल प्रमाणकी अपेक्षा करेगा, ओर मूल प्रमाणकी अपेक्षा होनेसे स्वतः 
|. प्रमाणत्वका अभावरूप अप्रमाणत्वकी प्राप्ति होगी, अतः, वेद नित्य हे । इसलिये | 
| यह वाक्य वेदकत त्वरूप हेतु करके ब्रह्ममे सवज्ञत्वको नहीं सिद्ध करता। और 
| पर्वपक्षमे जगतकारणम सवज्ञत्वकी असिद्धि फल है। और सिद्धान्तमे सर्चज्ञत्व- 
| को सिद्धि फल है इति | 
अथ सिद्धान्त । वेदमे सव अर्थो'के प्रकाश करनेका सामर्थ्य देखनेमे 
- आता हे इस करके ऐसा अनुमान होता है--वेदनिष्ठसवोथ प्रकाशनशक्ति १ 
| स्वोपादानगतशक्तिपूर्विका, प्रकाशनशक्तित्वात्‌, प्रदीपशक्तिवत्‌ । अथ 
॥ जेसेद्रष्टान्त रूप प्रदीपशक्तिमें प्रकाशनशक्तित्व रूप हेतु है, और प्रदीपके उपादान जो प्रदीप- 
|| फे अवयव हैं तिन अवयवगतशक्तिपवंकत्व साध्य भी है, तेसे वेदनिष्ठस्ंभर्थप्रकाशन- 
शक्तिरूप पक्षमें ध्रकाशनशक्तित्वरूप हेतु है, अतः वेदका उपादान कारण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्म- 
| में जो शक्ति है तिस शक्तिपवकत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । 
` | इस अनुमान करके ब्रह्को वेदका उपादान होनेसे स्वसंबद्ध संपूर्ण 
| अथका प्रकाशन सामथ्यरूप सा क्षित्व ब्रह्मे सिद्ध हुआ | 
र जो मीमांसक वरांरूप शब्दको नित्य मानता हे तिस मीमांसकको 
भी पद्‌ तथा वाक्य रूप शब्दको तो अनित्य ही मानना पडेगा, क्योंकि आजु- 
पूर्वी निशेष चाले जो बणंका समुदाय है तिसका नाम पद है। जैसे 'रामचन्दाय! 
यह रकार आदिक चणका समुदायरूप पद्‌ है। और आचुपूर्वीविशेषवाले जो 
प्दोका समुदाय है तिसका न।म वाक्य है। जैसे 'दरडेन शुक्लां गामानय' यह 
द्रडादिकि पदका ससुदायरूप वाक्य है । और पौर्चापर्यरूप आाचुपूर्वी वर्णका 
धम तो नहीं बन सकती है क्योंकि मीमांसक चर्णाको नित्य तथा विभु मानता 
॥ है । अतः, वर्णो को नित्य होनेसे काल करके पूर्वापरभाव नहीं बन सकता है! 
तथा विसु कहिये व्यापक होनेसे देश करके भी पूर्वापरभाव बन सकता नहीं। 
परिशेषसे आ चपूर्वीको पद्रुप तथा वाक्यरूप व्यक्तिका धमं कहना होगा। और 
लोकमे प्रसिद्ध भी हे जो अनित्य तथा परिच्छिन्न पदार्थ हैं तिन पदाथामे काल 
. करके तथा देश करके पूर्वापरभाव रहता है। इस रीतिसे पौर्वापयरूप आच- 
पू्वीबिशेषवाळे जो पद हैं तथा चाक्‍य हैं सो सस्प॒रां अनित्य ही हैं. नित्य 
कदाचित्‌ भी नहीं हो सकते। अंत नर्तकका अनुकरणकी न्यांई वर्णा पद 
क कोक रकोका अनुकरण किया जाता हे । जैसे जैसे नतंक पुरुष अपने गात्रको 
हे शरीर है तैसे तैसे शिक्ष्यमाण नर्तकी भी अपने गात्रंको चलाती है, नर्तक 
| स्न जो चलनरूप क्रिया है साक्षात्‌ तिस ही क्रियाको नहीं करती । क्योकि 
0 भादि रि व पुरुषके शरीरसे नर्तकीका शरीर भिन्न हे । तेसे अध्यापक वरा पद 
|... (रॅकोको यादश आजुपूर्वीको उच्चारण करता है ताहश आजुपर्चीको अध्ययन 
१२ 
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| इष उच्चारण करता ह, अध्यापककी आ चुपूर्वीको उच्चारण करता 
न पाक आचार्यव्यक्िसे शिष्यकी व्यक्ति ल ३ । और शध्ययन ' 
करनेवाला पुरुष प्च क्रमको ज्ञान करके ( क त्‌ छु _ प्रथम जिस कामे | 
उच्चारण किया है तिस क्रमको जान करके) वेदका उच्चारण करता हे । तेते 
विचित्र गुंणवाली माया हे सहायक जिसका ऐसा अनाज्त अनन्त स्वप्रकाश | 

_ चिन्मात्र परमेश्वर भी पूर्व कटपमे अपने करके किये इये अर्थात्‌ स्वविवतंरूप जो 
वेदौके कम हैं, तिन क्रमवाळे वेदोका समूहको तथा येदोके अर्थो'को एक समयं 
ही जानता हुआ वेदको करता है। अतः-येदमे पौरुषेयत्व नही थन सकता। | 
कित जहां अर्थज्ञानपूर्वक चाफ्यका ज्ञान याक्यसुष्टिपे कारण होता है तहं 
चाप्यम पौरुषेयत्व होता है। और प्रसंगमे ऐसा हे नहीं [कतु वेदका कर्ता वेद 
तथा वेदसंबद्ध संपूर्ण अथ को व्यवधान रहित एक कालम ही जानता है । अतः 
जगत्‌ कर्ता सर्वज्ञ है । इस प्रकारका सिद्धान्तको दिखाते हैं । शास्त्रयोनित्वात|| 


३ 


शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः शास्त्रयोनेभावः शास्त्रयोनित्व तस्मात्‌ शास| 
योनित्वात्‌-। प्रथ -_शास्त्रका जो योनि कहिये कारण तिसका नाम शास्त्रयोनि हे, औ | 
शासत्रके कारणका धर्मका नाम शास्त्रयोनित्व है । अथात शास्त्रकारणत्व है। तिस शास्त्र 
कारणत्वचारा दोनेसे परमात्मा सर्वज्ञ हे भाव यह हे, केवळ जगतका कारण होगेसे हो छ| 
सर्वज्ञ नहीँ, कित शास्त्रज्ञ कारण होनेसे भो ग्रह्मसवंजञ है इति । | 
अरब बहामे जो शास्त्रका कारणत्व हे तिस कारणत्वमे सवज्ञताका साध! 
नत्वको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-महत ऋग्वेदादेः, इत्यादिना, देचतियई 
मनुष्य र्ण आश्रम आदिकका विभागको करनेवाला ऋग्वेदादिक शास्त्र हे। | 
 शांक्का। न्याय मीमांसा आदिक दर्शनोंकों शास्त्र कहते हैं वेदको नहीं। 
प्रसंगमे ऋगादिक वेदको भाष्यकारने शास्त्र क्यों कहा हे? | |. 
समाधान | चार वर्णका तथा चार आश्रमका यथायोग्य गर्भाधानसं 
लेकर श्मशानान्त क्रियाका, तथा ब्रह्म मुहतंसे लेकर प्रदोष पर्यन्त कतंव्यक्रिय* 
का, तथा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मका, प्रतिपाद्कपद्धति चिषे तथा ब्रह्मत 
विषे शिप्योको शासनरूप शिक्षाको करता है अर्थात्‌ हितका शासन करता है 








` शत ऋध्गादिक वेदोका नाम शास्त्र है । 
कः और महान्‌ विंषयवाला होनेसे ऋगादिक वेद महान्‌ कहा जाता दै।| 

और केबल पूर्वोक महान्‌ विषयवाला होनेसे ही महान नहीं, किंतु अने 
विद्यास्थानोपत्रू हितस्य’ इति भाष्यम्‌ | अर्थ--१ पुराण, २ न्याय, ३ मीमांसा, ४ | 


6 य तग Bi निरुक्त,९ छन्द, १० ज्योतिष, यह दश विद्याके स्थान | 
[+ अथात्‌ वेदोके अथों'का जो ज्ञान है तिस ज्ञानके दश विद्यास्थान कारण Bh 


















 हेइति। शोर रः हिय et शेषण १ अथात्‌ उपकारको प्राप्त हे, इस हेतुसे भो क्रगादिक वेद " | 
_ है इति । और ल एस विशेषण करके भाष्यकार भगवानः वेदोमे सम | 
शि र भगचानने ऋगादिक चेदा” 0 
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अ-१-१-३ भाष्याथप्रदी पिकार्साहतम्‌ । ६१ 
ee न 
मंचुआदिक महपिया करके परिशुहीतत्वको बोधन किया | तथा महर्षियों करके 
उपादेय होनेसे वेदमें अप्रमाएय शंकाको भी दूर किया । और यदि ऋगादिक 
वेद अर्थका अबोधक होता अथवा अस्पष्ट बोधक होता तो. अप्रमाणरूप होता । 


परन्तु ऐसा तो है नहीं, इस अर्थको दिखाते हैं-प्रदीपवर्सवाथाबद्योतिनः। इति 

ष्यम्‌ । अथ-जेसे दीपक स्वसंबद्ध अर्थको प्रकाश करता है। तैसे ऋगादिक वेद भी 
स्वसंबद्ध अर्थ समूहको सवथा बोधन करता हुआ अर्थका अबोधक नहीं। तथा अस्पष्ट बोधक 
भी नहीं इति। और ऋशगादिक वेदको सच अर्थके प्रकाश करनेका सामर्थ्यं सी 
है, परन्तु अचेतन होनेसे सवज्ञके सदुश हैं। और परमेश्वरका सादश्य वेदमे 
सवं अथां का प्रकाशन रूप है । ऐसे पूर्वोक्त विशेषण बिशिष्ट ऋगादिक चेदाका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म है। 


शंका । सबज्ञका जो सर्व अर्थ विषयक ज्ञानकी शक्तिरूप गण है सो 
वेदमे रहो, परन्तु चेदका उपादान कारण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मम सर्व अथा 
प्रकाश करनेकी शक्तिरूप गण किस हेतुसे है ? 


समाधान | सवका गण करके सहित ऐसे ऋग्वेदादिरुप शास्त्र- 
की अदरन्ञसे उत्पत्ति नहीं बन सकती हे, क्योंकि उपादान कारणम सवं अर्थकी 
प्रकाशनशक्तिसे चिना उपादेय कायरूप चेद्में सर्व अर्थकी प्रकाशनशक्तिका 
अभाव होवेगा । इस करके यह [सद्ध हुआ कि 'या कार्यता शक्तिः सा कार- 
णागतशकितपयिका? इस अनुमान करके वेदके उपादान कारणमे सर्घज्ञत्वक्की 
सिद्धि हुई। ओर अचुमानका आकार तो पर्व समीपमे ही कह आये हैं । 


अव सर्वज्ञत्वका साधक दूसरे अनुमानकों दिखाते हैं-'वेद!, स्वविष- 


यादधिकाथे ज्ञानवज्जन्य!, प्रमाणवाक्यत्वात्‌, व्याकरणादिवत्‌ | अर्थ- 
जसे व्याकरणादि रूप दष्टान्तमें प्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु है, ओर व्याकरंणादिकोंके विषयसे 
अधिक अर्थविषयक ज्ञान वाले पाणिनि आदिकोंको करके जन्यत्व साध्य भी है। तैसे वेदरूप 
पक्षमें प्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु हे, अतः वेदके विपयसे अधिक अर्थविपयकश्ञानचज - - 


जन्यत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके भी ब्रह्ममें सवंत्वकी सिद्धि 
जाननो इति। . 











का ०० हय अत. अरमान, 


दे ओर लोक प्रसिद्ध इसी अर्थकों भाष्यकारने भी कहा है कि जो जो शास्त्र 
स जिस आप्त पुरुषसे उत्पन्न होता है सो सो पुरुषविशेष तिस तिस शास्त्र- 
| पै अधिकतर ज्ञानवाला होता है । जैसे झेयके एक देशरूप अर्थचाला जो व्या- 
| भरण हे तिससे अधिक अथ विषयक क्षानवाला पाणिनि है । यदि अल्प है 
_ अथ जिसका ऐसा जो शास्त्र है सो भी अधिक अथ का ज्ञानवालेसे उत्पन्न 

; तो अनेक शाखाविशेष करके भिन्‍न भिन्न तथा सर्वज्ञानका कारण 
आगादिक वेद्‌ हैं, तिनकी उत्पत्ति पुरुषके निःश्वासकी न्यांई प्रयत्नसे 
र घिना ही लीला न्याय करके जिस अपरिच्छिन्न सट्टय ब्रहमसे हुई हे तिस 


के न ब्रेह्मसून म्‌ --। १-१५ 
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च्छिन्न त्व है, तथा सचंशक्तिमक्त है | 
सद्रप ब्रह्मे निरतिशय सवझत्व डै, 
लया कहना है । यहां पर इतना विशेष है, वेदका अध्ययन करत्तेवाला जे 


ग्राचार्यकी अपेक्षा करता है, अर्थात आचार्यं जैसी आनुपूर्वोक् 


सो आ | 
आ करता है उसको श्रवण करके तिसके सदश आड पू्चीको उच्चार | 


पर्च कट्यमे अपने करके रचित आजुपचीको 
_ की रे प्रकार ही सष्टिके आदिमे ब्रह्मादिकोन्े | 
आविर्भाव करता हुआ अनावृत ज्ञानवाला होनेसे वेद तथा वेदके अथो को । 
जानता हुआ वेदको रचता है इति प्रथमवणक्म्‌॥ | 

+ अबतक जन्मादि’ और शास्त्रयोनित्व'सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण कहा। 

अब “शास्त्रयोनित्वात्‌ इस सूच करके ब्रह्ममे प्रमाणको दिखाते हैं। तह 
“त त्वोपनिपदं पुरुषम्‌? 'यह श्रुति नह्ममे एक वेद करके घेद्यत्यको बोधन कणी! 


है या नहीं! इस संशय के इये । | 
__ विमतं जगत्‌ सकत्‌ के कायत्वात्‌ घटवत्‌ इस अयुमान करके प्री 
लाधवसे पक कर्ता सन ब्रह्मकी सिद्धि होती. है। अतः तं त्वोपनिषद पुरुषा 
ह धति एक चेद करके ही वेद्यत्वको बोधन नहीं करती है इस प्रकारका 
पूववेपक्षकों प्राप्त हुये । 
वेदप्रमाणवाला होनेसे ,- अनुमानादिक प्रमाणान्तर करक के 
नहों है। इस सिद्धान्तको दिखाते हैं। शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३॥ अथ --शास्रा| 
योनि कहिये प्रमाण जिस ब्रह्ममें तिस ब्रह्मका नाम शाख्रयोनि हे अर्थात्‌ बरहमपें केवल मुल 
शास्र ही प्रमाण है इति। पर्वपक्षमें अनुमानमें चिचार्यत्वकी सिद्धि फल है। 
ओर सिद्वान्तमे वेदान्तशास्त्रमे विचायंत्वको सिद्धि फल हे 
अब इस अ्थ'को भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हैं, “अथवा 
` इत्यादि भाष्यम्‌ । 'अथवा? शब्द्‌ प्रथम पक्षमे जो 'शास्त्रयोनित्वात्‌? इस सू 
अथ कर आये हैं तिस ग्रथसे अर्थान्तरका बोधक है। और इस ब्रह्मक्रा यथार्ष| 
स्वरूपके ज्ञानमे पूर्वोक्त ऋग्वेदादिक शास्त्र प्रमाणरूप हे। और शार 
प्रमाणसे ही जगतूकी उत्पत्ति आदिकोका कारण ब्रह्म निश्चित होता हे । तह 
शास्त्र पूर्व सूत्रम 'यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते? इत्यादिक कह आये हे । 
Ee शका । जब पूव सूत्रमे ही शाख्रको कथन कर आये तो फिर 
 'शास्नयोतनित्वात्‌’ इस सूत्र करके शास्र प्रमाणत्वको क्यों दिखाया है? | 
समाधान , 'जन्मादस्य यत इस पूव सूचमे शासः पदका ग्रहण 

















अ-१-१-रे भाष्याथप्रंदीपिकांखहितम्‌ । 9३ 
अ 
$ होने सते ऐसी शांका हो सकती है कि “इस सूचम जगतका जन्मादि लिङ्ग अनु 
मान ही स्वतन्त्रता करके विचारणीय हे, वेदान्त चाक्य नहीं! तिस शंक्राकी 
निवृत्तिके लिये 'शास्त्रयोनित्वात्‌! यह सूत्र प्रदत्त हुआ है। इति तृतीयसूत्रम 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३॥ 
॥ इति शास्त्रयोनित्वाथिकरणम्‌ खमाप्तम्‌॥ ३॥ 


अब तच समन्वयात्‌’ इस चतुर्थ अधिकरणकी रचनाको दिखाते हैं । 

तृतीय अधिकरण करके जो ब्रह्मम शास्त्रप्रमाणकत्व कह आये हैं, सो इस 
गअधिकरण करके प्रतिपादन करनेको योग्य है। तहां सिद्ध अर्थके ज्ञानसे फल 
होता है या नहीं इस रीतिसे फलका भाव तथा अभाव करके वेदान्त शास्त्र 
पूर्वोक्त ब्रह्मे प्रमाण है या नहीं ऐसे संशयके इये । अथवा रूपादिकों करके 
रहित सिद्ध ब्रह्मरूप अथको योधन करनेचाले जो वेदान्त वाक्य हैं सो प्रत्यक्षा- 
दिक प्रमाणको अपेक्षा करते हुये बोधन करते हैं या निरपेक्ष हुये बोधन 
करते हैं। इस रीतिसे सापेक्षत्व तथा निरपेक्षत्व करके संपूर्ण वेदान्त शास्त्र 
सिद्ध ब्रह्ममे प्रमाण हे या नहीं ऐसे संशथके हुये । आक्षेपसंग ति करके वादी 
पूर्वपक्षको दिखाता हे । | 
अथ पूवेपक्ष। कथं पुनब्रह्मणः शास्त्रममाणकत्वपुच्यते | इति भाष्यम्‌ । 

` अर्थात्‌-न्रह्ममे शास्त्र प्रमाण हे, यह कथन नहीं वन सकता, क्योकि जैमिनि 


द 


|. 

॥ ऋषिने प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूत्रमे कहा हे आम्नायस्य क्रिया- 
| 

| 
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थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनिस्यमित्युच्यते? | अर्थ--वेदरूप शास्त्र क्रिया 

रूप अर्थवाला होनेसे प्रमाण हे, और क्रिप्रासे भिन्न सिद्ध अर्थ वाले वाक्योमें आनर्थक्य हे 

अर्थात्‌ फलरहितत्व है, इस लिये अप्रमाण रूप हैं इति। इस सूत्र करके क्रिया- 
|| वोधक चाक्योंमें प्रमाणरूपता तथा क्रियासे भिन्न अर्थके बोधक चाक्योमे 
अममाणरूपताको दिखाया है। जैसे सोऽरोदीत्‌ -सो अग्नि रोदन करता 
{| भया।इष्ट वस्तुका चियोगजन्य, अथवा शस्त्रादिकोका अभिघात जन्य, जो 
 नेन्नसे जलका गिरना हे तिसका नाम रोदन है। ऐसा रोदन इच्छाजन्य प्रयत्नसे 
{| नहा होता, इसलिये सिद्ध रोदन रूप अर्थ विषयक वाक्य अनर्थक कहिये अप्र- 
| माणरुप है। तैसे वेदान्तवाक्‍्य भी क्रियाखे भिन्न सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थ विषयक 
{| दोनेसे अप्रमाणरूप हैं । अ 
|. ह इसी अथ को स्पष्ट करके दिखाते हैं-तहां “अथातो धमेजिज्ञासा' 


क अघीत वेद अर्थात्‌ अध्ययन किया हुआ वेद, धर्मजिज्ञासामें कारण हे, इस 


लिये वेदाध्ययनसे अनन्तर धर्मजिज्ञासा करनेको योग्य हे इति । इस प्रथम सूत्र 


करके जैसिनि ऋषिने अध्ययन करणाक भावनाचिशिष्ट विधि करके 


व ड भाज्य वेदमे फलवत्क्रियारुपञ्र्थपरत्वको दिखाया है। और “चोदना. 
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` अ्रथंवाद्‌ वाक्य भी सफल अर्थवाछे है 
 शंका।चेदान्त वाक्योंको भी 
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` आतर्थक्य कहना समीचीन नही । 


र ॥ | 
हर 
रद 


लक्षणो यो धर्म? इस द्वितीय सूत्र करके म कार्यमे चोदनाको जारा 
कहा है । “क्रियाया। प्रवतक वचन चोदना fn स्तक जो po हे तिसका | 
नाम चोदना है । अर्थात्‌ आचायके मुखसे कास पेत, इस न | 
श्रवण करके अधिकारी पुरुष यागादिकमे प्रवृत्त होता हे. । अ प कि | 
'ग्ाचायचोदितः करोमि’ आचार्यक वचन रूप प्र रणासे में यागादि क्रियाको 
करता-हुँ। इस कहनेसे क्रियाका प्रवतक (यजेत्‌? इत्यादिक वचनरूप चोदना ह | 
इस द्वितीय सूत्र करके वेदनिष्ठ प्रामाएयका व्यापक कार्यपरत्वको दिखाया है। | 
अर्थात्‌ जिस वेदम प्रामाण्य है, तिस वेदम कायपरत्व ६ । जैसे “यजेत? इत्यादिक 
वाक्यमे। और जिस वेद कार्यपरत्व नहीं है, तिस थे दमे ्रामाएय मो वती ही] 
जैसे सिद्ध अथ का बोधक 'सोऽरोदीत्‌' इत्यादिक अथंचाद वाक्यः । तहा | 
“बायुवैक्षपिष्ठा देवता? इत्यादिक वाक्य “घर्ममे प्रमाणुरूपहे या नहीं ' ऐसे संश | 
के हुये । पूर्वपक्षी कहता है कि, आम्नायरूप चेदनिष्ठ प्रामाश्यको क्रियाथ त्वका, 
व्याप्य ` होनेसे, 'वायुचे क्षेपिष्ठादेवताः इत्यादिक अथ वाद वदवाक्या| 
क्रियाथ'त्वरूप व्यापकका अभाव होनेसे, चेदनिप्ड प्रामारयरूप व्याप्यकामी 
अभाव सिद्ध होगा । अतः--यागाव्रिप धर्मादिकोको अप्रतीति होनेपे 
अक्रियार्थक अर्थवादोमे निष्फलाथंत्वर्प आनर्थक्य हे । और अध्ययन विष 
करके संग्रहीत वेद्वाक््यांको निष्फल सिद्ध अर्थ प्रमाण नहीं मान सकते गी | 


इस प्रकार पूर्वेपक्षके ग्राप्त हुये। 


अब ““विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेन विधिनां स्युः” इस सूत्रकरु 

जैमिनि ऋषिने जो शास्त्रका क्रियापरत्वरूप' सिद्धान्तको प्रतिपादन किया 
oe a __ ७९ = 

है सो दिखाते हैं। वायब्यं शवेतमालभेत्‌ भूतिकामः, वाये क्षेपिष्ठा देवता! 

अर्थ-विभूतिकी कामनावाला पुरुष चायु संबन्धि श्वेत पशुक्रा आलम्भन करे । अत्य 

शीघगमन करनेवाळी जो वायुदेवता है तिस देवतावाळा कर्म शीघ्र ही कर्ताको फळ व . 

इति । यद्यपि अर्थवाद्‌ वाक्यसे क्रियाका तथा क्रिया संबद्ध कोई चस्तुका बो 

होता नहाँ,तथापि'वायभ्यं शवेतमालभेत्‌ भूतिकामः इस विधिके संबन्धी चायु 

इत्यादिक अर्थवाद वाक्योंका 'आलमेत्‌? इस विधिके साथ विधेयक की 

स्तृति्ठारा एकवाक्यत्व होनेसे अर्थवाद प्रमाणरूप है । अर्थात्‌ प्रसंग 
'वायब्यं श्वेतमालसेत्‌' यह जो विधिवाक्य है इस विधिचाक्यको अपेक्षित |: 
( यह कर्म केसा है कि जिस ककी शीघ्रतमगामिनी वायु देवता है, अतः | 
कम शीर फलको देनेवाला है ऐसी ) स्तुतिरूप अर्थ, तिस स्तुतिरूप श्रथ] 


अतः प्रमाणरूप हें । Fe 
अध्ययनविधि करके परिग्रहीत 5 | 
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अअ 
समाधान । पूवमीमांसक कहता है कि हम वेदान्तवाक्योंमे आनर्थक्य 
. नहीं सिद्ध करते, किन्त जैसे लोकमे सिद्ध जो घटादिक हैं तिनमें प्रत्यक्षादिक 
प्रमाणवेद्यत्व होता है तथा निष्फलत्व होता हे । तैसे चेदान्त शास्त्रको यदि सिद्ध 
ब्रह्मपरत्व मानेंगे तो ब्रह्मे सी घमाणान्तरकी अपेक्षा तथा निष्फलत्वकी प्राप्ति 
'होनेसे वेदान्तसे अप्नामारयकी प्राप्ति होगी । इसलिये कार्यका शेष जो कर्ता 
'तथा देवता तथा फल इनोके भकाशनद्वारा चेदान्नयाक्योको कार्यपरत्व ही 
कहना चाहिये । अर्थात्‌ जीवके स्वरूपका बोधक जो चेद भाग हे सो कर्ताका 
बोधक है। और ईश्वरके स्वरूपका बोधक जो चेद भाग है सो देवताका बोधक 
'है। और शेष वेदभाग यागौका तथा यागौँकी सामग्री ग्दिकोका बोधक है । 
अतः वेदाभ्तको क्रियाविधिका शेष सानना चाहिये, ऐसा हम कहते हे । 
कर्मविशेषको नहीं डारम्भ करके तथा कमंप्रकरणसे भिन्नदूसरे प्रकरणमे 
पठित जो वेदान्त शास्त्र है सो कमंविधिका शेष नहीं बन सकता, क्योंकि 
चेदान्तनिष्ठ कम विथिशेषत्वमे कोई प्रमाण है नहीं। इस अरुचि करके पक्षान्तरको 
` मीमांसक कहता है । अथवा जीचका ब्रह्ममें अभेद असत है परन्तु असत्‌ 
अभेदको आरोपण करके मोक्षकी कामनावाला जो पुरुष है सो 'अहं ब्रह्मास्मीतिः 
में ब्रह्मरूप हुँ'इस प्रकार उपासना करे,यह जो उपासनाविधि है तथा श्रचणादिक 
हे-तिंनोके विधानके लिये घेदान्तवाक्य हैं । अर्थात्‌ उपासना रूप क्रियाविधिका 
शेषत्व वेदान्त वाक्योमें है ऐसा मानना चाहिये। . 


शंका । प्रसंगमे श्रतिसिद्ध ब्रह्मको त्याग करके ग्रश्रुत जो कार्य है तिस 
कायपरत्व चेदान्तवाक्यासे कहना असंगत है । 

समाधान । वेदान्तवाक्यों करके सिद्ध चस्तुका प्रतिपादन नहीं बन 
सकता है, क्योकि सिद्ध घटादि वस्त प्रत्यक्षादिक प्रमाणका ही विषय है। और 
यदि प्रत्यक्षादिक प्रमाणके विषयको वेद प्रतिपादन करेगा तो 'प्रमाणान्तर करके 
अज्ञात वस्तुका ज्ञापकत्वरूप' प्रामारय बेदमे सिद्ध नहीं होगा, अज्ञातज्ञाप- 
कत्गं हि वेदानां प्रमाएय स्‌ ) किन्तु जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध जो अग्निमे 

त्तिका जनकत्व, तिसका बोधन करनेवाला 'अग्निर्हिमस्य भेषज्ञम्‌' 
:| ह वाक्य अनुवादक है, तैसे वेदमे भी अनुवादकत्व होगा । इस कहनेसे यह 
५ सिद हुआ कि सिद्धो न वेदार्थ;, मानान्तरयोग्यत्वात्‌, घटवत% । अर्थ- जैसे घर 
£| ९ हष्टान्तमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरका विषयत्वरूप योग्यत्व हेतु है, और वेदके अर्थत्वका 
| भावरूप साध्य भी हे । तेसे सिद्ध ब्रह्मरूप पक्षमें मानान्तरका योगत्वरूप देतु है, अतः वेदाथ- 
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तह * बह्म मानान्तरयोग्यं, सिद्धत्वात्‌, घटवत्‌। अर्श-जैसे घरमे सिद्धत्व 
व| ३ ९, मानान्तरयोग्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे ही सिद्ध अह्ममे मानम्तरयोग्यत्व 
| वश्य मानना होगा इत्यभिमानः । Yr 
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त्वका अरभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इख अनुमान करके वेदान्तवाक्यो॥ | 
सिद्ध प्रह्मपरत्वका खरडन किया । 


आर यदि वेदान्तचाक्य सिद्ध ब्रह्म वस्तुको प्रतिपादन करेगा तो वेदात | 
ग हे (<< | 
अग्रभाणरूप होगा इस अर्थम अन्य अनुमान प्रमाणको दिखाते है। सिद्धो न | 


वेदार्थः) निष्फलत्वात्‌, घरादिवत्‌' । अर्थ-जैसे घटरूप ठूष्टान्तमे निष्फडत्व हेतु है| 
और वेदार्थत्वका अभावरूप साध्य भी है, तेसे सिद्ध ब्रह्म रूप पक्षम निषफलस्वरूप हेतु है, अत; 

ये दार्थत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । तात्पय यह है कि जो सिद्ध 
चस्त है सो फल तथा फलवाला नहीं कहा जाता। किश्त्‌ जिसका स्वरूप प्रथा 
झसिद्ध हो और पश्चात्‌ क्रिया करके जिसका स्वरूप सिद्ध हो तिसका नाग 
फल है। अर्थात्‌ सुख, तथा दुःखके अभाव, का नाम फल है। सो फल परवृत्ति 
तथा निवृत्ति करके साध्य है। और सो प्रवृत्ति तथा निवृत्ति विधिनिषेध 
अधीन है, और विधिनिषेधको कार्यविषयक होनेसे सिद्धअर्थम असंभव ह | 
अर्थात्‌ “स्वर्गकामो यज्ञेत्‌? इति विधिः-स्वर्गकाम पुरुष याग करके इष्ड स्वग 
सुखको सिद्ध करे। और याशरूप क्रियाका साध्य स्वर्गरूप सुखको जोधन करे 
चाला जो चिधिचाक्य है, सो सुखके साधन यागमे पुरुषको प्रवृत्त करता ह 
ओर तिस पुरुषको प्रवृत्ति यागद्वारा सुखकी साधन हे इति । 

और 'न सुरां पिचेत! इति निषेधः। खुरापान करके जन्य जो दुःख है तिर 

दुःखांमावको सिद्ध करे। भाच यह है-सुरापानकी निवृत्तिजन्य दुःखाभावरे 
चोधन करनेचाला जो निषेधवाक्य है, सो दुःखाभावका साधन सुरापानभं 
निवृत्तिको बोधन करता हे । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि प्रवृत्ति तथ| 
निवृत्तिरूप कार्यका बोधक जो चेद है सो प्रमाण है; सिद्ध अर्थका बोधक वेदभा। 
प्रमाण नहीं । [ | 


शंकां | सिद्ध अर्थका बोधक जो अर्थवादादिरूप 










समाधान | अर्थ वादादिक वेदम निषेध व विधिके विषयकी निन्दा चा स्तुतिं | 
द्वारा साफल्य हे) इस अर्थको जैमिनि ऋषिकृत मीमांसादर्शनका प्रथम शध 
यके द्वितीय पादमे: 


# दशम सूत्रे द्वितीय व्याख्यामै शवर स्वामीने भाष्यमे लिखा | 
अथ सोऽरोदीत्‌?’ कस्य विधे शेषः ? ' 'तस्माहृहिषि रजतं न देयम्‌? इत्यस्प | 
० अथ--यशन-कोडे रमय जब इन्द्रादिक देवताओंने अग्नि देवताको यञ्च भाग देना बंदकर (र 

तब दैवतावों करके | निरुद्ध हुआ सो अरित रोदन करता भया, यह जो रोदनरूप सिद्ध * 
ड ह अयवाद हे, सो किस विधिका शेष है ? उत्त-जिसलिये अग्नि रोदन करता म 
बा बहिषि रजतं न देयम्‌' इम विधिका शेष है। बहि नाम यागविशेषका है। 
अर दिल से दान नहीं देना, क्योंकि जो पुरुष तिस यागमें रजतका दान देता है उस र्ल 
जक हई ही रोदन पराप्त होता है, और रोदन शब्दका अर्थ पूर्व समीपे ही | 
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शंका | बर्हियागमे रजत नहीं देना यह कहा सो क्‍यों नहीं देना ऐसी 
काङ्क्षा होती है, इस ग्राकाडःक्षाके हुये जो'सोऽरोदीत्'यह अर्थवाद वाक्य है 
सो विधिझा उपकारक किस प्रकार होता हे ? 

समाधान । गुणवाद करके उपकारक होता है सो दिखाते हें । रोदनसे 
उत्पन्न हुआ जो रजत है तिस रजतको देनेघाला पुरुषको रोदन प्राप्त होता है। 
और जो अरोदन हे सो रजतनिषेधका गण हे । 

शंका । ग्रश्नले अजन्य रजतको अश्चसे जन्य किस प्रकार कहा है? 


समाधान | जलका वर्ण शुक्ल है और रजतका वण' भी शुक्ल है। 
अतः सारूप्यसे अश्रजन्यस्च रजतमे कहा है। और रजतमे अश्रजन्यत्वको होनेसे 
रजत निन्दित हे, इस प्रकार रजतकी निन्दा द्वारा “सोऽरोदीत्‌? इस फलखाकाङक्ष 
अथ चाद चाकयसे, अरोद्नरूप फलचाला जो 'वर्हिषि रजतं न देयं? यह निषेध है 


| - तिस निषेधका शेषत्व हे । अर्थात्‌ बेदमे जितने सिद्ध आर्थके प्रतिपादक अर्थवाद 





हे सो सम्पूण अथवाद विधेय अर्थकी स्ततिह्वारा तथा निषेध्य अर्थकी निन्दा 
. द्वारा विधि निषेधके शे हैं। इसी तरह सिद्ध अथ के चोधक वेदान्त वाक्यों 
मे भी विधि आदिकोका शेषत्व मानना चाहिये । 


` शौर यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि जैसे मन्त्रका अथ' पृथक होता है, तैसे 
वेदान्तका अथ भी पृथक मानना उचित है। इस अथ को स्पष्ट करके दिखाते 
हैं। अर्थवाद चाक्यौका अर्थ दो प्रकारका है,स्तति तथा निन्दा। यद्यपि अर्थवाद 
वाक्यम अनेक पद्‌ हैं तथा अनेक पदके अथ भी अनेक प्रतीत होते हैं। तथापि 
अथ वाद्चाक्यका मुख्य अथ एक स्तुति अथवा निन्दा है | अतः-अर्थवाद्‌ 
चाक्यका एक अथदोनेसे अथचादवाक्यको एक पद्‌ रूप ही समझना चाहिये। 
ओर एक पद्रूप होनेसे अर्थवादवाक्यकी चिधिवाक्यके साथ पदैकवाक्यता 
कही जातो है । इस रीतिसे अथ चादचाक्यकी तरह वेदान्त चाक्यकी विधि 
चाक्यके साथ पदैकवाक्यता नहीं बन सकती | क्योकि 'तत्त्वमसिः इत्यादिक 
चाक्यका एक अथ' स्तति अथवा निन्दा नहीं है, कित त्वं पदका अथ कर्ता है, - 
तथा तत्‌ पदका अर्थ देवता हे। यह वेदान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। 
 'तथापि सन्त्रौकी विधिचाक्यौके साथ जैसे वाक्यैकवाक्यता हे, तैसे वेदान्त 

वाक्योकी भी विधिवार्क्योंके साथ चाक्यैकचाक्यता अवश्य माननी पड़ेगी 

| इस आथ को पूवमीसांसाके प्रथम अध्यायके द्वितीयपादम ३१ सूत्रके भाष्यमे 


विचार किया है. बहिदेवसदनं दामि । अथ'--दे वहिं ! देवतोका स्थानख्प तुम्हारे 
ध करता हूँ इति । इस सन्त्र करके छेदनरूप क्रियाकी प्रतीति दोनेसे, तथा 
स चिराद्‌ स्वरूपका वर्णनमें अग्निमृर्धा! यह पद्‌ है तहां अग्नि शब्दका 
1 अथे युलोक हे, अत इस मन्त्र करके क्रियाके साधन देवतादिकोकी प्रतीति 
भुति लिङ्गादिंको करके मन्त्र जो हे. सो यागमें विनियक्त हैं। तहां ऐसा 
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जो हैं सो उच्चारण मात्र करके अदृष्टको उत्पन्न करते हये | 
Fo iste अथवा ष्ट जो अथ का स्मरण है तिस अथ का स्मरण | 
करके यागमे उपकार करते हैं ? तहां पूर्वपक्षी कहता है कि प्रथम अध्ययनकालपे | 
निश्चित जो मन्त्रका अर्थ है तिस अर्थेका स्मरण ठा र बन सकता | 
$ परन्त तिस स्मरण द्वारा मन्त्र यागमे उपकार न हीं कर स त॒ उच्चारण | 
करके अदृष्टको उत्पन्न करते हुये यागमे उपकार करते हैं, अतः-अड्टाथ क मच | 
हैं इति। ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हये सिद्धान्तको पर्वमीमांसक दिखाता है। 
लोकसे तथा वेदम वाक्योके अथोका अ (वशेष है। जैसे लोकमे वाक्यो | 
उच्चारण फलचाला देखनेमें आता है, तैसे वेदम भी चाकयौक्ा उच्चारण फह-/ 
चाला देखनेमे आता है । यदि मन्त्र करके यज्ञ तथा यज्षक अङ्ग देवतादिकोका | 
ज्ञान नहीं हो तो यागका स्वरूप ही असिद्ध हो जायगा । अतः, इष्ड स्व 
प्रकाशन करके ही मन्त्र यागमे उपकार करते हैं। ओर यह नियम हे, रपे 
संभव इये अडष्टंशी कडपना नहीं करनी । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ हि | 
फलवाठे अनष्ठानोम अपेक्षित जो क्रियाका तथा क्रियाके साधनोका स्मरण, 
तिस स्मरणरूप द्वार करके मन्त्रोमे कर्मका अङ्कस्व दे । | 


शंका | मन्त्रसे भिन्न ब्राह्मण चाक्यौसे भी अदुष्ठानमे अपेक्षित क्रियारि। 
रूप अशो का स्मरण यन सकता है, पुनः मन्त्रौका स्वीकार व्यथ है। 


समाधान । 'मन्त्रेरेव स्मतेव्यः! अथ --चचुप्टानमें अपेक्षित थर्थो'का स्मर 
मन्त्र करके हो करना, भन्त्रसे भिन्न उपायान्तर करके नहीं काना इति । यह नियम अदष्टा | 
थक हे । अर्थात मन्त्र करके अथो के स्मरणसे धर्मरूप अडप्ट उत्पन्न होता है 
और उपायान्तरसे अर्थो'क स्मरणसे अदप्ट उत्पन्न होता नहीं । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे पद्रूप अर्थवादकी स्ततिरूप अथ द्वारा चिधिवाक्यके सा| 
पदैकवाक्यता है । और मन्त्रोकी वाक्याथ श्ञानद्वारा चिधिवाक्यके साथ वाक्ये 
कचाक्यता हे । और जैसे मन्तरौकी विधिवाक्योंके साथ वाक्येकवाक्यता दै! 
तैसे चेदान्तवाक्यांकी भी कर्ता देवता आदिकोंके प्रकाशनद्वारा ( अथाव 
वाक्याथंज्ञानद्वारा) विधिवाक्योंके साथ वाक्येकवाक्यता अवश्य माननी पड़ेगी।| 


राशा । यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि कर्मप्रकरणमे स्थित जो अथ वादादिं | 
वाक्य हे तिनक्रा विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्व रहो, परन्त भिन्न प्रकरणे 
स्थित वेदान्ववाक्य सिद्ध ब्रह्मरूप अथ म प्रमाण क्यो न होव । 


समाधान | वेदवाक्यामे विधि संबन्धसे विना करिसी स्थलमे 

वत्व नहीं देखा है, अतः, विधिके सम्बन्ध से ही अथ चरच बन सकता है | 
अचुमान प्रपाण भी जानना-बेदान्ता!, विध्येकवाक्यत्वेनाथवन्त सिद्धा।। 
लात, मंज्नाथवादादिवत्‌ । अथ'-जैसे मन्त्र अर्थवादादिरूप दृष्टान्त 
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| ग्रॅ-१-१-४. भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ | ६६ 
अर्थक्रा बोवकत्वरूप हेतु हे, और विधिके साथ एकवाक्यस्वरूप करके अर्थवस्व साध्य भी हे, 
तैसे वेदान्तरूप पक्षमें सिद्ध अर्थका बोधकत्वरूप हेतु हे, अतः विधिके साथ एकवाक्यत्व करके 
अर्थवत्त्व साध्य भी मानना चाहिये इति । द | 

शंका । दूसरे स्थलमे चिधिसंस्पशंसे विना सिद्ध झर्थको बोधन 
करनेवाला जो वाक्य है तिसमे अर्थवच्च नहीं देखनेमे आता है तो न सही, 
परन्तु सिद्ध अर्थका बोधक भिन्न प्रकरणास्थ जो चेदान्तचाक्य हें तिनमे विधि 
सम्बन्धसे विना भी अथवत्ताकी कल्पना करनी चाहिये। 

समाधान । चदान्तचाक्योमे विधिके सम्बन्ध विना अर्थवत्ता उपपन्नः 
नहीं. हो सकती, क्योकि सिद्ध अर्थमें फलका अभाव है । इस अर्थको प्च 
अच्छी तरह निरूपण. कर आये हे । 


शंका | जव वेदान्तवाक्योको विधिशेषत्वरूप करके ही सफलत्व हे तच 
कमंविधिका शेषत्वरूप करके फलचर्व नहीं मानना चाहिये । किन्तु ब्रह्मम ही 
विधि मान करके वेदान्तचाक्योको विधिका शेष मानना उचित है । 

समाधान | सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम विधि बन सकता नहा, क्योंकि 
विधि जो होता है सो क्रियाविषयक होता है। 

अब मीमांसकके मतको समाप्त करते हें:--जिस लिये सिद्ध अर्थके 
बोधक अथ वादवाक्यमें क्रियाचिधिका शेषत्व है, इस लिये कर्म अपेक्षित जो 
कर्ता देवतादिक हैं तिनके स्वरूपके प्रकाशन द्वारा चेदान्त वार्क्योमे भी .क्रिया- 
विधिका शेषत्व अङ्गीकार करना चाहिये | अथवा कर्म प्रकरणसे अतिरिक्त 
भकरणम स्थित वेदान्तचाक्यौको क्रियाविधिका शेष माननेमें यदि सांकोच हो 
तो मत मानो, तथापि वेदान्त बार्क्योमे प्राप्त जो उपासनारूप कम है तिस 
उपासनाविधिका शेषत्व अवश्य मानना होगा, क्योकि हेय उपादेयसे भिन्न 
सिद्ध अर्थके प्रतिपादनमे कोई पुरुषार्थ है नहीं । अतः जो तृतीय अधिकरण 
करके ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाणकत्व वेदान्तीने सिद्ध किया था सो असांगत है । 


ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त 'हुये अब सिद्धान्तपक्ष# को दिखाते हैं:- 


तत्त समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 


र इस भं स दट शी ॥ र च 
हे अथ --इस सूत्रमें तीन पद हैं, तत, त, मन्त्रयात्त , तु शब्द प्रथपक्षका व्यावत्तक ` . 
नले | आर सवञ्च तथा सवंशक्तिवाला तथा जगत्की उत्पत्ति आदिकोंका कारणरूप जो 'तत्‌ 


N 


. „थे बह्म हे सो ब्रह्म वेदान्तशास्त्रसे ही निश्चित होता है। क्यों कि “समन्वयात्‌? सम्पण वेदान्त 
_ नम जितने वाक्य हैं तिन वाक्योंका जो तात्पर्य है तिस तात्पर्यका विषयत्व त्रह्ममें हे । 
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ढ | | द और तची पूव पक्षमे मुमुक्ष पुरुषकी वेदान्तशासत्रमे अप्रवृत्तिरृप फल | हे, 


अदस्तम्‌ परबृत्तिरूप फल है। 
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तात्पर्यविषयत्वका नाम अन्वय है, ओर धस! पदका अर्थ अखणडचिषयकत्वरूप सम्यङत्व है, | 
तिस हम्यकत्ववाला अन्वयक्ा नाम समन्वय है द 
` स यह. अजुमान सिद्ध हुआ अखणडं ब्रह्म, वेदान्तजन्यप्रपा. | 
॒ इस सूत्रस ह अ हर डे परि पयः, स तह्राक्यप्रमेय: | 
विषयः, वेदान्ततात्पयबिषयत्वात या यद्वाक्यतात्पय व र | 
ययाकमंवाक्यप्रमेयो घस्‌! । अथ -जो जिस वाक्यके तात्ययंका विषय होता हे सो ति | 
वाक्य करके जन्य प्रमाज्ञानका विषयरूप प्रमेय होता ह 1 जैसे कसंवाक्यके तात ळर दिए | 
घम. कर्मवाक्य करके जन्य प्रमाशानका त्रिषय हप प्रमेय हे । तैसे ब्रह्म भी क तात्प. | 
का विषय है । अतः ब्रह्म वेदान्तवाक्यजन्म “अहं व्रह्मास्म' इस प्रमाज्ञनका, विषयस्प परमेश 
हे । अर्थात संपूर्ण वेदान्तवाक्यका साक्षात्‌ परम्परा करके ब्रहम ही तात्पर्य हे । अतः संपू | 
वेदान्तवाक्य ब्रह्मको प्रतिपादन करते हुये बह्ममे ही समन्त्रयो प्राप्त होते हैं इति .। 


तहां पर्व अनुमानमे जो अखरणड ब्रह्मको पक्ष कहा-है सो अखरड ब्रह्म (| 

८< नदर ५ ही. 
त्वमस्तिः इत्यादिक वेदान्तचाकंयका अथ है। तिस वाक्याथ रूप ब्रह्म 'असंस्पू| 
एत्वं अखरडत्व' संसगंका असाचरूप अखणडत्य रहता है । और 'तस्वमसि'| 


इ _.* ९ | 
इत्यादिक महाचाक्यमे--संसगानवगा हियथा्थेवोध जनकरबं अखण्डाथङत्वम्‌|| 


अथ'_. वाक्ये स्थित जो पद हैं, तिन पदों करके उपस्यापित जो पदार्थ हैं, तिन पदार्थात 
जो परस्पर संसर्ग कहिये संबन्ध दै, तिस संबन्धको नहीं विषय करनेवाला जो प्रमाज्ञान | 


दिल प्रमाज्ञानका जनकत्वका नाम अखणडार्थकत्व है इति । जैसे प्रक्ृष्टप्रका शश्चन्द्र! || 
किसीने पछा कि चन्द्रमा कौन हे? दूसरा पुरुष कहता है कि राजिमे सबसे बड 
प्रकाशवाला जो है सो चन्द्रमा है। इस वाक्यको श्रवण करके अन्य पुरुषको| 
प्रकएत्व प्रकाशत्वादिक घर्म रहित तथा प्रदृष्ट प्रकाशादिकोंका संवन्ध रहि। 
शुद्धचन्द्रव्यक्तिका ही लक्षणावृत्तिसे बोध# होता है। और यहां ऐसा समझ 
चाहिये कि, जिस प्रकार अथ वादवाक्योंके सर्व पदोमे लक्षणाको स्वी| 
कार किया है, और सवं पर्दोका लक्ष्य एक स्तृतिरूप अर्थ है अथवा निन्दार| 
अथ है। तिस प्रकार 'प्रकृष्टप्रकाशश्‍वन्दर इस लक्षणवाक्यके सवं पदामे लक्षण| 
का लक्ष्य एक चन्द्र व्यक्ति मात्र है। तेसे तत्तमसि, सत्यं ज्ञानमनन्तं प्रश 
0 पाता पने ताहो स्वीकार करके सवं घर्म रहित 
` # राका | 'प्रकृष्प्रकाशश्चन्द्रः” इस वाक्य 
बोध क्यो नहीं होता? 







मे प्रकृष्टत्वादिप्रकारक शा) 


 होनेसे समाधान | 'कशश्‍चन्द' इस प्रश्‍नवाक्यसे चन्दत्वादिको अजित 
होनेसे, वक्‍्वतात्पर्याविषयहोनेसे, संसर्गाद्यविषयक ही बोध होता दै. 
समानविषयकत्वकी सिद्धिके लिये, प्रकृष्टमक! + क 


"पाडा 


थ्र-१-१-४ भाष्याथंप्रदी पिकासहितम । १०१ 
संबन्ध रहित प्रत्यग्‌ अभिन्न अखरड ब्रह्मका ही बोध होता है। इस पूर्वोक्त 
रोतिसे पक्षकी असिद्धिरूप दोषका भी परिहार किया । ५ 
शंका । जो सिद्धान्तीने पूव कहा कि 'तर्वमसि' इत्यादिक वाक्यमें 
संसर्गको नहीं विषय करनेचाला यथार्थज्ञानका जनकत्वरूप अखरडाथ कत्व है। 

` सो कहना असंगत है, क्योकि 'घटसानय' इख चाक्यसे 'घटकर्मक आनयनाज्ु- 

' कूलकृतिमान्‌ त्वं भव! ऐसा शाव्द्वोच होता है। घट, अम्‌, आङ्पूर्वक णी घात, 
सिप्‌ प्रत्ययरूप अख्यात, इस रीतिसे चार पद हैं। तहां घट शब्दका अर्थ 
कम्बुग्रीचादिमान्‌ कलश है, अम्‌ पदका अर्थ कमंत्व है, आङ्‌ पूर्वक णी धातुका 
अर्थ आनयनरूप क्रिया है, अख्यातका अथं कृति है। तहां कमत्वमे आधेयता 
संबन्ध करके घटका अन्वय होता है। अर्थात्‌ घटनिष्ठ आधारता निरूपित आधे- 
यता कमत्वम रहती है, अत आधेयतासंबन्ध करके घटका अन्वय कमंत्वमे 
कहा जाता हे । और घटनिष्ठ कर्सत्वका निरूपक आनयनरूप क्रिया है, और 

- ानयनरुप क्रिया करके निरूप्य कर्मत्व हे, अतः कमंत्वका आनयनरूप क्रियाम 
निरुपकता सम्बन्ध करके अन्वय होता है। और आनयनरूप क्रियाका अस्यातका 
र्थ कृतिमे अङुकूलत्व सम्बन्ध करके अन्वय होता है। अर्थात्‌ आनयनरूप 
क्रियाके अनुकूल पुरुषमे कृति होती है। और कतिका त्वंपदाथ रूप कतमे 
समवाय सम्वन्ध करके अन्वय होता हे। अर्थात्‌ घटका कमत्वमे आधेयता 
सम्वन्ध है, और कर्मत्वका झआनयनरूपक्रियामे निरूपकता सम्बन्ध हे, 
और आनयनरूप क्रियाका छतिमे अनुकूलत्व सम्बन्ध हे, और कतिका 

 पुरुषमे समवाय सम्बन्ध है। सम्बन्ध विषयक ज्ञानको नैयायिक वाक्याथ 

ज्ञान कहते हैं । और पूर्वोक्त रीतिसे जब संसर्ग विषयक वाक्याथ ज्ञान हुआ 

` तब 'तस्वमसिः इत्यादिक चाक्यार्थ ज्ञानको संसर्ग अविषयक नहीं कह सकते । 

 अर्थात्‌यहां पर यह अनुमान फलित इुआ-तत्त्वमस्यादिचाक्यम्‌, संसगोद्यं- 
 'विषयकबोधाजनक, वाक्यत्वात्‌, घटमानय, इत्याद्चाक्यचत्‌ । 

समाधान । ज्ञान दो प्रकारका होता हे, एक तो सचिकटपक, दूसरा 

निविकल्पक होता है। तहां जो सविकल्पक ज्ञान होता है सो पदार्थो का सम्बन्ध- 

विषयक होता हे, ओऔर जो निर्विकट्पक ज्ञान होता है सो सम्बन्धअरविषयक 
होता है। इस अथ को थ्री विद्यारणय स्वामीने कहा है :-- 
संसर्गा वा विशिष्टो वां वाक्याथों नात्र स मतः । 
अखणडेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ।। 

 अर्थाजैसे घडमानय, नीलमुत्पलं, इस स्थळें “संसग? तथा “नीलत्वादिविशिष्टः 

| वायका अर्थं होता है तेले तत्त्वमस्यादिक -वाक्योडा अर्थ संसग तथा विशिष्ट नहीं बन 

' > किन्तु लक्षणावृत्ति करके त्रिविध भेदशून्य अखण्ड सत्‌ चित्‌ आनद्रूप परबद्य ही 

| _ नोश्यका अर्थ विद्वानोंको संमत है इति । 
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शका । 'नीलो घटः? इस स्लम अभेद संबन्ध करके नील पदाधते 
|. अभिन्न घट पदाथका बोध जैसे होता हे, तसे 'तत्त्वपसि? इस स्थलमे भी अभे 
_ सम्बन्ध करके ही प्रत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न ब्रह्मा वोध कहना होगा | और नेया.| 
प्रिकोंने अमेदको भी संबन्ध माना है। जव ऐसा हुआ तब “तच्चमसि’ इत्यादिन 
_ वाक़्यजन्य 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस ज्ञानको संसग अविषयक कहना अनुचित है।| 
| किन्तु त्वंपदका लक्ष्याथ' प्रत्यग्‌ आत्माका तथा तत्पदका लक्ष्याथ ब्रह्मकाजो। 
अभेद संबन्ध हे तिस अभेद संबन्ध विषयक ही कहना उचित हे । 


समाधान । यद्यपि अभेद भी सम्बन्ध है, तथापि प्रकृतमे प्रत्यग्‌ | 
आत्माका जो ब्रह्मके साथ अभेद सम्बन्ध प्रतीत होता है सो अभेद, सम्वन्ध नह| 
है, क्रन्त ब्रह्मस्वरूप ही है। क्योकि जो सम्बन्ध होता है सो दो सम्वन्थियोते 
भिन्न हुआ दो सम्बस्धियोके आश्रित होता है । जैसे घटपटका संयोग 
सम्बन्ध घट्पटरूप दो सम्बन्धियोसे भिन्न छुआ घटपट रूप दो सम्ब स्थियां| 
रहता है। और प्रसंगमे चास्तचसे दो सम्बन्धी हैं नहों क्योकि त्वपदका 
_ लक्ष्यार्थ कूरस्यरूप जो साक्षी हे सोई तत्पदका लक्ष्याथरूप ब्रह्म दै। इस] 
पूर्वोक्त रोतिसे "तत्त्वमसि? इत्यादिक चाक्योमे 'संसगानवगाहि यथाथशञार 
जनकत्व? रूप अखणएडाथकत्व' घट गया इति | | 
अब अखण्ड ब्रह्मरूप पक्षमे 'वेदान्ततात्पर्यचिषयत्वात्‌? इस हेतुकी सिदद] 
को उपक्रम उपसंहार आदिक लिङ्गी करके दिखाते हैं :-- 


8. उपक्रमोपसंहारावभ्या सो 5 पूवेता फलम्‌ । 
२. ; का 
ठ अर्थबादो१पत्ती च लिङ्ग' तात्पयेनिणये || इति बृद्धवचनम्‌। 


| अथर--१ उपक्र म-उपसंहार, २ अभ्यास, ३ अएवंता, ४ फल, ५ अर्थवाद, ६ उपप 
 यहृषट लिङ्ग तात्ययंके निर्णायक हैं इति । शि. 


हः तहां उपक्रम उपसंहारके स्वरूपको वर्णन करते हैं।: प्रकरणनिरुण| 
`, स्यवस्तुन आन्तयोनिरूपणपरुपक्रमोपस हारौ 4 Es 


| LE निः च क्रो न योग्य । ने र अर्थ--प्रकरण कह 
Ee क न अ अ वतत हे विस वस्तुका प्रकरणके आदिमे तथा अन्तर्म शे 
______ लिर्पण है तिसका नाम उपक्रम उपसंहार हे इति । जैसे छान्दोग्यके पष्ठ प्रपाठक 
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2 2 Pe गे = ° ८ साण्य ' हे प्रियदर्शन ! “इदं सवं’ जगत' कहिये यह संपूर्ण हर | 
मान जो जगत है सो श्रग्ने करिये स पपा प जगत्‌ कहिये यह संप हो 
= गीय दिते आलो सत्‌ कहिये अबाधित वहारूप हो र| 
Cer दो बाहे एर सत्ताको निषेध करता है भोर | 
_ दसरे अझका अभान होने र एकम, २ एव, ३ अद्वितीयम्‌ । तहां 'एक' पद, ब्रहमके सजर्त | 
5 ` तह सजातीय भेदको निषेध करता है। और जहाले भिन्न सं 
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ES 


र भाष्याथप्रदीपिकाखहितम्‌ । १०३ 
न्न 
क्री एयक्‌ सत्ताका अभाव होनेसे, अथवा यह नियम है कि जो कहित वस्तु होता है सो 
अधिष्डानस्वख्प ही होता है अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अत “एव? पद ब्रह्मम विजातं.य 
प्रपंचके भेदको निपेध करता है। ओर वृक्षादिकॉको सावयव होनेते वृक्ष गत शाखा पुष्पादिकोंका 
नेद वृक्षमे रहता है, और ब्रह्मरो निरवयत्र होनेले, अद्वितीय पद स्वगत भेदको निषेध करता 


है इति। 
| शंका । नाम तथा रुपात्मक दौत प्रपंच ही ब्रह्मका अवयव क्या न हो? 
समाधान । . सष्टिसे प्रथम नाम रूपात्मक प्रपंचका अभाव है, क्योकि 

नाम रूपात्मक दो त प्रपंचकी जो उत्पत्ति है तिसीका नाम सृष्ट. है । ऐसी सश्टि- 
से पूर्व नामरूप जगतका अभाव होनेसे ब्रह्मका अवयव बन सकता नहीं। इस 
प्रकार उपक्रम करके, और एतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ ) अथ--यह संपूर्ण जगत्‌. अह्य 
स्वरूप है इति। इस प्रकार प्रकरणके अन्तम उपसंहार झिया है । अर्थात्‌ प्रकरण- 
के आदिम तथा अन्तमें पक अद्वितीय ब्रह्मणा निरूपण किया है। इस लिये 
उपक्रम उपसंहार रूप लिङ्ग करके संपूर्ण प्रकरणका तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्मे 
ही है ऐसा निश्चय होता है । 

अब अभ्यासके स्वरूपको दिखाते हैं। प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः पुनः 
पुननिरुपणमभ्यासः । अथ--प्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु है तिस 
` वस्नुका वारंवार निरूपणका नाम अभ्यास है इति। इसको छान्दोग्यमे ही दिखाया 
है। 'तच््वमसि’ इस महावावयका उपदेश उद्दालक ऋषिने शवेतकेत पुत्रके 
| प्रति नववार किया है। 
अब अपूर्वंताके स्वरूपको दिखाते हे । प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः प्रपा- ` 
णान्त्राऽविषयता अपूता | अथ--प्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु दे 
| तिसरमे जो ्रत्यक्षादिक प्रमाणझी अविषयता है तिसका नाम अपूर्णता है इति। _ 


जैसे छान्दोग्यमे लिखा है:--अत्र वाव किल सत्‌ सोम्य न निभाळयसे।. 
अध-जैसे जळभावको प्राप्त भया जो लवण है तिलको नेत्र इन्द्रिय अथवा त्वग्‌ इन्ब्रिय करके 
. नहीं जान सकते, किन्तु रसन इन्द्रिय करके जान सकते हैं। तेसे हे प्रियदशन ! शवेतके रो ! 
_ साधनसस्पत्ति करके रहित हुआ तू इस शरीररूप संघातमें स्थित प्रत्यय अभिन्न ब्रह्मको 
| (त्यक्षादिक प्रमाण करडे नहीं जानता हे, किन्तु साधन सम्पत्तिवाला हुआ वेदवाक्यसे इस 
| रपररूप संघातमें ही प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मको अपरोक्ष करेगा इति । 
fe ओर यह वृत्तान्त बृहदारणयकमे लिखा है:-'त त्वोपनिषदं पुरुष पृच्चामि' 
IE नावेदविन्मनुते त्‌ बृहन्तम्‌’ | अर्थ याज्ञवल्क्यने शाकल्यके प्रति पूछा है कि हे शाकल्य ! 
| Ee करके प्रतिपाद्य जो पुरुष है तिस पुरुषको मैं पूछता हूँ ? और जो पुरुष वेदको नहीं 
॥ . पता वा तिस ब्रह्मो नहीं जान सकता इति । इन पर्वोक्त वाक्यां करके ब्रह्मे 
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वाका प्रतिपादन किया हे । - 
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अच फलके स्वरूपको दिखाते है । प्रकरणनिरुप्यस्य वस्तुनो ज्ञानमयो 
फलम | अर्थ प्रकरण करके निरूपण करने शो योग्य जो चस्तु है तिस वस्तुके शान करके ३ 
इति । | 
जानकी निवृत्ति आदिक तिप्तका नाम फळ हइ द हि 
जैसे छान्दोग्यमे ही लिखा हैः-आचाय्येवान पुरुषो वेद, तस्य तावरे 
चिरं यावन्न विप्ोच्येऽथ संपत्स्ये । अर्थ-्ोजिय ब्रह्मनिष्ठ आचाययंवाला 'पुरुप प्रस 


प विद्वानूको, यावत॒काल पर्यन्त देइका पात नहीं होत | 
र ९ रिते विकर है, देह पातसे अनन्तर वह विद्वान कषे ॒ 
प्रकार प्रत्य श्रसिन्नत्रह्मकरा अप्रतिबद्ध साक्षात्कार होता दै पक पद | 
ही अज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दकी प्राप्तिरूप मोक्षफलको अधिक ठ ह 
होता है-अर्थात्‌ मोक्षरूप फलवाला हुआ चह पुरुष सुक्त कहा जाता RR 
ज्ञानसे उत्तर प्रार्धवंश यावत्‌ देहकी स्थिति रहे तब तक की सु 
कहा जाता है, प्रारऽ्यनाशजन्य देहपातसे अनेन्तर केवल्य म चाला हु 
चिमुक्त कहा जाता है। अतः “बशुक्तरच विश्चुच्यते' इस शुतिका अथ भी समौ 
चोन होता हे । > > 
अब अर्थवादको दिखाते हैं । स्ततिनिन्दाफलकं वचनस्‌'अ्थवाद। |! 
छान्दोग्यम लिखा हैः-येनाश्षतं तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमि 
अर्थ -जिल एक ब्रह्मके उपदेश जन्य प्रत्यक्षसे, सम्पण अशुतपदार्थ श्रुत होजाते हैं, ओर ग 
न क्ये. हुये भी मनन किे हुये हो जाते हैं, आर अनचुभूत भी अनुभूत हो जाते हैं इ | 
अर्थात्‌ जब उद्दालकऋषिका पुत्र गुरुकुलसे पढ़कर, अपने पिताके पास पारड| 
मानी अनम्न होकर आया हे, तब उद्दालकने शवेतकेतुको स्तब्ध विद्यामद स. क 
देखकर पूछा है कि हे पुत्र ! तुमने अपने गुरसे उस वस्तु को पूछा हे? शि 
चस्तुके श्रवण करनेसे सम्पूर्ण अश्रत पदार्थ श्रुत हो जाता है इत्यादि! । तथ 
'येनाथुतं! इत्यादि वचन प्रशंसारूप अवाद्‌ है। और 'सत्योः स 
य॒ इह नानेच पश्यति? (कठ०) इत्यादिक निन्दारूप-अथवाद है। 


| न उपपत्तिके स्वरूपको घर्णन करते हैं--'प्रकरणनिरुप्यस्य वर 
दष्टान्तनिरूपणगुपपत्ि॥ | शर्थ--प्रकरण करके निरूपण करनेके योग्य जो ब 
- तिसका दृष्टान्तों करके जो निरूपण है तिसका नाम उपपत्ति है इति। इस अर्थको ६ 


'्यमे दिखाया है :-यथा सोम्यैकेन मृत्पिएडेन सबे' शर्म विश्षात ९ 


र सू इत्यादि । | 
ङे यात एक वस्तुके शासे सम्पण वस्तुका शान केसे हो सर 
- अन्यक ज्ञानसे अन्यका ज्ञान नहीँ हो सकता, घटत्वाचच्छिन्नके जञानसे ` ल 
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अ-१-१-७ माष्यार्थप्रदी पिकाखहितम्‌ । . २१०५ 
बच्छिस्तका ज्ञान अयुक्त है । इस श्‍वेतकेतुक्ते श्राक्षेपका 'यथां सोम्य” यह उत्तर- 
वाक्य है । हे प्रियद्शन ! जैसे एक मृत्तिकाके पिएडरूप कारणके ज्ञानसे सम्पूर्ण 
त्तिकाके कार्य घटशरावादिकोका ज्ञान हो जाता है, जैसे एक सुवणंके क्ञानसे 
ुवर्णके सम्पूर्ण कार्यका ज्ञान हो जाता है, और एक लोहके ज्ञानसे लोहके 
सम्पूर्ण कार्यका लोहरूप करके ज्ञान हो जाता है, क्योंकि घटादिक विकार नाम 
पात्र हैं। अर्थात्‌ घटादि विकार केवल वाणी मात्र करके कहे जाते हैं, वास्तवसे 
घटादि विकार कारण मृत्तिकादि मात्र है, मृत्तिकादिसे 'सिश्न नहीं । तैसे आकाशादि 
_ जगत्‌ भी कारणब्रह्म स्वरूप ही है घ्रह्मले भिन्न नहीं । यह उपपत्ति है इति। 
| इस प्रकार उद्दालकऋषिने जब युक्तिरूप उपपत्ति कही तब श्वेतकेतुने 
कहा कि हे भगवन्‌ ! मैंने नहीं पूछा, और उस वस्तुको मेरे गुरु भी-नहीं जानते, 
| यदि जानते होते तो झुझ प्रिय शिष्यको अवश्य कहते । अब मैं: आपकी शरणा- 
| गत इं. कपा करके मेरेको उस वस्तुका उपदेश करे । जिस एक वस्तुके शानसे 
| सम्पूणं वस्तुका ज्ञान होता है! जब इस प्रकार नम्न होकर श्वेतकेतुने पछा है, 
तब उद्दालकऋषि श्वेतकेतुके श्रद्वादिक गुणोंको देखकर उपदेश करते भये-- 
सदेव सोम्येदमश्र आखीत्‌? इत्यादि । इससे यह समझना चाहिये .कि श्रोत्रिय 
ब्रह्म नष्ठ आचायंम जो शिष्यकी श्रद्धा है च नम्नत्वादिक गुण हैं सो ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्तिमे मुख्य कारण हैं । इस प्रकार प्रत्येक वेदान्तमे कहीं तात्पयंके बोधक 
समस्त लिङ्ग हैं कहीं व्यस्त लिङ्ग हैं पेसा देखनेमे आता है। - 
अब ऐतरेय उपक्रमवाक्यको दिखाते हैं--आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌’ | अरथ—सष्टिसे पूवंकालूमं यह सम्पूणं जगत्‌ एकं आत्मस्वरूप ही होता भया इति । ` 
` अब ब्रृहदारणयकके मधुकारडम जो उपसंहारचाक्य लिखा है तिसंको 
| . दिखाते हैं:-तदेतदुन्रह्मपूवमनपरमनन्तरमवाह्मम्‌, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः । 
| तत्‌ः कहिये माया करके बहु रूपको प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है सो “एतत्‌' कहिये अपरोक्ष है, 
_ अपूव ' कहिये कारण शून्य है, 'अनपरं? कहिये कार्य रहित है, “अनन्तर” कहिये मध्यमे दूसरे 
_ चसतुके व्यवधान करके रहित है, अर्थात्‌ एक रस है, अवाह्यम्‌? कहिये स्वमिन्न बाह्य अनात्म 
वस्तु करके रहित हे अर्थात. अद्वितीय हे । य 
|  : अब ब्रह्ममे अपरोक्षत्वको दिखाते हैं :-अहडकारादिकॉका प्रकाशक यह साक्षीरूप 
| आत्मा बह्म स्वरूप है, तथा अहङ्कारादि सर्वको अनुभव करता है । अत आत्माको “सर्वानुभूः? 
| भ्दते हैं इति | अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा चिन्मात्र अपरोक्ष साक्षी स्वरूप है । 
सेद अब सुर्‌डक उपनिषदुमै जो उपसंहारबाक्य लिखा है उसको दिखाते हैं:- 
| 'श्षवेदममृतं पुरस्तादब्रह्म पश्चादृतरह्म दक्षिशतंश्चोत्तेण अधश्चोध्वे च 
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| "उत तर्वेदं विश्वमिदं वरिष्ठस्‌ । अ्थ--सन्सुख देशसं जो यह वर्तमान वस्तु- 
ही उस दे सो आ ब्रह्मस्वरूप ही है । पृष्ठददेशसे स्थित, और दक्षिण देशम स्थित, तथा 
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त्तर द | देशास » वस्तुसमृह भी ब्रह्मरूप ही है | झोर यघोदेशमे तथा स्वं देशम स्थित जो 
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कुछ है सो भी ब्रह्म ही है.। कया बहुत कहना है, जैसे “योऽयं चोरः स स्थाणुरेव’ जो मेरेको चो | 
प्रतीत हुआ सो स्थाणु ही है । यहां जैसे चोरके स्वरूपका बाध करके चोरका स्थागुदे सा! ' 
अभेद होता है, तेते बाधपामानाधिकरएय करके हुश्यप्रान संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप ही ह| 
शर 'वरिष्ठ' कहिये ब्रह्म श्रेप्ठतम स्वरूप हे इति । ॒ । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे उप॑क्रमोपसंहारादिक षद लिङ्गो करके अखरह ' 
ब्रह्मरूप पक्षम संपूर्ण वेदान्तशास्त्रका तास्पर्यदिषयत्वरूप हेतुकी सिद्धि होनेते' 
हेतुमे स्वरूपासिद्धि दोष भी नहीं है। | 


` शका | वेदान्तचाक्योका ` तात्पर्यचिवयत्वं ब्रह्ममें रहो, परन्तु चेदारतः 


| 


घ्राक्यौका अर्थ यागादिरिप कार्य ही क्या न हो? | | 


1 
| 


` -- समाधान । वेदान्तशास्त्रके तात्पर्यको ब्रह्ममे निश्चित इथे कायर | 
अर्थान्तरकी कल्पना करनी युक्त नेही । फ्योंकिं भुतकी हानि अभुतकों कंहपना | . 
का प्रसंगरूप दोष होगा । और 'यत्परः शब्दः स शब्दाथ » जिस अ्थका| 
बोधक शब्द होता है सोई शब्दका अथ होता है, इस न्यायका भी विरोध होगा 
आर प्रथम पर्वमीमांसकने कहा था कि कके शेष जो कता देवतादिइ| 
हैं तिनोंका प्रतिपादक वेदान्तशास्त्र है, अतः कमविधिका शेंब है। यह भौ. 
' कहना असंगत है, क्योकि जो चेदान्तशास्त्र है सों डपाधिशुन्य प्रत्यग्‌ अमिन | 
ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कर्म तथां कमंके साधन तथा फलादिकोका नाश| 
है । अतः जैसे अर्थचादवाक्य, कर्मचिधिका शेष होता है, तेसे वेदान्तघाक्य का 
विधिका शेष नहीँ हो सकता 1 इस अर्थमें वृहदाररयक थुंतिको दिखाते हैं; - | 
' ` धन्न वा अस्य सबमात्मैवा भूत्तत्केन क॑ जिप्रेचत्केन क॑ पर्येत्‌? इत्यादि 
अर्थ-जिस त्रह्मविद्या अवस्थाम ब्रह्मवित्‌ पुरुषको कतौ कमं क्रिया फलादिक सम्पूणं व 
यथाथ आत्मविज्ञान करके प्रविलापित हुआ आत्मस्वरूप ही होताभया, तिस ब्रेह्मविद्याअवत्या | 
कौन कतो किस करण करके किस विषयको संघे अथवा देखे इतिं । . ~: र 


अर्थात्‌ जब' कर्ता करण आदिक संपूर्ण आत्मस्वरूप ही हो गया. 
झात्मासे भिन्न कर्ता तथा घ्राणादिक करण तथा गन्धादि विषयका अभ 
होनेसे कोई कर्ता किसी करणं करके किसी चिषयको नहीं संघ सकता तग 
हीं देख सकता । इस पूर्वोक्त रीतिंसे यह सिद्ध हुआ कि वेदान्तशास्त्र रक्ता 












देवतादिका का प्रतिपादक नहीं, कित त्त देच >> मोदि 
म "5 अ अपरो ज्ञान द्वारा कर्ता देवंता कक | 
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क द नहीं होः सकते, तैसे सिद्ध . ब्रह्म 
_ ` द माणका विषय होनेसे वेदका अर्थ नहीं हो सकता । सो यह बई 
रको यकि रहको सिद्ध स्वस हुये भी तत्वमसि/ इस बाद 
0... ब्रझात्ममाबको वेदान्तशास्त्रसे .विना अनवगम्यमान ही | 


-१-१-४ माष्याथग्रदौ पिकासहितंम्‌ | ie त. मन | | १०७ 


| घटादिकोंकी तरह सिद्ध ्रह्ममे प्रत्यक्षादिक - प्रमाणका विषयत्व नहीं युन 
सकता, नेत्रादिकसे ब्रह्मको किसीने नहीं देखा। . र 


और जो तुम धमंको वेदका अथ मानते हो सो भी नहों बन सकता । 
इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है, 'धर्मो, न वेदार्थः, साध्यत्वेन 


मानान्तरवेद्यत्वात्‌ १ पाकवत्‌? | जेसे पाकरूप इष्टान्तमे पाकको.. कृतिसाध्य - 
होनेसे प्रत्यक्षादिरूप भानान्तरवेद्यत्व हेतु हे, और वेदके अर्थत्वका 'अभावरूप 
साध्य है। तैसे ध्मरूपपक्षमे, यागादिरूप धर्मको कृति करके साध्य होनेसे 
प्रत्यक्षादि रूप मानान्तर-करके वेद्यत्वरूप हेतु है, अतः वेदके अर्थत्वका अभाव- 
रुप साध्य भी मानना चाहिये, इस अनुमान करके घममें वेदार्थत्वके अभावकी 
| सिद्धि होती है। और यदि मीमांसक ऐसा कहे कि वेदसे विना धर्मका निर्णय 
| - नहीं हो सकता, अतः धममे मानान्तरवेद्यत्व नहीं है, तो हम भी ऐसा 
कह सकते हैं कि वेदसे विना ब्रह्मात्मभावका निर्णय न होनेसे ब्रह्मम मानान्तर 
करके वेद्यत्व नहीं बन सकता । 
ओर प्रथम पूर्वमीमांसकने जो दोष कहा था कि व्रह्मको हेय तथा उपा- 

देयसे भिन्न होने करके भह्मका उपदेश अनर्थक है, अर्थात्‌ निष्फल है, सो दोष 
भी होता नहीं । क्योकि हेय तथा उपादेय भाव करके शून्य जो ब्रह्म है तिस 
ब्रह्मका, अपना आत्मारूप करके निश्चयसे ही, अविद्यादिक क्लेशोकी निवृत्ति- 
द्वारा 'इ:ख हो निवृत्ति रुवको प्राप्तिरूप' पुरुषार्थफलकी सिद्धि होती हे, अतः 
ब्रहका उपदेश अनथक नहीं । | 
. और प्रथम पू्वमोमांसकने कहा था कि आत्मेत्येवोपासीत, आत्मानमेव 
लोकय्रुपासीत' | अर्थ स्पष्ट है । देवतादिकोका प्रतिपादनद्वारा वेदान्तवाक्योको 
इस उपासनाचिधिक्का शेष मानना चाहिये । तहां में पूछता हूं कि देवतादिकॉका 
प्रतिपादक प्राण, पञ्चाग्नि, आदिक चाक्योको उपासनाचिधिका शेष मानना 
चाहिये, अथवा सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योको उपासनाविधिका शेष मानना चाहिये ? 
तहां प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट है, क्योकि देवंतादिकोके प्रतिपादक प्राण, 
पञ्चार्नि, आदिक चाक्याँको चेदान्तचाक्यगत उपासनाचिधिका शेष माननेमे 

ई विरोध नहीं । तात्पर्य यह है कि उपासना भी अन्तःकरणको शुद्धिद्वारा' 
| परपरा करके मोक्षरूप फलवाली होती है। और दूसरा पक्ष तो नहीं बन सकता, 
| क्योकि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिक स्वार्थमे फलवाले वाक्यौमे उपासना- 
|| 'रत्वको कल्पना नहीँ बन सकती है। किं च वेदान्तवाक्यका अथं जो ब्रह्म है 
ति स ब्रह्मके ज्ञानसे प्रथम उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो, अथवा ज्ञानसे 
| "चात्‌ उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो ? तहां प्रथम पक्षमे अध्यस्त गुणवाळे 
| - *ह्मे उपासनाविधिका शेषत्व माननेमे कोई दोष नहीं । और द्वितीय पक्ष तो 
| ; नहीं बन सकता, क्योकि उपास्य उपासक भेदकी सिद्धिके अधीन उपासना 
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होती है, और अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादिक वाक्य करके समस्त भेदशून्य नि | 
तथा वेदान्तवेद्य प्रत्यग्‌ ब्रह्मका एकत्व ज्ञान करके क्रिया कारकादिक उत! 
विज्ञानका नाश होनेसे उपासना भी नही वन सकती । अत उपासनाविधिक 
.. शेषत्व ब्रह्ममे कहना असंभव हे । | | 
शंका । एकवार हैत विज्ञानका ज्ञान करके नाश हुये भी पुनः संस्कार! 

बलसे द्वैतविज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे प्रह्ममें उपाखनाविधिका शेषत्व मातत 
चाहिये । उ | 
समाधान | एकत्वविज्ञान करके नाशभावको प्राप्त हुआ जो हेत, 

विज्ञान है तिस दैतविज्ञानक्ी पुन उत्पत्ति होती नहीं, जिस देतविज्ञान करे 
उपासनाचिधिका शेषत्व ब्ह्ममें प्राप्त होवे । | 
शंका । यदि ज्ञानके अनन्तर दैतविज्ञानका सस्मच नहीं होवे तो जानी. 

को देहादिभास, च जीवन्मुक्ति, एवं सूत्रमाष्यादि रचना, उपदेश, भोजनाई | 
बप्रचहार नहीँ होना चाहिये। यदि बाधितानुवृक्तिसे, देहादिभास च उपदेशारि 


व्यवहारका स्वीकार किया जाय तो तद्त्‌. उपासनाद्चिधिका भी स्वीकार/ 
अवश्य करना चाहिये । | 








~ 


समाधान । बाधिताचुवृत्तिसे यद्यपि देहादिभास च उपदेशादि व्यवहा 
घिद्दानका होता है, तथापि विधिनिषेधरूप अङ्कुशका वल चिद्दानमे चलता नहीं। 
शंका ! 'वेदान्तशास््रम, स्वार्थ न मानं, विधिशन्यवाक्यरवात्‌ + सोऽ| 
दीत? इत्यादि वाक्यवत्‌! । ज्ञेसे 'सो5रोदीत! इस चाक्यरूप दष्टान्तमे विधिशूर्य 
चाक्यत्वरूप हेतु है, और स्वार्थ जो रोदन तिसमे प्रमाणत्वका अभावरूप सा| 
भी है, अर्थात्‌ रोदूनमे 'सोऽरोदीत्‌' यह वाक्य प्रमाण नहीं हे, रजत. निन्दा 
LSS CNS है। तेसे चेदान्तरूप पक्षमे विधिशून्यवाक्यत्वरूप हेतु ह, 
-अतः स्वार्थ कहिये अपना जो अर्थ ब्रह्म है तिसमे प्रमाणत्वका अभावरूप सार्थ | 
य हरि इस अनुमान करके यह सिद्ध हुआ कि जैसे . 'सोऽरोदी| 
आ रजतं न देयं’ इस विधिका शेषत्व है, तैसे घेदान्तमे गै 
स क ' इत्यादिक विधिका शेषत्व मानना चाहिये, क्योंकि ग्रथ 
हो देह ग नाहक है श्र करके ही प्रमाणता होती है । इख शका 
स Fr कि वेदः, क्रयार्थकः, वेदममाणत्वात, कर्मक्ाणडवतं | 
वेदे भा चदनिएप्रामाएयका व्यापक फ्रियाथकत्व -है, अर्थात्‌ | 
है ति मामाइय है तिस चेदम करिया्थकत्व हे, और जिस वेदमे क्रियार्थकत्व १ र 
है तिस बेदम प्रामारय भी नहीं है जैसे कम टे यार्थ 
कत्व भी है. और मकार्‌डवेदमे प्रामाएय है और मि 
औ भा ६, ओर वेदान्त्मे वेदप्रामारयका व्यापक क्रियार्थकत्वका 
है, अत; व्याप्य प्रामाएयका भी अभाव है । इर दिदे. स ब्रि 
._ ' ˆ सकाभाअभावदे। इसलिये अर्थवाद्वाक्यको जैसे 


| 
| 









| 
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विधिका शेषत्वरूप करके प्रमाणत्व है, तैसे चेदान्तको भी उपासनाचिधिका 
शेषत्वरूप करके ही प्रमाणत्व है पेखा मानना चाहिये । 


समाधान | यह मीमांसर्कोका कहना असमीचीन है, क्योंकि 'वेदान्त 
शाख्नम्‌, स्वार्थे न मानं, विधिटून्यवाक्यत्वात्‌ , सोऽरोदीत्‌’ इत्यादि चाक्यवत्‌' । 
इस अजुमान करके जो चेदान्तमे अप्रामारयको सिद्ध किया है सो नहीं बन 
सकता, क्योकि यह अनुमान फलरहितत्वरूप उपाधिवाला होनेसे दुष्ट है । और 
उपाधिका लक्षण प्रथम कह आये हैं। अच उपाधिको घाते हैं । “सोऽरोदीत्‌? 
इस वाक्यरूप ष्टान्तमे प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य है, और फलर हितत्व- 
| रूप उपाधि भी है, इस रीतिसे साध्यव्यापकत्व उपाधिमे रह गया । और 
। वेदान्तरूपपक्षमं, विधिशून्यवाक्यत्वरूप हेतु है, फलरहितत्वरूप उपाधि 
| नहीं है, इसरीतिखे साधनका अव्यापकत्व उपाधिमे रह गया । और जव 
प्रमाणत्वाभाचरूपसाध्यका व्यापक फलरहितत्वरूप उपाधि चेदान्तमे नहीं रहा, 
तव व्यापकका अभाव करके व्याप्य प्रमाणत्वाभावका सी अभाव रहेगा, अर्थात्‌ 
प्रमाणत्वामावरूप साध्यका अभावरूप प्रमाणत्व रहेगा | इस कहनेसे यह सिद्ध 


हुआ कि 'बेदान्तशास्त्रमू, स्वार्थे रपाणं, सफरूत्वात्‌ क्रियाविधिवत्‌’ । जैसे 
क्रियाविधिरूप दष्टान्तमे स्वयां दिरूपफलसदितत्व हेतु है, और प्रमाणत्वरूप साध्य _ 
मी है, तैसे `बेदान्तरूप पक्षमे ज्ञानद्वारा मोक्षफलसहितत्वरूप हेतु - है, अतः 
प्रमाणत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके क्रियार्थकत्वमें 


प्रमाणत्वके व्यापकत्थका खण्डन हो चुका। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं :-- | त 


यचप्यम्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमम्तरेण प्रमाणस्बं न इष्ड 


तथापि आत्मविज्ञानश्य फलपर्यन्तत्यान्न तद्विषयस्य शास्रस्य प्रामाणयं 


श्क्यं प्रत्यार्यातुस्‌ । अर्थ--यद्यपि वेदान्तसे भिन्न कमक्राएडमें अर्थवाद्वाक्याको विधि- 
के सशंसे विना ( अर्थात्‌ विधिका शेषत्वसे विना ) प्रमाणत्व देखनेमें नहीं आता, तथापि 
आत्मविज्ञानको सोक्षरूप फळ पर्यन्तावसायी होनेसे आत्मविज्ञान विषयक (अर्थात्‌ आत्मविज्ञान- 
शा करण) वेदान्तशास्त्रनिष्ठ जो स्वार्थब्रह्मात्मामें प्रामार्य हे सो खण्डन करनेको शक्य 
नहीं हे इति । 








शंका । चेद प्रामाएयका ब्यापक क्रियार्थकत्य मत रहो, व्याप्य तो 


. होगा। अर्थात्‌ “यतर क्रियाथकत्वं तत्र प्रमाएयस्‌। अर्थ स्पष्ट है,। और व्याप्यके 
शानसे व्यापककत ज्ञान होता है, जैसे पर्चतमें धूमरूप व्याप्यके ज्ञाने व्यापक 
पन्हिका ज्ञान होता है । तैसे वेदान्तमे भी क्रियार्शकत्वरूप व्याप्यके ज्ञान होनेसे 
मापक मामाएयका ज्ञान होगा, और जब वेदान्तमें क्रियार्थकत्व न मानोगे, 
पष क्रियार्थकत्वके ज्ञानसे चिना वेदान्तमे प्रामाएयका ज्ञान दुर्घट हो जायगा। 
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_ है॥ सो कहना सर्वथा असंगत है, क्योकि वन्हिका व्याप्य धूमके ज्ञानसे चिता 
«5 भी अयोगोलऋादिकोम व्यापक चन्हिका ज्ञान होता है। ओर जिस वाकय 
_ ग्रामाण्यका संशय होता है तिस वावयमे, 'फलचाला तथा अज्ञात तथा अवाधित| 


, होता हे; फ्रियार्थकत्वके ज्ञानसे वाक्यमे प्रामारयका निश्चय नहों होता । या 


तिस कार्य 
तिस काय 


| ब्रह्मसूनम्‌ अ-१५१५ | 
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, प्रामाण्यके ज्ञानके लिये क्रियाथंकत्व अवश्य मानना चाहि | 
र 7 चिना व्यापकका ज्ञान होता है इसमें - कोई इ | 
भीनहींहे।  : | ् | 
समाधान । वेदरूप शास्त्रनिष्ठ जो भामाण्य है सो अछुमान करके गल | 
नहीं है, यदि शास्त्रनिष्ठ प्रामाएय अनुमान करके गस्य होता तो शास्त्रप्रामाए | 
क्वचित्‌ देखे हुये इष्टान्तकी अपेक्षा करता । जैसे पर्वतम चन्हि अनुपात | 
करके गम्य है इस लिये महानसादिक इप्टान्तकी अपेक्षा करता है। और. 
यद्यपि चक्ुइन्द्रियसे भिन्न त्वक्‌ आदिक इन्द्रियो करके रूपका प्रकाशन न | 
देखा है, तथापि दृष्टान्तकी नहीं अपेक्षा करके जैसे स्वतः चश्षुइन्द्रिय रुप | 
प्रकाश करता है, तैसे घेदनिष्ठ. स्वतः प्रामाएयको होनेसे, चेदनिष्ठ प्रमा 
एय व्याप्तिविशिष्टलिङ्गादिकोकी अपेक्षा करता नहीं । और वादीने जो कहा 
कि व्याप्यके ज्ञानसे विना व्यापकका ज्ञान नहीं होता हे इसमे कोई डष्टान्त न| 










अर्थम तात्पर्य इक्ष चाक्यका है? ऐसे तात्प्येके शानसे' मामाएयका निशा & 


चादीको दुराग्रह हो कि क्रियार्थकत्वके ज्ञानसे ही वाकयमें प्रामारयका निश्च 
होता है, तो किसी पुरुषने कहा कि 'कूपे पतेत्‌? इस वाक्यको श्रवण कए 
क्रियार्थक इस चाक्यमे प्रामाणएयका निश्चय दोनेसे चादीको कूपमे पड़ जाग! 
चाहिये, परन्तु पड़ता तो नहीं । अतः प्रामाएयके अभाववाले 'कूपे पं 
इस चाक्यमे क्रियाथंकत्वको विद्यमान होनेसे क्रियाथकत्वरूप हेतु वेदनिष 
प्रामाणयका व्यभिचारी दुष्ट है । इस पूर्वोक्त 'रीतिसे यह सिद्ध हुआ र| 
वेद्निष्ठ प्रामाएयका साधक क्रियार्थकत्व नहीं है, किन्तु तात्पयं है। | 
अरब तत्त॒ समन्वयात्‌’ इस सूत्रके प्रथम वर्णकके अर्थको समर, 
करते हें-'तसमारिसदधं ब्रह्मणः शास्त्रममाणकत्वम्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थ” 
लत वेदान्तशास्त्रका एक द्वितीय ब्रह्ममें समन्वय होनेसे ब्रह्मे शास्त्र प्रमाण है यह र 
पत । अर्थात्‌ जैसे विधिवाक्य, फलवालाअनज्ञातअ्रथंका बोधक प्रमाण है| 
रया अथ ब्रह्ममे शास्त्र सिद्ध हुआ | ¦ 
अथमवणक समाप्तम्‌ ॥ अत्म सिज | 

तत पदोकी, लिङ्‌ लोटादिक पाका जो क्रियारूप कार्य अर्थ 
नल a अथम ( अर्थात्‌ कार्यान्वित अर्थम ) शक्तिकी कै 
रन चाळे, तथा सम्यूण बेदान्तशास्त्रविधिका शेषत्वरूप करके प्रत्यग्‌ 


(३ 
* 
= 


करके नहीं, पेसा कथन करनेचाले, जो 
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है बाका कटनी न 





हैं तिनोंके मतका खरडन करनेके लिये 'तत्त, समन्वयात्‌” इस सूत्रके दूसरे 


वर्णकको ( अर्थात्‌ प्रथम जिस प्रकार सूचकी योजना दिखाई है उससे प्रकारा 
स्तर करके सूत्रकी योजनाको ) दिखाते हैं । 


तहां प्रथम अधिकरणरचनाको वर्णन करते हैं | इस . "समन्वयात्‌? सूत्रका 
विषयवाक्य सम्पूणं वेदान्तशास्त्र हे । 


और सिद्ध अथमे पर्दोकी शक्तिका भाव तथा अभावके संदेहप्रयक्त 
'सम्पूणं वेदान्त विधिका शेषत्वरूप करके ब्रह्मफो बोधन करता है अथवा 
स्वतन्त्रतारूप करके ब्रह्मको बोधन करता है? ऐसे शंशयके हुये पूर्वपक्षको दिखाते 
हैं-- अ्रत्र। परे प्रत्यवतिष्ठन्ते इति भाष्यम्‌ । अथ--अन्न कहिये ब्रह्मको वेदान्त कर के 
वेद्त्वकी उक्तिमें, अपरे कहिये वृत्ति झार जो हैं सो प्रत्यव तिष्ठन्ते? कहियें पूर्व पक्ष हो करते है इति । 


और पूचपक्षमं उपासनासे घुक्ति रूप फल हे, और सिद्धान्तमे तत्त्वज्ञानसे 
मुक्तिरूप फल है ऐसा जानता । । 


अथ पूवपक्षः-“य्यपि’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अंथ यथयि ब्रह्मे शास्त्र-्रमाण ˆ 
| „ˆ है, तथापि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके ही. वेदान्तशास्त्र 
| ब्रह्मको बोधन करता है इति। अर्थात्‌: “आत्मेत्येवोपासीत, इस विधिका. विषय 

उपासनाका कौन विषय है! ऐसी आकाङक्षा के हुये; विधिपर जो सत्य ज्ञानं 
` मनन्त ब्रह्म इत्यादिक वाक्य हैं सोई उपासनाका विषय ब्रह्मस्वरूपको बोधन 
करते हैं। इस अर्थको डष्टान्तसे स्पष्ट करके दिखाते हैं, जैसे “यूपे पशुं ब्नाति' 


“आहवनीय जुहोति? “इन्द्र यजेत? । अर्थ-य्रुपमे पशुको बांधे, आहवनीय अग्निसे 
हवन करे, इन्द्रको यजन करे इति । इत्यादिक विघिमे 'यूपादिक कौन: हैं? 
याकाडक्षाके हुये 'यूवं तक्षति’ 'यूपं अष्ट्ाश्चीकरोति’ यूपको 'तक्षतिं’ कहिये 
छोलता है, तथा यूपंको अष्ट पहलवाला करतां है, इन वांक्यासे तक्ष 
आदिको करके संस्कृत जो खद्रिकी लकडी ( स्तम्भ) है तिसका नाम यूप 
् है। और “वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत ? | अर्थ-वसन्त ऋतुमें श्राह्मण अग्निको 
शापन करे इति। इस वांक्यसे. आधान करके संस्कृत जो अग्नि है तिसका नामं 
| वज्रहस्तः पुरन्दरः? चञ्च है हस्तमे जिसके - .तिसका नाम 
|| उरदर कहिये इन्द्र है। तात्पय यह है, जैसे 'यूपे पशुं बध्नाति’ इत्यादिक 
विधिषाक्यपर जो यूपं तक्षति’ इत्यादिक वाक्य हैं, सो. अलौकिक यूप तथा 
आहवनीय तथा इन्द्रको विधिका शेषत्वरूप करके ही बोधन करते हैं'। तैसे 
| गीत? . इत्यादि विधिपर जो अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि! 
४ हः दि वाकय. हैं, सो भी अलौकिक ब्रह्म आत्माको विधिका शेषत्व रूप करके 
रोधन ( समर्पण ) करते हें। NG 





ES Pe ` 


7. उदास्तीकी शाका । पवक उपक्रम _डपसंहारादिक षर्‌ भकारके हिल | 
करके संपूर्रा वेदान्तशास्त्रका ब्रह्ममें तात्पर्यके निश्चय इये प्रह्ममं उपासनावि. | 
शिक्रा शेषत्व किस हेतुसे बन सकता है? | | | 

समाधान । प्रएनचिनिटत्तिप्रयोजनत्वाच्छास्तरस्य इति भाष्यम्‌ । अभर | 

शास्त्रको प्रवृत्ति तथा निवृत्तिख्प प्रयोजनवाला होनेसे ब्रह्ममें उपासनाविधिका शेषत्व हे हृति 
तात्पर्य यह है कि बृद्धव्यवहार करके ही शास्त्रके तात्पयका निश्चय होता है।| . 
और वृद्धव्यवहारमे ओता पुरुषको प्रवृत्ति तथा निवृत्तिको उद्देश करके ही आए. 
पुरुषका प्रयोग देखनेमे आता है, अतः शास्त्रका भी प्रवृत्ति तथा निशृत्तिरुप है| 
प्रयोजन कहना होगा | और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति जो हैं सो 'लिङादिक पदों 
जो कार्यरूप अर्थ है तिसके ज्ञान करके जन्य हैं, इस लिये शास्त्रे! 
' क्ार्यपरत्व कहना होगा । और जब कार्यबोधक वेदान्तशास्त्र हुआ, तब ब्रह्म 
कार्यका शेषत्व अवश्य मानना पड़ेगा । | 
इस अर्थमे शास्त्रके तात्पयंको जाननेचाछे मीमांसासूचके उपर भाष्ये | 

कता शबर स्वामीकी संमतिको दिखाते हैं-इष्टो हि तस्यार्थ; क प्रवबोधनम्‌। 
झर्थ--बेदुका, कर्मका अववोघनरूप दृष्ठ अर्थ हे कहिये दृष्ठ फल है अर्थात्‌ वेदका अथं का 
है इति । और चोदनेति क्रियायाः प्रवतंकं वचनम्‌। अरथो--क्रियाका प्रवतंक शे 
वचन है तिसका नाम चोदना है इति इस अर्थको पूर्वे स्पष्ट कह आये हैं इति । 
अब इसी अर्थम जैमिनि ऋषिकी संमतिको दिखाते हँ--तस्य झा. 
ग्ुपदेश$-। अर्थ--धर्मका ज्ञापक जो अपौरुषेय विधिवाक्य है तिसका नाम उपदेश ह| 


. अब कार्यान्वितः अर्थमै एदौकी शक्ति हे इस अर्थमे जैसिनिसूत्रर | 
दिखाते हैंट-तद्भतानां क्रियार्थेन समाम्नायः | अथ --तत्‌ कहिये वेदम, भूतं 
कहिये सिद्द-थर्थके बोधक पदोका, कार्यवाचकलिडादिक फदोंके साथ उच्चारण अर्थात्‌ समन! 
करनेको योग्य हे इति। तात्पर्य यह है, 'घटमानय' इत्यादिक लौकिक वा क्यमे | 














| घटादिक पदोकी -शक्ति, आनयनादिरूप क्रियाविशिष्ट कस्बुप्रीवादिमतकर 

| हिस है स क वैदिक चाक्योमे यूपाविक प | 

हे य तक्षणादिक क्रियारूप काय विशिष्ट यूपादिकामे है ल 
२ अज पदकी शक्ति है, तिस यूपादिकांमे है। इस रोतिसे क 


शक्ति करके विशिष्ट जो ज्ञातपद हैं, ९ 
पदाथको स्मृतिद्वारा चाक्यके अर्थरूप कार्यको पू 
मीमांसकोका सिद्धान्त है। कि गो. तोष करते ह, पत 


हे हु प और सिद्ध अर्थके बोधक वाक्यमें शास्तरत्व नहीं है। इस अर्थमे भी मि 
SN म संमतिको दिखाते हे--'झास्नायस्य क्रियार्थस्वादानर्थक्यमर 
क यत दो क्रियारूप झयंवाळा होनेसे क्रियासें सिल्‍न सिद्ध अर्थके बोधक १५ 
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. आ-१-१-४ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । 
ख्वा व्व<>_>_->न्न्फ्फ्क्म्न्न्क्क्व्न्व्ि-- ऱ्य 
(अर्थात्‌ इष्टका उपाय यागादिकोमे ) पुरुषको प्रवृत्त करता हुआ, जैसे 'स्वर्ग- 
कामो यजेत', तथा किसी विषयविशेबसे ( अर्थात्‌ अनिष्टके उपाय सुरापान 
हनमादिकोसे) पुरुषको निश्चत्त करता हुआ, जैसे 'न सुरां पिबेत्‌? इत्यादिक 
शास्त्र अर्थवाला होता है । अतः-विधिनिषेध घाक्यजो है सो शास्त्र है, और 
विधिनिषेधसे भिन्न जो अर्थवादादिक हैं सो विधिनिषेधके शेबत्वरूप करके 

. उपय॒क्त है । और वेदान्वशास्त्रमे भी, कमशास्त्रमे जो शास्त्रत्व है तिसके समान 
ही शास्त्रत्व है। अतः वेदान्त शास्त्रको भी प्रवर्तकत्वरूप करके, अथवा 
निवर्तकत्वरूप करके, अथवा शेषत्वरूप करके ही अर्थवत्ता कहनी होगी, 
अर्थात्‌, काय ही अर्थं वेदान्तका कहना होगा । | 


शंका । जैसे 'रात्रिसञ्नेण यजेत? इस स्थलमे नियोज्यका अर्थात्‌ 


ञ शरे 




































अधिकारीका अभाव है तथा विधेयका अभाव है, तेले वेदान्तचाक्यामे नियोज्य- 
का तथा विधेयका अभाव होनेसे चेदान्तवाक्यको चिधिपरत्व नहीं कह सकते । 


. समाधान । जैसे 'रात्रिसत्रेण यजेत्‌? इस स्थलमे "प्रतिष्ठाकामः? इस 
पदका अध्याहार करके प्रतिष्डाकी कामनाबाला जो.पुरुष है सो नियोज्य है । 
तथा प्रतिष्ठाका साधन रात्रिसत्र याग विधेय है। तैसे रात्रिसत्र न्याय करके 
बेदान्तमे भी नियोज्यः तथा विधेयका लाभ बन सकता है। इस अथ को भाष्य 


दिखाते हॅ--“सति च विधिपरत्वे? इत्यादि । अथ--बेदान्तमें विधिपरत्वके निश्चित 

' हुये, जेसे स्वर्गकामनावाछे पुरुषके लिये स्व्गफळका साधन अग्निहोत्रादिकोंका "स्वर्गकामो 
यजेत? यह वाक्य विधान करता है । तैसे 'ब्रह्ममावकामो ब्रह्मवेदनं कुर्यात)!। अथ-= 
पह वाच्य अखुतत्वरूप ब्रह्मभावी कामनावाले पुरुषके लिये मोक्षफळका साधन ब्रहमज्ञानको 
विधान करता हे, अर्थात्‌ अखुतत्वक्की कामनावाला पुरुष ब्रह्मज्ञानको सिद्ध करे इति । 
इस रीतिसे वेदान्त शास्त्रम भी नियोज्य तथा विधेयकी सिद्धि हुई ।. ` 


. , शंका । 'अथातो धर्म जिज्ञासा' तथा “अथातो ब्रह्मजिक्षासा' इन सूतरासे 
'सूजरकारोने काएडद्वयमे अथ का भेद कहा है। अर्थात्‌ कमंकारडम कृतिसाध्य 
पागादिरिप धम जिज्ञास्य अर्थ है, और ज्ञानकाणडमे नित्य सिद्ध आनन्‍्द्रुप ब्रह्म 
 जिज्वास्य अथः है । और जब एक कार्यरूप ही अथ' कारडद्थका मानोगे 

` पब शास्त्रका सेद असंगत होगा । और जब काणडद्वयमे जिज्ञास्थ अथका 
भद्‌ ड स्वीकार किया है, तव. फलका भेद भी अवश्य. स्वीकार करना 
उ दये यदि फलका भेद्‌ न मानोगे तो मोक्षरूप फलको भी विधेय किया कर- 
त्त थे हुये, मोक्षफलमे कर्मफलसे विलक्षणताका अभाव होनेसे, जिज्ञास्य अथ - 
भेदको असिद्धि होगी.। अतः, अनुष्ठानकी उपेक्षाचाले जो धमकज्ञानके फल 
स्व्गा गर दिक हैं, तिनोंसे विलक्षण ब्रह्मक्ञानका मोक्षरूप फल मानना योग्य है । इस. 
अह्नात सिद हुआ कि तहाज्ञानको असाध्यफल्वांला होनेसे कमंको तरह 
_ “शान विधेय नही है। | 
; १५ 
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वट... | - ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१५५ | 
न अअ न | 
समाधान । यह सिद्धान्तका कहना असंगत है, ऐसा वृत्तिकार 
दिखाते है--नाईत्येवं भवितुम का्यविषिमपुक्तर ग नहा प्रतिपादमानलातू | 
इति भाष्यम्‌ । अथ -_कृतियोग्यभाव हुप यागादि अर्थ है विषय जिलका, ऐसा जो नियोग | 
हे तिसका > कार्यविधि है, और कार्यविधिकी अपेक्ष(वाछा जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मको वेदाल | 

करके प्रतिपाद्यमान होनेसे ब्रह्मज्ञान विधेय हे 5 
अच ब्रह्मे विधिशेषत्वको दिखाते हैं। 


'आत्मावा अरे द्रष्टव्यः “आत्मेत्येवोपासीत' 'आरमनसेय लो पुपापतीत | 
इति बृहदारएयके, “य आत्माउपहतपाप्मा' ' सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य! 


चे 


ree 
इति छाम्दोग्ये, रह्म वेद बह्मेव भवति” इति मुएडकी अथ न ! रा | 
साक्षात्कार करनेको योग्य है, आतमा हो उपासना को, ओर आत्मस्वरूप हो उ क्रो ग्य | 
करे अर्थात झात्मासे भिन्न छोक हैं नहीं ,यह दृहददारण्यकर्म; आर जो आत्मा पाए राहती 
अन्वेषण करनेको योग्य है, तथा जिज्ञासा करनेको योग्य है यह छान्दोग्ये, अडनाव सु | 
चाला जो पुएुष है सो पुरुष ब्रह्मशानको सिद्ध करे यह मुण्डकर्म विधिवाक्य हैं। श्र | 
जो चाक्य, तब्य लिङ लोट्‌ आदिक प्रत्यय घटित हैं सो वाक्य विधिवाश | 
कहे जाते हैं । “आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादिक चिधिचाक्यको विद्यमान होनेे| 
"कौन आत्मा है, कोन ब्रह्म है? ऐसी आकाङ्झा होती है। और आत्माको कां 
भोक्ता संसारी माननेचाळे पुरुषकें प्रति, आत्मा तथा ब्रह्मके स्वरूपका सम 
करके-क हिये योधन करके, आत्मा नित्य है, सर्वगत है, नित्य शुद्ध बुद्ध फु 
स्वमाव है, विज्ञान आनन्दस्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थका प्रतिपादक संपूण बेदार 
शास्त्र उपयुक्त होता हे । 
शक्रा । विधिका फल क्या है? 


समाधान । 'तदुपासनाच्च? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात-'ब्रह्मविदाप्नो/' 
परम्‌? इस भ्रुति करके उक्त जो स्वगंकी तरह लोकमे अप्रसिद्ध मोक्षरूप | 
है, सो प्रत्यग्‌ ब्रहकी उपासनासे होगा | और कर्तव्य जो उपासना है ति" 
उपासना विधिका नहीं प्रवेश करके (अर्थात्‌ ब्रह्मे उपासनाचिधिका शेवत्व 
नहीं अङ्गीकार करके) विधि असंबद्ध तथा हानोपादान रहित सिद्ध ब्रह्म वु 
बोधक वेदान्तमे, प्रवृत्ति आदिक फलका अभाव होनेसे वैफल्य दोग 
जैसे सप्तद्वीपा वस्तुमती, राजासौ गच्छति । अरथ'--सपतद्वीप घनवाली मषी 
भोर यह राजा जाता है, ये वाक्य प्रवृत्ति धादिक फलका अभाववाले होनेसे निष्फळ हैं । 
प्र: शका | जैसे वि पे जु पकी १५ अ पुश | 
0111 लक जलने सपंकी ज्रान्ति हुई, दस 








' क नायं सपः रज्चुरियम' इस वाक्यको भ्नान्तिजिनित भी 
होनेसे अ्थवत्त्व देखा हे । तैसे प्रसंगमे जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उ 


कि “तव संसारी प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मासिः अर्थात्‌ तू संखार रर 
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०:_त्त््न्न्च्न्न्््् ््च्््त्न्ल्त्त्त्न््त्च् 
तथा ब्रह्मस्वरूप है, तब सिद्ध ब्रह्मका बोधक इस वाक्यमे भी संसारित्व- 
भान्तिकी निवृत्ति करके अथवक्तव होवेगा । 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असंगत है. क्योंकि जैसे रज्जु- 
स्वरूपका श्रवण करके सपंभ्रान्तिकी निवृत्ति होती हे, तेसे ब्रह्मस्वरूपका 
श्रवण करके यदि संसारित्वश्रान्तिकी निवृत्ति होती तो सिद्ध अ्रथ'के बोधक 
घेदान्तमें अर्थवत्त्व होता । परन्तु जिस पुरुषने ब्रह्मका श्रवण भी किया है 
तिस पुढुषमे भी प्रथमकी तरह संसारके सुख दुःखादिक धर्म देखनेमे आते 
| हें। अतः सिद्ध अर्थका वोधक वेदान्तवाकयके भ्रवणसे संसारित्व भ्रान्तिकी 
अनिवृत्ति होनेले वेदान्तवाक्यमे अथंवस्थ नहीं बन सकता । और 'थोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इस बृहदारण्यक वाक्य करके, श्रवणसे उत्तरकालमे 
मनन तथा निदिध्यासनकी विधि देखनेमे आती है। इससे यह निश्चय होता 
है कि यदि ज्ञानसे ही सुक्ति होती तो श्रवणजन्य ज्ञानले अनन्तर मनन निदि- 
ध्यासनकी विधि नहीं होती परन्तु हे तो सही । अतः मननादि विधिसे सिद्ध 
होता है कि उपासनादिरूप कार्य करके साध्य मुक्ति है। और 'श्रोतब्यः' इत्यादि 
_ शब्दोकी कार्यान्वित अथम शक्ति होनेसे प्रवृत्ति आदिक फलवाले वाक्योमे 
ही शास्त्रत्व हे । ओर सिद्ध अर्थके बोधक वाक्याौमे फलका अभाव होनेसे, तथा 
मननादि विधिसे संपूर्ण वेदान्तशास्त्र कार्यपर है। अब पूवंपक्षको. समाप्त 
करते हैं-तस्पात्मतिपत्तिविधिविषयतयेव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्माभ्यु पगन्तव्यस्‌ । 
अथ --जिस लिये श्रवणसे अनन्तर मननादिक विधि देखनेमें आती हैं, अतः विधि विषय 
जो प्रतिपत्ति कहिये उपासना तिस प्रतिपत्तिका विषयस्वरूप करके ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण हैं 
यही अङ्गीकार करनेको योग्य हे इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः । एकदेशी वृत्तिकारके मतको खण्डन करनेके लिये 
सिद्धान्ती प्रथम अनुमान प्रमाणको दिखाता है । वेदान्ताः, न विधिपराः, फल- 


° ~ र » र 

वृदथवोधकत्वे सति नियोज्यविधुरत्यात्‌, “नायं सपे? इति वाक्यवत्‌’ अर्था-- 
- असे “नायं सर्प? इस वाक्यरूप दृष्टान्तमें सपंके भ्रमज्ञान करके जन्य जो भय कंपादिक, तिन 
भय कंपादिकोंकी निवृत्तिर्प फळवाळा जो सर्पका निषेधरूप अर्थ, तिस अर्थका बोधकत्व है, 
| तथा नियोजय जो अधिकारी तिस करके रहितत्व है, अतः दृष्टान्तमें फळवदर्थबोधकत्वे सति 
| - नियोग्यविधुरत्व रूप हेतु रहता है । और विधिपरत्वका अभावरूप साध्य भी है । तेसे वेदान्त- 
खूप पक्षमे “अविद्याकी निवरत्ति, स्वस्वरूपका आविर्भावः रूप मोक्षफलवाला ब्रह्मरूप अर्थका 
बोधकत्व है, तथा नियोज्यविधुरत्व भी हे, अतः पक्षमें फळवदर्थबोधकत्वे सति नियोज्य- 
विधुरसव रूप हेतु रह गया इति । इसलिये विघिपरत्वका अभाव रूप साध्य भी 
मानना चाहिये । इस अनुमान करके वेदान्तशास्त्रमे चिधिपरत्वका अभाव 
_ सिद्ध हुञ्रा। ष 
| न अब हेतुमे जो विशेषण तथा विशेष्य साग हैं तिनोका फल कहते हैं। 
इस अनुमानमे 'नियोज्यविधुरत्वात्‌? इतना मात्र ही हेतु कहते तो “सोऽरोदीत्‌? 


| « ग्र-१-१-९ भोष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । . ११५ 
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2 'वलक्षणत्वरूप हेतु है, और विधिजन्यस्वका अभावरूप साध्य भी दै। त 
' ` __ भशिरुपपक्षत्े कमके फलसे 


= ओ इस मानम कमफलविलक्षणत्व रूप. जो हे कहा है त 





डी ` ब्रह्मसूत्रम्‌ धर. १-१. 
व्यसिचारी होगा । क्योंकि ' ऽर्‌ त्‌’ इस चाक्यमे विधि. | 
Fh साध्य नहीं है, और नियोज्यविुरत्व रूप हेतु रह गया! 
इस व्यभिचारंरूप दोषको निवृत्तिके लिये 'फलवदथयोधकत्वे सति? छू 
दिशेषण कहा है । जब यह विशेषण कहा तब व्यभिचार दोष होता नहीं |, 
कि “सोऽरोदीत्‌? इस चाक्यमे यद्यपि नियोज्यविछुरत्व रूप हलु है, तथाि | 
कलवदर्थबोधकत्वरूप विशेषण नहीं है, अतः विशेबणका अभावभयुकत विश 
घणविशिष्ट नियोज्यविधुरत्व रूप हेतुका भी अभाव होनेसे व्यभिचार दोष होत! 
नहीं | और 'फलवदथंबोधकत्वात इतना मात्र ही यदि हेतु कहते तो ज्योतिष | 
भेन स्वर्गकामो यजेत? इस वाक्यमे देतु व्यमिचारी- होगा । क्योकि इस वाक्या 
स्वर्गरूप फलवाला जो ज्योतिष्टोमयाग़रूप अर्थ है तिस अर्थका बोधकत्वरूप हतु 
और विधिपरत्वाभाव साध्य नहीं है। इस व्यभिचाररूप दोषको निवृत्ति 
लिये हेतुमे 'नियोज्यविधुरत्वात! यह विशेष्य भाग कहा है । इस विशेष्या 
को कहनेसे व्यभिचार दोष होता नहीं, क्योकि 'ज्योतिष्ठोमेन स्वग कामो ये! 
इस चाक्यमे यद्यपि फलवदर्थबोधकत्वरूप विशेषण है, तथापि नियोज्यविधुरव| 
रूप विशेष्यका अभाव होनेसे विशेष्यका अभावप्रयुक्त फलवद््थंबोधकत्र 
विशिष्ट नियोज्यवि'घुरत्व रूप हेतुका असाच है, अतः व्यभिचार दोष नही होता।| 


शाका । नियोउय नाम अधिकारीका है, और वेदान्तशास्त्रमे भी विरे 
कादिक साधन संपन्नको अधिकारी कहा है, - अतः 'नियोज्यचिधुरत्यात्‌' इत 
हेतुको चेदान्तरूप पक्षम नहीं रहनेसे हेतु विशेष्यकी असिद्धिरुप दोषवात' 
होगा । ie | 
समाधान । यद्यपि वेदान्तशास्त्रमे अधिकारी है तथापि नियोजय ग 

है । क्योकि “नियोज्य? नाम केवल अधिकारीका नहीं है किन्तु नियोगरूप बि 
करके प्रवृत्त जो अधिकारी हे. तिसका नाम नियोज्य है। और जब वेदान्तशास 
मे विधि ही स्वीकृत नहीं हे तब विधि करके प्रवृत्तनियोज्य भी नहीं ४ 
सकता । इसलिये 'नियोज्यविधुरत्वात्‌? यह जो हेतु कहा हे सो समीचीन र | 
र अव वेदान्तमे विधिपरत्वका अभावको सिद्धान्तरूप करके दिखाते 
लान कमब्रविधाफलयो वे क्षणात्‌? इति सांष्यम्‌। अथ, 
संगमे सिद्धान्वी कहता है कि कमके तथा ब्रहमविद्याके फलमें विलक्षणता होनेसे असे 
नक तंसे ज्ञान विधेय नहीं ह सकता इति । ओर “मोक्षो, न्‌ विधिजन्यः 3 कप 
१ वढत्षणत्वातू, आत्मवत्‌ -जेसे आत्मारूप दृष्टान्तमे कर्मके फल स्वर्गा विर 











८७६०» >: 





अभावरूप-स विलक्षणत्वरूप हेतु है, अतः चिचिजन्यर्त* 
जप साध्य मी मानना चाहिये । न 


° भांष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ११७ दिवम।, ` ` ००0 ७ 
` हेतका ज्ञानके लिये कर्म तथा कर्मके फलको दिखाते हँ व । तहां शारीरक, 
वाचिक, मानस, इख भेद करके क तीन प्रकारका होता , और यह तीन 
प्रकारका कसं श्रुति स्प्तिमे प्रखिद्ध है । "अग्निहोत्र. जुहयातः यह श्रुति 
शारीरक कर्मको बोधन करती हे, क्योंकि हवनादिरूप कर्ममे शरीर- 
को ही प्रधानता है । और 'ब्रह्मयज्षेत. यक्ष्यमाणः? यह श्रुति वाचिक कर्मको 
बोधन करती है, क्योंकि वेदका पाठादिरूप कर्म चाणीको ही प्रधानता है।. 
और 'संभ्यां मनसा ध्यायेत्‌? यह श्रुति मानस कर्मको बोधन करती है, क्योंकि 
. संध्याके ध्यानरूप कम मे मनको ही प्रधानता है । और 'शरोरवाड्मनोभियत्करमे 
प्रारभते नरः? यह रुझछति शरीर करके तथा वाणी करके तथा मन करके जिस 
क्रियाका आरम्भ सयुण्य करता है तिसका नाम कर्म है ऐसा बोधन करती है। 
इस रीतिसे भ्रुति स्छतिम प्रसिद्ध जो विहित कर्म हे तिसको ध्म कहते हैं। यह 
_घमविषयक जिज्ञासा जैमिनि ऋषिने दिखाई है,-अथातो धम्जिज्ञासा' | 
` अथ --वे दाध्यनसे अनन्तर, वेद को फलवालाअर्थपरत्व होनेसे, धर्मके निर्ययक्रे लिये कर्म- 
काण्ड विचार करनेको योग्य हे इति । और सूत्रमे जो धर्मपद है सो अधर्मका भी उप- 
लक्षण है। अर्थात्‌ हिंसा अमश्यभक्षणादिक जो अधर्म है, तिसको निषेधवाक्य 
रूप प्रमाणवाला होनेसे, अधर्मकी भो जिज्ञासा करनेझो योग्य है। क्योंकि 
अनिष्टका साधन अधर्मका ज्ञान होनेसे ही अधमंको त्याग कर सकता है। ' 
अव कर्मके फलको दिखाते हैं। चिधिचाक्य तथा निषेधवाक्य हैं प्रमाण 
जिसमे, ऐसा जो इष्टका सा घन. तथा अनिष्टका साधनरूप; धर्म तथा अधघर्मरूप 
क्म है, तिसका प्रत्यक्षसिद्ध सुख तथा दुःखरूप फल है । वह सुख इ:खरूप फल 
सा हे? विषयके अधीन होनेसेशोकखहित है, तथा शरीर, मन, वाणी करके 
उपभुज्यमान है, तथा चिषयइन्द्रिय के संयोग करके अन्य है, तथा ब्रह्मासे लेकर स्था- 
घरपर्यन्त देहधारियामें प्रसिद्ध है। और मोक्षरूप फल कर्मफलसे विलक्षण है, 
अर्थात्‌ मोक्षरूप फल अतील्द्रिय है, शोक रहित है, शरीरादिको करके अभोग्य हें, 
| विषय इन्द्रिय संयोगादिकों करके अजन्य है, अनात्मवित्‌ पुरुषोमे अप्रसिद्ध है ] 
:| ऽस पूर्वोक्त रीतिसे कमफल तथा मोक्षरूप फलमें वेलक्षण्य है। 
और कम फलको तारतम्यचाला होनेसे, तारतम्य करके रहित अथ त्‌ निर- 
मोक्षरूप जो ब्रह्मविद्याका फल है तिससे कर्मफलमें मिन्नत्वको दिखाते हैं। 
गशुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषु देइवत्सु सुखतारतम्यमनुभ्रयते इति भाष्यम्‌ । 
¬ सञुष्यसे आरम्भ करके ब्रह्म पर्यन्त देदहधारियोंमें जो सुखका तारतम्य हे सो श्र तिमें 
"चण करनेसें आता हे इति | तैत्तिरीय उपनिपदुमें ऐसा विचार क्षिया है कि 'ब्रह्मानन्द्‌ 
ह| बिक $ पक तरह विषय विषयीके सम्बन्ध करके जन्य है अथवा स्वाभा- 
| होनेसे १? तहां लौकिक आनन्दको बाह्य आध्यात्मिक साधनसस्पत्ति करके जन्य 
~ "9, उच्तर उत्तरमे उत्कर्षरूप तारतस्यको दिखाकर, त्रह्मानन्द्को स्वाभाविक 
| निरतिशय स्वरूप वणंन किया हे । 


















११८ . = RE ब्रह्मंसूनम्‌ मे अ-६-६. 

तहां प्रथम माचुबानन्दको दिख ते हैं, जो पुरुष युवा अवस्थावाला 
और युवा अवस्थामे भी साधु युवा अवस्थावाला हा, और वेद तथा रे 
अज्ोका अध्ययन किया हो, और क्रमसे माता पिता आचाय करके शिक्षित ह 
आर अतिशय बलवान्‌ हो, तथा वित्त करके. पूरित सम्पूणं एथिची जिस) 
वशम हो, ऐसा जो चक्रवर्ती राजा है, सो मञुध्यलोकसस्वन्धी जो समह 
मानुषानन्द्‌ है तिस मालुबानन्दको अनुभव करता है। ऑर कम तथा उसना 
बलसे जो मनुष्य गन्धर्वभावको प्राप्त हुये हैं तिनका नाम सञुष्यगन्धवं है| 
तिन मनुष्यगन्धर्वों को मानुषानन्दसे शतगुण अधिक आनन्द प्राप्त होताहै। 
आर कल्पके- आदिमे ही जो देवलोकमे उत्पन्न हुये तथा गायन करनेवाह 
-ज्ञो गन्धर्व हैं तिनका नाम देवगन्धर्व है। तिन देवगन्धवोको मजुष्यगन्यक् 
` ानन्दसे शतगुणअधिक आनम्द प्राप्त होता है। और चिरकाल स्था 
लोकको अनुभव करनेवाले जो अग्निष्वात्तादि पितर हैं, तिन 
देबगन्धर्वके आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। और देचलोग्र | 
स्मार्त कर्म करके उत्पन्न जो देवता हैं, तिनका नाम आजानदेव हे । तित 
पितरौके आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता हे । और श्रोत का 
करके देवभावको प्राप्त हुये जो प्राणी हें, तिनका नाम कमंदेव हे। ति 
कर्मदेवोको स्मातं कमंजन्य देवतावौसे शतगुएअधिक आनन्द्‌ प्राप्त होता ह| 
और देवलोकमे जो जातिसे देवता हैं, अर्थात्‌ कल्पक आदिमे देवभावको प्र 
हुये हैं, तिनको कमंदेवतावोके आनरद्से शतगुणञअधिक आनन्द प्राप्त होता 
ओर देवताचौक आनन्द्‌से शतगुणअधिक आनन्द इन्द्रको प्राप्त होता ह । श्रो | 
इन्द्रके आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द देवतावोके गुरु बृहस्पतिको प्राप्त हो! 
हे | ओर चृहस्पतिके आनन्‍्दसे शत्तगुणअधिक आनन्द त्रैलोक्य शरीरी विर | 
स्वरूप प्रजापतिको प्राप्त होता है। और प्रजञापतिके आनन्दसे शतुसाश्र्थि 
आनन्द हिरएयगभंको प्राप्त होता है। इस पूर्वोक्त प्रकार मानुधानम्दसे के 
हिरयगभके आनन्द पर्यन्तमे तारतम्यको श्रृतिने बोधन किया है। और इस सर्ग 
रापत भिय झि आह होता है क्योकि जा 
नोक हे ररयगभ पयन्त जो आनन्द हे, सो स्वाभाविक :निरति 
अह्यानन्दूका एक लेश है ऐसा भुतिने बोधन किया है । तहां थुति:--एतस्यैवा 

आनन्द होते है इति कर हिरण्यगभ पर्यन्त जीवनको प्राप्त होते है 
जल चमी | इस प्रकार जन्य सुखरे तारतम्यचाला होनेसे ४. 
छलका कारण धमम भी तारतम्यको मानना होगा | अर्थात जग्य सुखरूप ४ 

. नाना प्रकारका हे, रतः जन्य लकारा । अथात्‌ जन्य खु a 
` मारू फल निरतिशय आनस्द एकरूप हे धमं भी नाना प्रकारका hr 
एकरूप है। इस प्रकार कर्मफल ई, तथा मोक्षका साधन तच्वर्शा' | 
न जा था ब्रह्मविद्याके फलम वेलक्षरय जानना ' 






















आ-१-६-४७ ः माष्यार्थप्रदीपिका सहितम्‌ | ११६ 
-चचच्च्च्चक्नक््ञाक्रत्ननननषाछाच्छच्च्च् 

किं च मोक्षका विवेकादि साधनसम्पन्न अधिकारी एक ही प्रकारका है, और 
क्रमेका अधिकारी नाना प्रकारका हे,इस अथको दिखाते हं-थमेता रत म्यादधिकारी- 


तार्तम्यम्‌' इत्यादि भाष्यम्‌। आथ --धर्मके तारतम्यसे अघिकारीसे कामनारूप अ्थित्व. 
तथा लौकिक धनपुत्रादिरूप सामथ्यं करके किया हुआ तारतम्य प्रसिद्ध हे इति । और केवल 
प्रसिद्धि करके ही अधिकारीमे तारतम्य है सो वार्ता नहीं, किन्तु श्रुति करके भी 


सिद्ध है, इस अथ को दिखाते हें-तथा च? इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ--यागादिक 
कर्मके अनुष्ठान करनेवाले जो पुरुष हैं तिनका, उपासनारूप विद्याके, तथा उपास्य अथ में मनका 
स्थिरीभावरूप समाधिके, प्रकषंसे अचिरादि मार्ग करके ब्रझलोकमें गमन होता है इति । तहां 


भ्रुतिः-- तद्य इत्थं विदुर्य चेमेऽरणये श्रद्धा तप इत्युपासते ते$चिषमभिसंभवन्ति? `. , 
इत्यादि । अथ --परलोकगामियोंके मध्यमें जो गृइस्थ पज्ञाग्निविद्याको जानते हैं, और जो ' 
घानप्रस्थ तथा असुख्य संन्यासी अरण्यमें तपकी उपासना करते हैं अर्थात स्वधर्मरूप तफ्से तात्प- 
यंवाले होते है,. ये सर्व देहपातसे अनन्तर अरचिंष्‌ अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। और 
अचिष अभिमानी देवताद्वारा दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। और दिनके अभिमानी- 
दैवताद्वारा शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको प्राप्न होते हैं। और शुक्लपक्षके अभिमानी देवताद्वारा 
उत्तरायण पट्‌ मासाभिमानो देवताको प्राप्त होते हैं। और षट्मासाभिमानी देवताद्वारा संवत्सरक 
अभिमानी देवताको प्राक्त होते है । और संवत्सराभिमानी देवताद्वारा आदित्यको प्राप्त होने हैं। और 
आदित्यद्वारा चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । और चन्द्रमाद्वारा विद्युतको प्राप्त होते है । और विद्यत 
छोकमें ब्रह्मलोकसे अमानव पुरुष आकर उपासकोंको ब्रह्मलोकमें प्राप्त करता है । इस मार्गका 
नाम देवयान मागं हे। और उपासना तथा समाधिसे रहित केवल इष्ट, प्रत, दत्त, इन कर्माको 
जो गृहस्थ करता है सो देहपातसे अनन्तर धमका अभिमानी देवताको प्र'स होता है। और. 
 ध्माभिमानी देवताद्वारा रात्रिके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है । और रात्रिके अभिमानी 
देवता द्वारा कृष्ण पक्षके अभिमानी देवताको प्राप्त होता हे। ओर कृष्ण पक्षके अभिमानी 
दैवताद्वारा दक्षिणायन पट मासके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है। और षटमासासिसानी 
दैवताद्वारा पितृलोककों आ्राप्त होता है। और पितृलोकसे आकाशको प्रा होता है। और 
आकाशसे चन्द्र लोकको प्राप्त होता है इति । 
| रर सिन्यावत्संपातुपित्वाथेतमेवाध्वानं पुन निवतेन्ते' इति श्रुतिः। अथ - 
मनेक योग्य यावत्‌ काळ पर्यन्त कर्मसमृह रहता है तावत्‌ काळ पर्यन्त तिस चन्द्र छोकमें 
स्थित होकर भोग्यको भोगता है, और कर्मक्षयसे अनन्तर जिस मागले कंमीं पुरुष गया है उसी 
| माणसे पुनः लोर शाता है । इस मार्गको पितृमा, ध्रमयान माग कहते हैं इ'ते 

अब इष्ट, पूत, दत्त कर्मके स्वरूपको वर्णन करते हैं :-- 


अग्निहोत्र' तपः सत्यं, वेदानां चातुपाहनस्‌ | 
आतिथ्यं वेश्वदेव॑ च, इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वांपोङूपतडागादि, देवतायतनानि च । 
अन्नमदानमारामः, पूते मित्यभिधीयते ॥ 














RS ___________-प्पमपपणणणणणणणणणण ब्रह्मसूत्रम्‌  अ-१-१५ | 
SOOO ` | 
शरणागतसंत्राणं, भूतानां चाप्यहिसनम्‌ । ह 


बहिर्वेदि च यदानं, दत्तमरिस्यमिधी यते ॥ 

अर्थ' स्पष्ट है । इन पूर्वोक्त, भ्रुतियांसे खुखके तथ। दुःखके साधनो 

| चय होता हे । र | | | 
डा इसी ण मनुष्यसे आदि लेके स्थावरान्त देहधारियोमे जो तारस्य | 
करके वर्तमान सुखलच प्रतीत होता है सो भी थम करके ही खाध्य है। तथा | 
: मजुष्यलोकसे लेकर त्रह्मलोक प्त तथा मचुष्यलोकसे लोकर स्थावर पयंत्त | 
देहधारो प्राणियोमै दुःखतारतस्यका दर्शन होनेसे इःखका देतु अधमंका और | 
तत्‌ साधनौका तथा अधर्मका अनुष्ठान करनेवाले पुरषाँका तारतस्य निश्‍चित 
होता है। इस प्रकार अविद्या अस्मिता रागह्वप अभिनिवेशरूप दोषचाले शे 
पुष हैं तिनोमे, धर्म तथा अधमंनिष्ठ तारतम्यप्रयुकत, तथा शरीरमे जो अह॑ताः. 
बता रूप द्विविध अभिमान हे तिस अभिमानप्रयुक्त, जो खुख दुःख हैं, तिन सुव | 
दुःखोमे जो तारतम्य है, सो श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध अनित्य संखाररूप है! 
तहां श्र.ति:-- 


(न ह वे सशरीरस्य सतः म्रियामिययोरपहतिरस्ति' इति। यथावि 

त संसाररूपमन्नुवदति। इति भाष्यम्‌ । अर्थ--द्विविध अभिमानवाळा जो शरीर| 
_ तेस शरीर करके सहित जीवको प्रिय अग्रिय कहिये सुखदुःलकी अपहति अर्थात्‌ निवृत्ति | 
वन सकती । यह श्रुति पूर्व वर्णन किया जो संसार है तिस संसारका अचुवाद करती है इति. 
और 'अनुवदति' इस पद करके भाष्यकार भगवानने 'इस थुतिका तात्पय संसाए| 
के ज्ञानमे नहीं है, किन्तु त्याग करानेरे लिये अनथका हेतु अभिमानविशि| 
शरीरादिक संसारको अनुवाद करके मोक्षमे तात्पय है! यह बोधन किया। “| 









ते त॑ शुकत्वा स्वगेलोक विशालम्‌ | 


„ ; . ` क्षीणे युण्ये मत्यलोक विशन्ति ॥ ˆ 
न 3 च च्य | ॒ 
र शरीरजः कमदोषयाति स्थावरतां नर! | 
- ¬ वाचिकः प्षिगृगतां मांनसैरन्त्पनातिताम ॥ 
| > ४: “शइत्यादिक स्म्रृतिः। ` | 


1 RR प अथात्‌-पुरंयकर्म करनेवाले जो पुरुष हु सो विशाल T सुखको भोग 
यया या स्वगं 

: ) ह नष्ट हुये मर्त्यलोको प्राप्त होते हैं। और शरीर करके | 
`` लादिक शरीरको भाप्त होते. हे इति. होते हैं । और मानस पापकम करके चार” 
/ और पापानि, तारतम्यवद्धवितुमईन्ति, तारतम्यविशिष्टर 
i + रतप्यविशिष्ठव्यालाजनककाष्ठोपचयापचयवत्‌? इति "या! | 







जलेः माष्याथप्रदी पिकास हितम्‌ । १३१.; 
नेसे काष्ठको उपचय कहिये वृद्धि तथा अपचय कहिये हासरूप दृष्टाल्तमे तार- ; 
तम्यविशिष्ट ज्चालारूपफलका जनकत्वरूप हेतु रहता हे, और तारतम्यरूप:; 
ताध्य भी रहता है । तैसे कर्मरूपसाधनपक्षमे तारतम्यविशिष्ट सुखाद्रिप फलः - 
का जनकत्वरूप हेतु रहता है, अतः तारतस्यरूप साध्य भी मानना चाहिये । और . 
पलो, न कर्मफलं, कमफलविरुद्धातो न्ट्रियत्वविशोकत्वशरीराचभोग्यत्वादिः` 
'यन्नेव तन्नेव, यथा स्वादि? । जैसे स्वर्गरूप इष्टाम्तमें कर्मफलत्व- 
का अभावरूप जो साध्य है तिस साध्यका अभाव रहता है, तैसे कर्मफलसे 
विरुद्ध अतीन्द्रयत्व विशोकत्वादिक धर्मव्वरूप हेतुका अभाव भी रहता है। 
और मोक्षरूप पक्षमें कर्मफलसे विरुद्ध अतीन्ट्रियत्वादिके धमंवस्वरूप. हेतु 
रहता है, अतः कर्मफलत्याभावरूप साध्यके अभावका असाव, अर्थात्‌ कमं- 
फलत्वका अभावरूप साध्य मानना चाहिये इति। इस व्यतिरेकि अनुमान. 
. करके अनुग्राह्य जो श्रृति है तिस श्रुतिको दिखाते हैं :-- ह 
अशरीरं वाव सः्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । अथ--वस्तुतः देहरहित 
विद्यमान आत्माको मिथ्या देहसम्बन्धि सुखदुः्खादिक स्पशे नहीं कर सकते, अतः-अशरीरत्वरूप 
मोक्षम धर्मकार्यत्वको यह श्रुति निषेध करती है। और यदि धर्मका काये मोक्ष है ऐसा मानोगे 
तो प्रिय अप्रियके स्पशंनका निषेध नहीं बनेगा इति। | स 
` यदि पूर्वपक्षी कहे कि धर्मको विचित्र फलदानकी सामर्थ्यं होनेखे 
अशरीरत्वरूप मोक्ष भी धर्मका फल बन सकता है।. सो कहना असंगत है, 
क्योंकि देहका अखम्बन्धरूप अशरीरत्वको नित्य होनेसे धर्मकायंत्व नहीं घन 
सकता । इस अर्थम शुतिप्रमाण कहते हैँ :- 


- - .-अशरीरं शरीरेष्वनवस्येष्ववस्थितम्‌ । 


„ ` महान्तं विञ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति || ( कठोपनिषत्‌) ` . 
.` ` -अथ-तीन शरीरो करके रहित, और अनित्यसवंदेहके विषे शरीरत्रयका साक्षीरूप 
करके स्थित, और “महान्तं' कहिये आपेक्षिक महत्व करके शून्य, 'विसुं' कहिये सवं व्यापक. ऐसा 
प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप आत्माको “मत्वा? कहिये 'मैं परत्रहमस्वरूप हूँ? इस प्रकार साक्षात्कार करके 
रः विवेकी पुरुषं शोक नहीं करता अर्थात्‌ शोकका कारण भअशानका अभाव होनेसे कतृत्व 
गीक्तृत्वादिक बन्ध रहित होता है इति । | त 
| ` ` मुण्डकर्म भी लिखा है-दिव्यो हूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो हजः। 
 समाणो वा शुम्रो झक्षरात्परत! पर! । अथ --आत्मा दिव्य कहिये दीप्तिसान्‌ हे, 
|. री सारस करके लोकसे विलक्षण होनेसे दिव्य कहिये अलोकिक है। और अमूत 
और ३ शेषि रहित है। पुरुष कहिये सत्र प्रण है। देहकी अपेक्षा करके बाह्य जो घटादिक हैं 
| रहित है. जौ इन्द्रियादिक हैं तिनके साथ अधिष्ठानरूप करके वर्तमान है। अऊ कहिये जन्म 
५ षट्‌ विकारको जन्ममलक होनेसे. जन्मक' अभाव प्रयुक्त घट्‌ विकार रहित है। 
| ९ ~ पद. करके आत्मासें स्थूलदेहे भिन्नत्वको बोधन किया । अब सक्ष्मुदेह से सिः" 









hs 
| ्फ 


बरह्मसुजम्‌ अन१-१. 
= काया धट 





में पं क्रियाशक्तिमान्‌ वायुस्वरूप प्राण 

त्व 2 न ळी है। और सडकल्यविकल्यात्मक मन करके दिल 
न करके रहित हे । तया शुत्र कहिये अविद्य [दिक मळ रहित है । और अपने काह. 
कप करे पर जो अक्षररूप अव्यक्त तिस अव्यक्तसे “पर कहिये उत्कृष्ट है इति शौ | 
` बहदारणयकर्मे यह प्रसंग है-जनकके प्रति याझ्ञवल्कयने कहा दे कि हे जनः! 
ज्ञाग्रत्‌ स्वप्नादिकोमे कर्मका फल खुल दुश्बादिकौको अलुमच करता हुआ | 
स्वयंज्योतिस्वरूप आत्मा कर्मके फल सुखदुःखादिकोका संवन्ध करके रह |. 
है । तहां भ्रुतिः-असंगो हयं पुरुषः अर्थात्‌ यह आत्मा सवे खस्बन्ध रहित है| 
अर्थात्‌ भासमान शरीरादि सस्बन्धविषयक प्रतीति भ्रम है। इस पूर्वोक्त रीति, 
से अनुष्ठेय कर्मके अनित्य कलसे विलक्षण अशरीरत्वरूप मोक्ष नित्य हश्‌ | 

सिद्ध हुआ। [ 


शंका । आत्मरूप मोक्षम नित्यत्वके हुये भी आत्माको परिणाह 
होनेसे मोक्षंमे धर्मका कार्यत्वको मानना चाहिये? | | 
समाधान । नित्य वस्तु दो प्रकारका होता है-एक तो परिणा 
नित्य होता है, दूसरा कूटस्थ नित्य होता है । तहां जिस वस्तुके विकारमा३ 
को प्राप्त हुये भी 'सो यह है? इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञारूप बुद्धिका नाश नहीं है| 
सो वस्तु परिणामी नित्य कहा जाता है। तहां प्रथिवी आदिक जगतमे नित! 
त्वको कहनेवाले जो मीमांसकादिक हैं सो अन्यभावको प्राप्त हुये जो पथि 
आदिक हैं तिनोमे 'सेयं प्रथिवी” 'सोई पृथिवी है? इत्यादिक प्रत्यभिज्ञा होरे 
प्रथिवी आदिक नित्य परिणामी हैं ऐसा मानते हैं। और सांख्यके मतमे स॑ ` 
ग॒ण, रजोगुण, तमोगुण, यह जो तीन गण हैं सो नित्य परिणामी हैं, कयं 
सुखदुःख मोहादिक प्रपंचरूप करके गुण ही. परिणामभावको प्राप्त होते है| 
और विक्रियमाण पदार्थोमे भी गुणविषयक प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः नित्य है| 
परञ्च परिणामीनिष्ठ जो नित्यत्व है सो प्रत्यभिज्ञा करके कल्पित है, श. 
मिथ्या है और निर्विकाररूप आत्मांके नाशकका अभाव होनेसे आत्मा कट 
नित्यरूप है । और आकाशकी तरह क्रियारहित व्यापक है। और सर्व pt | 
करके रहित दोनेसे आत्मा परिणाम रहित है। तथा निरचयव होनेसे भी परिए| 
. रहित है। और नित्यतृप्त होनेसे फलके लिये भी आत्मामे क्रिया नहीं हो सकती 
विक या र का होनेसे अपने प्रकाशके लिये भी क्रिया नहीं हो सकती! 
क: कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इस ग्रात्मामे सुखदुःखादिक कार्यसंहित धरम वप 
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0026 भाष्याथंग्रदीपिकासहितम्‌ । ३२३ 
क ः ह. 
तथा धर्माधर्मके फळ सुखदुःखादिकोसे, तथा कार्यकारणसे, तथा भूतादिक कालत्रयसे, “अन्यत्न' 
कहिये एथक, रहित, जो वस्तु है तिस वस्तुको यदि आप जानते हैं तो तिस आत्मवस्तुको. मेरे 
लिये कथन कर, इस प्रकार नचिकेताने धर्मराजसे पूछा हे इति। और 'नेनं सेतुमहोरात्र 
तरतः इत्यादि । आर्थ-इस जगतूके विधारक आत्मामें दिनरात्रि जराख्त्यु शोक सुकृत 

आदिक नहीं हैं इति । 
शंका । पूर्वोक्त शति आदिक ब्रह्मे कूटस्थत्व असंगित्वादिकोको | 
कथन करे, परन्तु मोक्ष नियोग( विधि )का फल क्यो न हो ? 
समाधान । अतर्तहू ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता’ इति भाष्यम्‌। अथं- 
कर्मकळले कैवल्यमोक्षफलकों विलक्षण होनेसे कैवल्यमोक्ष ब्रह्मस्वरूप ही है'इति। भाव यह 
है कि मोक्षको ब्रह्मसे अभिन्न होनेसे कूटस्थरूप मोक्ष सवे थमो करके रहित है! 
अथवा प्रलंगमे जो जिज्ञास्य है सो ब्रह्मरूप है, अतः घमंसे पृथक्‌ जिज्ञास्यको होने- 
से मोक्ष धर्मादिकों करके अस्पृष्ट है। और प्रसंगमे जो ब्रह्म जिज्ञास्य है सो 
नियोग करके असाध्य स्वतन्त्र है ऐसा वेदान्त उपदेश करता है, क्योंकि 
सर्व श्रुतियाका तिस ब्रह्मे समन्वयको प्रतिपादनं किया है | | 
यदि पूर्वपक्षी कर्तव्यशेष ब्रह्मको माने तो सिद्धान्ती दोषको दिखाता है। 
तिस प्रह्मको यदि कतंब्यका शेषरूप करके श्रुति उपदेश करेगी तो कर्तव्य 
क्रिया करके साध्य सोक्षको मानना होगा । यदि ऐसा मानोगे तो मोक्ष अनित्य 
' होगा । और यदि मोक्षको अनित्य मानोगे तो तारतम्य करके वर्तमान जो कमंके 
फल हैं तिन फलोके मध्यम ही कोई मोक्षरूप फल होगा ऐसा मानना पड़ेगा 
सो सर्वमत विरुद्ध है। क्योंकि सम्पूर्ण मोक्षवादी जो पुरुष हैं सो सवं मोक्षको 
नित्य ही मानते हैं । अतः कतंव्यका शेषरूप करके त्रह्मका उपदेश मानना युक्त 
नहीं । और -दीपकसे तमकी निवृत्तिरूप दृष्ट फलकी तरह ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्तिरूप मोक्षको इष्ट फल होनेसे नियोगरूप क्रिया करके साध्य नहा 
हो सकता, इस अर्थको भगवान, भाष्यकार अनेक भ्रुतियों करके दिखाते हें । 
तहां श्रतिः | | 
„ “सयो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' | इति सुरडकोपनिषत्‌ । 
अथ-_जो पुरुष निश्चय करके प्रसंगमें प्राप्त सवोत्कृष्ट ब्रह्मको अहमेवबह्मास्मि इस प्रकार 
` मत्यग्‌ रूप करके जानता है सो बरह्मवित्पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है इति। 


. 'भियते हृदयग्रन्यिश्‍्िदन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 

तस्मिन्वष्टे परावरे (सुरडक० ) अर्थ--'पर' कहिये अविद्यादिक. कारण, 'अवर' 
| से थे आकाशादिक कार्य, इन दोनोंका अधिष्ठानरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हुये, अथवा पर कहिये 
सव देवताओंकी अपेक्षासे उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ है सो हिरण्यगर्भ, 'अवर' कहिये निकृष्ट है 
ी को सडिचिदानन्दुरूप जह्मसे तिस, सब्चिंदानन्दुरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हुये, इस ब्रह्मवित्पुरुष- 

or चित्‌ तथा जड्अहंकारकी परस्पर तादात्म्यअध्यासरूप प्रन्थि नाशको प्राप्त हो जाती हे । 
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| भर अय ब्रद्मविषयक सम्पूर्ण संशय नाशको प्राप्त हो जाते हैं तथा सब्चित झागामिक| 
सर्व कर्म भी नाशको प्राप्त हो जाते हैं इति। | 


` और “यतो वाचो निवपेन्ते अम्राप्य मनसा सह। आनन्दं बक्तो। 


विद्वान. न विभेति कुतश्चन ? || ( तैत्तिरीय० ) झर्थ--जिस अद्वय आनन्द स्वप्न i 
स्वरूप आत्मासे, वाचः कहिये द्रव्यादिक सकल चस्तुओंके वाचक जो शाब्द हैं सो नि्ि्ा|. ` 
चस्तुका प्रकाश करनेके लिये प्रयोक्तु पुरुष करके प्रयुक्त हुये भी मनक सहित ( अथात्‌ श 
शक्तिसे जन्य साभास वृत्ति्ञानके सहित ) प्रकाशनर्ने असमर्थं होकर निवृत्त हो जाते है, ति! 
ब्रह्मस्वरूप आनन्दूका साक्षात्कार वाला जो पुरुष है सो किसीसे भयको प्राप्त होता नहीं इति|| 


' आर अभय घे जनक प्राप्तोऽसि’ । ( बृहदा० ) अथ--हे जक! | 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे अभयरूप ब्रह्मको तू प्राप्त हुआ है इति । | 


और “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवाबेदइँत्रह्मास्मीति तस्मा. 


त्सवेमभवत? । ( इहृदा० ) अर्थ-यथार्थं तत्त्वसाकषात्कारसे प्रथम भी .शरीरमें स्थित प्रा! 

तादिकोंका प्रकाशक साक्षीरूप जो "त्वं? पदका लक्ष्यां प्रत्यग्‌ आत्मा है सो ब्रह्मस्वस्म 

है। और सो ब्रह्म अविद्यारूप उपाधिसे अधिकारीरूप करके व्यवस्थित हे। ओर जब जन्मान्तौ| 

क पुश्यक्मके प्रभावसे परम दयाळु आचार्य प्राप्त होकर उपदेश करता है कि 'हे. शिष्य || 
> संसारी नहीं है किन्तु प्रमाता आदिकोंका साक्षी तथा अशनायादिक सरल धर्म करके. हि| 
चिदानन्द एक रस ब्रह्मस्वरूप तू हे! तब इस प्रकार आचाय करके बोधित शिष्यको ता 

अपरोक्ष ज्ञान होता है। और तिस अपरोक्ष ज्ञानसे सो प्रत्यग्‌ ब्रह्म सर्वरूप होता है । भर 

अविद्या प्रयुक्त जो आत्मामें असवत्व हे सो अपरोक्ष ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होनेसे सिता| 

हो जाता हे। ओर असवत्वकी नित्रृत्ति होनेसे स्वाभाविक अपरिच्छिन्नत्वरूप सबेत्ती| 

प्राप्त होता हे इति। 


` और “यस्मिन सर्वाणि भ्रूतान्यात्मैवाभूद्रिजानतः | तत्र को मोहः ४ 
छः ` A र एकत्वमज्ुपरयतः || (इंशावास्य) अर्थ--जिस काने ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब पर| 
 णशिसमूह, प्रत्यय अभिन्न बरहमके ज्ञानवाला पुरुषका आत्मस्वरूप ही होगया। तिस कार्म| 
सर्वत्र एक आत्माके ज्ञानवाले पुरुषको क्या आत्माका आवरणरूप शोक हे, और क्या विसे क 
>: क, अर्थात्‌ सूलाविद्याकी निवृत्ति होनेसे अम्ेदशानवाले पुरुषको शोक तथा मोह ह| 


क - इत्येवमाद्या म पूवोक्त यों श्रुतियोके तॉत्प्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते परत र. | 
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अ-१-१-४ भाष्याथप्रदापिकासहितम्‌। १२५ 
अअ 
ही अङ्गीकार कर तो ब्रह्मचिद्यासे अव्यवहित उत्तरकालमें मोक्षकी प्रतिपादक 
अनेक श्रुतियोंका बाध होगा । अतः विधिका फल मोक्ष नहीं मान सकते । 
अब इसी अथमे शहदारएयक भ्रुतिको दिखाते है तद्धेतत्पश्यन्नपिर्वा- | 
प्रदेव; प्रतिपेदे-हंपन्नुर भचं सुयंश्‍च | अथ--तत! ब्रह्म 'एततू? कहिये प्रत्यग्‌ आत्मा 
अर्थात्‌ ब्रह्म जो है सोई प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके स्थित है। इस प्रकारका साक्षात्कार करते हुये तिस 
 साक्षात्काररूप शानसे वामदेव ऋषि शुद्ध ब्रह्मको प्राप्त होता भया । इल दुर्शनरूप ज्ञानमें स्थित 
हुआ सुनीन्द्र वामदेव अपनेमें सर्वात्मत्वका प्रकाशक “अहं मनुरभवमः मैं मनुरूप होता भया, 
तथा 'प्॒यंश्च' सूयरूप होता भया इत्यादिक मन्‍्त्रोंको देखता भया इति। जैसे 'तिष्ठन्‌ 
गायति? इस स्थलमे स्थिति तथा गायनके मध्यमे कोई कार्यान्तर प्रतीत नहीं ` 
. होता, तैसे 'पश्यन्‌ प्रतिपदे’ यह मन्त्र भी ब्रह्मदशंन तथा सर्वात्ममावके मध्य 
` कार्यान्तरको वारण करता है। किंच ज्ञानसे अज्ञान क्री निवृत्ति होती हे ऐसा 
. श्रवण करनेमें आता हे और यदि ज्ञानको विधेय अर्थात्‌ विधिप्रयुक्त अनुष्ठेय 
मानोगे तो ज्ञान भी कर्म रूप होगा । और कर्म अशानका निवर्तक बन सकता 
नहीं। अतः वेदान्तशास्त्र शञानका विधायक नहीं है, किन्तु सिद्ध ब्रह्मका बोधक है । 
. ओर इसी अर्थको दिखाते हैं-'त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः पर 
_ पार तारयसि” इति (प्रश्‍नोप०) अथ--भारद्वाज आदिक षट्‌ ऋषि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
पिप्पळ्ाद गुरुके चरणारविन्दमें नमस्कार करके कहते भये, हे भगवन्‌ ! आप हमारे लोगो 
मुख्य» पिता हैं क्योंकि जो आपने अविद्यारूप महोदधिसे ब्रह्मविद्या रूप नौका देकरके पुनरा. 
दृत्तिसे रहित जो ब्रह्मरूप पर पार है तिसको प्राप्त कर दिया है इति। | 
न _. और इसी अर्थमे छान्दोग्योपनिबत्‌को दिखाते हैं-“अ॒तं ह्येव मे भगवहह- 
| शेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहम्‌ भगवः शोचामि तं मा भगवाज्छो- | 
| भस्य पारं तारयतु' । “तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्‌ 
| अनत्कुमारः' इति। अथ. छान्दोग्ये यह प्रसंग है. कि नारद ऋषिने सनत्कु- 
| मारजीसे कहा कि, हे भगवन्‌! “आत्मवित्युरुष शोकको तर जाता हे? ऐसा मैंने आपके 
| ढश महात्मावोंसे श्रवण किया हे । सो मैं हे भगवन अज्ञानी होनेसे शोक करता हैँ। ऐसा 
| शोक करनेवाले मेरेको हे भगवन्‌ ! आप ज्ञानरूपी नौका देकरके शोकरूप सागरके पर पारको 
| र कर देवे' | इस प्रकार नारद्‌ करके उक्त जो सनत्कुमार हैं सो, तप करके निवूत्त हो गया 
fs i दोष जिसका ऐसा जो नारद है तिस नारदके प्रति, शोकका निदान अज्ञानका ज्ञान 
सल निवृत्ति रूप, पार कहिये परभाथतस्वस्वरूप ब्रह्मको दिखाते हैं इति। इत्यादिक जो 
हे धा है सो आत्मज्ञानका मोक्षप्रतिबन्धकी निवृत्ति मात्र फलको दिखाती हँ । 
| 5 अविद्यादिक प्रतिबन्धकी ज्ञान करके निवृत्ति होनेसे ब्रह्मस्वरूपका आवि- 
| oe भावरुप मोक्ष तो ~¬¬ भ तो स्वतः सिद्ध है। अतः मोक्षका कारण कमं नहीं हो स सिद्ध हे । अतः मोक्षका कारण कम नहीं हो सकता।. 
| अपरि ५... लौकिक पिता परिच्छिन्न हाइमासका देह देता i है, ब्रह्मचिद्‌ शुरु 
| - "कनन चिदानल्दरूप अविनाशी देहको देता है इस लिये मुख्य पिता है ।: 
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त्रह्मलूत्रम, अ-१-१-३ 


आर इसी अथम ञक्षपाद्‌ गोतम सुनिको संमतिको _--= ¬= संतिकों दिखाते रदार हे-दुःखजन्ा: | 
प्रहत्तिदोषमिथ्याशञनान त्तरोत्रापाये तदनन्तरापायादपवगः । शते. 
न्यायसूत्रम्‌ । अर्थ-प्रतिकूळ रूप करके वेदनीय जो वस्तु है तिसका नाम दुःख है अर्थात 
बाधा, पीड़ा, ताप इत्यादिक । और देह इन्द्रिय बुद्धि आदिकॉके ससुदायविशिष्टका जो पराहुः | 
डाच है तिसका नाम अन्म” हे । प्रसंगे वृत्ति? शब्द करके, शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति. क्रे | 
पाच्य घसे तथा अधर्मका अहण करना । शौर रागद्वेष, ईष्यो, असूया, मान, लोभादिकोकन | 
नास “दोष? है 1 “अतस्मिन्‌ तदु बुद्धि! का नाम मिथ्पाज्ञान हे ॥ अर्थात्‌ अनात्मशरीरादिकांग | 
आत्मत्व प्रकारक ज्ञानका नाम मिथ्याझान है। इस सूत्रमे उत्तर उत्तर कारण ६ और पूव एवं | 
कार्य हैं। और यह नियम है कि कारणको निवृत्तिसे कार्यको निवृत्ति होती हे । अतः अव | 
तत्वज्ञान करके मिथ्याशानकी निवृत्ति हुईं. तब मिथ्याशानख्प कारणकी निवृत्ति होनेसे दोपश्प | 
कार्यकी निवृत्ति होती दै । और दोष हूप कारणकी निवृत्ति होनेसे : प्रवृत्ति साध्य घमे अधमं | 
कार्यकी निवृत्ति होती दे । और धर्मांधर्मरूप कारणकी निवृत्ति होंनेसे जन्मरूप कायेकी निवृत्ति | 
होती है। और जन्सरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे दुःखरूप कायकी निवृत्ति होती है। ओर दुःखी | 
निवृति होनेसे आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप मोक्ष सिद होता है इति । अर्थात्‌ उपासनाका | 
कार्य अथवा अपूवेका कार्य मोक्ष नहीं है. | 

` प्रसङ्ञमे 'तत्वज्ञानसे सुक्ति होती है? इतना अंश जो गौतम सुनिको सम्मतर| 
'तसको हम मानते हैं । गौतमसु नि सम्मत तरवज्ञानको नही । क्यो कि उन्होके मत | 

मे पृथिवी आदिक सर्व पदार्थासे भिन्न करके जों आत्माका ज्ञान है सोई तरू | 
जान है। और यह तत्त्वज्ञान भेदज्ञानरूप है। और थुतिने भेदज्ञानमे अनथ 

| हेतुत्व प्रतिपादन किया है। तहां श्रतिः-मृत्योः स मृत्यमाप्नोति य्‌ ईह नागे! | 
पश्यति । अर्थ जो पुरुष आत्मामें मेदको देखता है सो जन्ममरणरूप संसार दुमे है 
प्राप्त होता है इति | इसलिये भेदश्ञानरूप तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञानकी निदृत्ति डी | 

` मुक्तिका हेतु. नहीं । किन्तु ब्रह्मआत्माका एकत्वविज्ञान - ही मिथ्याज्ञात| 
निवृत्ति द्वारा-मुक्तिका हेतु हे । | ` उ 
क रांका । ब्रह्ममत्माका जो पकत्बज्ञान है सो भी भेदज्ञानकी 7 
मिथ्याज्ञानका निवतक भमाज्ञान नहीं है। क्योकि जो प्रमाज्ञान होता ह 
मिथ्याज्ञानका निवतक होता है । ओर ब्रह्मआत्माका जो अभेदज्ञान है सो सं 
सात हा अना है। और जो संपद्रूप ज्ञान होता है सो भ्रान्तिरूप होता 
ङ लि CRT का भी भ्रान्तिरूप ही होवेगा । अल्प शरा} 
0 ` प ऽक जो अतव करके ध्यान ह. 
होतेस मत दल । दृहदाररयकमे लिखा है-“जैसे मनको अनन्त. वृत्ति | 
कदे जोते हैं। ह, जाता है, तैसे विश्वेदेवोंको अनन्त होनेसे विश्वेदेव. ; 
गो शाप बततत्बल्यबमंकोळन्य ना 
क दि शय विश्वेदेचरूप र उपासनासे अधिकारीको अनन्तफलकी प्राप्तिं होती र 
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शवेदेवरूप करके जो उपासना है सो संपदुरूप है! क्योंकि. | 





अ-१-१-७ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १५७ 
के 5577 ्यतततत्ततततततततररररररररिरररोोोीीः 


आलम्बन जो मन है तिस मनको तिरस्कार करके, मनसे उत्कृष्ट अर्थात्‌ महत्‌ 
ज्ञो विश्वेदेव हैं तिन विश्वेदेवोकी अभेद्रूप करके उपासनाको विधान किया है ] 
अर्थात जब मनको विश्वेदेवरूप करके ध्यान किया जाता है तव मनका स्वरूप 
अधिद्यमानकी तरह होज्ञाता है, और प्राधान्य करके विश्‍्वेदेवाका ही ग्रचु- 
चिन्तन होता है । ओर जैसे यह संपदुरूप है तैसे चेतनत्वरूप धर्मको जीव 
तथा ब्रह्मम तुल्य होनेसे जीव ब्रह्मका अभेद ज्ञान भी संपदुृरूप ही कहना होगा | 
आर तिस संपदुरूप अभेदज्ञानले अधिकारीको मोक्षफलकी प्राप्ति होती है 
समाधान । ब्रह्म तथा आत्माका ग्रभेदज्ञानको यदि संपदुरूप मानोगे 
तो तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, इत्यादिक सम।नाधिकरण वाक्यों- 
का उपक्रम उपसंहारादिक लिङ्गी करके त्रह्मात्मेकत्ववस्तुविषयक प्रमाज्ञानका 
हेतु जो पदनिष्ठ समन्वय कहिये निश्चित तात्पय है तिस तात्पर्यका बाघ होगा। 
अर्थात्‌ परमार्थसे जीव तथा ब्रह्म एक वस्तु है दो नहीं इसी अथमें पूवोक्त 
भ्रुतियोंका तात्पर्य है । यदि अभेदज्ञानको संपड्रूप मानोगे तो जीव तथा ब्रह्म- 
को दो कहना होगा, ओर यदि दो मानोगे तो अवश्य ही पूर्वोक्त श्तियोके 
तात्पयंका बाध होगा । किंच जीव ब्रह्मका अभेदज्ञानसे अज्ञानी पुरुषके अन्तःक- 
रणकी रागद्वेषादिरूप ग्रन्थि, अथवा चित्‌ तथा जड़ अहंकारादिकोकी तादात्म्य 
रूप ग्रन्थि, नाशको ग्राप्त हो जाती हे । अर्थात्‌ अज्ञानकी निवृत्तिरूप फल होता 
है। इस अर्थके प्रतिपादक "भिद्यते हृद्यभ्रन्थि! इत्यादिक चाक्योका भी बाध 
होवेगा । क्योंकि संपद आदिक ज्ञानको झप्रमारूप होनेसे अज्ञाना निवर्तकत्व 
नहीं बॅन संकंता । किंच ब्रह्म वेद त्रह्मेव भवति? इत्यादिक त्रह्ममावकी प्राप्ति- 
के प्रतिपादक चाकयाकी भी संपतपक्षम समीचीनरूप करके उपपत्ति नहीं बन 
सकती । क्योंकि 'पूर्वेरूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्यान्यात्मत्वायोगात? अर्थात्‌ 
अन्यवस्तुका जो प्रथम स्वरूप है तिस स्वरूपके स्थित इये अथवा नाश : इये 
अन्य वस्तुमे अन्य स्वरूपत्व नहीं होता। जैसे आत्म वस्तुसे भिन्न पदार्थोंको 
अन्नह्मस्वरूप होनेसे, अन्य कहिये घ्रह्मरूप करके स्थित आत्माका, अन्यात्मत्वं 
कहिये अन्नहमस्वरूपत्व नहीं बन सकता। किंन्तु ब्रह्मस्वरूप करके विद्यमान 
| ग्‌ आत्मामं ब्रह्मस्वरूपत्व ही बन सकता है। जैसे घरकी पटरूपकरके 
| . चिन्तारू क रूप भ्यानसहस्रसे भी पटरूपता नहीं बन सकती। ऐसे ही ब्रह्मसे 
| भष यदि भिन्न हो तो सम्पद्रूप ध्यानंसहस्नसे भी कदापि जीव ब्रह्म नहीं हो 
| संकेगा 5 1। अतः प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मका . अभेदज्ञान संपद्रूप नहीं इति। और 
| >'"रूप आलेम्बनकों अविद्यमानके समान करके मनकी संपाद्य प्रधान विश्वे- 
Ei i खेप करके जो उपासनाका . विधान किया है सो उपासना संपद्रूप है। 
र ~ * मनकी पूर्वरूप कर' * सनको पूर्वरूप करके स्थितिका अभाव होनेसे, तथा नाशका भी 
॥ टि विशदेव # मनको पूर्वरूप करके स्थितिकालमे अथवा विनाशकालमे भी मनमे 
| ` ' जपता बन सकती है। यह पाठ खसरलहै। . `. ` | 



















ह बह्मसूनम आन श्र १-४ 
न 
न्ती अन्य कहिये अविद्यमान समान सनमे अन्यात्मत्व कहिये | 
गा बन सकता है । और ब्रह्मविद्याका ब्रह्ममावरूप फलका थवण | 
होनेसे भी ब्रह्म आत्माका अभेदज्ञान संपत कहिये हासा नहीं है। | 

और यदि पूरवयक्षी कहे कि छान्दोग्यम लिखा है: सनी बरह्मस्युपासीतः 
'ञ्रादिस्पो ब्रह्मेत्यादेशः इस स्थलमै जैसे मनमे तथा आदित्यमे रह्मि | 
प्रतोकरूप अध्यास है । तैसे "अहं ब्रह्मास्मि’ इस अभेदज्ञांनको भी अध्यासर | 
मानना चाहिये । सो कहना नहीं वन सकता; क्योंकि यदि त्रह्मात्सेक्य ज्ञानको | 
भरमरूप अध्यास मानोगे वो जो पूर्व समाधानपक्षम चस्ठुत ऐक्य विषयक | 


तात्पर्यका वाघ और भेदज्ञानको झज्ञानका-अनिवतंकत्व आदिक दोष कहे ह| 


र \ | > | पा > < ०० ०८ 
| ध्‌ य र संपदुरूप उपासनाको ग्रान्तिरूप क आये हैं । और अध्यास | 
भी भ्नान्तिरूप है । जब दोनो भ्रान्तिरूप हुये, तब-भाष्यकार भगचानने ्रह्मशरात्मा | 
के आअभेदक्षानमे संपद्रूपत्व तथा अध्यासरूपत्वका जो पथक्‌ एयक खशणडन किया | 
असडूत होगा। | | 

ह le .\ यद्यपि संपत्‌ तथा अध्याख दोनो स्रान्तिरूप हैं, तथा 
संपत्‌ तथा अंध्यासमे किञ्चित्‌ विलक्षणता* है, अतः साध्यकारने पथक्‌ पष्‌ | 
रडत किया है। अव तिस विलक्षणताको दिखाते हैं-- अतस्मिन तदवुदि | 
अध्यासः। अतस्मिन्‌ कहिये सर्पसे भिन्न रञ्छुमे, जो 'तदुबुद्धि क हिये सपंशञां 
है, सो सपंक्ञान अध्यासरूप है । और (संपाद्यमानस्य प्राधान्येना हुध्यानं संप 
संपाद्यमान वस्तुका जो प्रधानरूप करके ध्यान है तिसका नाम संपत्‌ है 
कहनेसे यह सिद्ध, हुआ कि उपासना. भी दो प्रकारकी हे-“एक संपदुरूप है| 
दूसरी अध्यासरूप है। जैसे 'अनन्तं चे मनो ऽनन्ता विश्वेदेवा:ः इस स्थलमे म 
रूप आलम्वनको अविद्यमानके समान करके प्राधान्य करके -विश्वेदेतोका ध्या।| 
विधान किया है। अतः यह संप्द्रूप उपासना है। ओर “मनो म्रह्मेत्युपासी | 
इस स्थलमै मनरूप आलम्बनमे ब्रह्मद ष्ट करनी । यह उपासना अध्या रूप 
क्योकि भ्रत्रह्मरूप मनमें ब्रह्मबुद्धि होती है। अर्थात्‌ संपदुरूप उपासनाम संप 
का प्रधानरूप करके ध्यान किया जाता. है आलस्व॒नका नहीं। और अध | 
डपासनामे आलम्बनका प्रधानरुप कंरके ध्यान किया जाता है संपाद्यका तही। 
इतना ही संपत्‌ तथा अध्यासरूप उपासनामे भेद है। अतः भाष्यकार भगवा 


जो अभेदज्ञानमे संपद्रूपत्व तथा अध्यासरुपत्वको पृथक पृथक्‌ खण्डन वि 
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.. ओर पूर्वपक्षी पाकी ऐसा 
5 और यदि पृ्वपक्षी ऐसा कहे कि, वायुवाय संबगेः। भाणो बा र| 
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CoS to न्न्न्न 
अग्नि शात्तभावको प्राप्त होता है तव अग्नि वायुमे ही लयभावको प्राप्त होता 


है। और जब सूर्यं अस्तभावकों प्राप्त होता है तब सूर्यं चायुमे ही लयभावको 


` एच्व होता है । और जब चन्द्रमा अस्वभावको प्राप्त होता है तब चन्द्रमा चाय 





म ही लयभावको प्राप्त होता है । और जब जल शोषणभावको माप्त होता है 
तब जल वायुमे ही लयभावको प्राप्त होता है--अर्थात्‌ प्रलयकालमे वायु 
ही सम्पूर्ण अग्नि आदिकोको संहार करके अपनेमे स्थापन करता है। इस 
संहाररूप क्रियाफे योगसे चायुका नाम संवर्ग है। ओर प्राण भी सुषुप्ति 
कालम वागादिक सम्पूर्ण इन्द्रियौको संहार करता है । तथा प्रारब्ध कमंके क्षय 
हुये चागादिक इन्द्रियोंको संहार करके अपनेमें स्थापन कर उत्क्रमण करता है! 
अतः प्राणको भी संवर्ग कहते हैं। और चायुकी तथा प्राणकी जो पुरुष 
संवर्गरूप करके उपासना करता है तिस उपासकको दश दिशामे प्राप्त जो जगत्‌ 
है तिस जगतका दर्शनरूप फल प्राप्त होता है।” इस विद्यामे जैसे वायु तथा प्राणमे 
संहाररूप क्रियाके योगसे संवगंत्व है अर्थात्‌ संवगरूप करके अभेदज्ञान होता है। 
वैसे जीव तथा नहामे बृद्धिर्य क्रिया(महत्त्वोके योगसे जीव ब्रह्मका अभेदज्ञान 
होता है । अतः जीव ब्रह्मका अभेद्क्षान भी ध्यान मात्र है प्रमा नहीं । क्योकि 
जीव और ब्रह्मका भेद वास्तव है। यह भी पूर्वपक्षीका कहना असज्ञत ६। 
क्योंकि 'उपक्रम उपसंहारादिक षर्‌ लिड्रो करके प्रत्यगभिन्न एक अद्वितीय 
ब्रह्ममे सम्पूर्ण वेदान्तश्च॒तियौका निश्चित तात्पयंका वाध होगा' इत्यादिक 
अनेक दोष पूर्व समाधान पक्षम कह आये हैं। अर्थात्‌ सम्पूणं घेदान्तशास्त्रका 
एक अद्वितीय ब्रह्ममें जो तात्पर्यं है तिसको बाध करके अभेदज्ञानको सम्पद्रूप 
मानना अनुचित हे । 


और यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि दर्शपौणंमास प्रकरणे लिखा है-- 
'पत्न्यवेक्षितमाउ्यं भवति’ इस मन्त्र करके कथन किया हुआ जो उपांशुयागका 


अङ्गरूप आज्य, तिस आज्यका पत्नी करके अवेक्षण कहिये दर्शन रूप जो 


संस्कार है, तिस संस्कारकी तरह “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादिक मन्त्र 
यागका अङ्करूप कर्तामे ब्रह्म आत्माका अभेदक्षान रूप संस्कारको विधान 


करते ह्‌ । सो भी कहना असमीचन है, क्योंकि यदि अभेद्ज्ञानको संस्काररूप 
गुण कर्म, अथवा सम्पद्‌ रूप च अध्यास रूप मानोगे लो निगुंणत्व निष्क्रियत्वा- 


आये हैं प्रतिपादक अनेक थ्रृतियोका बाध होगा । और प्रथमपक्षमे जो दोष कह 

आये हैं सो सम्पूर्ण दोष होगे । अर्थात्‌ 'तर्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि’ “अयमात्मा 

ब्रह्म 'प्रज्ञानं ब्रह्मः इत्यादिक चाक्यौका ब्रह्मात्माके अभेदका प्रतिपादक पद- 

समन्वय पीड़ित होगा । और 'सिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः? इत्यादिक, 

राले अविद्याकी निवृत्तिरूप फलका श्रवण, बाधित होगा। र “ब्रह्म वेद 

महंत भवति’ इत्यादिक, "ब्रह्मज्ञानसे त्रह्ममावकी प्राप्तिके प्रतिपादक, वचत्तोकी 
१७ | 


अ-१-१५ | 
' उपपत्ति सम्पदादिपक्षम समञ्जस नहीं होवेगी । इस वि = का ब्रह्म आसमा | 
अमेदज्ञान सम्पदादिरूप विधेय नहीं दे। | 

अब फलित अर्थको दिखाते हैं, अत' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-जित खि. 
झमेदज्ञान विधेय नहीं हे इस लिये अभेदज्ञानखूप ब्रह्मविद्या पुहषव्यापारके अधीन नहीं है, | 
ते प्रत्यक्षदिक प्रमाणका विषय घटादिकाका ज्ञान चस्तुके अधीन होता है, तेसे बरह्मविद्यार् | 
अमेदज्ञान भी प्रमाण तथा वस्तुके अधीन होता है इति। ओर उक्त रीतिसे सिद्ध ब्रह्म 
कार्यका अङ्कत्व, और ब्रह्मरूप मोक्षम कतिसाध्यत्व, तथा ब्रह्मशानम नियोग. 
विषयत्व, किसी प्रकारसे भो कठ्पना करनेको शक्य नहीं हे । क्योकि ब्रह्म तथा| 


ब्रह्मज्ञान कृति करके असाध्य होता है। | “जा 
शंका । रहम, कार्याईं) कमका रकत्वात, पल्यवेक्षणकर्म का रकाज्यक्!| 
अर्थ--गैसे आज्यखूप दृष्टान्तमे पत्नीका अवेक्षणरूप शानक कर्मकारकत्व रूप हेतु है, शो! 
उपांशुयाराह्प कार्यका अङ्गत्व साध्य भी है। पेसे ब्रह्मरूप पक्षमें कारकत्वरूप हेतु है,एऋ| 
कार्यका अङ्गस्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । | 
समाधान । ज्ञानरूप क्रियाका क्त्व ब्रह्मे हे अथवा उपासनास 
'क्रियाका कमंत्व ब्रह्मे हे? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता, क्यौकि-| 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । अर्थ-श्रहम विदित रूप कायसे भिन| . 
और अविदितरूप कारणसे भी भिन्न है इति । यह श्रुति ब्रह्मम वेद्रन रूप क्रियाका का 
त्वक्को निषेध करती है। और 'येनेदं सर्वे विजञानाति तं केन चिज्ञानीयार| 
इस थुतिवाक्य करके भी आत्मा वेदनरूप क्रियाका अविषय सिद्ध हेत 
३। और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि यद्वाचानभ्य॒दितं येन पा. 
भ्यद्यते | अर्थो ब्रह्म वाणी करके कथन नहीं किया जाता, आर जिस ब्रह्मःकरके वाण 
शब्द व्यवहारको करती है। इस प्रकार ब्रह्मे वाणीका अविषयस्वको कह कर, तदेव ब्रह्म | 


विद्धि नदं यदिदयुपासते--लोई जाननेको योग्य हम दै ऐसा तुम जानो, और जो स 

.- ` विशिष्टदेवतावांकी लोग उपासना करते हैं सो ब्रह्म नहीं इति । यह मन्त्र ब्रह्मम उपास | 
हा क्रियाका कमंत्वको निषेध करता है । अतः पूर्वोक्त अनुमानमे जो पूवप 

४ ब कमकारकत्वरूप हेतु कहा था तिस हेतुका ब्रह्मरूप पक्षमे अभाव होनेले : 

यान दोष वाला है, और दोष विशिष्ट दुष्ट हेतु करके सा च्य 

RR बहा wr 


oo शंका । ब्रह्मम शास्त्रजन्य ज्ञानका अचिषयत्व यदि अङ्गीकार कणे हे 
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Er. च ज इस सूत्र करके जो ब्रह्ममे शास्त्रममाणकत्वकी रति | 
रि... हानि होगी । इस दोषकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मम शा 
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ब्वानका विषयत्वरूप शास्त्रप्रमाणकत्व मानना होगा। जब पेखा मानोगे तब 
. ब्रह्मम ज्ञानरूप क्रियाका विषयत्वरूप कर्मकारकत्वहेतुको विद्यमान होनेसे यह 
हेत स्वरूपासिद्ध दोषचाला नहीं हुआ ? | | 
समाधान । वेदान्तवाक्यजन्य अखरडाकार वृत्ति करके अविद्याकी 
निवृत्तिर्ष फलवच्च जो ्र्ममे है सोई शास्त्रप्रभाणकत्व है। और यद्यपि अख- 
एंडाकार वृत्तिविषय त्रह्म है, तथापि ब्रह्मको स्वयंप्रकाश होनेसे बृत्तिमे अभिव्य- 
ह चैतन्यरूप स्फुरणका अविषय है। अतः ब्रह्म अप्रमेय तथा अविषय कहा 
| है | इस अर्थको दिखाते दें-न' हि शास्त्रमिदंतया विषयथूतं ब्रह्म प्रतिः 
'पिपादयिषति । इति भाष्यम्‌ । अर्थ--शत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यके विषयत्वका नाम इदं- 
त्व है, ऐसा इदंत्वर्प करके ब्रह्मको प्रतिपादन करनेकी इच्छा शास्त्र नहीं करता । किन्तु शास्त्र- 
को अविद्याकल्पित भेदका निवतंक होनेसे प्रत्यग आत्मस्वरूप त्रह्मको अनिदृत्वरूपकरके प्रतिपादन 
करता हुआ शास्त्र अविद्याकल्पित वेद्यवेदितावेदनादिक भेदको दूर करता हे इति । अतः चे- 
तनविषयत्वरूप जो कर्मकारकत्व हे तिस कर्मकारकत्वरूप हेतुका त्रह्ममे अभाव 
` होनेसे हेतु स्वरूपासिद्धि दोषचाला ही दै । वृत्तिविषयत्व यदि हेतु है तो शुद्ध 
शेय ब्रह्मपे वृत्तिविषयत्वके न होनेसे कार्याङ्गत्व भी नहीं बन सकता। यदि 
कियत मिथ्या चृतक्तिविषयत्व शुद्धमे भी मानो तो कार्याडुत्व भी ब्रह्ममे मिथ्या . 
__ ही मानना होगा । | 
अव ब्रह्मनिष्ठ अविषयत्वमे भ्रुतिप्रमाणको दिखाते हें-यस्यामंत॑ तस्य 


मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञांतमविजानताम्‌ ॥ 
| (केन०) अथ--जिस विद्वान्‌को “ब्रह्म 'अमतं? कहिये कतृ कर्मादिख्य करके अनधिगत हे” 
` ऐसा निश्चय है। तिस विद्वानक्ो ब्रह्म “मतं? कहिये सम्यक्‌ विज्ञात हे । ओर जि अविद्वानको 
“ धतं? कहिये त्रिपुटी अवगाहि. ज्ञानका विषय ब्रह्म है” ऐसा निश्चय है । सो अविद्वान्‌ त्रिविध 
भेद रहित ब्रह्मको नहीं जानता है । इन एवोक्त दोनों पक्षांमें हेतुको दिखाते हें-- जिस वास्ते 
'विजानता? कहिये विविध प्रप्तातृप्रमाणप्रमेयादिकांका ज्ञानवाले जो पुरुष हैं तिनोंको “अविज्ञातं? 
कहिये ब्रह्म अविदित है। और “अविज्ञानतां” कहिये विविध प्रमातृप्रमाणादिकोंका भेद्शान 
करके रहित जो पुरुष हैं तिनोंको विशेषरूप करके ब्रह्म विशात है । अर्थात “त्रिविध परिच्छेद 
रहित ब्रह्मस्वरूप में हं ' इस प्रकार प्रत्यग रूप करके ब्रह्म निश्चित हे इति । 


और ब्रृहदारणयक उपनिषद्मे यह प्रसङ्ग लिखा है कि, जब उषस्त 
ऋषिने याज्वल्क्यसे पूछा है कि “हे याजवाल्क्य ! जो आत्मा साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्मस्वरूप हे, और जो आत्मा सर्वान्तर है, तिस अपरोक्ष अहास्वरूप प्रत्यग्‌ 
` आत्माको हमारे प्रति कथन कर? ? तब याज्ञवटक्ष्यने उषस्त ऋषिके प्रति कहा 
है य “है उषस्त ! जिस करके अचेतन प्राणादिक प्राणनादिक क्रियाको करते हैं 
| NN तुम्दारा सर्वान्तर आत्मा है” | इस प्रकार याज्ञवटफ््य करके उक्त उषस्त ऋषि- 
"कदा कि “हे सुने ! जैसे कोई पुरुषने प्रतिज्ञा करी कि “हम तुम्हारेको प्रत्यक्ष 
' अश्‍वको दिखाते हे? ऐसी प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ कहै कि 'जो धावन करनेवाला है 
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सो अश्‍व है! ऐसा व्यवहार करनेवाले पुरुषको a होती है। रे 
आपने मेरे प्रश्‍नके अचुसार कहा था कि त्यक्ष आत्माको म तुम्हारे प्रति 
> ऐसा कह कर पश्चात्‌ आपने प्राणादिकोका प्राणनादिरूप लिङ्ग करे 
हाका उपदेश किया । अतः आपको प्रतिज्ञाकी हानि हुई जिस प्रका 
आपकी प्रतिक्षाकी हानि न हो तिस प्रकार आप मेरेको उपदेश करे? । इस प्रका! 
उबस्त ऋषि करके उक्त याज्ञवल्क्य कहते हैं “हे उपस्त ! असे कोई पुरुषने छ 
पूछा कि 'मेरी गौ कौन है” तब दूसरा पुरुष गौका शटङ्गको रहण करके बताबे हि। 
'यह तुम्हारी गौ है? तैसे जो आत्मा साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है तथा सय॑ अनाव 
पदार्था के अन्तर है तिस ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माको आप प्रत्यक्ष दिखा 
यदि ऐसा तुम्हारा प्रश्‍न हे तो हमने तुम्हारे प्रश्‍नके अचुसार उत्तर नहों द्या। 
और नहीं दे सकते हैं | क्योंकि ब्रह्मके श्ङ्गादिक हैं नही जिनको पकड़ क | 
दिखाया जावे । इस अर्थ श्रुतिको दिखाते हे-न रष्टेद्रष्टार पश्ये। र | 
विज्ञतेविश्ञतार विज्ञानीया? । अर्थ-दृष्टोः कहिये चाशुषवृत्तिका 'दष्टार' की | 
प्रकाशक साक्षीको, इस अनित्य तथा द्वृश्यरूप चाक्षुषवृत्ति करके तू नहीं जान सकता ग्नो 
-विज्ञाते? कहिये बुद्धिकी वृत्तिर्प.निश्चयका, विज्ञातारं कहिये साक्षीको, तू दुश्यबुदिी| 
करके नहीं जान सकता । अर्थात्‌ प्रत्य्‌ आत्माको चाक्षपवृत्ति आदिकोंका अविपय हो| 
चाक्षुषवृत्ति आदिकों करके देखनेको अशक्य हे इति । | 


. - शंका । शास्त्रमे अखरडाकार बृत्तिद्वारा अविद्यादिकोका निवतं |. 
_ होनेसे प्रामाणयके हुये भी अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षको आगन्तुक होनेसे मा 
अनित्य ही होगा ? | 


समाधान । तस्वज्ञानसे जो अविद्याका ध्वंस है तिसको नैयायिक मतं 

नित्य होनेसे अनित्य नहीं कह सकते । तथा वेदान्तमतमे कल्पित वचस्तु 
निवृत्तिको अधिष्ठानस्वरूप होनेसे अविद्याका ध्वंस नित्य आत्मस्वरूप है। ग्र! 

` मोक्षे अनित्यत्व नहीं बन सकता। अर्थात्‌ शास्त्रजन्य तत्त्वज्ञानसे अवि 
| कल्पित संसारित्वादिकांकी निवृत्ति करके नित्य मुक्त आत्मस्वरुपई| 
आविर्मावरूप मोक्षमे अनित्यत्वादिक दोष नहीं बन सकता । | 
हो| 


और उत्पत्ति, विकार, आप्ति, सं र क्रियाके फल 
रः हैं, और मोक्ष इन चारोसे रहित है। सेन भी क अनित्यत्व नही रै | 
______ सकता इस अर्थको भगवान भाष्यकार दिखाते हैं-यस्य तूत्पाद्यो मोक्षसे] 
मानस) वाचिक, कायिक वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्‌ | अर्थ-जिसके मतम 
' उत्पाद्य है तिसके मतमें मोक्ष अपनी उत्पत्तिसे मानस वाचिक कायिक कर्मकी अपेक्षा की 
. इति।इसी प्रकार विकार्य पक्षमें भी जानना । जैसे 'क्षणिक ज्ञानमात्मेति ब 
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हे तिसका नाम नित्यं मोक्ष है । इसको उत्पाद्य मोक्ष भी कहते हैं। और अन्यके 
मतमे तो 'संसाररूप अवस्थाका त्याग करके जो कैवदय अवस्थाकी प्राप्ति है? सोई 


~ ७ 2 
आत्माका मोक्ष है । इस मोक्षका नाम विकार्ये है। जैसे दुग्धकी पूर्व अवस्थाको 
दूर करके अवस्थान्तरको ाप्तिरूप विकार दधि हे । इन दोनो पक्षोमे परोक्तः, 


अनित्यः, कायत्वात्‌, दधिघटवत्‌' । जैसे इष्टान्त दधिरूप विकार्यमे तथा घररूप 
उत्पा्यमे कार्यत्वरूप हेतु है ओर अनित्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे उत्पाद्य तथा 
विक्का मोक्षरूप पक्षमे कार्यत्वरूप हेतु है, अतः, अनित्यत्वरूप साध्य अवश्य 
मानना होगा। इस अझुमान करके पूर्वोक्त दोनो मोक्षोमे अनित्यत्वकी 
सिद्धि हुई । 

शंका । 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि चिपादस्यामृतं दिवि’ यदतः परो दिवो 
ज्योतिर्दीप्यते’ इत्यादिक श्रुतिसे प्रह्मके विकृत तथा अविकृत देश विशेषका 
निश्चय होता है। अत:-अविकृत देश विशेषचाला ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षको उपा- 
सनाविधिका कार्य मानना होगा। और जब ऐसा मानोगे तो जैसे ग्रामे प्राप्ति- 
रुप क्रियाका कमत्व है तैसे मोक्षमे भी प्राप्य कर्मत्व होगा। और यदि मोक्षको 
| प्राप्य मानोगे तो पूर्व जो कथन कर आये हो कि चतुर्विध कमंफलसे विलक्षण 
| मोक्षफल है सो असङ्गत होगा । 2 


समाधान । ग्रामसे अन्य जो पुरुष हे सो अपनेसे भिन्न ग्रामको क्रिया 
करके प्राप्त होता है, अतः ग्राम प्राप्य है । और ब्रह्मस्वरूप मोक्षको तो अपना 
भत्यग आत्मस्वरूप होनेसे ब्रह्म क्रिया करके प्राप्य नहीं किन्तु अनाप्य है। अतः 
त्य प्राप्त ब्रह्मस्वरूप मोक्षमे कमकी अपेक्षा नहीं । और ब्रह्म तो प्रत्यग्‌ आत्म 
स्वरूप ही है, परञ्च 'तुष्यतु दुर्जन! इस न्याय करके यदि घ्रह्मको जीवसे भिन्न 
_ भो मान लेवे तो भी आकाशकी तरह ब्रह्मको सर्वगत होनेसे ब्रह्म सर्चको नित्य 
। ° ही प्राप्त है, क्रिया करके ब्रह्म प्राप्य नहीं । | 


ओर मोक्ष सांस्कायेरूप भी नहीं, यदि मोक्ष संस्कायरूप होता तो व्या- 
पारको अपेक्षा करता । और संस्कार दो प्रकारका होता है-एक तो शुणाधान। 
` शसरा सलापनयन। जैसे ब्ीहिमे प्रोक्षणरूप क्रिया करके गुणाधानरूप संस्कार 


होता भा ओर वस्रे क्षालनरूप क्रिया करके मलकी निवृत्तिरूप संस्कार होता 
_ २ तैसे आधेय अतिशय करके रहित ब्रह्मस्वरूप मोक्षमे गुणाधानरूप संस्कार 
| नेही बन सकता । तथा मोक्षको नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप होनेसे दोषका अपनयन- 
| अप भी संस्कार नहीं बन सकता। अतः मोक्ष संस्कार्य नहीं । आर यदि पू्॑पक्षी 
व रा कहे कि जैसे मलिन जो दपण है तिसको भंस्मादिकोंसे निघर्षणरूप क्रिया 
र सळ सरिक्रयमाण हुये दर्पणमे भास्वरत्व धर्मका .आविर्भाव होता है । तैसे 
-, _ “चिप मल करके तिरोधानभावको प्राप्त, ज़ो ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष है, सो 
क क 
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९७ = _  नरह्मसूत्रम्‌ ’ अ 
उपासनारूप क्रिया करके आत्माको संरिक्रयमाण हुये, अर्थात्‌ उपासना करे | 
अविद्यारूप मलकी निवृत्ति इये आविर्भाचको प्राप्त होता है। अतः, अविद्यामलका 
नाशरूप संस्कारवाला होनेसे बरह्मात्मस्वरूप सोक्ष भो संस्काय द स्रो पूर्व पकषश्च | 
ना बन सकता नहीं, क्योंकि मलनाशका नाम संस्कार ह, तहा आता 
वयात मल सत्य है अथवा कटिपत हे? यदि वादी कहे कि 'कटिपत हे ते 
जैसे कदिपत सर्पादिकोका नाश अधिष्ठान ज्ञानसे होता है क्रियासे नहीं, तेते 
कल्पित अविद्यामलका नाश भी तत्त्वक्षानसे होगा उपासनाड क्रियासे नहीं। | ` 
आर यदि वादी ऐसा कहे कि 'आत्मामे अविद्यामल सत्य है अतः सत्यमह. 
की निवृत्ति उपासनारूप क्रिया करके ही होगी तत्वज्ञान करके नहीं? । तो वादी. | 
को में पूछता हूँ कि उपासनारूप क्रिया आत्मामे है अथवा आत्मासे मिल! 
दूसरेम है ? तहां आत्मामे है यह प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योकि आत्मान | 
निच्किय होनेसे क्रियाका आश्रयत्व नहीं ' बन सकता । इस अर्थको दिखाते ह.| 
यह नियम है कि जिसके आश्रित जो क्रिया होती है सो क्रिया अपने आश्रय | 
संयोगादिक विकारोंको नहीं उत्पन्न करती हुई नहीं उत्पन्न होती है। कितु 
अपने आश्रयर्म संयोगादि विकारोको उत्पन्न करती हुई ही क्रिया उत्पन्न होते | 
है । और आत्माम यदि क्रिया मानोगे तो क्रियाका आश्रय आत्माको संयोगादि | 
विकारों करके विकारी होनेसे आत्मा अनित्य ही होगा । शोर “'अविकार्यो्या' | 


च्यते इत्यादि वाक्यका बाध होगा । और वाक्योंका जो बाध हे सो अनिए |. 
रूप है। अत आत्माम क्रिया नहीं बन सकती | और आत्मासे भिन्न दूसे | 
क्रिया है यह दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि दपणको सावयव होगे! 
क्रियाका आश्रय भस्मादिक द्रव्योका संयोग दपंणम बन सकता है, इसहिर| 
दर्पणमे मलका नाशरूप संस्कार भी बन सकता है । और आत्माको निरवय| 
होनेसे तथा 'असंगो न हि संड्जते' इत्यादिक भ्रति प्रमाणसे आत्मामे क्रिया 
आश्रय दव्यान्तरके संयोगका अभाव है । अतः, अन्यनिष्ठ क्रिया करके भी आणी 
संस्कार्य नहीं हो सकता । ओर जो वादीने पूच कहा थां कि आत्माम अविद्यार्श | 
मल सत्य है और उपासनारूप क्रिया करके तिस अविद्यारूप मलका नाश हेत 
हैं। सो वादीका कहना असंगत है। क्योंकि पूर्वोक्त रीतिसे व्यापक आता 
उपासनारूप क्रिया तो वन सकती नही । और अन्यनिष्ठ उपासनारूप गि 
करके अन्य आत्मामें सत्य अविद्याका नाशरूप संस्कार भी नहीं हो सकता।* 
आत्मामे सत्य अविद्यामलको माननेवाला जो वादी है उसके मतमै संघ. | 


स कारण अविद्यामलको सदा विद्यमान होनेसे मोक्षका अभाव 
























__ रांका | सिद्धान्तीने जो कहा कि अत्यनिष्ठ क्रियां करके अत्य आती ४: 
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` थज्ञोपवीतका धारणाद्रिप क्रिया करके देहसे भिन्न देही आत्मा संस्क्रियमाण 
देखनेमे आता है । क 
समाधान । यद्यपि देहादिकोंसे अतिरिक्त ही आत्मा है, तथापि “रजुः 
च्योऽहं? इस सिथ्याज्ञाचरूप अविद्या अध्यास करके देहसे अभिन्न भावको प्राप्त 
हुआ जो आत्मा है तिस देहतादात्म्यापस्न आत्माका ही संस्कार होता है । 
अर्थात्‌ अन्यनिष्ड क्रिया करके अन्य संस्क्रियमाण नहीं हुआ, किन्तु स्रान्ति करके, 

_ 'क्रियाका आश्रय जो देह तिसके साथ तादात्म्यअध्यासवाला जो आत्या है, सो 
आत्मा संस्कार्य है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि सान्ति करके जिस देह- 
तादात्म्यापन्न आत्मामे क्रिया है तिस आत्मामे ही स्नान्ति करके संस्कार्यत्व है, 
दूसरे मे नहीं । किंवा स्नान आचमनादिरूप क्रियाका देहमें समवायसम्बन्ध 
प्रत्यक्ष सिद्ध हे, अतः 'नरोऽहम? इस भ्रान्तिसे आत्मरूप करके परियुहीत जो 
्रनिश्चितब्रह्मस्वरूप देहतादात्म्यापन्न आत्मा है सो देहाश्रित क्रिया करके 
संस्कारचाला होता हे ऐसा . मानना ही युक्त है। और जैसे देहके आश्रित 
चिकित्सा निमित्त जो वातपित्तकफरूप धातुकी समता है तिस समता करके 
जिस देहाभिमानी आत्मामे अहमरोगः? यह बुद्धि उत्पन्न होती है तिस देहाभि- 
मानो थ्रात्मामे ही आरोग्य फल होता है । तैसे स्वान आचमन आदिको करके 
अहं शुद्ध” अहं संस्क्ततः ऐसी बुद्धि जिसमें उत्पन्न होती है सोई संस्कारवाला 

| होता है, ऐसा देहविशिष्ट आत्सा ही होगा । 


शंका । देहसे अभिन्न आत्माम संस्कार नहीं वन सकता, क्योकि | 
देदपांतसे अनन्तर देहसे अभिन्न आत्माका अभाव होनेसे देहसे अभिन्न आत्मा- 
में आमुष्मिक फल भोक्तृत्व नहीं बनेगा। 
समाधान | 'कर्ताहं? इस प्रकारसे भासमान “झह प्रतीतिकां विषय 
हाभिमानी जो अन्तःकरणे प्रतिबिम्बित चैतन्यरूप आत्मा, तथा मनके साथ 
तादात्म्य करके कामा दिरूप प्रत्यय हैं जिसमे ऐसा जो प्रत्ययीरूप आत्मा, तिस 
त्मा करके सम्पूण क्रियाकी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ अन्तःकरणतादात्म्या- 
| पनन आत्मा ही सम्पूणं कमका कता है, तथा कमफलका भोक्ता हे । अत आासु- 
| किक फलका भोक्ता जो मनविशिष्ट आत्मा है तिस आत्मामे संस्कार युक्त हे। 
और विशिष्ट आत्मामे भोकतृत्वादिक है, शुद्ध प्रत्यक्‌ साक्षीरूप आत्मामे नही । 
रस अ्थमे शति प्रमाणको दिखाते हैं :-- क 


पिय दवा सुपणा सयुजा सखाया समानं दक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
_ स रु ९ एस्पनशनन्नन्योऽभिचाकशीति (पुएडक) ॥ अर्थ--दो पक्षी सदा लाथ 
क दै भार सखारूप हैँ तथा चिन्मयत्वरूप करके समानरूप है, ओर जीव तथा कूरस्थरूप 
जक दिर्प इक्षो परिष्वक्त हैं अर्थात्‌ बुद्िरूप वृक्षमे स्थित है । और पक्षीरूप करके 
जीव तथा साक्षी, इन दोनोंके मध्यम साक्षीसे भिन्त जो जीव है सो सुखदुःखरूप 


















ग्र-१-).. | 
उ ककव ब्रह्मसूत्रम्‌ १-१५ 





नयी 
कर्मफलकों भोगता है, और जीवसे विलक्षण जो नित्यशुद्ध स्वभाव साक्षी है सो कमॅफरको इह | 
भोगता हुआ केवळ प्रकाश करता है इति | 


इसी अर्थमे कठ श्रुतिको दिखाते हेंइन्द्रियाणि हयानाहुविषयासे | 


- - ३ >> ७ | 
गोचरान्‌। आत्मेन्ट्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुरमनीपिणः || अथ--शरीररूप स्ने 
झाकण करनेवाले बाह्य चक्षु आदिक इन्द्रियोंको शास्त्रवित्‌ पुर्व अरे कहते है , और कि 
इन्द्रियरूप अश्वोंके चलने योग्य मार्गड्प करके रूपादिक विषयांको कहते हैं, ओर देह इनन | | 
मन करके सहित आत्माको सुखदुःखका भोक्ता कहते हैं इति । ह न 

इन पूर्वोक्त थ्रुतियो करके सोपाधिक चेतन्यरूप आत्मान मिथ्या संर. 
यंत्वको कह करके अब निरुपाधिक आत्मामं असंस्कार्यत्वको श्रुति कले! 
दिखाते हैं। र गा 
6 ७ ७ भू टा | 

एको देवः सबै मूतेषु गूहः सबेव्यापी सवंभूतान्तरात्या । कमध 
सथेभूताधियासः साक्षी चेता केवलो निर्गणश्च।। इति श्वेताश्वतर०। स ष 


गाच्छुक्रपकायपत्रणमस्नाविर शुद्धम पापविद्धमू । इति ईशावास्यम्‌। | 
यद्यपि सम्पूर्ण भूतौमे एक अद्वितीय स्वपकाशरूप आत्मा है, तथापि ग्र 

करके आदृत होनेसे 'गूहः' कहिये जीवोको जाननेमे नही आता है । यदि पूवण! 
कहे कि माया करके आवत होनेसे त्रह्मका भान नहीं होता सो वार्ता नहीं, कि 
हाका जीवोके साथ सम्बन्ध न होनेसे, अथवा जीवाँको ब्रह्मसे भिन्न हो| 
ज्जीचौको ब्रह्मका भान नहीं होता यह वादीका कहना असंगत हे क्योकि ह| 
को सर्घव्यापी होनेसे जीवके साथ असम्वन्ध नहीं बन सकता । तथा ब्रह 
सर्व प्राणियौका अन्तर प्रत्यग आत्मस्वरूप होनेसे जीव ब्रह्मसे भिन्न | 
सकता । अतः माया करके आच्छादित होनेसे ही ब्रहमक्रा प्रत्यक्ष जीवोको १ 
होता। यदि वादी कहे कि ्रह्मको सर्च प्राणियोका अन्तरात्मा मानोगे तो ह| 
में कतृत्वभोक्तत्वादिक धर्मोकी प्राप्ति होगी, यह भी चादीका कहना रस 
है । क्योंकि 'कर्माध्य्षः? कहिये कर्मका साक्षी है, कर्ता नहीं । | 
शंका । सवं भूतोमें ब्रह्म रहता है इस कहनेसे यह सिद्ध होतां है 

ब्रह्मसे आकाशादिक भूत पृथग हें | और जब आकाशादिक भूत ब्रह्मसे {| 
हुये तब द्वैतापत्ति होगी । | 
समाधान । “सवेभूताधिवासः? अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतोका अधि, 
ब्रह्म है, और सम्पूर्ण आकाशादिक भूतोंका अधिष्ठानरूप होनेसे श्र ., 
'कहा जाता है, और अधिष्ठानरुप साक्षीमें साक्ष्यस्वरूप सम्पूर्ण भूत "4 


हैं-और जो कदिपत होता है सो अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अत t 
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. अब साक्षीका लक्षण कहते हैं । बोद्धत्वे सति अकतेत्वस्‌ साक्षिणी मी वी 
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“अकतृत्वम्‌? इतना मात्र ही साक्षीका लक्षण करते तो अलक्ष्य घरादिको- 

भ श्रकतृत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष करके ग्रस्त होगा । 
तिस अतिव्याप्ति दोषकी निवृत्तिके लिये लक्षणमे 'बोद्धत्वे सति’ यह विशेषण 
कथन किया है। इस विशेषणको कहनेसे.घटादिकोमे लक्षण जाता नहीं, क्योंकि 
घटादिकोमे यद्यपि अकतृंत्व हे तथापि बोद्धत्वरूप विशेषणकां अभाव होनेसे 
| बोद्धव्वरूप विशेषणविशिष्ट अकर्तृत्व नहीं है । अतः लक्षणमे अतिव्याप्ति दोष 
` होता 'नहीं। और 'बोद्ध॒त्वम्‌? इतना मात्र ही लक्षण करते तो अलक्ष्य जीवमें 
बोद्धत्वक्ो विद्यमान. होनेसे यह लक्षण अतिब्यास्तिग्रस्त होगा । तिस अतिव्या- 
प्तिकी निवृत्तिके लिये लक्षणमे 'अकत त्वम्‌? यह विशेष्यभाग कहा है। यद्यपि. 
जीवमे वोद्धत्वरूप विशेषण है तथापि अकतृत्वरूप चिशेष्यभागका अभाव 
होनेसे वोद्धत्वरूप विशेषणविशिष्ट अंकतृत्वरूप लक्षणका अभाव है। अतः यह 
पूर्वोक्त साक्षीका लक्षण निर्दोष है । और ब्रह्म 'चेताः कहिये चैतन्यस्वरूप है । 
केवल! कहिये दृश्य रहित अद्वितींयरूप हे। और 'निशुण' कहिये गुण रहित है। 
और चकारके ग्रहणे दोषाभावको भी जानना, अर्थात्‌ आत्मा अचिद्यादिक दोष 
रहित है। और सो आत्मा 'पर्यगात्‌' कहिये सर्चको पराप्त है । अर्थात सर्वे व्याप्त 
है | 'शुक' कहिये दीसिमान है । और “अकाय” कहिये लिङ्गदेइ करके रहित है । 

_ 'अन्रण' कहिये क्षत करके रहित है । 'अस्नाचिरः कहिये नाड़ी करके रहिन है। - 
इन दोनों पदों करके स्थूल देहका अभावको बोधन किया । और "शुद्धं? कहिये 
आत्मा रागादिक मल रहित है, तथा पुरयपाप करके असंस्पृष्ट हे अर्थात्‌ कारण 
शरीर रहित हे इति । पूर्वोक्त दोनो मन्त्रौने सर्च धर्मका अभावको तथा नित्य 
शुद्धत्वको ब्रह्मम बोधन करते इये ब्रह्ममावरूप मोक्ष संस्कार्य नहीं है इस अर्थ- 
को दिखाया है । ॒ 


ओर उत्पत्ति, आप्ति, विकार, संस्कार, यह जो चारीं क्रियाके फल हैं, 

इनोसे भिन्न पञ्चम कोई क्रियाका फल है नहीं। यदि मोक्ष पञ्चस कोई क्रियाका 
| फल होता तो जैसे स्वर्गरूप फलमे क्रियासाध्यत्वका द्वार अपूर्वको कथन किया 
| है अर्थात्‌ स्वर्गरूप फलमें अपूचं द्वारा क्रियाका प्रवेश होता है। तैसे मोक्षफलमें 
भी क्रियासाध्यत्वके द्वारको शास्त्रकार दिखाते। परन्तु कहीं भी दिखाया तो 
नहीँ । अतः ज्ञाना जाता है कि पूर्वोक्त चार ही क्रियाके फल हैं मोक्ष नहीं । और 
| मोक्षमें जब क्रियासाध्यत्वके द्वारका अभाव हुआ तब मोक्षसे क्रियाका भी 
| वेश ह हो सकता । और यदि पर्वपक्षी ऐसा कहे कि मोक्षको'अखाध्य 
| ानोगे तो मोक्ष है प्रयोजन जिनोंका ऐसे जो शास्त्र हैं, तथा मोक्षके लिये जो 
| oY पुरुषोकी प्रवृत्ति हैं सो व्यर्थ होचेंगी। यह चादीका कहना असंगत 
र कासी योकि शास्त्रका अवान्तर प्रयोजन जो तत्वज्ञान है सो शास्त्र तथा अधि- 
| 1 पुरुषोकी प्रवृत्ति करके साध्य है, अतः शास्त्रादिक व्यर्थं नहीँ । क्योंकि 
त न गास्त्रजन्य - तत्त्वज्ञान करके अविद्या तथा अविद्या कल्पित संसारबत्धकी 
i ¢ मे 
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| हड sa होता है। अतः तिस मोक्षमे तिस तत्त्वज्ञानसे कि 
' क्रियाके गन्ध मात्रका भी प्रवेश नहीं बन सकता । 
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| कता, सो असङ्गत है, क्योकि जब मोशे! 
गन्ध मात्रका भी प्रवेश नहीं हक माली क्रिया होनेसे मोक्षम कया) 
ज्ञानका प्रवेश हुआ तव ज्ञान अ साप्य बमा ममी 
क्रियारूप ज्ञान करके मोक्ष साध्य हुआ तच कनि 
हो चुका, और जब मानसी फ्रि ह लिनोके मच्यने हो को 
करके साध्य जो उत्पाद्य आदिक चार फल हैं तिनाक मत सा ह गो 
फल है ऐसा मानना होगा । | | 
` समाधान । यद्यपि शान मानस भी है तथापि विधि करके विधेय गि 
रूप नहीं । अतः ज्ञान तथा क्रियामे महत्‌ वैलक्षर्य है। अव इस अथको ड पद 
करके दिखाते हैं । जिस विषयमे वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा नहीं करके जि 
विधि विधान करता है तिस विषयमे तिसका नाम क्रिया है। जैसे झि 
समयमै हवन.करनेके लिये जिस देवताके निमित्त अध्चर्यु हविका ग्रहण 
तिस समयमै होता 'वषट? शब्दका उच्चारण करता हुआ तिस देवताका प्र 
करके ध्यान करे। यहां पर .श्चति देवताचस्तुका जो स्वरूप है तिसकी अ 
नहीं करके देवताका ध्यानको विधान करती है, अतः देवताका:ध्यान क्रिया 
है। इसी प्रकार “सन्ध्यां मनसा ध्यायेतः यहां पर भी थुतिने जो देवतांका ध्यात “ 
विधान किया है सो क्रियारूप है। यह चार्ता ऐेतरेयत्राह्मणमे लिखी हे । औरयर्ध| वि 
मन करके चिन्तनरूप ध्यान भी मानस है, तथापि ध्यान पुरुषके अधीन होगे | दि 
' पुरुष करके करनेको अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको शक्य ऐ | ब्र 
और ज्ञान जो है सो प्रमाणजन्य है, और प्रमाण जो होता है सो यथाथं वर 
विषयक होता हे, अतः ज्ञान पुरुष करके करनेको अथवा नहीं करनेको ग्रण त 
अस्यथा करनेको अशक्य है। केवल चस्तुके आ्राधीन ज्ञान होता है विश द 
अधीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी नहीं। और जो क्रिया होती है सो पुरुष त. 
अधीन होती है । अत: ज्ञानको मानस हुये भी ज्ञान तथा क्रियाम महान्‌ भेद र | ह 
अव इस भेदको छान्दोग्यवाक्य' करके भाष्यकार भगवान्‌ दिखते। ट्‌ 
'ुरुषो वाब गौतमाग्निः, (योषा वाव गोतंमा गिनि! %? | अर्थ-- गोतमगोगे |. 
होनेसे उद्दळकका नाम गौतम है । जेवलि राजाने उद॒दालकके प्रति उपदेश किया है किं है ग नः 


# पुरुषचित्तके व्यापाराधीनक्रियामे वस्तुस्वरूपनिरपेक्षिता कहीं पि 

. स्वरूपसे अविरुद्ध होती है, जैसे!सन्ध्यादेचतादिध्यान क्रिया । यहां पर. % हे 

स्वरूपसे कोई विरोध नहीं है। और कहीं वस्तु स्वरूपसे विरुद्ध होती ह ह 

| योषित्‌ और पुरुषमं अग्निभावना । यहां पर चस्तुतः, योषित्‌ व पर्श" | 
त ___ . नदी हे । इतने भेदके अभिमायसे मिथुनद्वयका उपन्यास किया है। | 
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` दष भररिनिख्पं है तथा स्त्री अग्निरुप है इत्यादि! अर्थात्‌ पुरुषको तथा स्त्रीको अग्नि रूप करके 
ध्यान करें इति । यहां पर पुरुष तथा स्त्रीका अग्निके साथ अभेद नहीं भी है, तो 
भी पुरुष तथा स्त्रीमें जो मानसी अग्निवुद्धि होती है सो केवल विधि करके 
जन्य होनेसे तथा पुरुषके अधीन _ होनेसे क्रियारूप. ही है । और प्रसिद्ध 
अस्निमे जो अग्निवुद्धि है सो विधिके अधीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी 
नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष अग्निरूप चस्तुके अधीन है, अतः सो ज्ञानरूप ही है क्रिया- 
रूप नहीं । | 

शंका । प्रत्यक्ष ज्ञानके प्रति विषयको कारण होनेसे प्रत्यक्ष ज्ञान वस्तु- 
| के अधीन रहो, परन्तु शाब्दबोध तथा अनुमिति आदिक ज्ञानको विषंय करके. 
शजन्य होनेसे विधेय क्रियारूप ही मानना चाहिये । 
| समाधान । यद्यपि शाब्दक्षान तथा अनुमिति आदिक ज्ञान विषय करके 
| जन्य नहीं हैं, तथापि शब्द अनुमान आदिक प्रमाण . करके जन्य होनेसे विधि 
| करके अजन्य ही हैं। अतः विधेय क्रियारूप नहीं । 
| शंका । यद्यपि प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके जन्य लौकिक ज्ञान हैं तिन 

लौकिक ज्ञानोंको विधिकी अपेक्षा नहीं भी है, तथापि ब्रह्मात्मज्ञानको अलौकिक 

होनेसे विधिकी अपेक्षा अवश्य होगी। अर्थात्‌ जैसे 'स्वर्गकामो यजेत? 
| इस स्थलमे स्वगंका कारण याग विधेय हे । तेसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य! 
| आत्मानं पश्येत्‌? “ब्रह्म त्वं बिद्धि’ इत्यादिक स्थलोमे विधि करके ब्रह्मज्ञान 
| विधेय है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'यज्ञेत” इस विधि करके 


| विधेय यागरूप क्रिया है, तैसे 'दृष्टव्य;! “पश्येत्‌? इत्यादिक विधि करके विधेय 
| ब्रह्म्ञान भी क्रियारूप है । 


समाधान | तत्रेबं सति यथाभूतब्रह्मास्मविषयमपि ज्ञानं न चोदना- 
| न्त्रमू | इति भाष्यम्‌। अथ-लोकमें यथार्थ ज्ञानको वस्तु तथा प्रमाणके अधीन होनेसे 

f थि करके अविधेय हुये अबाधित ब्रह्मात्मविषयक ज्ञान भी विधिके अधीन नहीं, किन्तु वस्तु 

| ` भभाणके अधोन है । अतः क्रियारूप नहीं इति । और 'आस्मानं पश्येत्‌? “ब्रह्म त्व 
विदि’ आत्मा वा अरे द्रष्टव्या? इत्यादिक स्थलोमे यद्यपि लिङ्‌, लोट्‌, तब्य, ` 
| हुआ बघि प्रत्ययोका श्रवण होता भी है, तथापि जैसे पाषाणके उपर चलाया ' 
नश... ॐ ( अस्तुरा ) है तिस क्षुरकी घार पाषाणको अ समथ होती 
विधिप आप हो कुरठोभावको प्राप्त हो जाती है। तेसे थ्रूयमाण लिङादि 
(करनेमे समथ भी अनियोज्य विषयक होनेसे ज्ञानरूप विषयमे पुरुषको प्रवृत्त 
हेय तथा जय होते नहीं। इसका यह तात्पय है, जो विधि होता है सो 
(यवां नहीं देय वस्तु विषयक होता है। और पुरुष जिस वस्तुको करनेको 
|. करनेको अथवा अन्यथा करनेको समथ होता है सो वस्तु हेय तथा | 
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उपादेय कहा जाता है । जैसे त्याग करनेको योग्य कलब्जमक्षणादिक है| 
तथा ग्रहण करनेको योग्य यागादिक हे. । और पूर्वोक्त क्रियामें जो पुरुष समा 
है सोई पुरुष कर्ता, अधिकृत, नियोज्य कहा जाता है। प्रसङ्गमं विधिके नियोज. 
का अभाव होनेसे ब्रह्मशान अविधेय हे । | 
शुका | विधि करके ब्रह्मज्ञान विधेय मत रहो, ज्ञेय त्रह्म विधेय क्यो न हे।| 
सपाधान | विधि करके विधेय जो हेय तथा उपादेय तिनसे भिन्न 
अहेय तथा अलुपादेय स्वरूप होनेसे ब्रह्म विधेय नही हो सकता | | 
शंका | जब ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञान अविधेय हुआ, तव प्रसिद्ध यागादिकोडर | 
विधान करनेवाले विधियोके सदश 'ात्मानघुपासीत' 'आत्मा चा अरे दन 
इत्यादिक विधियोका क्या प्रयोजन है? | 
र समाधान | पूर्वोक्त जो विधिप्रत्यय हैं सो 'परम पुरुषार्थका साधन श्रा 
जान है? इस प्रकार आत्मज्ञानकी स्तुति करते हैं। तिस स्तुति करके जो विषषा| 
आत्यन्तिक इष्ट हेतुत्वकी भ्रान्ति करके आत्माके श्रवणादिकोकी प्रतिबन्धक | 
हे, तिस प्रवृत्तिकी निवृत्तिरूप प्रयोजनचाले होते हैं । इस अर्थको भगवान्‌ भाण 
कार दिखाते हैं-स्वाभाविकप्रहत्तिविषयविश्ुखीकरणाथोनीति जूम! । अ 
~ बिसुख पुरुष, “इष्ट मेरेको प्राप्त हो, अनिष्ट मेरेको मत प्राप्त हो” ऐसा निश्चय करके ख 
विषयांत प्रवृत्त होता है, सो पुरुष तिन विषयोंमें आत्यन्तिक पुरुषार्थको नहीं प्राप्त होता । है 
आत्यन्तिक पुरुपार्थकी इच्छावाले पुरुषको स्वाभाविक देहादिक कायकारणसंघातकी प्रवृत्तिके वि।| 
जो शब्दादिक हे तिन शब्दादिक विषयोंसे निवृत्तकरके प्रत्यग्‌ आत्माके अपरोक्षज्ञानके सा| _ 
ताडन आत्मा वा अरे दृष्टव्य! इत्यादिक विधिछायावचन प्रवृत्त करते हे इति। ग्रा | 
लिये ज्ञान विधेय नहीं यह सिद्ध हुता । और आत्माका साक्षा 
| याना प्रवृत्त जी अधिकारी पुरुष है तिस अधिकारीके # 
व हत पाक आत्मतत््वको उपदेश करती हें । तां शि 
र स यनरत्वस्य सर्वमासवाभूत्तत्केन कं पस 
[चायातू' ता १ ¢ ना वृ 
पा बाद ई ई रमरे केन विजानीयात्‌? “अयमात्मा ग 
नाधिकरण्य करके > मिलन सो सम्पण जगत्‌ आत्मस्वख्प ही हे । अर्थात वा 
अद्वितीयरूप करके योधन करती है मारा 8 अभाव होनेसे यह शुति 
यद्य पि अविद्या दशामें आत्माको सद्वितीय होनेसे हे ER तेवत लइ 
बिस |विद्वानको ब्रह्मविद्या अवस्थामें होनेसे हेयत्वादिक आत्मामें बन सकता है। त 
अवस्थामें सो विद्वान्‌: किस करण आ जगत्‌ आत्मस्वरूप ही होता भया तिस ॥ । 
ल अपिरि स विषयको देखे किस करण करके किस , 
ह. ता नहीं । और अरे मैन्रयि ! क्त कोई वस्तु ही नहीं हे, तव देखना तथा र | 
 सकता। और यह थात मंत्रयि ! इस विज्ञातारूप आत्माको किसी करण करके ह| 
A ज्याचे हे इति । । 
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आर यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि जव आत्मज्ञान विधेय नहीं हुआ, तब 
आत्मज्ञानको अंकतंव्य प्रधान स्वरूप होनेसे त्यागके लिये तथा ग्रइणके लिये 
नहीं होगा, तथा च ज्ञानी कतव्यहीन हो जायगा ? यह पूर्वपश्षीका कहना सत्य 
है क्योकि आत्मज्ञानका वंदान्तरूप मर माण तथा प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप चस्तुके 
अधीन होनेसे हम भी हेय तथा उपादेयसे भिन्न ही मानते हें । और आत्माका 
अपरोक्ष साक्षात्कारके हुये जो सब कतंब्यताको हानि होती है तथा कृतकृत्यता 
होती है, सो हमारेको भूषणरूप हे, दूषणरूप नहीं । तहां श्रुतिः--आत्मान चेद्ठि- 
जानीयादयमस्प्रीति पूरुषः । किमिच्डन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।। 


तथा स्सुतिः- “एतदुघुद्ध्या बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्च भारत? । अर्थ-- 
"यं परमानन्दस्वरूप परमात्मा मैं हूं? यदि इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार जिस पुरुषको 
हुआ है सो पुरुष किस फलकी इच्छाको करता हुआ, तथा किस पुत्रादिक भोक्ताकी प्रसन्नताके 
लिये, शरीरके तापोंसे अपनेको तपायमान करे । अर्थात्‌ भोक्तु भोग्य आदिक होत प्रपञ्चके 
अभाव होनेसे आत्मवित्पुरुष कृतकृत्य हे । ओर हे अजुंन ! गुह्य आत्मतत्त्वको जान कर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कृतकृत्य होता हे इति । 

अब वृत्तिकारके मतका निरासको समाप्त करते हैं:-'तस्मान्न प्रतिपत्ति- 


बिधिविषयतया त्रझमणः समपेणसू | इति भाष्यम्‌ । अर्थ-ज्ञानादिको विधेय न होने 
से 'ग्रात्मानसुपासीत? इत्यादि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके 
प्रको शास्त्र बोधन नहीं करता इति । अर्थात्‌ जब शास्त्र स्वतन्त्र ब्रह्मका बोधक 
ओरब्रह्म बोधमात्रसे अनथ की निवृत्ति, परमानन्द स्वरूप ब्रह्मका अचिर्भाच? रूप 
मोक्ष व छृतकृत्यता अनुमच सिद्ध है, तब “विधि करके विधेय क्रियारूप उपा- 
सनासे अविद्याकी निबृत्तिरूप संस्कार सहित प्रत्यग्‌ ब्रह्मका आविभाचरूप मोक्ष 
` होता है, तथा उपासनारूप क्रियाका शेषरूप करके ब्रह्मको सम्पूण वेदान्त बोधन 
करता है” इस वृत्तिक्रारके मतका पूर्वोक्त रोतिसे खण्डन हो चुका इति। 

अव प्रभाकरके मतानुयायियोकरा मतको दिखाते हे-प्रश्‍चिनिदचत्तिविधि- 


तच्छेषव्यतिरेकेण केबलवस्तुवादी वेदभागो नास्तीति | इति भाष्यम्‌ । अर्थ- 
प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप कायंके बोधक जो विधि हैं तिन विधियोंका शेषसे भिन्न सिद्ध वस्तुका _ 
बोधक वेद नहीं हे । अर्थात्‌ विधिका अथं जो क्रियारूप कार्य हे तिस कार्यका शेषरूप करके ही 
प्रको सम्पण वेदान्तशास्त्र बोधन करता हे । अतः विधिशेषत्वेन ब्रह्मबोधक वेदान्तसें शास्त्र- 
च है। इस कहने करके सम्पूर्ण वेदान्तमें कायंपरत्व सिद्ध हुआ इति। यह प्रभाकर मता- 
षलस्बियांका कहना असङ्गत है इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं- तन्न, 
अ।पनिषद्स्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्‌' | अर्थ-सो पूवंपक्षीक्ष कहना समीचीन नहीं, 
क्योंकि अज्ञात अबाधित अद्वितीय असंगरूप तथा फलरूप, उपनिषद्‌ करके वेद्य, जो प्रत्यग 
अभिन्न सि है सो आत्मा अन्यका शेष नहीं हो सकता, अतः सम्पूर्ण वेदको कार्यपरत्व 
असिद्ध j 
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__ शक्ति माननी उचित है । और ब्रह्मस्वरूप शानको परम पुरषार्थका हेतु होने | 
8 Fs प्रत्त तथा निवृत्तिरूप कार्यकों वेदान्त नहीं भो बोधन करता हैती | 
ण अदान्तचाक्यामे हितका शासन होनेसे शास्त्रत्व सिद्ध दै । “ 


हर चिन्तन | ब्रहसूत्रम्‌ अ-१- 


€ 


दान्त वाक्योकी भी सिद्ध ब्रह्मरूप अथमे शक्तिका अभाव होनेसे वेदान्तवाक्यो 


€ 


का अर्थ ब्रह्म नहीं, किन्तु काये ही चेदान्तवाक्योका अंथ हे । 


समाधान | यह नियम नहीं है कि शोमे परदोका शक्तिग्रह 'कार्यात्वित | 

र ro र ६ Se खा ण्ज्ज्ञु रियम! | 
गर्थमे ही होता है, सिद्ध अथमे नही । क्योंकि न भुजड़ो ! इस | 
स्थल कार्यके बोधक लिङ्‌ लोटादिक प्रत्ययोके अभाव हुये भी जब किसी | 
विज्ञपुरुषने रज्जुमे सपं श्रान्तिवाले पुछूणको कहा कि नेष भुजड़ो रज्जुरियम! | 
तव इस वचनको श्रवण करते ही भयकम्पादिकी निवृत्तिका जनक रञ्जुका | 


बोध अनुमवसिद्धहै। . 
शुका । परपुरुषनिष्ठ भूतार्थविषयक घुद्धिका परवृतत्यादि लिङ्गके 


होनेसे उन्नयन नहीं हो सकता है, अतः कार्यान्वितमे ही शब्दको जत्ति माननी | 


चाहिये । 


, समाधान | सर्वथा हिन्दी भाषासे अपरिचित एक द्रविड़ पुरुष वट्रिका | 
श्र्रको जाते समय एक रात्रि राजमार्गके समीप देवदत्तके गृहमे निवासार्थं | 
' ठहरा । दैवयोगसे देवद्त्तका पुत्र हुआ था, उत्सब हो रहा था। द्रविडने देव | 
दत्तके पुत्रजन्मोत्सवकों देखा । दूसरे दिन पुत्रवातांहारके साथ ग्रामान्तरमे स्थित | 
देवद्त्तकेही पास द्रविड़ जब आया तब वार्ताहारने “दिष्ट्या वर्घसे पुत्रस्ते जातः | 
इस वचनको देवदत्तसे कहा। श्रवण करते ही रोमाङच प्रफुढिलतनेत्र प्रसलः | 
सुख देवदत्तकी आनन्द्वाला द्रविडने देखा; तदनन्तर अन्य कारणके न दोनेसे | 


हर्षजनक पुत्रजन्म विषयक ज्ञानका अनुमान करके पुत्रजन्म. विषयक ज्ञात 


हेतुशक्तिको उक्त "पुत्रस्ते जातः इस वाक्यमें द्रविड़ निश्चय करता है । व | 


भूतार्थं विषयक बुद्धिके श्ञापक हर्षादि लिङ्ग विद्यमान हैं । अतः सिद्ध 
शक्ति नहीं है यह कहना असङ्गत है। तहां द्रविड़ पुरुषको पु्ादिक पदो 
शक्तिका ग्रह नहीं भी था तो भी हर्षादिक लिङ्गांको देखकर पुत्रादिक पदको 


शक्तिका ग्रह सिद्ध अथं पुत्रजन्ममे होता है । अर्थात्‌ 'पुत्रस्ते जातः यह वार्षः | 
जैसे सिद्ध अथका बाधक है, तसे चेदान्त भो सिद्ध ब्रह्मरूप अथका बोधक ह! | 


ओर कार्यान्वित अर्थम पदोकी शक्तिकी अपेक्षासे अन्वित अर्थमे ही प 


है. 


र १-४ 
RR चच 
शंका | वृद्धव्यवहार स्थलमे, जैसे वक्तताके वाक्यको श्रवण करके पुरुष | 
की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती है। तिस प्रवृत्ति तथा निदृत्तिरुप लिझसे | 
प्रवृत्ति निवृत्तिका कारण कार्यश्ञानकों अनुमान करके (अर्थात्‌ वक्‍ताके वाक्य. |` 
_ निर्छ कार्यपरत्वकों निश्चय करके ) समीपमे स्थित बालकको पदोकी कार्या. | 
स्वत अर्थी शक्तिका ग्रह होता है। अतः सिद्धवस्तु बाक्यंका अथ नहीं। तैसे | 





| 
| 
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. और वेदान्तवाक्य सिद्ध अर्थका बोधक है इसमे अनुमान प्रमाणको 
दिखाने हैं--विवादाध्यासितानि वेदान्तवचनानि, सिद्धथविषयाणि, सिद्धा- 
शविषयकप्रमाजनकत्वात्‌, यय द्विप यकपा जनकं त्त द्विष यकम्‌, यथा रूपादि- 
विषयं चक्षरादि' | जो चक्षुरादिक इन्द्रिय रूपादिक विषयक प्रमाज्ञानकें जनक 
हैं। सो चक्ष॒ुरादिक रूपादिविषयक हैं। अर्थात्‌ जैसे चक्षु गदिक इन्द्रियरूप 
दृष्टान्तमे सिद्ध अर्थ रूपादिक्र विषयक प्रमाज्ञानका जनकत्वरूप हेतु है। और 
रूपादिक सिद्ध अथ विषयक? 2] साध्य भी हे । तैसे विवादके विषय वेदान्त- 
वाक्य .रूप पक्षमे ब्रह्मरूप सिद्ध अथ विषयक प्रमाज्ञानक्रा जनक्रत्वरूप हेत है । 
अतः सिद्ध अर्थ विषयकत्व ( सिद्ध अथंका प्रतिपादकत्व ) रूप साध्य भी 
मानना चाहिये इति। इस अचुभान करके पूवपक्षीने जो कहा था कि प्रवृत्ति 
` तथा निवृत्तिरूप कायसे भिन्न सिद्ध अर्थको कहनेचाला कोई वेदभाग नहीं है 
-सो खरिडत हो चुका । | 
अब पूर्वपक्षीसे सिद्धान्ती पूछता हे:-१ क्या ब्रह्म नहीं है इसलिये समग्र | 
'बेदको कार्यपरत्व है, २ अथवा वेदान्तशास्त्रमे ब्रह्मका भान नहीं होनेसे, ३ अथवा 
प्रमको कार्यका शेष होनेसे, ४ अथवा ब्रह्मकों लोकसिद्ध होनेसे, ५ अथवा 
मानान्तरका विरोध होनेसे समग्र वेदको कार्यपरत्व है? तहां प्रथम तथा 
द्वितीय पक्ष तो नहीं बन सकता, क्योंकि जो ब्रह्म उपनिषद्रूप वेदान्त करके ही 
निश्चित होता है,.तिस ब्रह्मका अभाव तथा वेदास्तविषे. अभान नहीं कह 
. सकते | ओर बृहदाररयकमे लिखा है-स एष नेति नेत्यात्मा । अरथ-'इति' 
शब्दका अथं इदं वस्तु हे, इदं न इदं न' इस प्रकार सवं दृश्य प्रपञ्चो निषेध करके जो आत्मा 
उपदिष्ट हे सो यह अपरोक्ष है इति | इस मन्त्रमै आंत्म शब्दके प्रयोगको विद्यमान 
। होनेसे ब्रह्मस्वरूप शत्माका अभावको कोई वादी नहीं कह सकता । क्योंकि 
ब्रह्मको निराकरण करनेवाला जो पुरुष है तिसका आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है। अतः 
अपने आत्माका निषेध आप कोई नहीं कर सकता। और उपनिषद्‌ करके ही 
. अधिगत जो ब्रह्मपुरुष है सो असंसारी है, तथा उत्पाद्यादिक जो चार प्रकारके 
कमके फल हैं तिनासे विलक्षण है । | | 
शंका | बरह्मको कर्मफलसे विलक्षण होने पर भी कर्मकर्ताकी तरह 
फलदाता ब्रह्मको कमका शेष अवश्य मानना चाहिये ? 
क. समाधान | कर्मका शेष शुद्ध निगु ब्रह्म नहीं हो सकता क्योकि कमं- 
' भकरणमे निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन नहीं हे। किन्तु स्वतन्त्र ज्ञानप्रकरण रूप 
उपनिषदोमे स्थित अर्थात्‌ प्रतीयमान ब्रह्म है। अतः ब्रह्म अन्यका शेष नहीं हो 
| पकता। इस कहनेसे तृतीय पक्षका खण्डन जान लेना।  ' 
४ है सो शंका। जो सिद्धान्तीने 'कहा था कि श्रात्मा एक उपनिषद्‌ करके ही गस्य 
। ` ग असङ्गत है क्योंकि अहं प्रत्ययका विषय होनेसे आत्मा लोकसिद्ध हे। ` 
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अ-१-१५ 
fas १ अअ 
समाधान। आत्माको अ्रहंकारादिकोंका साक्षीरूप होनेसे आत्मामे अ 
बुद्धिका विषयत्व नहीं बन सकता है। इस अर्थको पूच कड आये हैं। और सः 
उयाधि शून्य जिस प्रत्यग्‌ गत्माको शास्त्रकार भी शास्त्र र ना नहीं. 
सकते सो आत्मा अलौकिक है इसमे क्या कहना है। अर्थात्‌ विधिका 
अथवा तर्षसमयमे शास्त्रकारोने तथा किखीने भी अहं प्रत्ययका विषय जे! 
कर्ता भोक्ता संसारी जीव है तिससे भिन्न करके ज्ञीचका साक्षी तथा स 
भूतोमे स्थित तथा तारतम्य करके रहित अद्वितीय निर्विकार तथा सबन] 
आत्मस्वरूप जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसको नहीं जाना, किन्तु कर्ता मोद्य 
संसारी जीवको ही आत्मस्वरूप करके जाना है। इतने करके चतुर्थ पशे 
खण्डन किया । अब पञ्चम पक्षको खण्डन करते हैं-'अतः स न केनापि प्रण, | 


ख्यात शक्यः । अर्थ-जिस कारणसे आत्मा प्रत्यक्षादिक सकल प्रसाणोंका अविएय। | 
और सर्व उपाधि रहित केल वेदान्त करके वेद्य है. अनः से आत्मा किसी प्रमाण क| 
निराकरण करनेको शक्य नहीं है इति । अर्थात्‌: यदि आत्मा वेदान्त भमाणसे मिर 
किसी प्रमाण करके गम्य होता तो प्रमोणान्तरका विरोध होनेसे समग्र वेने 
कार्यपरत्व होता । परन्त आत्माको वेदान्त प्रमाणसे भिन्न प्रमाणान्तर क| 
अगम्य होनेसे तथा केवल वेदान्तप्रमाण करके ही गम्य होनेसे मानान्तए| 
विरोध नहीं । अतः समग्र वेटको कार्यपरत्व नहीं हो सकता । | 


शंका । साक्षी, कर्मा ह. चेतनत्वात्‌, कतेवदिति? । जैसे इष्टानः|” 

कर्ता जीचमे चेतनत्वरूण हेत हे और कर्मका अङ्गत्वरूप साध्य है; तैसे साक्षी | 
पक्षमे चेतनत्वरूप देतु है. अतः कर्मका अङत्वरूप साध्य भी मानना चाहि 
इति । इस अनुयांन करके निर्विकार सच उपाधि शन्य साक्षीरूप आतार 
कंका अङ्ग होनेसे आत्मा विधिका शेष वन सकता है। और जव | 
विधिका शेष हुआ तब समग्र वेदको कार्यपरत्व सिद्ध हो चुका । | 
समाधान । विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌ । इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ सा| 

अज्ञात है अथवा ज्ञात है ? यदि वादी कहे कि साक्षी अज्ञान है तो र 
साक्षीका कर्ममें अनुपयोग होनेसे कमंका शेष नहीं होगा | यदि कहो किं 
ज्ञात है तो ज्ञात हुआ साक्षीको कर्मका नाशक होनेसे कर्मका शेषत्व नही | 
सकता। 'इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं:-“आत्मत्वादेव' त्यात | 
अथ-सम्पर्ण प्राणियोका आत्मस्वरूप होनेसे ब्रह्मरूप आत्मा हेय तथा उपादेयसे भिन्न है शि | 
शंका । अनित्य होनेसे आत्मा हेय है। 


समाधान | विनाश कालमे देहघटादिक पृथिवीमे लीन होते हैं, 
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होते हैं। और पुरुष तो विनाशके हेतुका अभाच होनेसे अविनाशी है। तथा 
थारूप कारणका अभाव होनेसे कूटस्थ नित्य है। अतः हेय नहो । और 

निर्विकार होनेसे पुरुष नित्य शुद्ध वुद्ध सुक्त स्वभाव है। और जो क्रियासाध्य 

होता है खो उपादेय होता है, पुरुषको नित्य सिद्ध होनेसे पुरुष उपादेय नहीं । 


शंका । पुरुषसे पर जो वस्तु हे तिस पर वस्तुकी प्राप्तिके लिये ज्म 


, हेय होगा । 


समाधान । तिस पुरुषसे पर कुछ भी वस्तु नहीं है, किन्तु सवंका 
अवधिरूप सोई पुरुष है तथा परम गतिरूप है।इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्माको 
अन्यका शेष नहीं होनेसे, तथा अवाध्य होनेसे, तथा अपूर्व होनेसे, तथा वेदान्तमे 
स्पष्ट भान होनेसे, एक वेदान्तशास्त्र करके ही गम्य होनेसे आत्मा हेय नहीं हे 
यह सिद्ध हुआ । तहां वेदान्तगस्यत्वमे श्रुतिप्रमाणको दिखाते हैं:-त॑ त्वोप- 


निषदं पुरुष पृच्छामि । अथ-े शाकल्य ! कारणके सहित सूत्रात्माका अधिष्ठानरूप 
पर्ण पुरुषको तुम्हारे प्रति मैं पूछता हूँ इति । इस थुतिमे जो पुरुषका ओऔपनिषद्त्वरूप 
विशेषण कहा है सो विशेषण, उपनिषद्‌ विषे ही प्राधान्य करके पुरुषको प्रका- 
शमान हुये बन सकता हे । ओर उक्त लिङ्गो करके तथा श्रुति करके वेदान्त- 
वाक्यामे सिद्ध ब्रह्मात्म वस्तुपरत्वका निश्चय होनेसे 'भूतवस्तुपरो वेदभागो 
नास्ति’ 'सिद्ध वस्तुका प्रतिपादक चेदभाग नहीं हे? यह जो मीमांसकोका 


. यचन है सो साहस मात्र है। 


.. और जो मीमांसक कहते हैं कि “इष्टो हि तस्याथ? कमावबोधनस । 
'क॒मंका अवबोधनरूप वेदका अर्थ इष्ट है! इस वचन करके भी वेदान्तवाकयामे 
ब्रह्मपरत्वका निरास नहीं हो सकता । क्योंकि स्वयं जेमिनि ऋषिने “अनुपलब्घे- 
थ तत्रपाणस्‌' इस सूत्र करके धर्मम फलवत्त्व और अज्ञातत्वरूप करके वेदाथंत्व- 
को दिखाया है । अर्थात्‌ जैसे धर्म स्वर्गादिक फलवाला है, तथा भ्र्यक्षादिक 


. प्रमाण करके अज्ञात है, अतः धर्म वेदका अर्थ है। तैसे ब्रह्म भी अज्ञानकी 


त्ति, स्वस्वरूपका आविर्भाव' रूप मोक्ष फलचालां है तथां प्रत्यक्षादिक प्रमाण 
करके अज्ञात है, अतः ब्रह्म भी वेदका अर्थ है। इस रीतिसे वृद्धवाक्योंके साथ 


_ विरोध भी नहीं होता । और पूर्वोक्त जो मीमांसकाका वचन है सो घमंजिजञा- 
साका उपक्रम होनेसे, तथा धर्म व कर्मको एक होनेसे, विधि निषेधरूप कार्यकी 


विवक्षा करके काय परत्वका अभिप्राय चाला है। अर्थात्‌ घमंविचारका प्रसङ्ग होने- 


से 'फलवर्द्थावबोधनम! ऐसा न कह कर 'कर्मावबोधनम! यह कहा। और 


वास्तवसे विचार करके -देखिये तो कर्मकाएडका तात्पर्य लिङर्थमे है। और 
| री पुरुषका प्रवर्तकज्ञानका विषय जो यागादिक क्रिया है तद्गत जो इष्ट- 


i है सोई 'यज्ञेतः इत्यादिक लिङका अर्थ हे । 1 तथाच सिद्धान्तीके 
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सिद्ध अर्थमे भी जब मोमांसक्रोने. कर्मकाएडको' प्रमाणरूप मा 
हैं तब हॉनकारंडको सिद्ध अर्थमे 'प्रमाणरूपता है इसमे क्या कहना है. | 
-ाराको कहते हैं:--वेदात्ता।, सिद्धाय पराः, फलवद्भतभचषो 


कत्वात्‌, दध्यादिशब्दुवत्‌ । जैसे दध्यादिक शब्दरूप इष्टान्तमे | 
सद्ध अथं दधि आदिकोका बोधकत्वरूप हेतु है और "सिद्धः अर्थपरत| 
साध्य है; तैसे वेदान्तरूप पक्षम फलवाला सिद्ध अथं ्रह्मका बोधकत्वरुप हे | 
है, अतः सिद्वथपस्त्व साध्य भी मानना चाहिये:। इस अथको' सण्यक्ार दिला 
हे ह:-'आएतायस्प क्रया्त्वादानर्थक्यमतदर्थानास्‌” इत्येतदेशात्तेना सुपा, 
च्डतां भूतोपदेशानथक्यप्रसः। अथ __“बेदकों क्रियार्थक होनेसे अक्रिया ह| 
रथङ्गे बोधक जो चाक्य हैं तिन वाक्योस गानर्थक्य है.।” इस अर्थको नियम करके अङ्गो | 
इररेवारे जो. मीमांसक हैं तिनोंके सतसे भूत? कहिये सिः अर्थकाः जो उपदेशः दै सो अनके 
जावेगा इति। इसीप्रकार असिघेयस्वरूपद्यथशून्यत्वका नाम आशथक्य है। 
फुलुशून्यत्वका. नाम आनर्थकय हे? ऐसा मोमांसकोको कहना होगा 
तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योकि इस त्यांय करके अक्रियाफ 
शब्दोम तिय करके अभिषेयराहित्यकी अङ्गीकांर करनेवाले मीमांसक | ` 
'सोमेन यजेत? दध्ना जुहोति? यहां पर सिद्ध अर्थके बोधक सोम दघि शो 
झथंशन्यत्व मानना होगा । ह. 
शंका । 'चोदना हि भूतं भवन्तं मविष्यन्तमित्येवं जातीयकं शवगोत 
कयाप्रपितुयर इति शावरभाष्यम्‌ । आर्थ-'त्ोदना' विधि अर्थात वेद जो है सो क| > 
अर्थको बोधुन करता. है | तथा कायंका. शपुरूप. करके. सिद्ध आदिक अर्थोको बोधन करप 
है। अतः सोसादिक शब्दोंमें रथशून्यत्व नहीं बन सकता इति । | 


क्स समाधान । जव प्रवृत्ति निवृत्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अर्थको काग!। . 

परूपकरके वेदने बोधन किया, तंब कूटस्थ. नित्य सिद्ध चस्ठुको सत्य वर्ग | 
| दिक्‌ शब्द्‌ ब्रोघन नंदा करते हें इसमें क्या हेतु है ? क्‍या कूटर ¢ अशि प्रिय. 
2 . होनेसे ह नेसे’ अथवा 'शेष नही. होनेसे' सत्यादिक शब्द बोधन नहीं करते ! यदि 
हे पक्षी कहे कि दि आदिकोको हंचुनाविरुप क्रिय़ामे अन्वित होनेसें दधि ग... 
| क्रियरूप ही हैं,अतः दधि आदिकोंका उपदेश बन सकता है। और कूँ हि 
मं "7 है नहीं । अतः कूटस्थका उपदेश नही. बन सकता | तथाच को | 
होनेसे! युह प्रथमपक्ष-बनं सकता है । सो पूवपक्षींका कहना असद्भूत उ रा | 


| 
























कन्वित-होलेले किया लोर तो दि आंदिकोमे क्रियाका शेषत्व तही बरे 
अतः क्रियासे यद्यपि से भिन्न दधि आदिक सिद्ध अर्थमे. शब्दार्थत्व अवश्य, मानने | 
1 Rs दधि आदिक सिद्ध अथमे अक्रियात्व हे तथापि हवना दिर. ll 
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सकता है । और छूटस्थंको: क्रियाकां शेषं नहीं होनेसें कूरसर्थकां उपदेश 
क संकता।। तथच “शष नहीं होनेसे* यह द्वितीय पक्षको यदि बादीः कहे; तो 
विद वादीसेःमे पूछता ह. कि सिद्ध अथर्म जो. कार्यका शेषत्वः मानते हो! सो ' 
लिये” अथवा “फलके लिये! ? तहां प्रथमः पक्ष नहीं बने ' सकता; क्योकि . 
क्रियाकी सिद्धिके सामथ्यंचाळे द्धि आदिकोमे कार्यका शेषत्वके सिद्धः हुये 
मीः शब्दः करके वस्तु सात्र ही उपदिष्टः है, कार्यान्वित: नहीं । और स्त्रर्गादिक 
फलुके.लिये. सिद्ध. दधि आदिकोमें कार्यका. शेषत्व है.। इस. द्वितीय- पक्षको- हम 
भी. स्वीकार करते. हैं.। अर्थात्‌.र्वयादि फलोको. उद्देश. करके. हचनादिरूप. क्रियाः 
का. शेषत्व. दधि. आदिकोमेः चन सकता है; ब्रह्ममे नहीं.।. | 
शंका. | जवः सिद्धः अथः द थिः आदिकोर्म कार्यका शेषत्वःमानतें हो तच. 
स्वतन्त्रता: करके' शब्दाथत्व नहीं बनेगाः। 

_ संमांधान । फलके लिये कायका' शोषत्वंकोः अङ्गीकारं. किये' इये भी 
द्थिओदिकामे शब्दाथत्वका अभाव नहीं होता। अर्थात सिद्ध दधिः आदिक 
 अर्थोमे जो कांयकां शेषत्वं हे सो फलके लिंयेंइष्टं हे; परन्तु इतनेसे दिं दिकं 
` शब्दोकेःचंच्यि अ कथि आंदिकोंमेः कांयका प्रवेशः नहीं होता'। अर्थात कोये 
शेषेत्वःदंधिः आदिकिं शब्दों की अर्थ नहीं चनं संकेता । अंत दधि ओ दिकामे स्वा! 
तन््येण शब्दार्थत्वे चनं सकता हेः। 
| शेंकां । (दृध्ना' ज्ञदोत्ति इत्यादिकं स्थँलोमे कार्यका शेंषरूप. करके 
| सिंद्ध दघि आंदिकोको' उपदेश कंहा। इंस कहनेसे यहं सिंद्ध हुआ. कि कायकी 
। ` अशेषप तरह वेदान्तप्रमाणं करके उपदिष्ट नंही हो सकता हैं। और जंब वदान्त 
करके ब्रह्म' अनुप दिष्ट हुआ तंव वेदान्तंशास्त्र भी अंप्रमणरूंप सिद्ध हुं । 

। ` संमाधान। जेसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणम. अज्ञात अ्थकाः बोधकत्वरूप 
॥ . प्रामाण्य हे. तेसे वेदान्तर्शास्त्रमं. भी. अज्ञात. ब्रह्मरूप, अर्थका. बोधकत्वरूप 
| प्रामाण्य बनं सकता है । अतः वेदाम्तंशांस्त्रं अंप्रमारंरूप नही । 


शंकी । यद्यपि वेदान्तवाकंयोमे . अज्ञात अर्थका उपदेशित्व है । तथापि 


कायका शेष.नहों. होने करके निष्फल: जो, ब्रह्म: है-तिस:निष्फल:बह्मका प्रतिपादक 

अप्रमाणरूप-है। क्योंकि:जोःशब्दःसफल/अ्थका।:प्रतिपोदंकः होता 
| हलो शब्दू-ममाणरूप: होता. है: अर्थात्‌: फलक्े अधीन हीः शब्दम” प्रामाण्य होता 
ह| इतने, करके प्रथम. जो: विकल्प. किया था. कि अक्रिंयराथकःवाक्योमे,आनथंक्य 
| ॥| मा है>-कया: असिधेय- राहित्य' हैःअथवा-फलामावः हैः? इस विकव्पके:द्वित्तीय 


को-्पूवचक्षी: दिखाता:'हैं+ -यदि>नासोप्रदिष्टै' कि तवः तेनः स्यांदितिः। 
अ्स्ययफि सिद्दि आरदिक'स्वंतः निष भी हैं, परन्तु क्रियादवारीः सफलं होनेसे”उपदिष्ट 
तथाप्रिःकूरस्थ:जह्मको: कहनेता ले: वेद ल्तियोंको क्रियारूप ढाका" अभावः होनेसे तिस; दधि 
आदिक दुष्ठारत करके 'क्या' प्रयोजन सिद्ध होगा? इति । तात्प्यःयह. हे=फलवाल'जो:भूत 








ह. ऐसा ठे अर्थले हो पो करता है. कि 'हननरूप क्रियाका अभाव दुःखाभावका है? 






ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१. | 
सो करनेको योग्य है जैसे द्धि आदिक । - -=- =-= कय तो उदासी; | 

वस्तु दे. क करके रहित होनेसे अछुपकारक है, इसलिये ब्रह्म म्प | 
शत्य है। और प्रयोजनशून्य होनेसे घेदान्त करके ब्रह्म उपदिष्ट भी. नहाहे | 
सकता । अन्यथा निष्फल घ्रह्मका बोधक वेदान्त निष्फल अर्थात्‌ अनर्थक हे' 


जाचेगा । 
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सिद्ध रज्जुमे साफल्य देखनेमे आता हे। भाव यह है कि यद्यपि भयकस्पाहि 


ककी निवृत्तिरूप फल रज्जुके ज्ञानका है रउज्ञुका नहो,तथापि रज्जुके क्षानद्वा। ` 


रजु भी फलवाला कहा जाता हे । तैसे. चेदान्तवाक्य करके जिस काहे 
उदासीन प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होता हे, तिस कालमे ही | 
साक्षात्कार करके 
निवृत्तिरूप फल होता है; यहां पर भी शान हारा नह फलवाला कहा जाताहे|| 
तथा ज्ञानको वेदान्तवाक्य करके जन्य होनेस चेदान्तवाक्य भी ज्ञान ह| 
फलवाला कहा जाता है क्रिया द्वारा नही । इतने कहने करके यह सिद्ध हुआ हि| 
जैसे भूत चस्तु दधि आदिक हवनादिरूप क्रिया द्वारा सफल हैं। तैसे भूत इ 


चस्तु ज्ञान द्वारा सफल है। अतः फ्रियाके साधनका उपदेशरूप कमंकाए्| | 


व चेदान्तवाक्यामं समान ही अर्थवत्त दै । इसलिये . वेदान्तचाक्यौको फलवाह| 
होनेसे वेदान्त भी प्रमाणरूप है। अर्थात्‌ जिस पूर्वोक्त रीतिसे चिधिघाक्यवत्‌द| 
आदिक शब्दोमे शुद्ध सिद्ध दधि आदिक अर्थोका बोधकत्व हे । तिस रीति 


ही वेदान्तवाक्योमे भी शुद्ध सिद्ध ब्रह्मरूप अथंका वोधकत्व बन सकता है | 


a अव निषेध चाक्योको जैसे सिद्धअथपरत्व है तेसे चेदान्ताकयो | 
भी रि हे। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है 


(हणो न इन्तव्यः इति चैवमाद्या निदृतिरुपदिश्यते | अर्थ-्राण्णर | 


नहीं करना इत्यादिक जो वाक्य हैं सो निवृत्तिको उपदेश करते है--अर्थात्‌ हन्‌ थर 
प्रकतिका अर्थ हननरूप क्रिया है। और हन्‌ प्रतिके साथ नञूका सम्बन्ध | 
से हननरूप क्रियाका जो अभाव है सो नञका अर्थ है । इष्टसाधनत्व तव्य परत 
यका व्य अथं है प्रसङ्गमे नरकदुःखके अभावका नाम इष्ट है। तिस इष्टका साधी ह | 
त्व कहि परिपालकत्वका अन्वय हननके अभावरूप नञूके अर्थमे है | 
करके निषेध चाक्यका ग्रथ यह सिद्ध हुआ कि 'नरकदुःखके अभावका प | 
पालक ब्राह्मणकी हननरूप क्रियाका अभाच है? इति | यहां पर हननरूप क्रिया 
. असाच निवृत्तिरूप है सो निवृत्ति सिद्ध अर्थ है विधेय नहीँ । क्योंकि जद 


ग ऐसा ज्ञान हो जाता है कि 'हननरूप क्रिया दुःखका सांध | 






समाधान । सिद्ध वस्तुनिष्ठ साफल्यमै क्रिया ही ह्वार होती हैक | 
[नियम नहीं, क्यौकि जैसे रज्जुमे सर्पधान्तिसे अनन्तर रज्जुका ज्ञान मात्र करे || ` 


संसारदुःखका कारण मिथ्या अज्ञान तथा आज्ञानके कायको। - 


अ-१-१-४ भाष्याथंप्रदीपिकासंहितम्‌ । ` ३७६ 
विधिका विषय होता है सो क्रिया तथा क्रियाका साधन द्धि आदिक भाव- 

जों होता है अभाचरूप नहो । ओर निषेधवाक्यका अर्थ जो इष्टका साधन | 
'है सो अभावरूप होनेसे भावरूप क्रिया नहीं हो सकता। तथा अभावको 
भावरुप अर्थके प्रति अकारण होनेसे क्रियाका साधन भी नहीं बन सकता । अत: 
निषेध शास्त्रको निद्रत्तिरूप सिद्ध अर्थम प्रमाणरूपता है। और . यदि 
पूर्वपक्षी कहे कि अक्रियार्थक वाक्योका जो उपदेश है सो अनथक है । तो यह 
। प्रादीका कहना असङ्गत है। क्योकि ब्राह्मणो न इन्तब्यः' इत्यादिक चाक्यो 
करके जो निवत्तिका उपदेश है सो वादीके मतमें असङ्गत होगा । निवृत्तिके 

उपदेशका आनथक्ष्य किसीको इष्ट नहो है । 


शंका । 'न हन्तव्य? इस चाक्यका अर्थ . हननं न कुर्याद्‌? 'हननका 
| झभावको करे! यह नहीं है; किन्तु रागसे प्राप्त जो हनन है तिस हननरूप अर्थ- 
| के साथ नञका सम्वन्ध होनेखे 'हनन क्रियाके विरुद्ध संकलपरूप जो क्रिया 
| है? सो नञूका अथ हे । इस नञूके अर्थको विधिले चिना अप्राप्त होनेसे निषेध- 
| वाक्य विधान करता हेः:-'अहननं कुर्याद्‌ हननरूप क्रियाके विरुद्ध संकल्प 
| रूप क्रियाको करे। अर्थात्‌ 'हननरूप क्रियाको में नहीं करूंगा? ऐसा हननरूप 
| क्रियाके विरुद्ध संकल्परूप क्रियाको करे इति। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ 
. किन हन्तव्यः’ इस निषेध वाक्यको हननके विरुद्ध संकल्परूप. क्रियार्थक 
| होनेसे कार्यपरत्व है सिद्धाथंपरत्व नहीं, अत: निषेधवाक्यामे कार्यको विधेय 
| होनेसे आनर्थक्य नहीं । 

. समाधान । हननरूप अथंके साथ सस्बन्धवाला नञुका जो हनन क्रिया- 
' को निवृत्तिर्प और औदासीन्य रूप अर्थ है तिस अर्थसे, अर्थात्‌ हननके अभाव: 
| से, मिन्न अप्राप्त क्रियारूप नञका अर्थ नहीं कलपना कर सकते | क्योकि नञका 
| अभाव रूप मुख्य अथके सम्भव हुये हननविरोधिसंकल्पक्रियारूप लाक्षणिक 
| अर्थको अङ्गीकार करना असङ्गत है। किंच चिधिवाक्यकी तरह निषेधवाक्यको 
| भी यदि कार्योर्थाक मानोगे तो विधि निषेधका जो भेद है सो भी असङ्गत होगा । 
i; शंका । जैसे नञ्‌ पदकी शक्ति हननादिक वस्तुचोके असावमे है, तैसे 
` हैननादिकोसे अन्यम तथा हननादिकोंके विरोधीम भी: शक्ति माननी चाहिये, 
| क्योकि अध्राह्मणः ,. अधमः, ऐसा प्रयोग देखनेमे आता हे; ब्राह्मणसे भिन्न 
| पजयादिकोंका नाम अब्राह्मण है, तथा धमंसे विरुद्ध अर्थात्‌ धर्मका विरोधी 
4 न पाप है तिखका नाम अधम है । ऐसा माननेसे हननरूप क्रियाकी विरोधी 
| ष परुपक्रिया ही 'न हन्तव्य इस निषेधवाक्य करके .विधेय हुई । अतः 
| "भ वाक्योको भी कार्यपरत्व है सिद्धार्थपरत्व नहीं. मय अत 
Wh. दोन समाधान । नमक यह स्वभाव है कि स्वसम्बन्धिवस्तुवोके अभाव- 
झो Es को बोधन करता है । अतः, अभावमे ही नञकी शक्ति है, अन्य तथा विरुद्धमे 
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र क्रियाको तित्रत्ति उपलक्षित ओदासोन्य हे, ` तिले'औंदासीन्यकी' परि 
3 धर -जनाभावबुद्धि है।:अथवा'हननमें? इष्ट:- साघनत्वामाव' चुद है! इसे 
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अर्थमे शक्तिका स्वीकार निर्वाह होः सके 3 
oy क र अकंडट कढ्पना! करनी सवथा अयुकत है। तहां अब्राहम, 
अधम, इस  स्थलसेः त्रा क अभावरूप Se he: र 
पन तथा. धमं झे | 
सा 8 दोनेसे. लक्षणावृत्ति करके 'ज्ाह्मणके | 
क्षत्रियादिक है? तथा धर्म छा अभाववाला अचर है? फेसा बोध: हों, सकता. 
अतः नजको शक्ति केवल: अमाचम है; अनेक्ा्थेमे नहीं इस कहनेखे.यहाःतिहू' 
हुआ कि: न; हत्त्तत्यर इस स्थलमै: मी! हतत्तकी. निवृत्तिरूफ अमाच: हो. नना. 
शकय अर्थ है, हनन क्रियासे विरुद्ध संकटपरूप क्रिया: नहीं! क्योकि ह 
क्रयाके विरुद्ध. संकल्पक्रियामे नञके शक्य अर्थका. सम्बन्धको, नियमात, होगे 
लक्षणावृत्ति करके दी. हननविरुद्ध संकरपक्रियाका बोध, होता. है. प पूणि 
क्त विरुद्ध संकठ्पक्रियामे. शक्ति माननी अनुचित है। ओर जहां निवाह| 
हो सकता वहां ही अनेक जाशी शकितक्तो कल्पना समीचीन, है. ने 
गोशब्दंकों शक्रित गो पशुम हे, तेसे स्वग), इड. वाकू वज्ञादिकोमे रे). क्यो 
ष्य सस्वन्धका नाम लक्षणा दै । सङ्गमे शकय, पशुके सम्बन्धका स्वरा हिता 
होनेसे स्वगांदिकोका लक्षणांवूत्ति.करक बोधः तों हो. सकता नही: 
रत्ति करके ही स्वर्गादिकोका बोध होता दै.। अतः गोपदकी अनेक ग्या! 
शक्तिका स्वीकारकरना उचित हे. 


यद्वा हन धातुका अथ हननरूप क्रिया है। ओर, 'बलव त्तिष्ठासापरी 

सति इष्टसाधनत्वम्‌ तव्यप्रत्ययाथंः' । बलवान्‌. अनिष्ट जो न्रकादिक, द र 

सिक अंसाधनत्वेविशिष्ट जो इश्साधतत्व है सो तव्य प्रत्ययका' अथरे। 

नंजका अर्थ अभाव है।' जब प्रत्ययार्थके सांथ नजूका अन्वय कियां तब यह 

खिंड हुआ कि 'वलवदनिष्ठासाधनत्वविशिष्टेएसाधतत्वाभाववद्धननम |. मप 
हन्ये किया बलवान अनिष्ठका असाधन हुई इश्का साधनं नही है 

तात्पय यह कि ब्राह्मणी हन्तव्यः इस स्थलमें भ्रान्ति करके प्रात जो. 

हननगे इछ साधनत्व हे. तिसको अनुवाद करके जब' नञूने' इष्ट साध | 
योध सिमाः नर नतच्य” सतो तब ` अला भि 
साधन हनन हैःः पेली वुद्धि हाती हैं।'इसः पक्षमेः' नः हन्तच्यः यहाँ ह| 
्िय्मे/जो इएसाधनत्वका अमावरूप खिद अर्थ है सोई निषेघवाक्यको 
इति. ओर त्राहाएकीः हतनरूपक्रिया बलचत्‌ आनिष्टका साधन है 
रूपक्रियाम इंछसाधनत्वका अभावः है ॥ऐसी! बुद्धिः होनेसेः पुेषंनि्ट 
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शंका । सिद्धन्तीने ओदांसीन्यंकी परिपॉलिक जो इननाभाच्ु दिको 
वथ हँतेनेमै इंष्ट साधनत्वाभाव बुद्धिको कहां । सो असंगत है । क्योंकि वुंद्धिको 
क्षंणिक होंनेसे जब हननाभाववु द्धि तथा इष्ड साधनेत्वाभाचंचे द्धि नित्रत्त हो 
तंब पुरुषी औदासीन्यसे प्रच्युतिरुष हंननांदिकोंम धत्ति ही 





जाँयंगी । 


समाधान । जैसे अग्नि ऋाष्ठको दग्ध करके स्वयं शान्त हो.जाता.है । 
तैसे उभय प्रकारक्षी अम्ताचवुद्धि, हननमे इष्ट साधनत्वको भ्रान्तिका : सूल -ज़ो 
संग हे तिंस रागरूपी इस्घनको दग्ध करके स्वयं: ही शान्त हो जाती है।:अथांत्‌ 
हॅननमे प्रदत्तिका कारण रागके अभाव हुये पुनः, औदासोल्यसे प्रच्युतिरूप इसन 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । ओर जो वादी “न हन्तभ्यः? इस वाकयं : अर्थाःहत्तत् 
क्रि संक्ररपरूप क्रियांकों मानता हे । तिस वादीके मतमे रागसूलक जो 
हननसे प्रवृत्तिका कार ण इष्ट साधनत्वभ्रान्ति है। तिसकी . निवृत्ति न होनेसे 
श्रौदासीन्यसे प्रच्यतिरूप जो हननमे प्रव्नक्ति है सो अवश्य होगी | तात्पर्य यह 
'कि सिद्धाल्तम 'न हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य दो प्रकारकी बुद्धि होती 
है जब नजञ्ञका प्रकृत्यर्थे साथ अन्वय करते हैं, तब 'हंननाभांव इष्टका .साधन 
कहिये प्रिपालक है? ऐसी बुद्धि होती है। और जव नञका प्रत्यंयाथके साथ अन्विय 
करते हैं, तब 'इछ साधनत्वका अभाववाला इंनन है? ऐसी बुद्धि होती हे । यह 
दोनो प्रकारकी बुद्धि, हननमें प्रवृत्तिका कारण जो रागंमुंलक इ्टसाधनत्वकी 
रान्ति. हे. तिस भ्रान्तिकी निवर्तक है । अतः प्रवृत्तिका कारण श्रान्तिकि अभाव 
होतेसे औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननमे प्रवृत्ति नहों हो सकती । और चांदौके 
मतमे तो 'न हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य पूर्वोक्त दो प्रकारकी बुद्धिं हो 
संकती नहीं, किन्तु हननके विरुद्ध संकठपंविषयक ही ज्ञान होगा सो ज्ञान 
भान्तिका निवतक नहीं हो सकता । अंतः प्रवत्तिकी कारण पूर्वोक्त स्र न्तिके 
विदयमान हुये अवश्य औदासीन्यसे प्रच्युंतिरूप प्रवृत्ति हो जावेगी । इसलिये 
अभाव ही नंभृक्रा सुख्य अर्थ है । इस अर्थको भगवान. भाष्यकार दिखाते हैं+- 
| तसा्सक्तक्रिया निव्ृत्यौदासीन्यमेव “ब्रागो न हन्तव्यः’ इत्यादिषु 
| मतिषेधा्थ' मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतिब्रतादिभ्यः । अर्थ--नजुका .कार्यरूप अर्थ 
र तदित होनेसे, प्रसंगमें रागप्राप्त हनन क्रियांकी निवृत्तिख्प' औदासीन्य :ही प्रजापति 
दिकोसे भिन्न 'ाह्मणो न. हन्तव्यः? इत्यादिक वॉक्यो्म चन्‌ का अंथेः ईमः मानते: हैः इतिं । 
वात्पय यह है कि “तस्य बरोव्रंतम्‌? इस चाक्यंमें अनुष्ठेयं टा छी 
पाचक बतं शब्दसे उपक्रम. करके नक्षेतोद्यंन्तमांदित्यम्‌' जिस समयमे सूय 
अय होता है सूर्यको न देखे अर्थात्‌ दंशनविरोधिसकल्परूप 
किया है। और नेक्षेत” यहां पर प्रकृतिके अर्थका असाव (अर्थात. दर्शता 
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=== ० भाव | को किक 
_ रस्ययके अर्थ अर्थात्‌ कृतिका अमाव) कोक 

का अर्थ मानोगे तो उपक्रम 5 _ 3 है सो अल॒ुष्ठेय क्रियारूप नहीं, किन | 
'नेक्षेतोदयम्तमादित्यम प २ | 
रो विधान करता हे। इस |` 

इक्षणके विरूद्ध सड्भूढप क्रियाको र | 
आ रद है। और हस्तव्य” इत्या देऊ सव 
इस निषेचवा शब्दोंका अमाव होनेसे हननादि का आपण है| 
अनुष्ठेय क्रियाके ५ क ल वरुदध संकल्परूप क्रिया नहीं । इस पला ke | 
ai वयो कि जसे दुःखाभावके परिपालक : oa न हैः | 
पाल प्रमाणंरुपता है। तैसे वेदान्त चाक्योको भ | 


है करर े यदि सिद्ध अर्थके बोधक निषेधवाक्यौमे तथा त | 
में प्रमाणत्व हुआ तो "य़्ानर्थक्यमतदर्थानाम' यह जैमिनीय सूत्र किन वाक्या 


शदयको योधन करता है १ | हि 
के समाधान । जिन वाक्योके श्रवणविचारादिकौको करनेसे भीझ 


पेसे. पयोगी जो उपाख्यान, भूताथेवादारि 
नळ रे a कियको वोधन करता है। ओर चेदान्तवावय१| 


| घेदान्तवाक्य अनर्थक नहीं । ह. 
न्य क पूर्वपक्षीने शंका करी थी कि 'सप्तद्वीपा बखुमती पय 


- > वित्ना अनर्थक 
१प घनवाली है। जैसे यह वाक्य कार्यविधिके प्रवेशसे 
वैसे कार्यविधिके प्रवेशसे विना ब्रह्मस्वरूप मात्रका कथन भ... | 
वाक्य भी अनर्थक हैं इति। इसे शॅकाका परिहार भी कर चुके है किये ऐ | 
रियं नायं सर्प? इस वाक्य करके रज्जञस्वरूप वस्तु मात्रको कथन चुर 
हे भी भयकम्पादिकोकी निवृत्तिरूप प्रयोजन इस वाकयका देखनेमे सात | 
जैसे यह वाक्य सार्थक है । तैसे ब्रह्मस्वरूप वस्तु मात्रको क ही 

वेदान्त भी जन्ममरणादिक संसारकी निवृत्तिरूप प्रयोजनवाला हानेर ह 
है, अनर्थक नहीं। त 9! 
* . राँका। सिद्धान्तीने जो 'रज्जुरियं नायं सपः? इस बाका {` 
£ दिया है सो अ्रसङ्गत है, क्यो कि जैसे रज्जुस्वरूप वस्तुके बोधक pe be 
से अनन्तर मयकम्पादिकोकी निवृत्ति देखनेमे आती दै। ै A 
. इदा्तके धवणसे अनम्तर संसारित्वकी निवृत्ति नहीं देखनेमे + क 
५ आ घधूवंको तरह श्रुत ब्रह्म पुरुषमे.भी संसारित्वकी प्रतीति देखनेमे अ | य 
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Ee लि टं † यहा पर 'श्रवण' शब्द करके श्रवणजन्य ज्ञानका ग्रहण 
' ` भयकस्पादिकोंका निवतंकत्व श्रचणजन्य ज्ञानमे है, श्रवणमे 





आ-१-१-४ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १५३ 


moore, 
व्व्च्च््त 


-- समाधान । यद्यपि यह वादीका कहना सत्य है कि 'धवणसे अनन्तर 
संसारित्वंकी निद्चत्ति देखनेमे नहीं आती! तथापि ब्रह्मज्ञान मात्र संसारित्वकी 
निवृत्तिका कारण न होने पर भी ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त जो ज्ञान है सो भो- 

त्वाद्रिप संँखारित्वकी नि त्तिका कारण हे | जैसे गन्धचंशास्त्रका श्रवण 

` तथा अभ्यास करके संस्छृत जो मन है तिस मन करके जन्य षड्जादि भेद- 
विषयक साक्षात्कार होता है । तैसे वेदान्तशास्त्रके भ्रवण तथा मननादिको 
करके जन्य संस्कार विशिष्ट जो मन हे तिस मन करके जन्य अन्तःकरणकी 
वृत्तिविशेष होती है। इख वृत्ति विशेषका नाम ब्रह्मसाक्षात्कार है । अर्थात्‌ अज्ञान 





और तत्कार्य खंखारित्वादिकोकी निवृत्तिरप फलपर्यन्तावसायी जो 'ब्रह्मेवाह- ` 


मस्मि’ इस प्रकारका अप्रतिबद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान हे तिस ज्ञानका 
ताम ब्रहमसाक्षात्कारपर्यन्त है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैँः— 
'नावगतन्रह्मात्ममावस्य यथापूव संसारित्वं शक्यं दशेयितुस्‌? इत्यादि । 
अर्थ-अज्ञान दशामें एइपनिष्ठ जैसा संसारित्व है, तेसा प्रत्यय अभिन्न ग्रह्मके साक्षात्कारवाळे 
पुरुषमें संतारित्वको नहीं दिखा सकते । क्योंकि संसारित्वका विरोधी ब्रह्मात्मभाव विद्यमान 
है इति । 
इस अथसे तीन इष्टान्तोको दिखाते हैं। जैसे शरीरादिकोर्मे आत्माभि- 
. मानी जो पुरुष है तिस पुरुषमें मिथ्याज्ञान निमित्त जैसे दुःखभयादिक देखनेमें 
आते हैं। तिसी पुरुषमे चेद्प्रमाणजन्य ब्रह्मात्माका साक्षात्कारसे शरीरादिको चिषे 
आत्मत्वासिमानके निवुत्त हुये तैसे ही मिथ्याज्ञान निमित्त दःखभयादिकोकी 
. फॅदेपना नहीं कर सकते | ओर धनका अभिसानी जिस धनी शुहस्थको धनका 
अपहार निमित्त जेसा दु:ख होता है। तैसा धनक्का अभिमान रहित तथा संन्यास: 
को धारण किया हुआ तिसी पुरुषको धनापहार निमित्त दुःख नहीं होता है। 
| और कुरडलके अभिमान निमित्त कुण्डली पुरुषको जैसा सुख होता है। तैसा 
| उरडल रहित च कुरडलके अभिमान रहित तिसी पुरुषको कुण्डलित्वासिमान 
| निमित्त सुख नहीं होता इति । अब देहाभिमान करके रहित जो तत्त्ववित्पुरुष 
है तिसको सांसारिक धर्म स्पर्श करते नहीं | इस अर्थमे शुतिप्रमाणको दिखाते 
| हे: शरीरं वाव सन्तं न प्रियामिये स्पृशतः | अर्था-शरीर करके रहित विधन 
सान ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको सुखदुःखादिक स्पशं नहीं करते इति । 
` दुका । शरीरके पतनसे अमन्तर “अशरीर? अर्थात्‌ शरीर रहित 
रर ्यवहार होता है, और जीवत्‌ दशामे ब्रह्मवित्पुर्ष शरीररहित है यह 
' मम माता चन्ध्या? इस व्यंवहारकी तरह विरुद्ध है। 
A सशरीर्व समाधान | यदि परमार्थसे आत्मामं सशरीरत्व होवे तो जीवत्‌ दशामे 
| निमित्तक ( शरीर) की निवृत्ति न होवे। परन्तु शरीरको मिथ्या अज्ञान 
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की निवृत्ति हो सकती है। जैसे रज्जुके मिथ्या अज्ञान निमित्त | 
र करके मिथ्या अश [नकी निवृत्ति हुये जिव होती है। | 
और शरीरादिकॉमे झात्मत्वाभिमांनरूप जो मिथ्या अज्ञान दे तस त्या 

` झज्ञानके हुये ही आत्मामे सशरीरत्व है। और तिस मिथ्या अज्ञानके अभाव हु | 
सशरीरत्वका अमाव है । इस अस्वयव्यतिरेक करके भी सशरोरत्व | 
आविद्यकत्वको सिद्धि हुई। और आत्मामे जो अशरीरत्व है सो आत्माज्ञ | 
है, तिस स्वभावको ` निवृत्ति हो सकती नहीं, क्योकि स्वमाव.. 
दी हानि होनेसे भाव चस्तुका विनाशप्रसङ्ग दोगा । इस अर्धक. 
दिखाते हैं :--/ नित्यमशरी रत्वम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थक करके प्र 
_ होनेसे आत्मामं जो अशरीरत्व है सो नित्य है इति। अर्थात्‌ अशरीरत्वको यरि। 
कर्मजन्य मानोगे तो अशरीरत्वका नाश अवश्य मानना होगा। औरस 
झात्माके स्वरूप भूत अशरीरत्वस्वभावका नाश हुआ तब आत्माका भौ नाइ| 


मानना होगा, सो अनिष्ट है। | | 
, . शंका. । व्यद्यपि आत्मामे अशरीरत्व नित्य रहो, तथापि आत्मामे ये| 


तशरीरत्व है सो मिथ्या अज्ञान निमित्तक नहीं, किन्तु धर्माघम निमित्तक है| 
और जब सशरोरत्वका कारण धर्माघमं हुआ तब घर्माघमंकी निवृत्तिसे विग 
सशरीरत्वकी निवृत्ति न होगी । और जव धर्माधर्मकी निवृत्ति होगी तब तो शरी 
को त्यागकर प्रयाण ही कहना होगा। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जोसिद्द 
नतीने कहा था कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवत्‌ दशामे ही अशरीर होता है ऐ| 
' असङ्गत है। । 
समाधान । आत्मा साक्षात्‌ धर्माधमंको नहीं कर सकता; क्ति 
आत्माका शरीराद्कोंके साथ सम्बन्ध इये ही शरीरादिकों करके 
उत्पत्ति होती है। और घर्माधमंकी उत्पत्ति हुये ही आत्माका शारीरके सा| 
सम्बन्ध होता है । इस कहनेसे अन्योन्याश्रय दोषकी प्राप्ति हुई । क्योकि र्या | 
धर्म, अपनी उत्पत्तिमे आत्माका शरीरके साथ सम्बन्धकी अपेक्षा करता ६।" | 
शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध, अपनी उत्पत्तिमे धर्माधर्मकी अपेक्षा | 
हे। अर्थात्‌ शरीरको धर्माघमं करके जन्य होनेसे शरीरके साथ आता] 
ला धर्माधमंकी अपेक्षा करता है । और जहां पर अन्योन्याश्रय दोष होती| 
वहां पर दोनो असिद्ध होते हैं। और प्रसङ्ग असडग आत्माका शरीरके शी 
सम्बन्धका अभाव हुये शरीरसम्बन्ध द्वारा घर्माधमंमे आत्मकुत्व भी 
बत सकता। _ 
OR पत (स वतमान देह we जय धर्माधर्मको इस बत 
र हा म ल प्रति कारण मानें तो अवश्यं अन्य औ॥ 
घरको R37 1 परन्तु म पसा मानते नहीं, किन्तु पूवं देह ` | 
धको इस वर्तमान शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धके भति हेतु गा | 
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और वर्तमान देहकां आत्माके साथ सम्बन्ध जनक धर्माधमंके प्रति पूर्व देहके 
नाथ आत्माका जो सस्वन्ध है, तिस सस्बन्धको कारण मानते: हँ । वर्तमान 
शंरीरके साथ आत्माका सम्बन्धको नहीँ । जैसे वर्तमान बीजके प्रति पूव अङ्कुर 
'कारण है और पूर्व अङ्कुरके प्रति उससे जो पूर्च बीज है सो कारण है, वतमान 
दरीज्ञ नहीं । इस चीजाङ्कुरन्याय करके शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धको तथा 
घर्माधर्मको प्रचाहरूप करके अनादि होनेखे अन्योन्याश्रय दोष होता नहीं । `: 


समाधान । यह जो अनादि कल्पना है सो अन्धपरम्परा है, अर्थात्‌ 
पग्रमाणशून्य हे | तात्पयं यह हे कि जैसे बीजसे अडःकर होता हे तथा तिस 
अडकुरसे बीजान्तर होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमे आता है। तैसे 
ग्रात्माका वर्तमान देहके खाथ सम्बन्ध पूर्व धर्माधमंकत है, तथा पूर्वधर्माधम 
ग्रात्माका पूर्व देहके साथ सस्बन्धकुत है । ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमे 
नहीं आता। इस अर्थमे कोई श्रुतिप्रमाण भी भ्रवणमे नहीं आता। उलटा . 
(असङ्गो ह्ययं पुरुष. इत्यादिक श्रुति आत्मामे सर्व कतृत्वादि धर्मको निषेध 
करती है। अतः बीजाङ्कुरवत्‌ अनादि कल्पना प्रमाणशून्य है। और आत्मामे 
कर्दत्वादिक नहीं बन सकता इस अर्थमे युक्तिको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:- 
क्रियासमवायाभावाचास्मनः कवतृत्वानुपपत्तः | अर्थ--आत्मामें क्रियाके समवाय- 
का अभाव होनेसे कतृत्व नहीं बन सकता है इति । अर्थात्‌ प्रसङ्गमे क्रियापद करके 
क्रियाही जनक कतिका ग्रहण करना, क्योंकि कृतिवालेका नाम कर्ता है। और 
नित्य निर्विकार कूटस्थरूप आत्मामे कतिका असाच होनेसे कतृत्वका अभाव 
सिद्ध होता है । | | 

- शंका । जैसे राजादिकोमे स्वगत क्रियाक़ा अभांच हुये भो सत्तामात्रसे 

भृत्यादिकोंकी क्रियाका क्त्व देखनेमे आता है। तेसे स्वतः निष्क्रिय कूटस्थरूप 
आत्मामे शरीरादिकोंकी क्रियाका कर्तृत्व बन सकता है। | | 

समाधान । राज़्ादिकोंने धनादिकोको देकर भ्ृत्यकों स्वीकार 
किया है, अतः स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध करके भरत्या सम्बन्धी होनेसे राजा- 
दिकोमे भृत्यके कार्यका कर्तृत्व बन सकता है । और आत्माको सदा असङ्ग 
होनेसे शरीरादिकोंके साथ स्वस्वामिभावरूप सम्बन्धका निमित्त थनादिकी 
तरह कुछ बन सकता नहीं । अतः आत्मामे कतृत्वकी कल्पना नहीं कर सकते । 
और अविद्यारूपी भूमिमे चीज्ञाङकुरकी तरह वर्तमान देह तथा कर्मका 
आत्माके साथ जो सम्बन्ध प्रतीत होता है तिसमे मिथ्याभिमानरूप भ्रान्तिकृत- 
त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः भगवान्‌ भाष्य कारने श्रान्तिकत शरीरादिकाके साथ 
सम्बन्ध करके आत्मामे अप्रतिबद्ध ब्रह्मसाक्षात्कारसे पूर्व यागादिकोका यज- 
मानत्व अर्थात्‌ कल्पित क तृंत्वको बोधन किया है। इस करके 'यज्ञेत' इत्यादिक 
विधिकी अनुपपत्ति भी नहीं होती है इति । 
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चियाका मतको दिखाते “देहा दिषयततिः | 


: अब प्रभाकरके मताञुया | कर 1 
कस्यात्मन आत्मीये देहादावभिमानो lentes है जो | 
र __देहादिक रि ४ सम्बन थी देहादिक | | 
ड जैसे की सथल पु जो सिंहाभिसान हे लो गोण हे । तेसे | 
व्य जो ह क आत्माभिमान है सो भी गोण हे मिथ्या नहीं इति । इसका ताह॥ | 
है कि जब देहादिकोंमे आत्माभिमान गोण हुआ तब तात्य नह 
दा ।और जब भ्रान्तिरूप मिथ्यासिमानका अभाच हुआ तब आत्साक  देहादिदी. | 
| के साथ जो सम्बन्ध है सो सत्य होगा। ओर sa हो तो | 
सत्य चस्तुकी निवृत्ति ज्ञान करक नहा अतः (ज्ञी 
0001000. 
वो है । क्योंकि जीवदशाम जीचन्सुक्त पुरुषमे सशारोरत्व रहता हैक | 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुआ इति । 1 बक क 


यह प्रासाकरोका कहना समीचीन नहीं है, क्योकि प्रसिद्धवस्तुभेत्स | 


गोणत्वपुख्यत्वमसिद्धः, इति भाष्यम | अर्थ--जिल - पुरुषको दो वस्तुचांका परस! | 
मेद प्रसिद्ध है कदिये ज्ञात हे अर्थात्‌ जो पुरुष दो वस्तुवोंके परस्पर मेदकों जानता हि |. 
पुरुषच गौणमुख्यज्ञानका आश्रयत्व रहता है इति। जैसे अन्वयव्यतिरेक करके “सि 
शब्दका तथा सिंह शब्द जन्य प्रत्ययका विषय मुख्य केसरादिमान्‌ झाछतिविशे | 
पुरुषसे भिन्न है, और प्रायः करके क्रौयं शौर्यादिक सिंहगुणों करके समन 
सिंहसे भिन्न पुरुष है” ऐसा जो पुरुष जानता है तिस पुरुषको र पुरुषमे स | 
शब्द तथा सिंह शब्द्‌ जन्य शाब्द योधरूप प्रत्यय गौण होता है । और मे| 
पुरुष दो वस्तुवाँके परस्पर, भेदको नहीं जानता हे तिस पुरुषको शब्द तग 
प्रत्यय गौण नहीं होता है। और दो वस्तुवाके परस्पर भेदक्षान शून्य पुरुष 
अन्य चस्तुमे अन्य चस्तुका जो शब्द्‌ तथा शब्द जन्य प्रत्यय होता है सो कट 
- भिमानरूप भ्रान्ति निमित्तक होता है । जैसे “स्थाणुर्वा पुरुषो वा? इस संश | 
स्थलमे मन्द्‌ अन्धकाररूप दोषके बलसे “स्थाणुरयम्‌? 'यह स्थाणु है?, इस १% 
नहीं गृहीत हे विशेष जिसका ऐसे स्थाणुविशेषमे जो पुरुषशब्द तथा पुरष 
जन्य प्रत्यय स्थाणुविषयक है, सो गोण नहीं अर्थात्‌ गुणका ज्ञान क 
नहीं, किन्तु संशयमूलक है। और जब संशयसूलक शब्द तथा प्रत्यय 
नहीं हुआ, तब विपर्ययसूलक शुक्तिमे इद्‌ रजतम्‌? यह शब्द और प्रत्यय 
नहीं होता है इसमें क्या कहना है। तैसे गुणका ज्ञानसे विना आत्मा श्रना 
अविवेक करके उत्पद्यमान जो देहादिक संघातम "अहम्‌? इस प्रकारका 
तथा शब्दजन्य प्रत्यय है तिसको गोण नहीं कह सकते, किन्तु प्र 
803 ही कहना होगा । 


शका | अविवेकी पुरुषको आविक करके उत्पन्न जो देहादिकोमे न | 









A AP अक Sie A gfe AS. SE 


AY sme +f , a 


AB il 





Pa Li El MN LAN AN 


ees Teme AN “dad 





FP माच्याथप्रदीपिकासहितम्‌। ._ १५७ 
_--- चच च 
शब्द तथा प्रत्यय है सो मिथ्या रहो । परञ्च आत्मा अनात्माके विवेकवाळे जो 

परिडत हैं तिनोको शब्द तथा प्रत्यय गौण होगा.। 

समाधान । नहीं उत्पन्न हुआ ब्रह्मरूपतत्त्वसाक्षात्कार ज्जिनको. ऐसे 
जो केवल अ्रवण मननमे कुशलता मात्र करके परिडंत हैं, तिनोंको भी बकरी 
भेडकी पालन करनेवाले पुरुषोके समान ही अविकेक करके उत्पन्न जो देहा- 

_ दिकोर्मे “अहं? शब्द तथा प्रत्यय है सो भ्रान्तिळत है । अतः देहादिकौसे भिन्न 
करके आत्माको माननेवाले वाद्थयिको देहादिकोमे जो 'अहं? इस प्रकारका आत्मा- 
भिमान है सो मिथ्या है अर्थात्‌ श्रमरूप है। और देहादिकॉमे अहं. प्रत्ययरूप 
भरम करके जन्य होनेसे सशरीरत्व भ्रान्तिसूलक है। और जीवन्सुकत पुरुषमे 

` ग्रान्ति रूप कारणका अभाव होनेसे सशरीरत्व रूप कार्यका भी अभाव है। 
अत: .जीवन्सुक्त पुरुषमे अशरीरत्व सिद्ध हुआ । | | 

` ' झव इसी अर्थम श्रुति आदिक प्रमाणौको दिखाते हैं । तहां बृहदारण्यक 

श्रतिः-यदा सर्वे प्र्ुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मत्योऽएतो भव- 

यत्र ब्रह्म समश्नुत इति । अ्थ--इस एर्पके अन्तः्करणमें स्थित जो विषयोंमें इन्द्रियाः 

दिकोंके प्रवतक वासनाझ्प काम हैं सो जिल कालमें निवृत्त हो जाते हैं इत हेतुसे तिस कालमें 

` हो मरण धमंवाला हुआ भी मनुष्य अख्तरूप होता है इति । प्रसंगमे असुत क्या है? पेखी 

जनकको आशंकाके इये याज्ञवल्क्य कहते हें-इस शरीरमें स्थित हुवा ही विद्वान असत 
रुप जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्मका स्वरूप ही होता है इति । क 

 शका। ब्रह्मविद्याकी उत्पत्ति हुये भी यदि पूर्चकी तरह देहमे ही 
विद्वान्‌ वर्तमान रहा तो ब्रह्मविद्या व्यर्थ हुई? : | 
समाधान । जीचन्सुक्तके देह तथा जोचन्सुक्तमे इष्टान्तको दिखाते हैँ:- 

E वल्मीके सृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेते। अथ- 

छोकमें जेते भरहिनिल्वंयनी कहिये जो सपंकी त्वचा है सो “छता? कहिये सर्पके शरीरसे विनिसुक्त 

| सपंका आश्रय वल्मीकमें प्रत्यस्ता? कहिये सपं करके त्यक्त हुई वतमान दै, और सपं उस 

क अहंताममताभाव करके रहित होता है । तेसे स्थ्रलादिक शरीरोंको अनात्मरूप होनेसे : 

. ` अन्त पुरुष करके त्यक्त हैं इति। अर्थात्‌ स्थुलादिक शरीर मरे हुयेकी तरह 

_ आत्माके साथ अहंताममतारूप सम्बन्ध रहित होते हैं | इस कारणे जीवन्सुक्त 

` अस्प इस शरीरमे वतमान हुआ भी शरीर करके रहित ही होता है। 


हा और अथायमशरी रो यतः प्राणो ब्रह्मेद तेज एव । अर्थात्‌ स्थूलादिक 
और अहंताममताभाव करके रहित होनेसे यह विद्वान्‌ अशरीर हे, अस॒तरूप है, 

र व कप है। प्रसड़मे 'प्राणः शब्द करके साक्षीका ग्रहण करना, पञ्चवृत्ति- 
वृत्ति भाणको ग्रहण नहीं करना । क्योकि 'प्राणस्य प्राणम्‌? इस श्रुतिमे पञ्च 
रहित ५ लि प्राणका प्राणको साक्षीरूप कहा है। सो प्राण अशनायादिको करके 
` ° महारुप परमात्मा ही है । पुनः वह ब्रह्म 'तेजः स्वरूप है अर्थात्‌ विज्ञान 
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ज्योतिः स्वरूप है । अतः जीवन्मुक्त पुरुषम पूर्वकी तरह सशरीरत्वका अमा |. 
होनेसे ब्रह्मविद्या व्यर्थ नहीं हो, सकती इति । | | 
12436 १ | 
और इसी अर्थमे थुत्यन्तरको दिखाते हैं: संचक्षुरचक्षुरिव इत्या 
. = वास्तवसे आत्मा चक्षु करके रहित भी है परञ्च बाधित चक्षुकी अलुदृत्ति करके ससु | 
कर्ण करके रहित हुआ भी बाधित कर्णकी अलुबृत्ति करके स 
तरह प्रतीत होता है, तथा वाक्‌ करडे रहित हुआ भी सवाकूकी तरह प्रतीत होता है, तथा| 
करके रहित हुआ भी मन सहितकी तरह प्रतीत होता है,तथा प्राण करके रहित हुआओी सभरा 
है इति । और 'स्थितप्रश्स्य का भाषा? इत्यादि वचनी करके स्थि. 
प्रज्ञ पुरुषका लक्षणको कहते हुये श्रीकृष्ण महाराजने सी ब्रह्मनिष्ठः जीवमु | 
पुरुषमे सबं प्रवृत्तिके गसस्बन्धको दिखाया है । अतः पूर्वोक्त श्रुति स्मृति कछे| 
यह अर्थ सिद्ध हुआ कि निश्चित ब्रह्मात्ममाव पुरुषम प्रथम अज्ञान:द्शामे जैत 
संसारित्व रहा तैसा संसारित्व नहीं रहता है। और जिस पुरुषमे. रथां 
तरह संसारित्व रहता है वह पुरुष निश्चित त्रह्मात्मभाववाला. नहीं: हे। शौ 
"अनवद्यम' इस चचन करके भाष्यकार भग॒व | नने यह सूचन किया. है: कि के 
न्तके श्रवणजन्य प्रत्यग्‌ अभिन्न त्रह्मका ज्ञानसे सुक्तिका लाभ होता हे; | 
चेदान्तमे प्रामाण्य सिद्ध हुआ। तथा हितका शासन होनेखे चेदान्तमे शास्त्र 
भी निर्दोषरूप करके स्थित है, कार्यविधिपरक वेदान्तशास्त्र नहीं है इति। | 
. घेदान्तशास्त्र विधिपरक है ऐसा कहनेवाले वादीको पूछना चाहि 
» चेदान्तशास्त्र ्रवणविधिगरक है । अथवा मननविधि परक हे। च निदिध्यांस| 
` रूप उपासनामे विधि है । व ज्ञानमें विधि दै । इनमेंसे कोई पक्ष भी मही ९ 
सकता | क्योंकि हेय उपाद्रेयविषयक विधि होती हे। हेय उपादेय सो होत ह | 
जिसको पुरुष करनेमे न करनेमरे. ब अन्यथा करनेमे समर्थ होता है। १ 
विंषयमे समर्थ पुरुष कर्ता अधिकारी नियोज्य होतां है। अर्थात्‌ विषय | 
नियोजयविधिके ब्यापक है. । और आंत्मश्रवण, मनन, और निदिध्यात | 
उयासना.व दर्शन ऐसे हैं नही । अतः वेदान्तमे विधिके व्यापक विषय) 
, नियोज्यका अभाव होनेसे व्याप्य विधिका अभाव है । क्योकि अद्वितीय “ 
'तत्तवमसि’ इत्यादिक सम्पूणं श्रुतियोंके तात्पयंनिश्‍चयका नाम श्रव है। 
अद्वितीय व्रह्मविषयक प्रत्ययरूप श्रवणका ज्ञान है अथवा नहीं है १ दवितीय 
श्रवणके ज्ञान चिना भ्रवणम कतंव्यताका ज्ञान नहीं होनेसे अलुष्ठान नही र | 
 सकेगा । तथा च अचुष्ठोनके अयोग्य विषयमे विधि व्यर्थ होगी। र 
अवगम पक्षमे श्रवणो सिद्ध होनेसे हान तंथा उपादान नहीं बन सकेगा । | 
_____. शंका | सामान्यरूपसे तात्प्र्का अचगमरूप भ्रवणका विधान ` | 
चाहिये। F 


याड न समाधान । सम्पूणं वेदका सफल अर्थको बोधन करनेवाली ९ / 
योऽच्येतन्य इस अध्ययनविधि करके ही कर्मकाएडकी तरह शग | 
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भी सामान्यरूपसे अर्थविषयक तात्पयंका अधगमरूप श्रवण सिद्ध 

ही है। अत ऐसे श्रवण विधानक वास्ते श्रोतव्यः! इसर विधिको स्वीकार नही 

कर सकते । _ किंन्तु विषयविशेषरूप अद्वितीय अखण्ड त्रह्मचिषयक न्याय 
पूर्वक तात्पर्यका अवधारण ही प्रकृतमे श्रवण शब्दका अथ स्वीकार करना 
होगा । तथा च ऐसे श्रवणकी चिथिसे प्रथम अचगम च अनवगम पक्षक दोष 
अवश्य होवेगे । अर्थात्‌ अखएड अद्वितीय ब्रह्ममे न्यायबलसे वेदान्त के 
तात्पर्यका अवगमरूप श्रचणुविषयक चिधिका ही स्वीकार करना होगा। तथा 
च विधिसे प्रथम उक्त अद्वितीय विषयक श्रचणके अवगमं च अनवराम पक्षमे 
दोष कह आये हैं । | | 

./.'शंकां.। अङ्ग सहित वेदोंके अध्ययने अनन्तर 'चेदान्तका सयुणमे 
वालय है अथवा निर्गणमे तात्पये है' ऐसे सन्देहके होने पर निगुंणविषयक 
तांत्पर्यके अ्रवगमरमे विधिका सम्भव हो सकता है । 


र 


समाधान । वेदाध्ययनविधिके वलसे वेदार्थनिश्‍चयमे सफलत्वक. 
निश्चय हुये, 'जो सफल होता है सो विचारणीय होता हे! इस नियमसे वेदार्थ- 
विषयक तात्पय॑निश्चयके लिये स्वतः ही विचारमे जिज्ञासु भवृत्त होता है! 
अर्थात्‌ कर्मकाएड विचारकी तरह अथवा सफल लौकिक विचारको तरह 
वेदान्तविचारमे जिज्ञाखुकी स्वतः ही प्रवृत्ति बन सकती हे । अतः श्रवणमे 
विधिकी अपेक्षा बने नहीं । 1 
: इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म विषयक युक्तिविशेष आलोचनरूप मननमे भी 
विधि युक्त नहीं है । क्योंकि विधिसे प्रथम मननको यदि अवगत माने तो' 
मननको सिद्ध होनेसे विधि नहीं बन सकती | यदि अनवगत माने तो अनव- 
गतका विधान नहीं बन सकता; अज्ञात पदार्थमे कतंव्यताका बोध नहीं वन 
' सकता इत्यादि कह चुके हैं। और सामान्यरूपसे मननका विधान भी नही 
बन सकता, क्योंकि 'जो जिस विषयक मनन होता है सो तिस विषयक 
अंसस्मावना दोषको दूर करता है? इस नियमसे असम्माबना निराखरूप 
` इष्ट फलवाले मननमे अधिकारीकी स्वतः ही प्रवृत्ति बन सकती है। 
शंका | जैसे 'यजेतः यहां पर यागादि क्रियाको सामान्यरूपसे बतला 
कर शास्त्र विधान करता है । पुनः अधिकारी सामान्यरूपसे ज्ञात आर विहिंत 
क्रियांका अनुष्ठान करके यागको सिद्धि करता दै। इसी प्रकारसे शास्त्र द्वारा 
सामान्यरूपसे ज्ञात और विहित भ्रवणमननकों विधिप्रयुक्त अचुष्ठान करके 
ई सिद्ध करता है। तथा च 'श्रोतब्यो? 'मन्तब्यः' ये विधिवचंन शुक 
होमेसे ३ समाधान | यागादिकोको क्रियारूप होनेसे और शास्त्रके विना अप्रा 
' हीनेसे और पुरुषकी कृति करके साध्य होनेसे यागमे विधि उचित है। परन्तु 
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| ८ : ` शक्रा | श्रबणमननमे विधिका अंसस्भव इये भी चित्तवृत्तिकी सत्ता 


| ब्रह्म विषयक चार प्रतिपत्ति (प्रतीति) होती हैं। उपनिषत्श्नवरणा.. 


यच 'होती दै, 
जी प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम 
ब्रह्म विषयक चिन्तासन्ततिमयी 
 हे। और स्वरूप विनिश्चयरूप प्रतिपत्ति 
_: . होनेसे वत्तुक और प्रमाणक अधीन हे 
५३» साध्य न होनेसे श्रवणाद्रिक विधेय नहीं हैं । 


सम्पूर्ण वेदान्तका अद्वितीय ब्रह्मम तात्पर्यंके अवघारणाचुकूल स्पा व| ` 
. मेः अथवा प्रसाण्गतसन्देहनिवृत्तिअनुकूलन्यापाररूप श्रवण, ओर श्त अशो | ` 


र्ड ८/4 
ग्रभेयगत विपरोतभावनानिवृत्त्यचुकूल co निदिध्यासनमे पुरुषकृति 
“साध्यत्व होनेसे, अत एव श्रप्राप्तत्व होनस, चिधिविषयता वन सकती है। | 


__ ध्यापारश्याप्तिज्ञानादिरुप अनुमान - प्रमाण ही होगा । तथा च प शतसा | 
_ झचुमानमे मी विधिविषयता नहीं बन सकती। एवं प्रमाणगत संशयनिदृत'| 
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म अवण है । और विचार सहित. उपनिष्े | 
कला तम मनन है । और 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रका 
जो प्रतिपच्ति हे, .तिसका नास नि दिघ्यात | 
पत्ति चतुर्थी है । ये चारा प्रतिपत्ति क्षानर | 
होती हैं। तथा च प्राप्त होनेसे. और कि 


शंका । पूर्वोक्त प्रतिपत्तिरूप श्रचणांदिकौको विधेय न होने पर शो ` 


निराकरणाबकू लव्यापाररूप मननमे, अथवा प्रभेयाह| ` 


संशयनिराकरणानुकूलव्यापाररूप मननमें, और वण च मननके विषया! 
देजातीयवृत्तितिरस्कारपूवक सञ्जातीयवृत्तिप्रवाहरूप निद्ध्यासनमे, अथवा | 


हे समाधान । तात्पर्यावधारणरूप भ्रवणको अनुमितिरूप होनेसे तदु [ 


# | ie (1 Me 


चुकूल व्यापाररूप श्रवण भी युक्तिरप ब अज्ञमितिरूप ही होगा। क्योगि | 
, निइवयके चिना संशयकी निवृत्ति होती नहीं । तथा च इस अडुमितिरूप श्रवस | 
भी विधिविषयता नहीं बन सकती । ओर असंभावितत्वनिश्चयको भौ | 
सस्भावितस्वनिश्वयके चिना निवृत्ति नहीं हो सकती । ओर प्रमया |. 
'असम्मावना' शब्द और संशय? शब्दका एक ही अथ है। तथा च निश्चय | 
उक्ते द्विविध मननमे भी ज्ञानरूपता होनेसे विधिचिषयता नहीं बन सकती। 


क |] व PT] 5 a5 rT) 


रुप अथवा ध्यानरूप अथवा उपासनारूप निद्ध्यासनको क्रियारूप होनेसे उ | 
सनामे विधि अवश्य अङ्गीकार करनी चाहिये ।. |` 
` समाधान | ब्रह्मचिषयक प्रत्ययकी आवृत्तिरूप उपासनाम भी विधि र i 
बन सकती । क्योकि भ्रवणमननकी सिद्धिके उत्तरकालमे ही निर्द्ध्यासन क 
सकता है। ्रवणांदिकी सिद्धिके विना बने नहीं । तथाच अद्वितीय क्यो" 
भ्रवणकी सिद्धि, अद्वितीय ्रह्मसिद्धिके विना नहीं हो सकती । | 


By. 






विशेषणको सिद्धिके विना विशिष्टकी सिद्धि बने नहीं। अतः. दो 
सिद्धिसे र दी एक प्रत्ययरूप उपासना सिद्ध हो चुकी । इसी 5 भी | 


वशर मती सिधि लीय रपय विना नह 


य १-४ माष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ | | । १६१ 


तथा च प्रत्ययद्वयरूप उपासनाकी भी सिद्धि हो चुकी । इसी प्रकार अद्वितीय 
ब्रह्म विषयक प्रत्ययको आवृत्तिरुप उपासनाका अवगम भी अद्वितीय ब्रह्म 
विषयक प्रत्यय चिना नहीं हो सकता। तथा च प्रत्ययत्रयरूप भी उपासना 
सिद्ध हो गई । प्रत्ययकी आवृत्ति मात्र ही ध्यान च उपासना च निद्ध्यासन 
शब्दका अर्थ है। शतसहस्त्र प्रत्ययका नाम ही उपासना नहीँ । तथा च जैसे . 
एक वार मुसलपातसे 'सर्बौधस्य पूरयित्वाऽबहन्ति’ यहां अवघातकी सिद्धि 
होती है, तैसे दो तीन प्रत्ययक्रा नाम ध्यान व उपासना कह सकते हँ । 
._ _ शंका । जैसे दशंपूणंमास प्रकरणमे '्रीहीनचहन्ति” यहां पर अवघातका 
हु द्ष्ट फल होनेसे तरडुल निष्पत्तिरूप फलक्की सिद्धि पर्यन्त अवहनन, अवघातः 
शब्दका अर्थ दै । इसी प्र कार ब्रविषयक उपासनाका भी ब्रह्मविषयक साक्षा- 
क्काररुप इष्ट फल होनेसे अद्वितीय ब्रह्म विषयक साक्षात्कार पर्यन्त प्रत्ययकी 
आइृत्ति ही ध्यान च उपासना शब्दका अर्थं होगा। तथा च ऐसी उपासनामे, 
प्राप्त होनेसे विशि वन सकती है। | 


समाधान । ब्रह्मगपासनाका इष्ट फल माननेमं भी विधि नहो हो 

सकती, क्योकि “जो जिसकी उपासना होती है सो परिपक्व दशाम तिसका . 
` साक्षात्कार करती है” इस नियमसे ही ब्रह्मउपासनामे सांक्षांत्कारअर्थीकी प्रवृ- 
` त्तिक़ो प्राप्त होनेसे विधि व्यर्थ होगी । उपायास्तरकी प्राप्ति नं होनेसे ब्रह्म- 
` उपासनामे नियमविधि भी नहीं बन सकती । ER 
शंका .। ब्रह्मविषयक अविच्चछिन्नप्रत्ययसन्ततिका नाम निदिध्यासन ` 
ष हिन है। तथा च ऐसी उपासनाको असिद्ध दोनेसे विधेय मान 

ते हैं। य 
| . समाधान | उपासनाउपक्रमकालसे लेकर. फलसिद्धि परयन्त्‌ सर्वथा | 
_ अविच्छिस्न प्रत्यय करनेको कोई समर्थ नहीं हो सकता, क्योकि इस पक्षमें 
_भोजनादिक व्यवहार भी उच्छिन्न हो जायगा । इस लिये भोजनादिक व्यवहारका | 
अवधान अवश्य मानना होगा । तथा च'सवंथा अविच्छिन्न प्रत्ययमे कृति करके 
भाष्यताको य होनेसे, विधिविषयता हीं बन सकती । अतः चिच्चिन्न प्रत्यय 
७. .कानाम ही ध्यान च उपासनी है। -ऐसी उपासनामे साधनसस्पत्न 
जिशासुकी धवणमननके अज्ञान्तर प्रवृत्ति स्वत: सिद्ध है । | 
| शंका। उपासनादिकर्म अपूवंविधि व नियमविधिके न होनेपर भी 
ह पिको अवश्य स्वीकार करना चाहिये, क्यों कि- विधिरत्यन्तंमप्रा- ` 
1 सेड नियम पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च पराप्तौ परिसंख्येति गीयते॥ अर्थ- 
| परि >" अमा विषयं अपूर्वविधि, पाक्षिक प्राप्त विषयमे नियमविधि, अर, उभय प्रासिमें 
विधि होती है इति । तथा च प्रकृतमे विषयचासनाके प्रबल होनेसे पक्षमे 
र २१ | 







र -१-१- धर ! र 
5 तहलका | 





.: ९६२९ 


दिकका प्रवाह 


ग संसारकी तरफ मन आ [चाह प्रबल है । शास्त्रजन्य ब्रह्मविषयक चि | हो 
कल है। अतः परम हितेषिणी श्रुति माता ससार. विषयक चित्तप्रयाह । ब्रह 
प्यक अद्वितीय ब्रह्मचिषयक त्वत्तसन्ततिरूप उपासनामे परिसंश! द 

हे | हो 
सा 


विधिसे प्रदृत्त करती है.) 5 
समाधान । सवथा संसारविषयक त्वित्तसन्ततिकी निवृत्ति विधि 
अथवा कथंचित्‌ संसारविषयेक त्वत्तसन्ततिकी निवृत्ति विष 
७ प्रथम पञ्चमे भारब्धके बलसे प्राप्त विषयसस्बन्ध, विधिशतसे ॥| 

| पक्षकों भी स्वीकार नहीं कर सकते, को! 


निवृत्त 1 और द्वितीय न 
लित वीचे सेन (चिततसन्ततिकी निवृत्ति राग्यादि' सा| ५ 


ही मंविधिवनेनही] | | 
र आ उपासनाचिधिपरक माननेवाले चादीके मतमे भी शा! हे 
समाविधिके फलकानिर्णय करना चाहिये । क्या सुक्ति चिधिका फत च 
अथवा अविद्याका अपनय विधिका फल है। अथवा विद्याका उदय विक्रि न 
. . फल है १.इनमेसे प्रथमपक्ष नहीं बन सकता । क्योकि ' 'नित्य शुद्ध बुद्ध र| त्रा 
_ ` मोक्का स्वरूप है, और ब्रह्म ही जीवका स्वरूप है, ब्रह्मात्मकता जीवमे स्वार्मा) छि 

. % ` दो चेदान्तगम्य है” इस अर्थको वादी (वृत्तिकार)भी स्वीकार करता है! 

| नं ऐसी नित्य ब्रह्मस्वरूप मुक्ति, विधिका. फल कार्यरूप नहीं हो सकती है।? 
~ „ झविद्याका अपनय( ध्वंस )मी विधिका फल नहीं हो सकता । क्योकि ्रसि| पर 
का अपनय स्वविरोधिविद्याउदंयका फल है। और विद्याका उद शी 
` “५. उपासना विधिका फल नहीं है. । क्योकि विद्याउद्यके प्रति, श्रवण जर 
! ८ उपासनाजनित संस्कार सहित चित्त कारण है । | 





` शंका। उपासनासंस्कारको तरह उपासनाजनितं अपूर्वं भी ११ शु 

` „सहकारी है, अपूर्वके विना भ्रंवणादि संस्कृत चित्तसे भी विद्याका उद. पह 

-मर्ही | क्योंकि दष्टफलं भी विधिका देखा गया है, जैसे खेतीके | म 

: रीयागका फल वर्षाका उद्यःदष्टहै। `. ` 1६ 23 £ 15% र्या 

` ` समाधान | विद्याके उद्यमे उपासनाजत्य' अपूव हेतु नहीं है | ह 

' “श्रवण ब मनन व उपासना जनित संस्कार करके संस्कृत चित्त ही... फ्य 
~ में कारण है। अपूवंके विना ही जैसे गान्धर्चशास्त्रको उंपासनाके *। 

क इर्जिक सालातकारम हेतु हैं। इसी प्रकारसे चेदांन्त शास्त्रका रर व 


ह. 
कै 
~ 










(2 5 के संस्कार ही बीचसे अभिन्न बरह्मसाक्षात्कारमें देत हैं। निर्गुण #* वि 
... - ड्पासनाजेन्य अपूर्वका स्वीकार वेदान्तसिद्धान्तमे नहीँ द्वै! . ` षं 
rs ड वादीने द [तम 

. _.  झरभ्रथम वादीने कहा था कि. भोतव्यो मन्तव्यो निदि १ 
इस तिमे अबणसे अनन्तर मनननिदिध्यासनका दर्शन होनेसे क दी 

ह : ध्यासन विधिका शेषत्व ब्रह्ममे रहता है; अन्यथा मन वि | 


य र क 2. ८ भाष्याथप्रदी पिकासहितम्‌ सहितम्‌ _ १६६. > | 





वेगा; अतः उपासनाविधिपर वेदान्त हे । और उपासनाविधिका शेषरूप करके 
ने बोधन.करता है, सिद्ध ्रह्मको नहीं । यह भी पूर्वपक्षीका कहना असङ्कत 
१ मनननिदिध्यासनमे विधि नहीं है। क्योकि यद्विपयक मनन व निदिध्यासन ` 
होता है, सो मनन व निदिध्यासन तद्विषयक संस्कारप्रचयद्वारा तद्विषयक ` 
वा्षात्कारको पैदा करता है। यह नियम अन्वय व्यतिरेक करके सिद्ध है । जैसे 
गान्धर्व शास्त्रके थवणके अनन्तर षड्जादि विषयक मनन व निदिध्यासन 
बडजञादि स्वरविषयक साक्षात्कारको पैदा करता है। तैसे वेदान्तशास्त्रके 
श्रवणके अनन्तर ब्रह्म विषयक सनन च निदिध्यासन त्रह्मविषयक साक्षात्कारका 
हेतु सिद्ध है । ्रतः सिद्ध मननादिनिष्ठ साक्षात्कारहेतुत्वका विधिके सरश 
'मन्तद्यो निदिध्यासितव्यः? इत्यादि चचन अनुवाद करते हें । अर्थात्‌ | 
भ्रवणकी तरह मनननिदिध्यासनमे भी अवगतिजनकत्वको बोधन : करते . 
हुये श्रवणादिकोमे प्राशस्त्यके बोधन द्वारा अनात्मचिन्तामें अरुचि करके: 
ग्रात्चिन्तामे रुचि अतिशयको पैदा करते हैं । इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैन .- | 
न,अवगरवर्थत्वान्मनननिदिध्यासनयो$ । इति भाष्यम्‌ । अर्थ-अम्रतिवद्ध बहासाक्षा- : 
तारका नाम अवगति है, ऐसी अवगतिरूप प्रयोजनवस्व मनन व निदिध्यासनमें रहता है, इस. ' 
हिये ब्रह्म विधिका शेष नहीं इति । | | 
शंका | ज्ञानमे विधि क्यो न हो? _ | | 
समाधान । ज्ञान विधेय नहीं हो सकता, क्योकि पूवेवादी यहां 
परटव्य है। विधेय आत्मज्ञान शाब्दबोध रूप है, अथवा प्रत्यक्षरूप है? प्रत्यक्षमे 
भी लौकिक "अहं? प्रत्ययचिधेय हे । अथवा वेदान्तशास्त्रकी भावनाप्रकर्षसे 


ह क 5  . *"७० OT NI 7 एपफ०7 ay » = 


जन्य अहं ब्रह्मास्मि? यह प्रत्यक्ष विधेय है ? परोक्ष ब्रह्मज्ञानरूप शाब्दज्ञान विधेय. : ज ¢ 
नहीं हो सकता, क्योकि स्वाध्यायविधिसे कमंद्शनकी तरह यह ज्ञान प्राप्त हो . ` 


चुका है। और लौकिक “अह? यह प्रत्यक्ष भी विधेय नहीं हो सकता। क्योंकि 


पह अहः प्रत्यय विधिके विना ही सबको स्वभावसे सिद्ध है। और “अहं: . 


अह्वास्मि' इत्याकारक प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार भी विधेय नहीं हो सकता । 
पदि 44 शानमे विधिको स्वीकार करके, वेदान्तवाक्य करके अवगत ब्रह्म 
| ज्ञानमे, कर्मकारकरूप करके विनियुक्त होवे, तो ब्रह्मम विधिका शेष- ` 
द । पर च निश्चित ब्रह्म कर्मकारकरूप करके ज्ञानमे विनियुक्त होता नहीं है। -- 
शान अवगतिकी ठ कालमे ही सवं दुःखकी निवृत्तिरूपफलके लाभ होनेसे 








विच अतः मोक्षको अविद्या अपनयसे, अविद्याअपतयको; बिद्या उद्यसे, 
_ "उदयको वेदान्तशास्त्रके श्रवण च मनन व निदिध्यासनाम्यॉसप्रकषंजन्य 
ल्यः चिषचिरासे, सिद्ध होनेसे, 'दृष्टव्यः' 'आत्मानसुपासीत” श्रोतव्यः’ . 
प्य ग ,निदिध्यासितव्यः' इत्यादिक विधि नहीं. हैं । किन्तु 'विष्णुरुपांशु . 
` तभ इत्यादिक चिधिप्रत्यय जैसे चिधिके सदश हैं । तैसे विथिके सहश हैं 1 
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7) — 
विधिसद्वश प्रत्ययम्रयोगका प्राशस्त्य लक्षणाद्वारा रुचिअतिशयकरत्वरूप फू | 


इसी प्रकार “तद्विजिज्ञासस्व इस श्चतिमे, और राजि 

ह aie भी चिधिप्रत्यय विधिके सडश ही है. । क्योकि हाव. | 

इच्छारूप विजिज्ञासा कृति साध्य नहीं है । 
शंका । ब्रह्मविचारमे विधि होगी। 


समाधान । विचारको भ्रवणादिरूप होनेसे विचारमे भी विधि होश |. 


" \ 
यदि श्रचणमतनके अनुकूल ष्टा विचार शब्दका अथ स्वीकार किया जाय ते| 


क्रियारूप चेष्टामे विघिचिषयता वन सकती हे। मोक्षइच्छारूप सुसुक्षामे झी | ` 


विधि नहीं है। क्योकि सुसुक्षाकी सिद्धि चिवेक वैराग्य षदूसस्पत्तिरूप कारण. | 


सामग्रीसे होती है । 'यच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञः इत्यादिक विथिचचन ९... | | 
आदिक पट्सम्पत्तिके विधायक हैं। ' निर्वेदमायात्‌? इत्यादिक वचन वेरागय$ 


है। 'तं स्वाच्छरीरात्मवृद्देत! इत्यादिक चचन विवेकर्म प्रवृत्त करते हैं।| 
पा स श॒ब्मेबासिगच्चेत' इत्यादिक वचन गुरुको उपसत्तिके विधाफ | 
हैं। क्योकि शुरूपसदनादिक क्रियारूप है । तथाच--महं विधिविषयत्वम्‌, त 
क्रियात्वम्‌ । जिसमे विधिविषयत्व है, तिसमे क्रियात्व है । जिसमे क्रियात्व कं | 
है तिसमे विधिविषयत्व भी नहीं है-अर्थात्‌ क्रियात्व विधिविषयताका हाफ । 
< है। ज्ञानमे व्यापक क्रियात्वके न होनेसे तदुव्याप्य विधिविषयत्व भी नहीं क| 
सकता इंति। ` | 


ह द्विष्टव्य: झात्मेत्येयोपासीत? इत्यादि स्थलमे विधिका असम्भव हे 


ˆ परी "श्रोतव्यः मन्तव्यः इत्यादि स्थलमं विधिप्रत्ययका सम्भव बन सः | 


) __ इतने करके यह सिद्ध हया कि विभिका असम्मव होनेसे उप 


__ दिक प्रमाणकी निवृत्ति करके नियमविधिकी उपपत्ति बन सकती है! जिक | 
| शंका । सविशेष स्वरूपमे प्रत्यक्षादिक प्रमाणक्नी प्रबृत्ति है। र FE 


« है। क्योंकि अद्वितीय व्रह्मविषयकतात्पर्याचघारणरूप, अथवा तात्पर्यावधारण | 


कूल व्यापाररूप श्रवणको, और अद्वितीय ब्रह्मचिषयक युक्त्यालोचनरूप म न तको | 


क्रियारूप होनेसे और पुरुषकृति करके साध्य होनेसे वस्तु च प्रमाणके अध 


होनेसे विधिविषयता बन सकती है । जो जिस विषयक श्रवण व मनन है| . 


है सो तद्विषयक साक्षात्कारका हेतु होता है।इस नियमसे अवण मा | 
साक्षात्कारहेतुत्वेन लोकतः प्राप्त होनेपर भी पक्षमे प्राप्त लौकिक * | 







स्वरूपमे नही. हे । अतः लोकतः पक्षमे भो प्रत्यक्षादिक प्रमाणको प्राप्त 
नियमविधिका भी सम्भव नहीं बन सकता । - | 

_ समाधान । आत्मस्वरूप साक्षात्कारमं खाधनद्वयके पर्स १. 
नियमविधिकी उपपत्ति हो सकती है। अन्यथा अपूर्वके साधन ब्रीहिमे |. 


| ; | 
प्र 


दूलनादिको लोकतः प्राप्त न होनेसे 'वीहीनचहन्ति! यहां पर भी नियम | 
 उपपत्तिन हो सकेगी। यह विवरण:अनुयायियाँका पक्ष दै । | 


‘a 
| 
“£ 58) 
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विधिका विषयत्वरूप करके ब्रह्मम शास्त्रप्रभाणकत्व नहों हे । किन्तु चिधिशेष- 

जका अभाव दोनेसे स्वतन्त्ररूप करके ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण है। और सम्पूण 

 ब्रह्ममें. समन्वय , होनेसे भी वेदान्तशास्त्र ब्रह्ममें प्रमाण है। और 

रीतिसे ब्रह्मको स्वतन्त्रं हुये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? यह प्रह्मविषयक 

शास्त्रका आरम्भ भी बन सकता दै | अर्थात्‌ धमसे विलक्षण ब्रह्मरूप प्रमेयका 

लाभ होनेसे व्यास भगवानकी पूवमीमांसासे पृथक्‌ शास्त्रविषयक कृति युक्त है। 

और यदि घेदान्तशास्त्रको कायपरत्व अङ्गीकार कर तो दोनो शास्त्रका प्रमेयके 

` भेदका अभाव होनेसे व्यास भगवानूको कृति युक्त नहीं होगी। क्योकि धमंके 
बिचारका आरम्भ 'अथातो धमजिज्ञासा” इस सूत्रमे हो चुका है । 

शंका । यद्यपि बाह्य धसका विचार पूर्वमीमांसामे हो चुका है। तथापि 


मानस धमं विचारके लिये पृथक्‌ शास्त्रका आरम्भ युक्त हे । 


` समाधान । व्यास भगवानको यदि पथक्‌ शास्त्रका आरम्भ करना होता 
तो.ऐसा आरम्भ करते--अथातः परिशिष्टधर्मजिश्गासा । अर्थ--'अथः कहिये बाह्य 
साधन याग्रादिूप धर्मका विचारसे अनन्तर “अतः? कहिये बाह्य धर्मको अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
मानस उपासनारूप धमंका हेतु होनेसे 'परिशिष्ट! कहिये बाकी रहा जो मानस धर्म है सो जिज्ञास्य 
_ है इति। इस अर्थमे इष्टान्तको दिखाते हैं--“अथातः क्रत्वर्थपुरुषार्थयोजिज्ञासा! : 
इति जैमिनीय सूत्रम्‌ जैमिनि ऋषि, श्रृतिलिङ्गादिकों करके शेषशेषित्वका 
नि्णंयसे अनन्तर, शेषीके साथ शेषके प्रयोगका सम्भव होनेसे, 'ऋतुका शेष 
कोन है तथा पुरुषका शेष कौन है? इस प्रकार जिन्ञासाको दिखाये हैं। तद्वत 
व्यास भगवान्‌ 'अथातः परिशिष्टघम जिज्ञासा? ऐसा शास्त्रका आरम्भ तो किये 
` नही । अतः मानस धर्मका विचारके लिये पथक्‌ शास्त्रका आरम्भ अयुक्त है। 
र और जैमिनि ऋषिने ब्रह्मका विचार नहीं किया है। इसलिये व्रह्म तथा आत्मा 
के ऐक्यकी अवगतिको अप्रतिज्ञात होनेसे ब्रह्मात्माके पेक्यका साक्षात्कारके 
, लिये 'अथातो ब्रह्मजिशासा' इस शास्त्रका आरस्म युक्त हे। की 


शंका । जब अद्वैत ही वेदका अर्थ हुआ तव द्वेतकी अपेक्षाचाले विधि- | 
को तथा वेदान्त सिन्न प्रमाणोंकी क्या गति होगी ? - 
प समाधान । "अहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रकारका साक्षात्कारसे पूर्व ही सम्पूणं ` 


रः तथा इतर प्रामाणोमे प्रामाण्य है, ब्रह्मसाक्षात्कारसे अनन्तर नहीं। 
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EE | तथा पावय अद्वितीय ब्रह्मात्माका साक्षात्कारकरके विधि 
£: विषयोका अभाव होनेखे विधि तथा इतर प्रमाणादिक निर्विषयक हुये 
"रूप नहीं हो सकते इति 1 | 


` इतर प्रमाणके विषय प्रमाताप्रमेयादिक सवं नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रमा- 











> 
Et 


ae भौर ब्रह्म कार्यका शेष नही है। और अरह्मसाक्षात्कारसे प्रथम ही प्रमाता- 


अपय अ-१-१२. 


व्या ण ज्ञ 


्रभेयादिदिषयक व्यवहार होता है, ब्रहाबोधसे अनन्तर नहीं। इस अर्र | 
ब्रह्मवित्पुछषकी गाथाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है :-- | | 


गोणमिथ्यात्मनो5सर्वे पुत्रदेहादिवाधनाद | 
सदब्ह्मात्माइमित्येव॑ बोधे कारय कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
अन्वेष्ख्यात्मविज्ञानात्मावममातृत्वमात्मन* | 


अन्विष्ट: स्याजमातेव पाप्मदोषादिवर्जिवः ॥२॥ 


देहात्मप्रत्ययो यद्वममाणत्वेन ` कल्पितः | 
लौकिकं तदेवेदं प्रमाणं त्वा55त्मनिश्चयात्‌ ॥२॥ इति ॥ 
गथ --जैसे अपनेम स्थित सुखदुःख करके “अहं सुखी, अहं दुःखी? ऐसा प्रत्यय | 
होता है, तैसे पुत्रादिकोमें स्थित सुखदुःख करके भी “अहं सुखी, अहं दुःखी? ऐसा प्रत्यय .होता | 
है। अतः पुत्रदारादिकॉर्मे जो आत्मामिमान है सो सुखदुःखादिक गुण निसित्तक होनेसे गोख | 
है। और देहइन्दियादिकॉर्मे “नरोऽहम्‌ , कर्ता$हम? इस प्रकारका जो आत्माभिमान है सो | 
गौण नहीं, किन्तु श॒ुक्तिमं रजतज्ञानवत मिथ्या है। और पूर्वोक्त जो द्विविध आत्मामिमान है | 
सम्पूर्ण व्यवहारको चळानेवाळा है। और 'त्रिकालावाध्यसदुरूप ब्रह्म में हूँ? पेसा मेर | 
साक्षात्कारके हुये पुत्रदेहादिकोंकी सत्ताका वाध होता है। अर्थात्‌ माया मात्रत्वका निश्चय होता | 
है । अतः 'अयमहमेव” 'पुत्रादिक मैं हूँ” इस प्रकारका पुत्रादिकोंमें गोण स्वरूप जो 'ग्रह' | 
अभिमान है। तथा 'मचुष्योऽहम्‌, मैं मजुष्य हूँ इस प्रकारका देहादिकोंमें मिथ्यास्वरूप जो 'अह' | 
अभिमान है, तिस द्विविध अभिमानका अभाव होता हे । आर सम्पूर्ण व्यवहारका कारण | 
द्विविध आत्मामिम्रानका अभाव होनेसे विधिनिषेधादिक कार्यरूप व्यवहार किस प्रकार होगा | | 


अर्थात्‌ न होगा॥१॥ | | 
शंका । 'अहं ब्रह्मास्मि' यह बोध बाधित है, क्योंकि अहं शब्दका ग्रथ | 

जो प्रमाता है तिसमें ब्रह्मत्व हे नहीं। ह... 
. समाधान । शुद्ध ब्रह्ममे जो प्रमातृत्व है सो अज्ञान करके विलसितं | 
अन्त:करणका तादात्म्यद्धत हे । अतः 'अहं ब्रह्मास्मि! यह ज्ञान भ्रमरूप नहीं। | 
: इस अर्थको दिखाते हैं “य आत्मा थ्रपहतपाप्मा विजरो बरमु | 
शोक! 'सोड्वेष्टव्यः इति श्रतिः । अथ -जो आत्मा पापादिक दोष करके रहित है | 
जरा करके रहित हे, सत्य करे रहित है, शोक करके रहित है, सो आत्मा ह नेशो बो | 
इति | तात्पय यह है कि जाननेके योग्य आत्माके ज्ञानसे प्रथम ही देक | 
' उपाधिकृत शुद्ध आत्मामे प्रमातृत्व रहता है। और प्रमाता ही शात हु पत 
परागब्नेषजरामरणशोकादिकों करके रहित परमात्मस्वरूप है ॥२॥ | 
ह ९ राका!) यादि आत्मामें प्रमातृत्वको कल्पित मानोगे तो प्रमाताके आर्थर. 
डोक प्रमाणोमे प्रामाएय किस प्रकार होगा ! r= 
ह EE ` ` ` समाधान। जैसे दहस क्रह्मरोऽहम्‌ इत्यादि त्यय भ्रमरे भी ह। परं* | 
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-यबहारका अङ्गरूप होने से वैदिक पुरुषोने प्रमारूप' माना है। तैसे. लौकिक 
क प्रमाण भी आत्माके बोधले प्रथम व्यवहारके अङ्क होने से, तथा 
' नरहर कालमें.बाधका अभाव होने से, व्यावहारिक प्रमाण हैं। और वेदान्त- . 
शास्त्रमे अनधिगत नित्य वस्तुका बोधकत्व होनेसे तथा विषयके बाधका अभाव 
होनेसे, यथार्थ तत्वका .बोधकत्वरूप प्रामाण्य है ॥३॥ . इति चतु्थसूतन्याख्या 

. सम्नाप्ता ॥४॥ इति. समन्व्रयाधिकरणुंसमाप्तम्‌ ॥ 


_ ॥ इति चतुःसूत्री समाप्ता ` 
श्रीगणेशं नमसहृत्य, काशीविश्वेश्वर॑े तथा । 
व्यासश्च शङ्कराचायस्‌, श्रीगुरूश्च नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाष्यकार भगवान्‌ पूर्वोक्त रीतिसे त्रह्माभिन्न प्रत्यगात्मचिषयक साक्षा 
त्कार है प्रयोजन जिनका, तथा चिधेयकायमे प्रवेशले विना ही ब्रह्मे तात्पर्य 
करके समन्वित, ऐसे जो चेदान्तवाक्य हैं, तिनका, एक अद्वितीय ब्रह्मम ही पयंच 
सानको कह आये हैं.। और ब्रह्म सवज्ञ है तथा सव शक्तिवाला है तथा जगतूकी _ 
: उत्पत्तिस्थितिनाशका कारण है यह भी कह आये हैं । और सूत्रकार व्यास भग- 
चान्ने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रसे ब्रह्मचिषयक जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके 
' "जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रसे आदि लेके 'तत्त समन्वयात्‌? इत्यन्त सूत्रससूह 
` पर्यन्त जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है तथा जगत्की उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण है 
' तिसमें सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रकी प्रमाणरूपता उपपादन करी है। यद्यपि सर्वज्ञ 
सचंशक्ति तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण वस्तुतः ब्रह्म ही है 
तथापि अभीत व्यास भगवानने “ब्रह्म चेतन ही जगतका कांरण है, अचेतन 
` जगतका कारण नहीं हे” यह सिद्ध नहीं किया है। इससे यहां संशय होता 
"हे कि जगतका उपादान कारण चेतन है, अथवा अचेतन है 
ह: तहा सांख्यचादी कहता है कि-काये जडप्रकृतिक, कायेत्वात्‌, घटवत्‌ । 
अथ--जैसे घररूप दृष्टान्तमें कार्यत्वरूप देतु है, और जड़त्तिकाप्रकृतिकत्व साध्य है। तेसे 
काय रूप.पक्षमें कायत्वरूप हेतु हे, अतः जड़रूपप्रधानप्रकृतिकत्व साध्य भी मानना चाहिये 
इति । इस अनुमान करके सिद्ध जो प्रधान है तिस प्रधानमे ही सम्पूणं वेदान्तः - 
' का समन्वय होता है, प्रमाणान्तरगम्य सिद्ध ब्रह्मे नहीं क्योकि. सिद्ध वस्तु 
'घरादिक 'मानान्तरगम्य ही होता है 
_ और काणाद कहते हैं कि-जन्यं, बुद्धिमत्कवेक) कायत्वात्‌; घटादिवत्‌ । 
अथ --जसे घररूप दृष्टान्तसें कायंत्वरूप हेतु है, ओर बुद्धिमत्कुळाळकतृ कत्व . साध्य है! 
से जन्य प्रपल्चंरूप पक्षमें कार्य्व हप हेतु है, अतः बुद्धिमत्‌. चेतनरूप इश्वर करके जन्यत्व 
भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके सिद्ध ईश्वर जगतूका निमित्त 


कारण है ] तथा-हृयखुकादिक, स्वन्यनपरिमाणवदूव्यजन्य, कायेद्रव्यत्वातू, 
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| घटादिवत 1 अथ--जैसे घटरूप दृष्टान्तर्मे कायंदव्यत्वरूप हेत है, और घटसे न्यून: 


` चायवीय परमाणु हैं सो चतुर्विध परमाणु, चेतन ईश्‍वर रूप निमित्त कारण करे | 


हेतु है, अतः बुद्धिगत प्रतिविस्बरके सदृश बिस्त्पर्वेकत्व साध्य भी मानेना चाहिये रवि! 


र कट कि चेत करके सिद्ध जो विम्ब है सोई चेतन पुरुष है। यदि सिद 

























वाढा. कपाळेलपदरब्यजन्यत्व साध्य है। तेसे इयणुकल्प पक्षम कारयद्रव्यत्वरूप हेतु है. 
दयणुङुसे न्यून परिमाणवाळा परमाणुरूप मव्यजन्यत्त स भो. मानना चाहिये इत | 
इस अनुमान करके सिद्ध जो पाथिवपरमाणु, जलीयपरमाणु, तेज | 
अधिष्ठित जगतके उपादान कारण हैं। अनुमान सिद्ध ईश्वर को हो वेद्‌ कहता | 
ब्रह्मम वेद स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है इति । 


और शून्यवादी बौद्ध कहता हे कि-असद्वा इदमग्र आ। सीत्‌ इत्यादि | ` 
ध्रतिसिद्ध जो अभाव हे सो जगतका उपादान कारण है) और इसी तरह ञ्य | 
अन्य वादो भी स्त्र स्व बुद्धिके अनुसार जगत्कारणका वरन करते हैं। | 
आर वेदान्त शास्तरके ज्ञाता ब्रह्मवित्पुरुष इस मकार कहते हैँ कि शरि. | 
दर्चनीय अवादि अविद्यारूप शक्तिवाला जो चेतन है सो जगतका उपादा | 
कारण है। इत्यादि पूवोक्त वादियों शी परस्पर विप्रतिपत्ति कहिये विवार 
' होनेसे 'जगतक्रा उपादान कारण चेतन है या अचेतन हे” ऐसा संशय होता है। | 
. यहां चाक्यामास तथा युक्त्यामासको आश्ग्रण करके पूर्वपक्षी. लोग 
अपने अपने मतको सिद्ध करनेके लिये सन्नद्ध होते हैं । इस प्रकार वादियोदे 
बिद्यमान हुये वेदवेदाङ्ग व्याकरण मीमांसा न्यायशास्त्रादिकोको | जाननेवाहे । 
आचार्य भगवान्‌ चेदान्तशास्त्रमे असङ्ग प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मपरत्व प्रदशनके हिषे | 
.वाक्याभास तथा युक्त्यामाल विषयक निश्‍चयवाळे चादियाको पूर्वपक्ष के | 
निराकरण करते हैं। | | 
अव तिन वादियोके मध्यमे प्रथम सांख्पवादीका पूर्वपक्षको दिखाते है। | 
अय वपः | त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधान जगतका कारण है इस प्रका! | 
मानते हुये सांख्यवादी कहते हैं कि, प्रधान तथा पुरुष तथा प्रंथानपुरपका | 
संयोग यह तीनों अनुमेय हैं। तहां प्रधानका साधक 'यत्कार्य तत्‌ जड़प्रहति | 
इस अनुमानको समीपमे हो कह आये हैं । | ति 
उरसो 5 ता प्रधानको जो प्रवृत्ति है सो स्वार्थ निमित्तक नहीं किर | 
हिड आभाग ोक्षादिक हैं तन्निमित्तक ही प्रधानकी प्रवृत्ति होती दै। * | 
"पुरुषका साधक अनुमान प्रमाणको दिखाते है:-बुद्धो यः प्रतिवि | 
तादृशविम्बपूवः, प्रतिविम्बत्वात, दर्पण ग्रुखम्रतिबिस्बवत । अर्थे | 
निष्ठं युखका प्रति दृष्टान्त प्रति सु त्‌ || 
यर सा विम्बरुप दृष्टान्तमे प्रतिविम्बल्वरूप हेतु है, भौर प्रतिविम्वके सहूश स 
विम्बूपव॑त्व साध्य है। तेले बुद्धिम जो प्रतिविम्ब है तिस प्रतिविम्बरूप पक्षम प्रतिवि | 
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प्रसिद्ध कोई दृष्टान्त नहीं है। सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि लोकमें 
यह वार्ता मिल है कि चेतन जो वत्सादिक हैं, तिनौके निमित्त जड़ दुग्धकी 
होती दै! | 
हाः गौर इसी प्रकार प्रधान पुरुषका संयोग भी जिस अनुमान करके सिद्ध 
` होता है तिस अजुमानको दिखाते हैं:- मधान, चेतनसंयुक्तम्‌+ जडत्वात्‌, 
रथादिवत्‌ । अर्थ--गैसे रथादिक द्वष्टान्तमें जडत्वरूप हेतु है, और रथको चलानेवाळे चेतन 
ल्पादिकोका संयोगरूप साध्य भी है । तेसे प्रधानरूप पक्षमें जड़त्वरूप हेतु है, अतः चेतनं 
` पुरुषका संयोगरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । ओर जितने चेदान्तचाक्य स्चज्ञ 
` सवशक्ति ब्रह्मे जगतका कारणत्वको दिखाते हैं तिन सम्पूणं वेदान्तवाक्याकी 
प्रधानपक्षमे भी योजना कर सकते हैं। और प्रधानका विकार जो महदादिक 
प्रपंच है तिस प्रपंचकी उत्पत्ति आदि्कोके लिये सचंशक्तिमस्व प्रधानम भी बन 
सकता है । डो, शी | 
आर इसीप्रकार प्रधानम सचज्ञत्व भी बन सकता है। इस अर्थको 
सांस्यवादी दिखाता हैः-“यतु ज्ञानं मन्यसे स सत्त्वधमेः!। इति भाष्यम्‌ । अर्थ 
जो तुम ज्ञानको मानते हो सो सत्त्वगुणका धर्म हे इति । क्योकि श्री कृष्ण भगवानने १४ 
अध्याके १७ श्लोकम कहा है-सरवात्संजायते ज्ञानं । अर्थ-सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है इति। अतः तिस सर्वक्षा धर्मरूप ज्ञान करके ही कार्यकरणचाले सववज्ञ योगी 
` पुरुष प्रसिद्ध हे । ओर प्रकाश स्वभाव सत्त्व होता है । और सच्चमे जो निर- 
तिशय उत्कषं है सो सर्वशताका चीज प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ सत््वगुणनिष्ट निरतिशय. 
उत्कषके हुये ही सर्वज्ञत्व होता है। और यदि सिद्धान्ती कहे कि योगी पुरुषामे. 
जो सवज्ञत्व है सो चेतन अंशमे है अचेतन प्रधान अंशमे नहीं । सो कहना नंहीं 
` बन सकता, क्योंकि -कायेकरणबवन्तः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः | इस माष्य+ 
 बचनमे 'कार्यकरणचन्तः? इस पद्‌ करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण किया है। 
. अतः निरतिशय उत्कषविशिष्ट जो सत्त्वगुण है तिस सस्वशुणवाले प्रधानमे ही 
` सवशचत्य चन सकता है। और कार्यकरण करके रहित केवल उपलब्धि स्वरूप 
| चेतन पुरुषमे सर्वज्ञत्व चा किञ्चितज्ञत्वकी कल्पना नहीं कर सकते हें । .... 


र | शंका | सांख्यवादीने कहा कि निरतिशय उत्कषंविशिष्ट सत्त्वगुणवाले 
वि: धानम सचज्ञत्व है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, प्रलय समयमे तीनों 
रक की साम्यावस्थावाले प्रधानमे सर्वश्त्व नहीं रहेगा। क्योकि उस प्रधाना- 
_ “त्याम सवंशत्वका कारण जो निरतिशय उत्कष है सो सत्त्वयुणमे हे नहीं । 


र क लाच | यद्यपि प्रलयमे सर्वशानका कारणरूपसस्वमे सर्वज्ञत्वा 
: ` शात्मक निरतिशय उत्कर्ष नहीं है। तथापि प्रलयाबस्थामे भी प्रधानको त्रिगु- 
रा पोते ' स्वज्ञानका कारण जो सत्त्वगुण है, सो सत्त्वशुण सवेज्ञातकी 
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तत्य नप 
शक्तिमच्वरूप योग्यता करके प्रधानम विद्यमान है। अतः साम्य अवस्थामे भौ | 
अचेतन प्रधानमे ही सर्वज्त्वका उपचार होता है। जैसे घटके प्रति कुलाले | 
पघायकत्वरूप कारणत्व €। और अरण्यस्थ द्रइ | 
कारणत्व है। अर्थात्‌ कारणतावच्छेदक जो दण्डत्व श्र. | 
श्यस्थ दरडंमे है सोई स्वरूपयोग्यत्व है। तैसे तीनों शुणीकी साम्यावस्थाक् | 
भी, सत्त्वशुणमे सर्वज्ञत्वका प्रयोजक सर्वज्ञानकी शक्‍्क्‍तिमत्वरुप | 
हे। अतः प्रलयमे मी प्रधाननिष्ठ ही सर्चश्चत्व है। अर्थात्‌ सवेदृत्वका | 
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\ २2 हती 7 
चेदान्तशास्त्रभ्तिपाद्य सवेश ब्रह्मको अङ्गीकार करनेवाले सिद्धान्ती. | 
को सी अवश्य सवंज्ञानको शक्तिमत्त्व रू! करके ही ब्रह्मे सर्वज्ञत्व कहना होगा! | 
क्योंकि सर्व पदार्थविंषयक ज्ञानको करता हुआ ब्रह्म सदा नहीं रहता है।इस | 
अर्थको स्पष्ट करके दिखाते है: तथाहि इत्यादि भाप्यम्‌। शान नित्य है अथवा | 
अनित्य है ? तहां प्रथम पक्ष तो चनता नहीं, क्योंकि ज्ञानको यदि निस | 
मानोगे तो ज्ञानरूप क्रियाके प्रति जो ब्रह्ममे स्वतन्त्रता हे सो नष्ट हो जायगी। 
` और दूसरा पक्ष भी नहीँ बन सकता | क्योकि जव ज्ञानको अनित्य सानोगे तर 
कोई समयमे ज्ञानरूप फ्रियासे ब्रह्म उपराम (रहित) भी हो जायगा; ओर, जिस | 
समयमै उपराम दोगा उस समयमे बहाने सर्वज्ञत्व नहीं होगा । अतः सिद्धाली | 
को भी सवज्ञानकी शक्तिमत्त्वरूप स्वरूपयोग्यत्व करके ही सचजञत्य मात | 
पडेगा । और सिद्धान्ती सृष्टिसे प्रथम सम्पूण कारकोसे रहित ब्रह्मको मागता | 
। अतः शरीरइन्द्रियादिक कारणका अभाव होनेसे, किसीके मतमे गै 
ज्ञानको उत्पत्ति ही नहीं बन संकती हे। + | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सांख्यमत तथा घेदान्तमतमे समानताको कह क| ` 
 सांख्यवादी अपने मतमे विशेषताको दिखाता हैः--सत्वगुण रजोगुण स 
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इस भेदसे अनेकात्मक प्रधानका महदादिकरूप करके परिणामका सम्मव हो. 
मुदादिकोकी तरह प्रधानमे कारणत्व बन सकता हे । और एकात्मक गिव | 
. . चैतन्यरूप ब्रह्मको अपरिणामी होनेसे ब्रह्ममे कारणत्व नहीं बन सकता है। 
` प्रकार पू्वपक्षके प्राप्त हुये । : -. or | 

व्यास भगवान्‌ ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस अधिकरण सुन्नको. झारम्भ करे | 
हि. तहा अधिकरण रचनाको दिखाते इ. “तदेक्षत बहुस्या -मजायेय' इत्या 
3000, श्रुति इस सूत्रके विषय वाकय हैं। ; र ह 
ठि ` स तय तया मस्य करके संशय होता है! ॥| 
र > > कूछं पिपिष गंगादिक नदीकिनारे कछाश्का नाम कूल है) जिसको ३ | 









“सी कद ह | प्रसंगम कूल जड़ है उसमे पतनकी इच्छा नहीं बन स पत्ती 
तः कलमे जो पतनकी इच्चा दै सो गोण है। और चेतन पुरे जे क. 
5 30201 > टेज ~ > र डर | 
कक Dee 0: Ss | 
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इच्छा है सो सुख्य है । सांख्यवादी कहता है कि “तदैक्षत बहु स्याम्‌? इत्यादि 
ति, चेतनकी तरह अचेतन प्रघानमे भी उपचारसे कार्योन्सुखत्वरूप ईक्षणको 
दिखाती दै । अतः ` 'अभिव्यक्त नामरूप करके में बहुत होऊ” इस प्रकारका 
परधानमे ईक्षण होनेसे प्रधांन जगतका कारण है। और सिद्धान्ती कहता है कि 
चेतन पुरुषमे सुख्य ईक्षणं वन सकता है । अतः चेतन पुरुष हो जगतका कारण 
है। इस प्रकार ईश्व एमे गो णत्व तथा सुख्यत्व करके “अचेतन प्रधान जगतका 
कारण है। अथवा चेतन जगतका कारण है” ऐसा संशय होता है। 

; शोर सांख्यके मतसे समीपमे ही पू्चपक्षको दिखा आये हैं। और सिद्धा- 
न्तपक्षको आगे दिखावेंगे । ओर पूर्वपक्षमे जीवका प्रधानके साथ अभेद्रूप 
' करके उपासना फल है। और सिद्धान्तमें ब्रह्म तथा प्रत्यग्‌ आत्माका अभेदरूप 
'करके साक्षात्कार फल है । और ब्रह्मे जगत्कारणत्वका आक्षेप करके इस 
सूत्रका उच्त्यान हु है, अतः पूर्व सूजके साथ इस सूत्रकी आशेपसद्भति भी 
जान लेनी.। 


.. अव सिद्धान्तपक्ष को व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं-- 








Peet 





इच्तेनाशब्दस्‌ ॥५॥ 


अरथ-इस सूत्रमें १ इक्षतेः, २ न, ३ अशब्दम्‌, यह तोन पद हैं । सांख्या. करके | 

कल्पना किया हुवा जो अचेतन अशढ्द्‌ प्रधान हे, तिसको जगत्‌का कारणरूप करके वेदान्त- 

शास्त्रसे आश्रयण 'न' कहिये नहीं कर सकते है । क्योंकि इक्षतेः' कारणमें इंक्षणका श्रवण होता 

है। “अशब्दस' कहिये वेद्शब्दका अवाच्य प्रधान हे इति । 

`. अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:--अशब्द हि 
~ ति? २ र ye & 

वदिति’ । .यहांपर ऐसा अनुमानका प्रकार जानना :-प्रधानं, अशब्द क्षितत्वा- 

भावात्‌, घरादिवत्‌' । अर्थ--जैसे घटादिरूप द्रष्टान्तमें इक्षितृत्वका अभावरूप हेतु हे, 
- भर ऋगादि वेदरूप शब्द्शास्रके वाच्यत्वका अभावरखूप.झशुब्दत्व साध्य भी है। तेसे अथाः नाः 
स्प पक्षमे भी इेक्षितृत्वका अभावरूप हेतु है, अतः वेदशंब्दुके वाच्यस्वका अभावरूप अशब्द >. 
साध्य Ft मानना चाहिये इति (इस अनुमान करके प्रधानमें अशब्दत्वकी सिद्धि हुई । 
और धानं, नः जगत्कारणं, अशब्दत्वात, घटादिवत्‌ | अर्थ-जैसे घटादिख्प 
इरन्तमें अशब्दत्वख्प हेतु है, और जगतके कारणस्वका अमावरूप साध्य है । तेसे प्रधानमें 
__ गब्वस्वरुप हेतु है,अतः जगतके कारणत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 
जि इस अनुमान करके प्रधानमे जगतके कारणत्वका श्रभाव सिद्ध हुआ | 
ल पं समीपमें ही जो नैयायिक कह आये हैं कि जीव व परमाणुसे 


न 


a 








क... लिन सिन्‍न २ हैं। सो भी ता व्च | 
कार च कारण भी परस्पर ४ असङ्गत है, 

| लक जानसे समस्त कार्यका ज्ञान होता है” इस अथको स्टदादि न 
करके . साक्षात्‌. छान्दोग्य श्तिने प्रतिपादन किया है। यदि 

भिन्त कार्यको मानोगे तो पूर्वोक्त अ हानि होगो। 
और जैसे. रज्ञमे आरोपित सर्पका यञ्च उपादानकारण हे;.अतः सर्प ल 


स्वरूप ही है रज्जुसे अतिरिक्त नहीं है। तैसे “एकमेवाद्विती यस्‌* नेह नानाति | 


किंचन' “त्यो? स मृत्युमाप्नोति य ३६ नानेव पश्यति’ इत्यादिक थुति वस 
'करके ब्रह्मसे भिन्न प्रपऽचका प्रतिषेध होनेसे चेतन ही जगतका उपादानकार | 
है, परमाणु आदिक नहीं । यदि परमाणुयौको जगतका उपादानकारण मानो | 
दो-कारणुसे भिन्न कार्यको विद्यमान होनेसे कारणसे भिन्न करके कार्यका निपेष | 
करनेवाली श्रुति भी बाधित होगी । | 


आर जगते उपांदानकारणमे ईक्षितुत्वका भी श्रवण होता है । अतः चेल 


हो जगतका उपादान कारण है। इस अर्थको छान्दोग्य श्रुति प्रतिपादन कणी 


हे। तहां थरुतिः--'संदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्विती यम 'तदेक्षत बहु स 
प्रजायेयेति तत्तेजोऽएजत? । अर्थ-द्ाङक कपिने शवेतकेतुरे प्रति उपदेशं किया है| ` 
हे सौम्य ! हे प्रियदशंन ! सष्टिसे प्रथम सम्पूर्ण दृश्यमान . जगत्‌ सजातीय „विजातीय खा | 
मेद शून्य सदुख्य ही होता भया। और 'ततू' कहिये सत्‌ शब्दका .आंच्य, जो ब्रह्म हैो| . 
) शतः कहिये ईक्षाको. ( दशनको) करता भया कि कं बहुरूप होऊ झौर भ्रजायेंग कल . 
























-प्रकषे करके अर्थांत अभिव्यक्त नामरूप करके प्रादुभांबको प्राप्त होऊ; आर “सो परमाता _ 
बज को उत्पन्न करता भया इति। तात्पयंः यह है कि “श्रुतिमे' जो "इदम्‌ श | ` 
तिस इदम? शब्दका वाच्य जो व्याकृत नामरूप जगत्‌ है सॉ उत्पत्तिसे प्रश 
सदुरूप ही था” ऐसा निश्चय करके शुंति भगवती तिस 'खत्‌ 


~ 


ह्मे ही आकाशं वायु तेज़ आदिकोका इक्षणपूर्वक ख्डत्वको दिखाती है। || 


« ` तथा-आत्मा वा इदमेक -एवाग्र आसीत्‌, नान्यत्किंचेन पिप! - 

2 ..स सव लोकानु खजा इति.| स इमाल्लोकानरजत' । अर्थ-सष्टिसे प्रथम बर 

व्यक्त नामरूप प्रपञ्च. आत्मस्वरूप ही होता भया। प्रकृत आत्मासे,..विलक्षण कोई वर्स | हे 

होता भवया। * .  ।' अ धक: पवू. ६2० ६ सदी 5 

 अश्‍न-ब्रह्ममें जगतका उपादानत्वकी सिद्धिके लिये, मायाशक्तिको : जगतको इ | 

प्रथम भी विद्यमान होनेले बहस मिमत विजातीय वस्तुका निषेध किस प्रकार करते ह 1. 
 उत्त(-मायाको आत्माळी शक्तिरूप होनेसे माया. आत्मासे भिन्त नहीं न । 

i ह शा a दु करके सूचित परमात्मा सङ्कल्पको करता भया 

| र्ठ भौगका लाघरल्य दिक छसो हम उतपन्न करें? और सो प हा. 


है ह जज ह त 


ट्र 


2 
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ह पूर्वोक ऐतरेय श्रुति भी परमात्मामे ईक्षणपूर्वक ही जगत्सष्टत्वको 





हा चौ नोपनिषंतूके छठे प्रश 
` ` और प्रश्‍नोपनिषतूके छठे प्रश्‍नमे लिखा 
लाद गुरुसे पूछा | “हे भगवन्‌ ! षोडश बाराला जल ऋषिने पिप्प- 
` में रहता है? पिप्पलाद ऋषियने' भारद्वाजके प्रति कहा है कि हे सोम कं मदेश- 
इस देहके अन्तर हृदयरूपी जो कमल है, तिस कमलके अन्तर जो दशन! 
वाकाश कहते हैं तिस लके अन्तर जो आकाश है 
वर्तमान दे, जिस पुरुषसे ग्राणादिक ददिश स RS करके पुरुष 
प्राप्त होती हैं. । अर्थात्‌ पोडशकला करके त उत्पन्न होती है जयाका 
करके कलावानकी तरह प्रतीत होता है। और व पुरुष अविद्यारूप उपाधि 
इक्षाको ( ( अर्थात्‌ दशन अथवा चिन्तनको ) प ह 
हिते हिस कता विशेषके वेचले च किये हुये ऊ स्व 
प्रकाश व्यापक आनन्द्रूप आत्मा उत्क्रमण करा उत्कमध्या किये हये तम स्वी 
शर किस कर्ता विशेषके देहमे स्थित इये । अर्थात्‌ शरीरसे बाहर होव | 
' चिन्तन करके “सं भाणमझजत पाति स्यात दल स्थित होच | इस मा 
पु तेज्ञ, आप थिवी. इरि की 8. । ञ्च र तू भाण, श्रद्धा, आकाश, वायु, 
आप, प्यूथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप नि 
इनका नाम षोडशकला है। उक्त घोडश कला शप) “मत, कतमा य) 
को के'लिये उपाधिरूप समष्टि प्राणको उत भाद पा मय दर 
अनन्तर सम्पर्ण प्राणियोकी शु म उत्प करता अया | भीर मा 
'ध्रद्धाको उत्पन्न करता सया गा मता तकाशकारया आत्या कय 
ना पड को, वणा पा 
पाप यु था मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न करता भया | तथा 
क्क प.श्रन्नको; तथा अन्नसे शरीर as 
तया अन्तःकरणकी शुद्धिका हे मे इन्द्रिया दिकोके सामथ्यरूपवीय- 
` करता भया । तथा कर्मके साधः आएको आरोप सप 
कमको, तथा कर्मके फलरूप न ऋणगादिरूप मन्त्रोको, तथां अग्निहोत्रादिक 
-उपन्न प्राणियोके देवदत्त य bees "लोकको, तथा स्वर्गादिक लोको 
'पू्वोक रीतिसे मारद्ाजके क [ आदिक नामको, उत्पन्न करता भया। इस 
| सृष्टिको प्रतिपादन किया हू पिप्पलादः ऋषिनेः ईक्षणपवंक ही परमात्मासे 
कषण in व जो है सो घातुको बोधन करता है, घातुका अथ जो 
. हा हे सो असंगत है र करता, अतः जो - तुमने क्षति’ पदका अर्थ ईक्षण 
समाधानः | 
| रादिव पि 'इक्षति' पदका अर्थ थातु है ईक्षण नही, तथापि जैसे 
| करके धातु : पूववस्वम्‌' इस जैमिनिसूत्रमे यजति’ पद लक्षणावृत्ति 


| बृत्ति करके र. ` की बोधन करता है, तैसे ईक्षति' यह पद भी लक्षणा- 







+) 2 











अर्थात्‌ जब ईक्षतिपद्‌ श्रथपरक इुवा, तव दरानाथक कारणुगतदशःः | 
बोधक सम्पूण वाक्य, प्रधानपक्षनिराकरणामे हेतु सिद्ध हो गये। ९ | पे | 
तः यः सर्व स्बविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्ब्रह्म नाम हा. 
मन्नं च जायते ॥ अर्थ-प्रमेयस्वादिरूप सामान्य करके सर्वको जो जाने तितका न 
सर्वज्ञ है। और घटत्वादिरूप विशेष करके सर्वको जो जाने तिसका नाम “सर्ववित्‌” 
अथात्‌ जो सर्वज्ञ सवित्‌ है। और जिस,परमात्माका सम्प्रमान सर्व पदार्थाभिशत्वरूप जञा |. 
.तप है, छेराूप नहीं । तिस उक्त सर्वज्ञ परमात्मासे 'एतदूब्रह्म' कहिये कार्यरूप हिसा; | 
उत्पन्न होता है, और देवदत्त यज्ञदत्त आदिक नाम तथा नीळ पीतादिक रूप तथा ब्रीहि | 











वादिक अन्न विशद उत्पन्न होता है इति । इस सुएडक श्रुतिसे आदि लेकर क| ' 
श्रुति सर्वज्ञ परमात्मामे ही जगतूका कारणत्वक्रो योधन करती हैं । F ऽ 
_ झर सांख्यवादीने पूर्व जो कहा था कि सरवगुणका धर्मरूप ज्ञान कर| . 
-प्रधान सववज्ञ होगा ? सो नहीं बन सकता हे । क्योंकि प्रधानावस्थामं गुाज्ग! १ 
समानता ह्लोनेसे सत्त्वक्रा धमरूप ज्ञान नहीं वन सकता है। ह. 
I 75 € | । 
- शंका। सवं ज्ञानशकितिमत्वरूप स्वरूपयोग्यता करके भधानमे सवत | - 
बन सकता है । इस वार्ताको हम प्रथम कह आये हैं। ` . : | 3 
` समाधान। वादीका यह कहना भी असंगत हे, व्त्यॉकि यदि प्रलयश | ९ 
` गुणसाम्याबस्थामे भी सच्वगुणके आश्रित ज्ञानशक्तिको-आश्रयण करके प्रधा! "४ 
` को सर्वज्ञ कहोगे तो रजोगुण तथा तमोगुणके आश्रित ज्ञान प्रतिवन्धक शक्ति| प 
'को आश्रयण करके प्रधानमे किञ्चितज्ञत्व भी अचश्य कहना होगा । इस पूवोम | | 
.रीतिसे केवल सत्तवका परिणाम बृत्तिमें ज्ञानत्वको अङ्गीकार करके प्रधातमे स॑ | ग 
_इत्वका निरास किया है | अव, केवल जड़ वृत्ति जो है सो ज्ञान नहीं, किर) ९ 
_साक्षीरुप्र बोधविशिष्ट बृत्तिक्रा नाम ज्ञान हे । अथवा वृत्तिमे अभिव्यक्त बोधव| १ 

'नाम ज्ञान है | पेसा ज्ञान जड़ प्रधानमे नहीं बन सकता है। इस अर्थको दिव] 
है ~नासाप्तिका ससष्टक्तिजोनातिनाऽभिधीयते’ इत्यादि. भाष्यम्‌ । अर १ 
¢ साक्षी करके रहित सत्त्वगुणकी वृत्ति ` “जानाति? (ज्ञान) शड रका अथे नहीं है, किन्तु साहि £३ 
भास्यबृत्ति, अथवा वृत्त्युपहित साक्षीका नाम ज्ञान हे क्योंकि जड़ वृत्ति न किसी अंशे | २ 
सकती है, न अभिधान कर सकती है । और अचेतन प्रधानमें साक्षित्व नहीं है, अतः अर्ग ए 
सवत्व अनुपपन्न हे इति । ® गाः 
आ जैसे सवका धर्मरूप ` वत्तिज्ञान मात्र करके योगी: पुल सृ 
' तैसे प्रधानमे भी स्वत्व बन जायगा ऐसा हम कह आये है। छे 
ह चेतनरूप 1 | बादीका यह कहना. असंगत है, क्योकि योगी प्या डा 
त योगी पुरुषोका नड उत्कषॅनिमित्तक सर्वत्व बन सकता है।” | बा 
कासी दृष्टान्त दिया है सो जड़ प्रधानांशमे विषम हे । व नो 


अं 


ती . भाध्यार्थप्रदीपिकासहिंतम । य १७ 





हिरण्यगर्मरूप * ईश्वर करके सहित प्रधानको माननेवालोके मतको अचलम्बन 
करके यदि प्रधानवादी कहे कि जेसे अग्निनिमित्तक दग्धृत्व अयस्‌पिणडमें 
है, तैसे साक्षिनिमित्तक ईकषितृत्व प्रधानमे रहता है । अतः प्रधानमें 
सर्वशत्थ बन सकता है। यह भी सेश्‍्वरवादीका कहना असङ्गत हे, क्योंकि 
जरसं साक्षिनिमित्तक ईक्षितुत्व को प्रधानम कल्पना करते हो । लाघवसे “सोई 
सर्वज्ञ ब्रह्म जगतक्रा कारण है” ऐसा अङ्गोकारु करना ही उचित है। 
शंका । मैंने प्रथम जो कहा था कि घ्रह्ममे भी “मुख्य सर्वन्नत्व नही चन 
सकता है; क्योंकि ब्रह्ममे यदि नित्यज्ञान मानोगे तो नित्य ज्ञानरूप क्रियाके 
प्रति स्वातरूयका अभाव होगा इत्यादि ? 
समाधान । सब पदार्थचिषयक ज्ञानवत्त्वका नाम स्त्व है, सर्चज्ञान- 
के कतृत्वका नाम सवज्ञत्व नहीं, क्योंकि ज्ञान जो हे सो कृति करके असाध्य 
है।इस अभिप्राय करके सिद्धान्ती चादीको पूछता है कि ब्रह्मम नित्य ज्ञानरूप 
क्रियाको माननेसे किस प्रकार स्वतन्त्रताकी हानि होगी अर्थात्‌ किसी प्रकार 
हानि नर्हो दो सकती । क्योकि जिस ब्रह्मे सम्पूर्ण विषय प्रकाश करनेकी 
सामथ्यंवाला नित्यज्ञान है सो 'असवंज्ञ है? इस प्रकारका कहना 'अग्नि शीतल है? 
इस घचनकी तरह विरुद्ध है। और ज्ञानको यदि अनित्य मानोगे तो ब्रह्मे 
कदाचित्‌ ज्ञान होगा, कदाचित्‌ ज्ञान नहीं होगा, अतः ब्रह्मम 'असवजञत्व’ हो 
सकता हे, यह दोष -भी ज्ञानके नित्यत्व पक्षमे नहो हो सकता है । 
शंका । ज्ञानो यदि नित्य मानोगे तो ज्ञान विषयक स्वतन्त्रताव्यचहार 
न होगा, क्योकि यदि ज्ञान अनित्य होवे तो ज्ञानके प्रति ब्रह्म स्वतन्त्र होवे । और 
शनविषयक स्वतन्वताव्यवहार ब्रह्मे होचे कि 'त्रह्म झानको उत्पन्न करे या न 
करे अर्थात्‌ ब्रह्मम ज्ञानके प्रति कर्त॒त्वव्यचहार होवे । | 
समाधान । ज्ञान प्रकाशस्चरूप हे अर्थात्‌ चैतन्यरूप हे । यद्यपि शुद्ध 
मकाशरूप ज्ञान नित्य है । तथापि जेसे नैयायिक आकाशको नित्य मानते हैं, और 
अनित्य घररूप उपाधि करके अवच्छिन्न आकाशको अनित्य मानते हें । क्योंकि 
त होता याकाशो जातः” अर्थात्‌ घटकी उत्पत्तिसे घटाकाश उत्पन्न हुवा ऐसा व्यवहार 
त है। तेसे बिषयको अनित्य हानेसे चिषयावच्छिन्न प्रकाशरूप ज्ञान भी अनि- 
ण क्लेशकमेविपाकाशयेरपरा मृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः! इति पतञ्जलिः 
हेते i -अविद्यादिक जो हैं सो नाना मकारके दुखोंका प्रहार करके संसारी पुरुषांको 
अशु के करे । अतः, अविद्या अस्मितादिकोंका नाम केरा है। और se शुभ 
भादिक है तिनो होनेसे क्म कहते है । और कंका फलरूप जो जाति आयुष और भोग 
वासना है. हि नाम विपाक है । और विपाकके होव जों र पी भूमिमें Me 
गाम रव रे ह शशय है । इन झेशादिकों करके असंस्थ्रष्ट जो पुरुषविशेष का 





: श्रवण होता हे सो सहजमें ही बन गया इति । 


१७६ | . ब्रह्म॑सूशम र ह. | 
४ र में रतत्वव्यवहार बन सकत १३ | 

त्य होता है । अतः, अनित्य ज्ञानके प्रति ब्रह्मे कतृ त्वव्यचहार बन सकता र 

अर्थमे भाष्यकार भगवान्‌ भी दष्ट।न्तको _ दिखाते हैं-भततोषण्यप्रका 


सवितरि दहति प्रकाशयतीति स्वातन्तरयव्यपदेशदर्शनात्‌ । अथं 
निरन्तर, 'सविता! कहिये सूर्यको औषूणय प्रकाशा स्वरूपके हुये भी, असे “सविता दाहको 
प्रकाशको करता हे' यह दाह तथा प्रकाशरूप क्रिप्राका कतृत्वव्यवहार सवितामें होता 5 
वैसे ज्ञानस्वरूप परमात्मामें 'तदेक्षतः यह इंक्षणरूप ज्ञान कतृत्वव्यवहार होता है इति।  („ | 
शंका । सविताका दाह्य तथा प्रकाश्य चस्तुके साथ संयोग होने | 
सविता दाह तथा प्रकाश करता है, इस प्रकारका व्यवहार बन सकता है शै 
जगवकी उत्पत्तिसे प्रथम जगत्‌का अभाव होनेसे, ज्ञानका कमके साथ ब्रहम | 
संयोग है नहीं, अतः सृष्टिसे प्रथम 'सो परमात्मा ईक्षण करता भया पेसा व्य. | 
हार नहीं बन सकता है, इसलिये पूर्वोक्त सविताका दष्टान्त विषम है। | . 
समाधान । कमंके अविवक्षित हुये भी जैसे 'सविता प्रकाशते' पू! | . 
प्रकाशरूप क्रियाको करता है? ऐसा सवितामे प्रकाशका कतृत्वव्यवहार देखने | 
आता है। तेले ज्ञानके कर्मका अभाव हुये भी 'तदैक्षत १ “सो परमात्मा ईक्षत | 
करता भया? इस प्रकार ब्रह्मे ईक्षणरूप ज्ञानका कतृत्वव्यव॒हार चन सकता है। | 
अतः पूर्वोक्त इष्टाम्त विषम नही है । क 
शंका । प्रकाशते? इस क्रियाको अकर्मक होनेसे 'सविता प्रकाशते' यद | : 
प्रयोग बन सकता है। परञ्च 'जानाति! इस क्रियाको सकमक होनेसे का | ६ 
अभाव इये 'तदक्षत' यह प्रयोग नहीं बन सकता है। । 


समाधान । कमपिक्षायां तु बह्मणीक्षितृत्वश्रुतय! झुतरामुपपला| - 


चड 


इति भाष्यम्‌। अर्थ--शानरूप कियाको कर्मकी अपेक्षाके हुये त्रह्ममें जो ईक्षणके कहता | | 


शंका | इक्षणरूप ज्ञानका कर्म कौन है जो सृष्टिसे प्रथम ईश्वरजञाा | 
विषय होता हे? न । 
समाधान | सत्‌ तथा असतसे विलक्षण अनिर्वचनीय, तथा अभि | हि 
(पगट) करनेकी इच्छाके विषय, जो अनभिव्यक्त नामरूप हैं । सोई सृष्टि | ग 
प्रथम ईश्वरज्ञानके विषयरूप कमं हैं। और 'सुतराम्‌? इस वचन करके भाष्यक |. 
भगवानने यह बोधन किया कि जैसे कुलालको, घटकी उत्पत्ति 
स्वउपाधिरूप अन्त:करणकी वृत्तिरूप घटविबयक ईक्षण होता है । तैसे 1 
सुध्टिका संस्कार विशिष्ट, तथा प्रलयका अवसानरूप निमित करके उद | ₹ 
| स्कारवाली, जो ईइवरकी उपाधिरुप माया है। तिस मायामे सुक्ष्मर्प. | दि 
विलीन जो सम्पूणं कार्य हैं,तिन कायाँको विषय करनेवाला जो पूर्वोक्त डि श्र 
विशिष्ट अविद्याका परिणामरूप ईक्षण है, तिस इक्षणाको कार्यरूप होनेस! | ११ 
इक्षणके कर्मको विद्यमान होनेसे इक्षणमे ई | कि 


श्वरका कतृंत्व मुख्य: है । 
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इस पूर्वोक्त रीतिसे निरीश्वर सांख्यवादीके प्रति ब्रह्ममे सर्वशत्वको 
कह करके अब सेश्वर सांख्पवादीके प्रति कहते हैं-'यत्मसाद।त्‌'इत्यादि भाष्यम्‌। 
र्यात्‌ जब, “ईश्वरके प्रखाद्‌से योगी पुरुषोको अतीत अनागत चस्तुचिषयक 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है” ऐसा योयशास्त्रको जाननेवाले पुरुष अङ्गी कार करते हैं । 
तब नित्य सिद्ध ईश्वरको स ब्टिस्थितिप्रलयविषयक नित्य ज्ञान होता है इसमे 
कया कहना है । और पूचपक्षीने पीछे जो कहा था कि सृष्टिसे प्रथम ज्ञानका 
कारण शरीर इन्द्रियादिकोंका अभाव होनेसे ब्रह्मे ईक्षितृत्व नहीं बन सकता 
है सो कहना असङ्गत है । क्योंकि जौसे प्रकाशस्वरूप सविताको प्रकाशके लिये 
साधनकी अपेक्षा नहीं है । तैते नित्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्मको ज्ञानके लिये साधनक 
पेक्षा नहीं दै। किच अविद्यादिक दोषवाले जो संसारी पुरुष हैं तिनको शानकी 
उतत्तिमे शरीरादिकोंकी अपेक्षा होती है। और ज्ञानके प्रतिवन्धका कारण 
करके रहित जो ईश्वर है तिस इश्वरको जानकी उत्पत्ति शरीरादिकोकी 
्रपेक्षा नहीं होती हे । 


ः शंका। रवरः, ज्ञानप्रतिबन्धकारणवान, चेतनत्वात्‌ , जीवत्‌' 
श्रथं-जैले जीवरूप दृष्टान्तसें चेतनत्वरूप देतु है, और ज्ञानके प्रतिबन्धका कारण अविद्यारागा- 
- दिकवत्त्व साध्य है । तेसे ईश्वररूप पश्षमें चेतनत्व रूप हेतु है, अतः शानके ध्रतिबन्धका ' कारणः 
त्व साध्य भी मानना चाहिये इति | इख अनुमान करके पूर्वपक्षीने जीवकी तरह 
ची भी ज्ञानकी उत्पत्तिमें शरीराद्कोकी अपेक्षा अवश्य होगी यह बोधन 
| | 
ह समाधान । पूर्यपक्षीने जिस अनुमान करके इश्वरको भी ज्ञानकी. 
उतत्तिमे शरीरादिकोंकी अ पेक्षा को दिखाया है। सो अनुमान, ईश्वरको जानकी 
उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी अन पेक्षाको, तथा इशवरमे निरावरण श्ञानवस्वको 
ने वाले दो मन्त्रों करके बाधित है। तहां शवेताश्‍वतर मन्त्रीको दिखाते हैं- 
नतस्य काये करणां च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इश्यते । परास्य शक्ति- 
ह भव भूयत स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥६-८। अपाणिपादो जवनो 
त परयस्यचशुः स मृणोत्यकर्णः। स वेचि वेयं नं चं तस्यास्ति वेत्ता तमा 
[3 पुरुष महान्तम्‌ ।।२-१६॥। अथ-पुवोक्त, परमात्माका 'कारय’ कहिये शरीर, तथा 
यि ह्‌ न्द्रियसमृह नहीं हे । और तित परमात्माका 'समः' कहिये समान जातिवाला, 
| स्प शक केहिये विलक्षण जातिवाला भी नहीं देखनेमे आता हे । और इस इश्‍वरकी माया 
विविधा इ विक स्वकायं अपेक्षासे पर है । तथा विचित्र कार्यको करनेसे मायाशक्ति 
पति जाती हे । ओर श्रुतिमें “श्रूयते? जो पद हे सो शेसे 'इस वरवृक्षमें प्रेत रहता हे! 
माए करे करके घेत सिद्ध हे । तैसे मायाशक्ति भी ऐतिद्यमात्र करके सिद्ध है, प्रत्यक्षादिक 
किय है सो षह दि इस अर्थको बोधन करता है। और ज्ञानरूप बल करके जो जगत॒की सृष्टि- 
7 अनादि मायास्वरूप होनेसे स्वाभाविकी है। अर्थात्‌ जड़ प्रधानमें ज्ञानबल न 
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स क हित भी है तो भी ग्रहण करता है । -तथा पाद करके रहित भी है तो भी स | 

चक्षु करके रहित भो है तो भी देखता है ता अन करडे रहित भी हे तो भी श्रवण ष 

है। और सो परमात्मा जाननेके योग्य सव वस्तुको जानता हे । और तिस 

बाळा कोई नहीं है । और तिस परमात्माको ब्रह्मवित्‌ पुरुष अनादि तथा ह 

कहते हैं । इस शुतिमें जो 'पुरुष' पद है सो परमात्मासें निरपेक्षमह स्वको बोधन करता है इर ; 

३११६ । तात्पर्यं यह है कि यह दोनों मन्त्र पूवे अनुसानमे अविद्यादि स्वरुप | 

ज्ञानके प्रतिबन्धके कारण हैं, तिन कारणरूप साध्यके अभाचरूप वाधको बोध 
करते हैं, अतः यह. अनुमान बाधित है। तथा इख झलुमानमे असप 
उपाधिको विद्यमान होनेसे सोपाधिक भी जानना । और इस पूर्वोक्त भुति क 
यह भी सिद्ध हुआ कि ईश्वरको स्वकार्यमे लौकिक कारणको अपेक्षा नहीं है। 

शंका | सिद्धान्तीने जो कहा कि “संसारी पुरुषको जानकी उसत्ति 

शरीरादिकोकी अपेक्षा होती है ईश्वरको नहीं” सो कहना असङ्गत है। को 
सिद्धान्तीके मतमें ज्ञानके प्रतिबन्धका कारणवान्‌ ईश्वरं भिन्न संसारी| 
नहीं । यदि ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानोगे तो अपसिद्धान्त होगा शर 
'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ । अथ-इईश्वरसे भिन्न कः 
देखने वाळा तथा जाननेवाला नहीं है इति । यह श्रुति ईश्वरसे भिन्न संसारीको निषे 
ही! । यदि ईश्वरसे भिन्न संसारी जीचको मानोगे तो इस शभ्रुतिकाओं: | 
बाघ हांगा | 











-सत्य है, तथापि वस्तुतः, ईश्वरसे भिन्न संसारीको हम नहीं मानते हैं, किर 
उपाधि करके ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानते हैं।-अर्थात्‌ जीव ईश्वरकाए। । 
स्पर भेद औपाधिक है वास्तविक नही । इस अर्थको भाष्यकार भगवा! 
दिखाते हे--देहादिसंघातोपाधिसम्बन्थ इष्यत एव? इत्यादि भाष्य 
अथे --जेसे 5 आकाशका घट, करक, गिरि, गुहादिकरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता ६। 
इॅश्‍्वरका स्थूळ सूक्ष्म कारण शरीरादिरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता है ऐसा हम 
इति । और उपाधिके सम्बन्ध करके लोकमे शब्द तथा प्रत्यय (ज्ञान) 
जनी देखनेमे आता है । जैसे आकाशको एक हुये भी. धघटच्छिट्र करवा | 
च्छ्म अर्थात्‌ Ce ग॒हाकाश, ऐसा शब्दरूप ळे '_ (8 
शानरूप व्यवहार होतां है। और 'महाकाश! घटाकाशादह्भिन्नः मह | 
जो है सो घटाकाशसे भिन्न है। इस प्रकार घररूप उपाधिके सम्बन्ध | | 
महाकाश घटाकाशका भेद विषयक मिथ्या बुद्धि देखनेमे आती है। त ह. | 
सा रशादिसघातरप 'डपाधिके साथ जो सम्बन्ध है, तिस से तंवर न 
हस यो अविद्यारूप अविषेक है, तिस अविवेक प्रयुक्त इश्वर तथा. | ९ 
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जीवका परस्पर भेदविषयक मिथ्या बुद्धि होती है । थहा पर पैसा जानना 
चाहिये कि अविदयामे प्रतिविम्बका नाम जीव है। तथा बिस्वरूप चेतनका नाम 
झवर है। अतः जीव ईश्वरका भेद अविद्यारूप उपाधिके अधीन है.। और 
अनादि वस्तुका मेद भी अनादि होता है। इसलिये अनादि जीव ईशादि. भेदमे 
 क्ायत्व नहीं रहता है। और कायरूप बुद्धि आदिको करके किया हुआ जो 
प्रमातादिकोका भेद है सो कार्यरूप है । 
शंका । अखणड स्वप्रकाश आत्मामे अविद्यारूप अविवेक किस प्रकार 
हो सकता है ? अर्थात्‌ किसी भकार नहीं हो सकता है । 


_ समाधान । वस्तुतः देहादिकोसे भिन्न स्वप्रकाश सद्रूप आत्माको 
पूर्व २ अ्ुमवजन्य संस्कारद्वारा श्रान्तिरूप मिथ्या बुद्धि करके देहादिक संघात- 
रुप अनात्मामे 'नरोऽहस्‌ स्ुष्योऽहम? इस प्रकारका आत्मत्वाभिनिवेशरुप जो 
भ्रम दीखता है सो भ्रान्विसिद्ध अविद्या करके कल्पित है, अत आत्मामे मिथ्या 
अविद्या रूप अविवेक बन सकता है । | 

शंका । चिदात्मामे अविद्याद्वारा संसारित्वके हुये भी प्रसङ्गमे क्या 
सिद्ध हुआ ? 
` समाधान | इश्यरसे भिन्न संसारी जीवके सिद्ध हुये संसारीमे देहा- 
दिकोकी अपेक्षा करके ईक्षितृत्व है, और अन्तर्यामी चिदात्मामे लौकिक 
देहादिक विना ही ईक्षितृत्व उत्पन्न हुवा । और प्रथम पूर्वपक्षीने कहा था कि 
प्रधानको अनेकात्मक होनेसे शदादिकोंक्ी तरह कारणत्व बन सकता है। और 
एक अद्वितीय निर्विकार ब्रह्ममे जगत्‌का कारणत्व नहीं बन सकता है। यह भी 
वादिका कहना असङ्गत है, क्योकि व्यास भगवानने ही 'ईश्षतेनाशब्दम' 
इस सूत्रमे वेद करके .अप्रतिपाद्यत्वरूप अशब्दस्व करके प्रधानमें जगतका 
कारणत्वको निषेध किया है । और कूटस्थरूप निर्विकार ब्रह्मे जगतका कारण- 
ज षन सकता हे, इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-“यथा तु तर्केणापि? 
(ने भाष्यम्‌ । जिस प्रकार युक्ति करके ब्रह्मे जगतका कारणत्व सिद्ध होता 
द नहीं, इस अर्थका निरूपण 'न विलक्षणत्वात्‌? अ-२-१-४ 
छ्यादिक सूत्रों करके करेंगे इति ॥७॥ | | 
८ १ उत्तर सूत्र करके निरास करनेको योग्य आशंकाको दिखाते हैं :-- 
हे अभाह कारण इत्यादि भाष्यम्‌ । जो सिद्धान्तीने कहा था “अचेतन प्रधान जगतका 
और नही हो सकता है, क्योकि जगतके कारणमे ईक्षितृत्वका श्रवण होता है, 
दान्तका न मथान जड़ है, अतः प्रधानम ईक्षितृत्व नहीं बन सकता है” । यह भी He सि- 
ढांगव देगा असङ्गत है, क्योंकि जैसे अचेतन 'कूल' कहिये गङ्गां वि 
एका ेसे कटकर शिरते हुये देखकर लोग कहते हैं कि “यद कूल पतनुकी 
_ ° करता हे” इस प्रकार अचेतन कूलमे चेतन झी तरह ईक्षितृत्वादिका उपचार 
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| स्टि करनेभे प्रवृत्त अचेतन प्रधानमे भो चेत ३. ` 
देखनेम आता है। तैसे स॒ र्र चेतनक्की 
'वदैक्षतः इस श्रुति करके प्रतिपाद्य गोण ईक्षितृत्व बन सकता है । 
. ` शंका । धानको चेतनके साथ क्या तुल्यता है जिस करके प्रा 
गौण ईक्षण मानते हो । न | 
` समाधान । जैसे कोइ चेतन पुरुष ऐसा सड्लप करे कि “स्नान क. | 
भोजन करके अपराहमें रथ करके ग्राम को हम जावेगे” पुनः वह चेतन एल 
इक्षणसे अनन्तर नियम करके ईक्षणके अनुसार ही प्रदत्त होता है। तैसे रधा 
भो सृष्टिके आदिकालमे महत्तत्त्व अहंकारादिचिषयक ईक्षणे अनन्तरः नियाहे | 
महदादि आकारको प्रवृत्त (प्राप्त) होता है । अतः चेतनके तुल्य प्रधान है ऐस 
उपचार होता है। और प्रधानमे जो “नियत क्रमचाला कायंका कारित्व' है सों | 
चेतनकी तुल्यता (गुण) है । - | | 
शंका | किस हेतुसे प्रधानमे, मुख्य ईक्षितृत्वको त्यागकर गोण ई | 
तुत्वकी कल्पना करते हो? | | 
समाधान । “तत्तेज ऐक्षत? 'ता आप एऐ्षन्त' इस छान्दोग्य भ्र | 
करके चेतनकी तरह अ्रचेतन तेज तथा आपमे ईक्षितृत्वका उपचार देखगे | 
आता है। अतः सद्रप प्रधानकतुंक ईक्षण भी 'तत्तेज ऐक्षत' इत्यादि गोष | 
क्षण प्रवाह पतित होनेसे गोण द है । इस पूर्वोक्त पूर्व पक्षका यह तात्पयं हैहि ; 
जैसे चेतनमे ईक्षितृत्व है तैसे तदैक्षत? इस श्रुति करके प्रतिपाद्य प्रधानमे मै | ` 
ईक्षितृत्व चन सकता हे, अतः प्रधान ही जगतका कारण हे | 
“इस पूर्चपक्षके प्राप्त हुये व्यास भगवान्‌ समाधान को कहते हैं-- " 


गोणशचेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥ ` 


: कहिये अथ-इस सूत्रम चार पद हैं १ गौणः, २ चेत, ३ न, ४ आत्मशब्दात्‌ । वपष पे | 
कहिये शंका करता हे कि 'तदेक्षतः इस श्रुति करके प्रतिपाद्य इंक्षण गौण है सुख्य नही, |. 
मधान जगतूका कारण है ब्रह्म नहीं ! सिद्धान्ती कहता है कि यह वादीका कहना न! ऑर |. 
नहॉ-बन सकता है। क्योंकि आत्मशब्दात्‌ भ्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आ १ ४ 
कक कारण 'तत' शब्दुका अर्थ सत्‌ वस्तुमें चेतनत्वका निश्चय होनेसे इंक्षण मु" '| 
नहीं । इसलिये 'ेतनुख्प ब्रह्म जगत॒का कारण हे, प्रधान नहीं इति । क्‍ 

EF..." र क PSE भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हैः- rh 
के धाइ रेतन सच्छुब्दुवाच्य तस्मिन्नोपचारिकं ईक्षतिः? इत्यादि । ^| | 

a Fe Pens कहा है कि ज तथा आपमें ईक्षण होता हे, तेसे सतु शब्दकी 1 | Ee 
) ईक्षण बन सकता है इति । यह के बाई ES 


देबसोम्येदमग्र आसीत्‌? ऐसा उपग . | 
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दतत तत्तजोऽएजत' इस छान्दोग्य थुति करके तेज, आप, एथिवीकी सूकम 
चष्टिको कहकर, मङ्गमे प्राप्त जो 'खत्‌' शब्दका वाच्य ईक्षणका कर्ता है सो 
रक्षणकर्ता अपञ्चीकृत तेज, जल, पएथिवीको, परोक्ष होनेसे, 'देवता” शब्द करके 
बोधन करता हुवा, सङ्करपको करता भया, "सेयं देवतेक्षत इन्ताहमिमार्तिस्तो 
देवता अनेन जीवेनात्मनाचुपरविरय नामरूपे व्याकरवाणि’ इस छान्दोग्य भ्रुतिमे 
दो दैवता? पद हैं , एक तो 'सेयं देवता? दूसरा 'तिस्रो देवता! | तहां प्रथम 
देवता! शब्द करके सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन्यरूपा देवताका ग्रहण करना। दूसरा 
देवता शब्द करके तेज, आप, एथिवीरूपा देवताका ग्रहण करना । श्रुतिका 
अर्थ यह है-जगत्‌का कारण चेतनरूपा देवता सूक्ष्म सृष्टिसे अनन्तर ऐसा 
सडुद्यकों करती भई कि “पूवकटयको अचुभव करने वाला स्वस्वरूप जीवात्मा- 
रुपसे में सूक्ष्म तेज, आप, ए थिवीमे प्रवेश करके तिन तेज आदिकोमे भोग्यत्व के 
लिये स्थूल नाम तथा रूपको करू” इति । तहां यदि शुणवृत्ति करके अचेतन 
प्रधानको ईक्षणका कर्ता कलपना कर तो प्रसङ्गमे 'सेयं देवता? इस वाक्य करके 
जगतका कारण परदेवता प्रधानका ही ग्रहण होगा । और “तेज आदिक सूक्ष्म 
सृ्िमे स्वस्वरूपभू तजीचात्मारूपसे प्रवेश करके में स्थूल नाम तया रूपको करू? 
ऐसा ईक्षण भी प्रधानमें ही मानना होगा । परञ्च यह असङ्कत है, क्योंकि प्रधान, 
आत्मशम्द करके जीवको नहीं कह सकता है। इस अर्थको दिखाते हैं-शरीरका 
अध्यक्ष तथा चेतन स्वरूप जीव लोकमें प्रसिद्ध हे । और “जीवः प्राणधारणे 
इस घातुका अ्थके अनुसार निर्वचन से भी पूर्वोक्त चेतन ही जीव सिद्ध होता 
 है। और जब जीवमे चैतन्य सिद्ध हुवा, तब जड़ प्रधानका आत्मा जीव किस 
प्रकार होगा, क्योंकि आत्मा नाम स्वरूपका है। अतः, अचेतन प्रधानका स्वरूप 
चेतन जीव नहीं हो सकता है । 


शंका | संसारी जीव तथा असंसारी ब्रह्मको परस्पर विरुद्ध ध्मवाला 
| ता तुम्हारे सिद्धान्तमे भी ब्रह्म आत्मा! शब्दको जीवमे किस प्रकार प्रयोग 
करेगा ? 
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य तोडी समाधान | यदि ईक्षणका कर्ता मुख्य चेतनरूप ब्रह्मको माने तो ब्रह्मका 
. काविरो क आत्मशब्द्का प्रयोग बन सकता है। अर्थात्‌ संसारी तथा असंसारी- 
स क उपाधिङत है, वास्तवसे नहीं । क्योकि विम्वरूप ब्रह्म तथा प्रतिबिम्ब 
। *प जीवका भेदको कल्पित होनेसे सद्रूप ब्रह्मका आत्मा ही जीव है! | 
_ कार पथम 'आत्मशब्दात्‌ः इस हेतुका व्याख्यान इस प्रक्रार किया है कि प्रधान 
| ज्य Ss मतसे, जीचमे सद्रपकारणनिरूपितआत्मत्वबोधक _ आत्मशब्द- 
be य. पणि नहीं बन सकता इति | अब सद्र कारणमें जीचनिरूपित आत्म- 
त्वबोध र 6" € दिखाते 20०0 का ह र 
 _ `° आत्मशब्द्का प्रयोग नहीं बन सकता है। इस अथको दिखाते हे । 


ग बात्दोग्य शुतिः-*स य एषोऽणिमतदात्म्यमिदं सवे तत्सत्यं स आत्मा 
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श्वेतकेतो? | पूर्वोक्त जो सब्रूप ब्रह्म यह ब्रम परम सूक्ष्म है ३ | 
4 सम्पूर्ण जगत्‌ सद्रूप मह्मस्वर्प ही है, और विकारको मिथ्या होनेसे धर; 
सत्य है, और जो सत्‌ पदका अर्थं ब्रह्म है सो सवं प्राणियोका आत्मा है, इस प्रकार सूकम सार | 
रहको आत्मशब्दसे उपदेश करके, चेतन स्वरूप शवेतकेतुके प्रति “तत्त्वमसि’ इस वाक्य के 
उपदेश करते हैं कि-शवेतरेतो ! तू संसारो नहीं हे किन्तु पूर्वोक्त अबाधित सर्वात्मक रलह | 
है इति । अतः श्वेतकेतुको चेतनात्मक होनेसे पूर्वोक्त सत्‌ शब्दका अथ चेतन १ 
अचेतन प्रधान नहीं । और आप तथा तेजमें, द्रष्टाका विषय होनेसे, तथा क्रय 
होनेसे, तथा नियम्य होनेसे, जो त है सो 'तेज ऐकवत, आप पेश्न्तः इस 
इक्षणनिष्ठ मुख्यत्वका बाधक है। और जसे चेतनकतुक ईक्षणे मुख्यत्वका 
साधक आत्मशब्द है, तैसे तेज आप कतृक ईक्षणमे सुड्यत्वका साधक कोई है 
नहीं । अतः कूलकी तरह, तेज आपमे जो चेतनकी तरह कार्यकारित्व है सो 
गुण है। इस गुण करके तेजआपमे ईक्षण गोण हे । अथवा "तेज पेक्षत' यहां 
लक्षणावृत्तिसे तेज़ पद्‌ करके तेजका अधिष्ठान सत्‌ चस्तुका ग्रहण करना। 
इस रीतिसे तेज़ व आपको सद्दस्तु करके अधिष्ठित हानेसे तेज आप में जो ईक्षण 
है सो ईक्षण अधिष्ठान कतृक होनेसे मुख्य है, गोण नहीं । क्योकि समीपमे ही 
कह आये हैं कि सडस्तुमे आत्मव्शद्का प्रयोग होनेसे सत्कतुंक ईक्षण मुष् 
ही होता है, गौण नहीं होता। और व्यास भगवानूने 'गोणश्चेन्नात्मशब्दात्‌' इस | 
सूर करके यह सिद्ध किया कि 'तदेक्षत' इत्यादिक छान्दोग्य श्रृतियोका, सुर्य { 
ईझणकर्ता चेतनरूप ब्रहममे ही तात्पर्य है । अतः चेतन ब्रह्म ही जगतका कारण | 
है, अचेतन प्रधान नहीं इति ॥६॥ | 


शंका । पूवसूत्के व्याख्यांनमे जो सिद्धान्तीने कहा है कि, प्रधानमं 
आत्मशब्दके प्रयोगकी असङ्गति होनेसे गोण भी ईक्षण नहीं बन सकता है। 
55 सो सिद्धास्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि जेसे राजाका जो भद्रसेन बम | 
करके अत्यन्त बुद्धिमान्‌ भृत्य है, सो सन्धिविग्रह आदिकिमे वर्तमान हुवा | 
. ` रजाके सम्पूरं अर्थकों सिद्ध करता है। अतः “ममात्मा भद्रसेन” इति । भरसे | 
है वेस है? इस प्रकार राजा अपने प्रिय भृत्यमे आत्मशब्दका प्रयोग करा | 
हो से प्रधान भी चेतन पुरुषरूप आत्माका भोग मोक्षरूप अर्थकों सिद्ध कर्ता | 

$ अत अचतन प्रधानमे भी हितकारित्वरूप वा प्रियत्वरूप गणके योगसे गो | 
आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि; | 
कम आत्मशः्द्‌ गोण सिद्ध हुवा तब प्रधानमें आत्मशब्दप्रयुक्त गौण ष | 
(वाती अङ्गोकार करना होगा। -अथवा आत्मशब्द्को नानाथक होतेत 
नघोन, आत्मशब्द मुख्य हे गोण नहों। क्योंकि भूतात्मा, इन्द्रिया | 
मधानात्मा, परमात्मा, इस प्रकार भूतादिकोमे भी आत्मशब्दका प्रयोग दब न 
आता है। जैसे एक ही जयोतिः शब्द, सहसादक्षिणवाले ज्योतिष्ठोम या | 
पा अनने मुख्य है | तैसे एक ही आत्म शब्द चेतनमें तथा अचेतनम ड] 
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_ है1 जबं अचेतन प्रधानमें आत्मशब्द मुख्य हुवा, तव प्र घानकतु'क ईक्षण भी 


मुख्य ही अङ्गीकार करना होगा,और पूर्वोक्त रीतिसे जब प्रधानमें गोण अथवा 
मुल्य ईक्षणकी सिद्धि हुई तव प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है इति। 


ˆ सिद्धान्ती इस शंकाका उत्तरको कहता है :-- 


तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात । ७ | 


अथं-इस सूत्रमें दो पद है-१ तन्निष्ठस्य, २ मोझोपदेरात्‌ । 'तत्‌? कहिये जगतका | 
कारणसत्प पदार्थमें, निष्ठा? कहिये 'ब्रह्मेवाहमस्मि? इस प्रकारका अभेद ज्ञान है जिस पुहषको 
तिस पुरुषका नाम. तन्निष्ठ हे, ऐसा त्रह्मनिष्ठ पुरुषका 'मोक्षोपदेशातः कहिये मोक्षका श्रवण 
होता है अतः प्रधान कारण नहा इति । न | 

ग्रब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूज्रके तात्पर्यको वणंन करते हैं। झञ्चेतन 
प्रधान आत्मशब्दका आलस्बन नहीं हो सकता है | अर्थात्‌ प्रधानमें आत्मशब्द 
का प्रयोग नहीं बन सकता है । क्योंकि “स आत्मा” इस छान्दोग्य श्चति करके, 
सङ्गमे प्राप्त सूक्ष्म (इलक्ष्य) सद्रूप आत्माको ग्रहण करके, उद्दालक आ चिने सुक्त 
करनेको योग्य शवेतकेतुके प्रति 'तस्वमसि” इस चाक्यसे अभेद ज्ञानरूप निष्ठाको 
उपदेश किया । तदनतर “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोच््येथ सम्पत्स्ये’ । इस श्रुति करके मोक्षका उपदेश किया है | श्चतिका 
अथ यह हे--श्रोत्रिय त्रह्मनिष्ठ आचार्यवाला पुरुष ब्रह्मकों जान सकता है, और ब्रह्मनिष्ठ 
एपको उतना काल ही विलम्ब है कि जहाँ तक प्राइड्ध कर्मका नाश नहीं होता, प्रारब्ध कर्मके 
वाशसे अनन्तर विदेह कैवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होता है इति । प्रसङ्गमे यदि 'सत्‌? शब्द- . 
श वाच्य अचेतन प्रधानको “तत्वमसि? यह वाक्य “तत्‌? पद्‌ करके बोधन 


करेगा। अर्थात्‌ चेतनरूपसु सुक्को “स्वमचेतनोसि' चेतनरूप तू अचेतन स्वरूप 
है, इस भकारका बोध करेगा तो विपरीत अर्थको बोधन करनेवाला शास्त्र 


` पुसुक्ष पुरुषका अनर्थके चास्ते होगा । अतः शास्त्र अप्रमाणरूप होगा। यदि 


जनक "कहे 'कि शास्त्र अप्रामाणरूप रहो । यह वादीका कहना सङ्गत है, 
निर्दोष शास्त्रमे अप्रमारयकी कल्पना नहीं कर सकते । 

और: विपरीतवादि शास्त्र अनर्थके लिये होगा। इस अर्थको स्पष्ट: 
न | +-जैसे महान्‌ भयङ्कर चनमें मार्ग के समीप मे पड़ा 
हुवा क अति दुःखित दोनो नेत्र करके रहित पुरुषको देखकर कोई दुष्टात्मा 
ही दै कि, अनेक हिंसक जन्तुवाँ करके परिपूरित अरणयके दुर्गम मार्गमे 
ऐसे हे -पम्वल्धियों करके रहित अकेले क्‍यों स्थित हो? विप्रलम्मक पुरुषके 


` पद्यः ते मधुर सुखकर वचनोंको अवण करके, “विवेक रहित जो ग्रन्ध 
j न हा है सो इष्टात्माको आप्त समझकर सहष कहता है कि, दैव करके हत 
ह. तथा दोनो नेत्र करके रहित हुवा मैं इस मार्गको प्राप्त होकर अनेक बन्धुवो 
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परिपूरित रमणीय नंगरकी प्राप्तिमें असमथ इं, बहुत दिनोसे यहां ; 
आहना हूं, आज मेरे बड़े भाग्य हैं क्योकि परम दयाल आपके हष्टिपध प 
प्राप्त जो म हुं सो शोक सागरसे उत्तीण तथा लब्ध सस्पूरणण मनोरथ हवा 
आनन्द पूर्वक स्थित हँ । अर्थात्‌ अबं अवश्य अभीष्ट अपने नगरको प्राप्त 
होऊ गा” । इस प्रकार अन्ध पुरुषके वचनोको ्रवणकर चह दुष्टात्मा दुष्टयुवा | 
गो को ( अर्थात्‌ दुष्ट सांढको) लाकर उसके लाङ्गूलको अन्ध पुरुषके हस्त ( 
प्रण कराकर, अन्ध पुरुषसे कहाकि ' इस युवा गोके लाड'णूलको नहीं छोड़ना 
यह तुम्हारे अभीष्ट नगरको प्राप्तकर देगा”। वह अन्ध उप डुशत्माके वचनोगे | 
श्रद्धा करके इधर उधर सकएटक वनोमे दौड़ता हुआ खांढके लाङूलकोनही 
त्यागकर अनेक प्रकारके कोको सहन करता हुआ सी अभीए नगरको नह 
प्राप्त होकर महान्‌ अनर्थं परम्पराको ही प्राप्त होता है । तैसे अज्ञानी सुमुशचे | 
प्रति यदि प्रमाणरुप शास्त्र अचेतन अनात्मा थानको आत्मारूप करके उपदेश | 
करेगा तो मुमुक्षु पुरुष शास्त्रके वचनोमे श्रद्धा करके अनात्मा प्रधानमे ह | . 
इष्टिको त्याग नहीं करेगा । और जब अनात्मामे आत्मडष्डिको त्याग न करेगा | 
तब अनात्मासे भिन्न आत्माको नहीं प्राप्त होगा । और जब आत्माको 
प्राप्त नहीं हुवा (अर्थात्‌ आत्माका यथाथ ज्ञान नहीं हुवा ) तब सुसुक्ष पुरुप | 
मोक्षरूप पुरुषार्थ करके रहित हो जायगा। और वारंवार जन्म मरणादिह् | 
संसारको ही पराप्त होगा । अतः जैसे स्वर्गार्थी पुरुषके प्रति यथाथ . 
होत्रादिक साघनोको “अगिनिहोत्र' जुहुयात्‌? यह शास्त्र उपदेश करता है। तेते 
धत आत्मा, तत्तप्रसि इवेवकेतो'. इत्यादिक शास्त्र भी सुसुक्षु पुरुषको यथा 
आत्माका उपदेश करता है पेसा अङ्गीकार करना ही उचित है । | 
शंका । 'तत्त्वमसि' इत्यादिक जो वाक्य हैं सो जीवका प्रधानके साथ | 
ऐकयउपासनाको बोधन क्यों न करे ? | 
ही समाधान | 'तरवमसि! इत्यादिक महावाक्य प्रधानकी अभेदमभावनां 
ह ` पा हिक र नहीं हैं। सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा द्विती यम्‌ एर 
ह. मे अलो के परत्रह्मका ही ग्रहण हे । अत एव विद्वान्‌ भी मर कर 
की T । और अविद्वान्‌ भी मर कर ब्रह्मम ही लीन होता द 
सा 
यासे दकः स SR? i इस आशङ्काको दूर करनेके लिये वे | 
ल ans यमकाषीत्‌ परशुमस्मै तपत’ इत्यादिक युर 
हक सिनत परशुरामो ट्त दिया है | द 
राजाकेपास लाये, जिनमेंसे । बुद्धि करके राजपुरुष दो पुरुषोको ही ह 
[ र 5 राजाने दोनोको जे न Mis से एक पुरुष चोर था, दूसरा पुरुष चोर द 
Me pr, त परशु . हस्तमे ग्रहण करानेको कहां और कहा कि र 
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री नहीं की होगी जो सत्याभिसन्ध होगा, उसका हस्त नहीं जलेगा, 

आ द्या जावेगा । और जो अन्नताभिसन्‍्ध होगा उसका हाथ जले 
वह कारागार भेज दिया जावेगा । दोनो पुरुषाने तप्त परशु ग्रहण किया, जो 
ठा था, चोर था, उसका हस्त दग्ध हुवा चह कारागार भेज दिया गया | 
; और जो सत्यवादी था उसका हस्त दग्ध नहीं हुवा, वह मुक्त कर दिया गया ।. 
( नेतेही ब्रह्मल्लीनत्व समान होने पर भी अविद्वान्‌ अन्रताभिसन्धि दोषसे 
_ पुतजत्मपरम्परारूय कारागारको प्राप्त होता है। और विद्वान्‌ सत्यामिसन्धिके 
बलसे पुनरावृत्तिको प्राप्त नहीं होता हे, किन्तु सुक्त होता है। 


इस इष्ठान्तसे मोक्ष तभी उपपन्न हो सकता है, जब कि सदभिन्न आत्म- 

बादी सत्यवादी हो। यदि चेतन आत्मासे भिन्न अचेतन प्रधानको आत्मरूप कर- 

के उपासना करनेवाला श्वेतकेतु है तो अविद्वान्‌ है अन्ताभिसन्ध है। अतः 
शवेतकेतुके प्रति मोक्षका उपदेश असङ्गत होगा। अर्थात्‌ “जैसे सत्यमे अभिसन्धि 

` बाले पुरुषका मोक्ष होता दै, तेसे सत्य ब्रह्ममें अहम्‌? इस प्रकारकी अभिसन्धि 
कहिये अमिप्रायवाले पुरुषक्रा मोक्ष होता है” इस रीतिसे श्रुति करके कृत जो 
उपदेश है सो उपासना पक्षम नहीं बन सकता है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं- अन्यथाहि इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 'तत््वमसि’ इत्यादि वाक्य 
यदि अमुख्य सद्ूप प्रधानात्माका उपदेश करेंगे तो “अहश्चुक्यमस्मीति विद्यात? 
अ्र्थ--मैं उक्थ स्वरूप हूँ ऐसा जाने । शरीरको उत्तधान करनेवाला प्राण है अतः प्राणका नाम 
स्त्य है अर्थात्‌ अपनेसे अभिन्न करके प्राणकी उपासना. करे इति। जैसे इसप्राणकी उपा- 
 सनाका अनित्य फल है, तेसे उपासना मात्रका अनित्य ही फल होता है। और 
._ यदि जीवका प्रधानके साथ अभेदउपासना मानोगे तो यह सस्पटूप उपासना भी 
_ भनित्य फलवाली होगी। और जब अनित्य फलचाली हुई तब 'तस्य तावदेव चिर” 
` श्यादिक धुति करके जो मोक्षका उपदेश किया है सो असङ्गत होगा, क्योकि 
` मीश सवके मतमें नित्य हे अनित्य नहीं। अतः 'तत्तमसि” इस वाक्य करके 
' , जीवका प्रधानके साथ अभेद्‌उपासना नहीं बन सकती है। ओर पूर्वोक्त रीतिसे 


| 
! 
॒ ण अचेतनत्व आदिक अनर्थकी भी प्राप्ति होगी । अतः प्रधानमे आत्मशब्द 
| ए नहीं हो सकता है । 
| 


वस्तुतः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस प्रकरणम 'अनेन जीवेनात्म- 
मविश्य नामरुपे व्याकरवाणि' इस श्रुति गत जो आत्मा शब्द है, तथा 'स 
कु आत्मा "दैक तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इस श्तिगत जो आत्मा! शब्द है सो आत्मशब्द 


E इस श्रुति करके. प्रतिपाद्य अणिमा सत्‌ चेतनरूप ईक्षणके कर्तामे ही 
क 
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शते । इस आत्मशब्दर्म गौणत्व है नहीं । अतएव हितकारित्वरूप शुणके 
. ` पेणवत्ति करके यह आत्मशब्द प्रधानको बोधन भी नहीं करता। और 
२४ 


क र «25325 मद 
प्रम्तात्मा भद्रसेन” इस दृष्टान्तमे तो राजाका तथा अत्यका परस्पर मेर 
प्रत्यक्ष सिद्ध होनेले भत्यमें आत्मशब्द गौण है1 | 

और जो वादीने कहा था कि जैसे नानार्थक ज्योति: शब्द ज्योतिषो 
का तथा अग्निका बोधक है, तैसे नानार्थक आत्मशब्द चेतन तथा अदे | 

दोनोका चोघक है। यह भी वादीका कहना अर्गल है, क्योकि ` एकरा. (६ 
कत्वके सम्मव हुये अनेकार्थकत्ब अन्याय्य है । अगति करके हरि दिइ (| 
शच्दौमे नानार्थकत्व माना है । आर प्रसंग मे ज्योति: शब्द भो झि | 
हो रूढ है। और जैसे अग्निमे अर्थका प्रकाशकत्व है, तैसे ज्योतिषो | 
स्तावक मन्त्ररूप स्तोममे भी अर्थेप्रकाशकत्व है । अतः, अर्थवाद वाक्य करे | 
कल्पित जो स्तोममे अर्थका प्रक्राशकत्वरूप साहश्य है, तिस साइश्यरुप शुष | 
करके स्तोमको ज्योति:शब्द बोधन करता है। अतः ऋतुमे ज्योतिः शब्द गोण है | 
मुख्य नहीं। इस लिये ज्योतिः शब्दका दृष्टान्त असंगत है। किञ्च क्क्ष 
अत्यादिकोमे आत्मशब्द गौण है अतः 'सवंत्र आत्मशब्द गौण है? ऐसी करा | 
नहीं कर सकते । क्योंकि शब्द ही अलौकिक अथ में म्रमाण है। यदि सदः | 
आत्मशब्दको गौण मानोगे तो 'अहं आत्मा” में आत्मस्वरूप हुं, इस स्थलमे मौ | 
आत्मशब्दको गोण मानना चाहिये तथाच स्त्र व्यवस्थाका प्रसंग होगा | 
परञ्च कोई मानता नहीं । अत: चेतनम ही आत्मशब्द मुख्य हे । और भूत तश | 
'इत्दियोका आत्माके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे भूता दिकोमे हे 


प्रयोग होता है, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा इति । 


शंका । प्रधानका भी परमात्माके साथ अध्यास बन सकता है। | 
-चेतन अचेतन साधारण आत्मशब्दो मानना चाहिये. | 
समाधान । आत्मशब्दको उभय साधारण माननेसे भी अचेतन प्रधा 
'आत्मशब्द योधन नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे सत्‌ शब्दका तथा तत्‌ शर्ध 
' अर्थ जो जगतका कारण ईक्षण कर्ता है तिस ईझणकर्तामे चेतनत्वका निचा | 
’ सदेव सोम्य' इत्यादिक प्रकरण है तथा शवेतकेलुपद है। तैसे प्रथा 
हि]. :निश्चायक न प्रकरण है,न कोई पद्‌ है। और अचेतन प्रधान श्‍वेंतकेतुका अ 
| * भी नहीँ हों सकता है इस अर्थको पूर्व कह आये हैं। अतः प्रछतमे जो आ" 
है सो चेतन विषयक है अचेतन प्रधान विषयक नहीं. यह सिद्ध हुंबां। | 
... .. - आत्मशब्द प्रधानमे गोण है अथवा नानार्थक होनेसे ज्योतिःशब्दक | 
आत्मशब्द चेतन तथा अचेतनमे मुख्य है, इस शंझांका उत्तरके लिये पथ F 
"सूत्रका जो आरम्म है सो व्यर्थ है । क्योंकि'गोणइचेन्नात्मशब्दात'इस एव | 
ह्य ही. आत्मशब्दनिष्ठ गोणत्व तथा नानार्थकत्वका निरास करना उचित. > 
| अर्चिते भाष्यकार भगवान्‌ पकषान्तरको दिखाते हैं-“अथवा पूवत एः 
हिः ६... इत्यादि | भाव यह कि जैसे ईक्षणनिष्ठ गौणत्व शंकाकी निद वृत्तिपूर्वक 
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१-१-2 भांष्याथंप्रंदीपिकास हितम. “१८७ 
कारण वादनिराकरण परत्वेन आत्मशब्दात्‌' इस हेतुका व्याख्यान किया है । 
. इसी प्रकार धस आत्मा : अनेनजीचेनात्मना' इत्यादि आत्मशब्दमे गोणत्व व 
शंकाकी निवृत्तिपूवक प्रधान कारणवाद निराकरणपरत्व्रेन भी. 
आंत्मशब्दात! इस हेतुका व्याख्यान करना चाहिये । आत्मशब्दनिष्ठ समस्त 
'गौणंत्व साधारणत्व शंका निरासके अनन्तर प्रधान कारणचाद निराकरण मे 
'तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात' इस हेतुका स्वतन्त्र व्याख्यान करना चाहिये, प्रथम 
व्योख्यानकी तरह “आत्मशब्दात्‌? इस हेतुका साधकत्वेन शेष नहीं मानना 
चाहिये। अर्थात्‌ कारणरूप सत्‌मे निष्ठावान पुरुषकी सुक्तिका उपदेश प्रधान 
; कारणवांद्मे अलुपपन्न होकर ब्रह्मकारणवादकी सिद्धि करता है । अतः जड़- 
प्रधान सत्शब्दका वाच्य च ईक्षणका कर्ता नहीं बन सकता इति ॥७॥ 
शंका । जैसे कोई पुरुष सूक्ष्म अरुन्धतीके समीपमें स्थित स्थूल ताराको 
दिखाता है कि यह स्थूल तारा अरुन्धती है । जब देखनेवाला कहता है कि में 
अरुन्धतीको देख लिया । तव दिखानेवाला पुरुष कहंता है कि यह स्थल तारा 
अरुन्धती नहीं है, किन्तु इस स्थूल ताराके समीपमे.जो एक बहुत सूक्ष्म तारा है 
सो अरुन्धती है। इस प्रकार अरूधतीरूप करके उपदिष्ट स्थूल ताराको त्याग 
कराके यथार्थ अरुन्धतीको ग्रहण कराता है । तैसे अत्यन्त सूक्ष्म सद्रप आत्माको 
दुविजेय होनेसे उद्दालक ऋषिने प्रथम आत्माके समीप स्थूल प्रधानको ही 'स 
आत्मा, तरवमसि श्वेतकेतो? इस चाक्यसे शवेतकेतुके प्रति सद्वूप करके 
उपदेश किया है। अत: सत्‌ शब्दका वाच्य अर्थ प्रधान है। तुम किस हेतुसे 
कहते हो कि प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य अर्थ नहीं है? | 
समाधान-इस शंकाका समाधान व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :-- 


. हेयत्वावचनाच्च ॥=॥ 


अथ-इस सूत्रम दो पद हें । १ हेयत्वावचनात्‌, २ च। जेसे स्थळ तारामें हेयत्वका 





| बोधक वचन दे कि यह स्थूळ तारा अरुन्धती नहीं है, किन्तु इससे भिन्न .अरुन्धती है । तैसे 
हस मा इत्यादिक वाक्य करके उपदिष्ट सत 


त शब्दके अर्थमें हेयत्वका बोधक “अवचनात्‌? 
¬ मधान सत्‌ शब्दका अर्थ नहीं हेत्यादि वचनका अभाव है । अतः प्रधान सत्‌ शब्द- 


डर काय र्थ नहीं। और कारणका ज्ञानसे काय मात्रका ज्ञान होता है ऐसी जो प्रतिज्ञा है तिस 
पतिज्ञाका विरोध “चः शब्दका अर्थ है इति । 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यको वर्णन करते हैं । सत्‌ शब्द- 
यदि अनात्मारूप प्रधान 'स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो’ इस वाक्य 


ह करके न व 
से पात उपदिष्ट होचे तो ' 'शवेतकेतुको अनात्मज्ञ होने करके तिस उपदेशके भ्रवण- 


रेभे र मे अभेद शानरूप निष्ठा न होवे, किन्तु सुख्य चेतनरूप आत्मामे ही 
* शानरुप निष्ठा होच” इस प्रकारकी इच्छावाला उद्दालक ऋषि ' 'नायमा- 


Ne ! 
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| ¬, यह प्रधान आत्मा नहीं हे इस प्रकारसे प्रधानमे हेयत्वको कहते। 
| ला को दिखानेकी इच्छावाला पुरुष स्थूल तारामें हेयत्वको ण | 

नेसे कहा नहीं, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य प्रधान नहीं हो सकता । और ड 

' शब्दका बोध्य चेतनरूप ब्रह्मे अभिन्न प्रत्यग्‌ आत्माका साक्षात्काररुप नहना; | 

- ही छान्दोग्यके षष्ठ प्रपाठककी परिखमासि दैखनेमे आती है।इस हेतुसे | 

प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नही हो सकता । र न 
और प्रधानमे हेयत्व चचनके विद्यमान हुये भो, यदि प्रधानको | 

' शब्दका वाच्य मानोगे तो प्रतिज्ञाका विरोध होगा । इस अर्थको | 


९७ भाष्यकार | 
. भगवान्‌ दिखाते ह$ कारणविज्ञानाडि . सवे विज्ञातमिति ल | 
अर्थात-कारणके ज्ञानसे कार्यमात्रका ज्ञान होता है इस प्रकारकी प्र | 
आती है। जब श्वेतकेतु गुरुकुलसे विद्याको ग्रहण कर अपने पिताके पास ग्रा | 
पिताको नमस्कारादिरूप क्रियासे संमानित नहीं करके स्तब्ध अर्थात्‌ बु 
चाप अनंम्र बैठ गया । तब पिताने सोचा कि “यह गुरुकुलसे विद्याको अह | 
करके नहीं आया है, किन्तु विद्याका अभिमानरूप अविद्याको ग्रहण करे | 
झाया है। परन्तु यह मेरा पुत्र है, अत इसका कल्याण अवश्य होना चाहिये” 
ऐसा विचार कर परम दयालु उद्दालक ऋषि श्वेतकेतुके भ्रति कहते भये हि| 
हे पुत्र | आचार्यकी उक्ति करके गस्य जो आदेशरूप वस्तु है, जिसके भवर | 
मनन, विज्ञान करके अन्य वस्तुमात्रका श्रवण, मनन, विज्ञान होता है, तिर | 
चस्तुको तुम अपने गुरुसे पूछा है ! 
शंका । अन्यका ज्ञान करके जो अन्य अज्ञात वस्तु है सो शात हि| 

प्रकार हो सकता है ; [ | 


समाधान । यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सबे' मृुन्मयं विज्ञातं सा| 
बाचारम्भण विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमू । अथ 
| हे प्रियदर्शन ! जैसे एक सत्पिएडका ज्ञान करके सम्पूर्ण खत्तिकाका कार्य विज्ञात होत | 
3 तसे एक सत्‌ कारण वस्तुके ज्ञानसे सर्व कार्यका ज्ञान होता है। और वाग इन्धि आ 1 
; घटादिक विकार आरम्भ किया जाता हव तिस घटादिक विकारका नाम वाचारम्मण ६। १ | 
. जय 'रम्भण अर्थात्‌ नाममात्र ही विकार है सो मिथ्या है, कारण सत्तिका मात्र सत्य है इति। | 
शका | वाग्‌ इन्द्रिय करके नामका आरम्भ होता है, घटादिक बिक 
` _ कानहों। | | ; 
हि डः a | विकारका लय नाममे होनेसे नाममात्र जो विश द 
. वाचा करके कहा जाता है । और वस्ततः कारणसे भिन्न कार्य [| 
'घटादि विकार मिथ्या है। CF | ह 


मो शांका । जब विकारको मिथ्या मानोगे तब विकारसें अमिर 
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| री मिथ्या होगा । अर्थात्‌ घटसे अभिन्न सृत्तिका, तथा प्रपञ्चरूप चिकारसे 
निन्त ब्रह्म चेतन भी मिथ्या होगा । ॒ 


समाधान । कारण जो होता है सो कायसे भिन्न सत्तावाला होता है, और 
कार्य जो होता है सो कारणसे भिन्न सत्तावाला नहीं होता है । अतः कारंणमे 
मिथ्यात्व नहीं वन सकता है । और कारणसे अतिरिक्त कार्यके स्वरूपा 
द्राव दोनेसे कारणके ज्ञान करके कार्य मात्रका ज्ञान भी बन सकता है | इस अर्थ. 
_ कोडान्दोग्यमे श्वेतकेतुके प्रति उद्दालक ऋषिने उपक्रमे कहा है- “एवं सोम्य स 
आदेशो भवति? इत्यादि । अर्थात्‌ मृत्तिकाकी तरह ब्रह्म ही सत्य है । और घटा. 
_ .दिकोकी तरह आकाशादिक भपञ्चचिकार मिथ्या है । इस प्रकारका ब्रह्मज्ञानके 
हुये ब्रह्मातिरिक्त शेय पदाथ कोई अबशेष नहीं रहता है । सोई ब्रह्म गुरूपदेश 
' करके लभ्य आदेशरूप हे । ओर भोग्यससूहका कारण जो प्रधान है तिस प्रधान- 
का हेय- तथा अहेयरूप करके जञानके हुये भी प्रधानके कार्य महदादिक घिकारका 
ज्ञान हो सकता है। परन्तु प्रधानका अकार्य जो भोक्तासमूह है तिसका ज्ञान न 
__ होगा । अतः प्रधानके ज्ञानसे सवे चस्तुके ज्ञानका अभावहोनेसे सत्‌ शब्दका 
बोध्य चेतन रूप ब्रह्म ही है । जिस चेतनरूप ब्रह्मके ज्ञानसे भोक्ता तथा भोग्य 
सर्वका ज्ञान होता है अर्थात्‌ भोक्ता जो जीव है और भोग्य जो जगत्‌ है सो सर्व 
सत्रप ब्रह्मसे अभिन्न हे । अतः सत्‌ शब्दका वोध्य अथं ब्रह्मका ज्ञान होनेसे जीव 
ब जगतका ज्ञान हो झुका । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं 
है यह सिद्ध हुवा इति ॥८॥ हजी REN 
` पुनः सांख्यचादी पूछता हे कि और किस हेतुसे सत्‌ 
प्रधान नहीं है। इसका समाधान व्यास भगवान्‌ कहते हैं :-- 


॥ स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 


आ अथ-इस सूत्रसे “स्वाप्ययात्‌? यह समस्त एक पद है । सुषुप्ति अवस्थामें स्व शब्दका 
भे “जगतका कारण सन्नुप जोवके लयका.श्रवण होता है, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है 
_ पान नहीं हो सकता हे इति | , 
| हि र अव सू्रके तात्पयंको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं-छान्दोग्यमें पूर्वोक्त 
_ ` दुका वाच्य कारणको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे कहा है कि यत्नेततधुरुषः 
F (ज सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती- 
t चि स्व ह्यपीतो भवति । अथ उद्दालक ऋषिने श्वेतकेतुके प्रति कहा है कि,हे सोम्य ! 
| वश जीवका नाम'स्वपिति'होता है,तिस सुषुसि अवस्थामें मन आदिक उपाधिके विलय 
| च पहन, जीव सत्शब्दका वाच्य परमात्माके साथ अभेदको प्राप्त होता है। जीवका “स्वपिति? 








शब्दका वाच्य 
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क्योंकि 'स्वमपीतो भवति? मन आदिक उपाधिके विलीन होनेसे नपाधिएत पक । 
| तिसको त्याग करके अपना सूप परमार्थ सत्यको जीव प्राप्त होता है । जीव} || 
| उत्पत्ति तथा प्रलय विषयक 'प्रभवाप्ययो? यह प्रयोग देखनेसें आता हे। य जीवो 
वाच्य परमात्मामें जीवका लय & होतां है। अतः सुषुसिमें स्थित जीवको ` पत्‌ शे 
नामसे लोक कहते हैं । और जिस कारणसे जीव स्वंरोड्दुका वाच्यं सदू प अपने झ तति? ह |. 
होता है, अतः सत्‌ शब्दुका वाच्य चेतन है, अचेतन प्रधान नहीं इति \ त्माको ग्र |. 
. शंका जीवको नित्य होनेसे श्रतिमे जो जीवका लय कहा है ३ 
सङ्गत है | कहा है स 
समाधान । उपाधिके लयसे आवका लय कहा हे, तहां प्रथम जाग 
अवस्थाकी उपाधिको दिखाते हन '्चारोपाथिविशेषसंवन्धा दिन्या | | 
ग्रहस्तद्रिशेषापन्नो जीवो जागति इति भाष्यम्‌ । अ्थ--चक्षुरादिक | 
मनका जो परिणामरूप घरादि आकार वृत्ति हैं तिन वृत्तियोका नाम मनः निया | - 
अत्तिरूप उपाधयो के द्वारा स्मूछ घटादिरूप विशेष वस्तुका नाम ममा है। मौर लि | 
अत इन्द्रियोंको विषय घटादि वस्तुवोंको देखता (भ्रकाशता) हुवा क 
ह तथा जागति: ऐेक्‍्यभ्ान्तिको प्राप्त हुवा आत्मा “विश्व! संज्ञावाला होव | 
, तथा 'जागति? इत व्यवहारका विषय होता है इति । | 
जाग्रतको सथू न हि 
'तदवासना विशिष्ट os कहकर अथ स्यप्नकी उपाधिको कहते हैं-- / 
_ अल शि र न्‌ पश्यन्‌ मनःशब्दवाच्यों भवति? इति माप्य 
हुवा शार १ पदाथाक अनु भवजन्य वासवाका आश्रय ज्ञो हे ! 
आत्मा: न बसपा मन हे, तिस मन करके विरि | 
गए मायाका परिणामरूप स्वप्न पंदार्थोझो देखता हुवा “सोम्य तन्मनः | 
) | मनः! शब्दका वाच्य होता है। अर्थात्‌ ह हुवा तन्मनः? इस थुतिस | 
| साथ पेक्यअन्तिकों प्राप्त हुवा आत्मा "सै (ता शल मकार मा न्ह 
श्र होता है इदि । ४ तस संज्ञावाळा है? इंस व्यवहारका बिए | 
न्न श्रात्मा 'अहं का स्यू तथा सूक्ष्मरूप उपाधिके विलीन | 
की “28 ; अभिमानका अभाव होनेसे स्वात्माम हा | 
तरह कहा ज्ञाता है 'स्व॑ ह्यपीतो भवति? इति र यस. 
गुणक योगसे आत्माका नाम'स्वपितिः है रि दात । इस टा 1. 











हृद्य है । इस प्र 

र्द्य 8 1 का फे 

५ तदः हक पे शत >. नय न्त | भाजन किया हुआ ल =, द्रवी 

_आप्त करके जीणा कर देता है, हाला 
= 5 ता हैं, अत आपका नाम अशनाया है। ६_ न णि कर देता हे, अत आपका नाम अशनाया है। 


` _ क गत्यर्थक इणः धातुः 
ह... 'अपि'के योगसे लय अर्थ होता दै। 
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आपके अशनायां नामका निर्वचन किया है। और “तेज एव तत्पीतं नयतें' 
. घेजजोहे सो पान किये हुये उदको शोषण करता हुवा लोहितादि स्वरूप 

करके परिणामको प्राप्त करता है, अतः तेजका नाम उद्न्‍्या है। इस प्रकार 
.. जैजके उदन्या नामका निर्वचन किया है। यहां हृदय, अशनाया, उद्न्या, 
\ इन नामोके निवंचन करके हृदय? शब्दसे आत्माको, तथा 'अशनाया' शब्द्से 
आपको, तथा 'उदन्या’ शब्दसे तेजको, भुतिने बोधन किया है । 
तैसे स्वपिति’ इस नामका निर्वचन करके सत्‌ शब्दका चाच्य “स्व 
. क्हिये अपना आत्माको, सुषुप्ति अवस्थामे जीव 'अपीतो भवति? कहिये 
. प्राप्त होता है, इस अर्थको श्रुति दिखाती है । अतः थुतिमे स्थित “स्व? शब्द 

करके जड़ प्रधानका ग्रहण नहीं करना। क्योकि चेतनरूप आत्मा अचेतन 

प्रधान स्वरूपमे कमी लीन नहीं हो सकता है %। यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि 





- जैसे स्व शब्दकी शक्ति आात्मामे हे, तेसे 'आत्मीय' में भी है, अत आत्मांका 
सम्बन्धी आत्मीय प्रधान भी स्च शब्दका घाच्य हो सकता है। यह वादीकां 
कहना असङ्गत है, क्योकि 'चेतनोऽवेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत' इत्यादि 

` भाष्यम्‌ अर्थ- चेतन जो है सो अचेतन प्रधानमें लीन होता हे । अर्थात सुपुत्ति अवस्थामे 
` चेतन जीव जो है सो चेतनले विरुद्ध अचेतन प्रधानमें लयभावको प्राप्त होता है । यह अर्थ 
धशुभव विरुद्ध है । अतः स्व! शब्दका वाद्य आत्मीय प्रधान नहीं हो सकता है इति । 

. और इसी अर्थमें ब॒ददारण्यक शुतिको भी दिखाते हैं-प्राशनात्मना 
सपरिष्यक्ती न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । आर्थ प्राशरूपविम्बनैतन्य ईरवरके 
. साथ भेदभ्नमका अभाव होनेसे 'संपरिध्वस्तः? कहिये अभिन्न छुआ -प्रतिबिम्बरूप जीव बाह्य 
षयदिक पदाथोंको नहीं जानता ( प्रकाशता ) है, और अन्तर दुःखादिक पदार्थोको भी नहीं 
आनता है इति । सुषुत्ति अचस्थामे यह श्रृति चेतनमे ही जीवका- लयको दिखाती 
९ अतः सम्पूर्ण चेतनो क्षा जिसमें “अप्यय? कहिये लय होता है सो चेतन सत्‌ 
 'ष्द्का वाच्य जगतका कारण है, प्रधान नहीं इति lel. 

` ८ पुनः सांख्यवादी पूछता है कि और किस हेतुसे प्रधान जगतका कारण 

षह है) सुभकार 'सम्राधान कहते हैं :-- . कक A. 
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- >... -॥ गतिसामान्यात्‌ ॥९४ ` | 
कहे ` अर्थ--इत सूत्रम गतिसामान्यात्‌? यह एक ही समस्तपद है । सूत्रमें 'गति शब्द 
आ स्स पह करना । 'अवगेति? नाम ज्ञानका है, तिस शानमें सामान्यकों होनेसे 


स्वकर * जैसे शुक्तिरजतका लय. अनात्मरूप हस्तीमें नहाँ होता. है, किन्तु 
सकता गिन शुक्तिम ही होता है, तद्वत्‌ जीवका लय प्रंधानमे नहीं बन 


5 किन्तु स्वकट्पनाधिष्ठान सत्‌ शब्दका वाच्य ब्रह्ममे ही होता है। 
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6 ` REN १९ 
यात. तंत तंत वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानमें एक चेतनरूप जगतूका कारणविषयकत्व 


है कहिये तुल्य है, अतः, अचेतन जगतका कारण नहीं हो सकता इति । 


जब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रका तात्पर्यंको वणन करते स | 
तार्किकोके शास्त्रमे कहीं चेतनरूप कारण देखनेमे आता है, कहीं अचेनन प्रधन 
रूप कारण देखनेमे आता है,क्डी परमाणु श्रादिक कारण देखनेमे आते है र, 
कारणाविषयक अवगति भिन्न भिन्न हँ । तैसे यदि वेदान्त वाक्यरमें भी कवाद व 
चेतनरूप कारणविषयक,क्वचित अचेतन प्रधानरूप कारणचिषयक,कचित्‌ पः 
माण आदिक कारणविषयक गअचगति भिन्न २ देखनेमे आती तो कदाचिन्‌ प्रभा 
कारणवादको अचुसरण करके भी प्रधानमे ईक्षणादिकोकी कटपना करते | 
अवगतिम वेषम्य नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण घेदान्तशास्त्रभे एक चेतनरुप काण | 
विषयक ही समान अवगति देखनेमे आती है । इस अर्थमे अनेक श्रुति प्रमागभे | 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे “यथाग्नेउ्गे छतः सवां दिशो विस्फुलिङ्गा क| 
तिठरन्नेवमेनैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो क्षा | 
देवेभ्यो छोका!? इति कौशीतकी ्चतिः। अर्थ-जैसे प्रज्वलित महान्‌ श | 
8 निकसकर 'विस्फुलिकु' कहिये सक्ष्प चिनगारे सवे दिशावोके प्रति गमन करते हैं। तमेन | 
वा . आत्मासे,सम्पूर्ण प्राण कहिये चक्षुरादिक इन्द्रिय अपने अपने गोलकमें प्रादर्भावको प्रात हो 
: है। और इन्द्िय शप प्राणोसे अनन्तर देवाःकहिये इस्दियोंके अनुमराहक सूया दिक देवता प्रगटे / 
हैं ।और देवॉसे अनन्तर 'छोक? कहिये रूपादिक विषय प्रगट होते हैं इति । “तस्मादा एतसा'। 


| | 
दात्मन आकाश! सस्पूत!' (तै०)्रथं-'तस्मात्‌ ) कहिये व्यवहित बाह्यणवाक्य करके झा | 
“एतस्मात्‌ कहिये'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह इस मन्त्र करके उक्त प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मरूप भल 


से थाकाश अन्न होता भया इति। “आत्मत एवेदं स्वम्‌^(छा०) अर्थ-यह इश | 





क. rar 


सम्पूर्ण पन्च श्रात्मासे ही उत्पन्न होता भया इनि । आत्मन एष प्राणो जायते | 
i . अर्थ--आतमासे हो यह पन्च वृत्त्यात्मक प्राश उत्पन्न होता है इलि । इस प्रकार सरण थे । 
हे वेदान्त शास्त्र आत्मामं कारणत्वको दिखाता है। और प्रयोक्त श्तयो | 
रि आत्मशब्द है सो चेतनक्रा वाचक है ऐसा पूर्व ही कह आये हैं। और चे | 











कॉरणत्वविषयक जो वेदान्तवाक्यौतै समान अवगतित्व है । अर्थात्‌ 


कारणविषयक समान क्षानंजनकत्व है। सो चेदान्तवाक्योमे महत प्र 
ह: ` र नेत्र 1ने रसज्ञानज्ञनक हो, कोई शब्दक्षानज्ञनक हो फैला नहीं डे । अत॑ः दा 

त्त जा हि भस च | एवं श्रोत्रादिकोमे भी गति सामान्य है । तैसे सम्पूण | 
ह स्यसे एक चेतनरूप कारण विषयक ज्ञानका जनकत्व दै, अ 
“पच सवश ब्रह्म ही जगतका कारणा है इति ॥१०॥ \ 


. रांका दादी पूता है कि और किस हेतुसे सर्वक्ष ब्रह्म जगी | 


४ र 








PR भाष्याथप्रदौ पिकास हितम्‌ । १६३ 
` समाधान | व्यास भगवानूने प्रथम पञ्चम सूजस्थ ईक्षतेः इस हेतुसे 
 हेकर गविसामान्यात्‌ इस दशम सूत्रपयन्त ईक्षत्यादिक लिङ्गासे अचेतन 

प्रधानमे वेदान्तवारक्योके समन्वयका निरास किया । अब चेतनवाचक शब्द्‌ 
करके निरास करते हैँ | | 

















श्रृ तत्वाच्च ॥११॥ 


अथ-इस सूत्रमें १ श्रुतत्वात्‌, २ च, यह दो पद हैं। शवेताशवतर उपनिषदे चेतनकां 
वाचक “सर्ववित्‌? शब्दका श्रवण होता है । अतः सर्वज्ञ ब्रह्म जगतका कारण है इति | 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूचके तात्पयंको दिखाते है-'ज्ञ: कालकाळो 


गुणी सविद्यः’ । अर्थात्‌ सवष, तथा कालका भी नाशक कालरूप,तथा सत्त्वा- ' 
दिक गुणरूप मायाविशिष्ठ, तथा सर्वको विशेषरूप करके जाननेवाला, जो परमेश्‍वर 
है तिस परमेश्वरको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे श्वेताश्‍चतर उपनिषदुर्म कहा है- 


'सकारणं करणाधिपाऽधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः? (शव०६।६) । 
श्रथ-एवोंक्त जो स्वित्‌ परमात्मा है सो जगतका कारणं हैं। और चक्षरादिक करों. 
. का “अधिप? कहिये स्वामी जो जीव हे तिस जीवका भी स्वामी हे । और इस' परमात्माको 
पन्न करनेवाला कोई नहीं हे । और न इस परमात्माका कोई स्वामी है इति । अतः सर्वज्ञ 
` बरह्म जगतका कारण हे । अचेतन प्रधान तथा परमाणु आदिक जगत्के कारण 
नहं हो सकते हैं, यह सिद्ध हुवा ॥११॥ इतीक्षत्यधिकरणम्‌ समाप्तम्‌॥ 


1. शंका । पूव बृत्तान्तको अनुवाद करके 'आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌’ इस सूत- 
` से लेकर प्रथम अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त सूत्रसमूहका जो आरम्भ व्यास 
' भगवानूने किया सो व्यर्थ है। क्योकि 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्र करके 
ै हर करनेको योग्य है । इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञाका विषय 
| भी ब्रह्म है सो ब्रह्म पक वेदान्तशास्त्र करके जाननेको योग्य है। और जो वेदान्त 
ह सज सो सच, सर्वशक्ति, तथा जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारण 
` भह हो प्रमाएरूप है, प्रधानादिकामे नहीं । इस अर्थको युक्ति पूवंक प्रतिपादनं 
[ हिः हैं । अर्थात्‌ 'जन्माद्यस्य यतः! इससे लेकर 'थरुतत्वाव्व' इत्यन्त सूत्रों 
क उदाहृत जो वेदान्तचाक्य हैं, तिन वेदान्तवाक्योंमें जगतके जन्म स्थिति 
| सयका र र कारण सववज्ञ सर्वशक्ति ईश्वरका प्रतिपादकत्वको न्यायपूवक प्रतिपादन 
"भये ह| और गतिसामान्य करके सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र चेतनरूप कारणको 
इन पा है ऐसा भी व्याख्यान कर आये हैं। और चेतनरूप कारणसे 
ह ज्र विपरीत अर्थका बोधक कोई वेदान्तभाग है नहीं । अतः, उत्तर अन्थके 
हद * गैन काररा है ? अर्थात्‌ कोई कारण है नहीं । अतः, उत्तर अन्थ व्यथ है 
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१६४ अहाखलम अ-१- १< 
सिद्धान्ती समाधान को कहता है-'उच्यते' इति । अर्थात्‌ वेदान्तशास्त्र 
सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मके बोधक बहुत चाक देखनेमे आते हे, तहा ७ | 
चाक्यका सगुण ब्रह्मकी उपासनाविधिद्वारा निगुण त्रझमे समन्वय है और नह| 
बाक्यका साक्षात निगुंण ब्रह्ममे समन्वय है, इस प्रकारको जो आकाङ्सार | 
सोई उत्तर प्रन्थके उत्यानमे कारण है । विरूप हि ब्रह्मावगम्यते' इति भाय | 
अर्थ-नामख्पात्मक जो सम्पूर्ण जगत्रूप विकार' हे तिस विकारविशेष ( हिरण्य. | 
श्रत्वादि उपाधि) करके विशिष्ट जो काय ब्रह्म व कारण ब्रह्म है सो ब्रह्मका 


> ) 


स्वरूप है। और सवं उपाधि करके रहित शुद्ध चेतन ब्रह्मका निगु ण स्वरूप है इति। ॒ 
इस अर्थमे थुतिप्रमाशको दिखाते हैं- यत्र हि ह तमिव भवति तहि | 


चप ७ हक 
इतरं पश्यति | यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्केन के पश्येत्‌’ ( बृ ४५५) | 
अर्थ-जित अज्ञानावस्थामे दवत प्रपञ्च सतकी तरह प्रती त होता है तिस अज्ञानावस्थामे रश | 
उपाधिवाळा सगुण आत्मा भिन्न हुवा भिन्न भिन्न वस्तुको देखता है। और जिस जानना । 
विद्वानको सम्पूणं जगत्‌ आत्ममात्र ही होता है तिस शानकालमें आत्मासे भिन्न वशुन्न | 
अभाव होनेसे किस करण करके किस विषयको कोन कर्ता देखे ? इति । 


यन्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूपा | 
त्रान्यसपरयतयन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वे भूमातदयृतमय यदलं | 


त्त्य? ( छान्दो० ७२४१) | अथ-और जिस व्यापक आनन्द स्वरूप आत्मामं सि / 
हुवा विद्वान्‌ अपनेसे भिन्न हुष्टव्य वस्तुको चक्षु इन्द्रिय करके नहीं देखता हे, तथा अपस | 
भिन्न श्रोतव्य वस्तुको श्रोत्र इन्द्रिय करके नहीं श्रवण करता हे, तथा मन्तब्य अन्य वसे | 
मन करके मनन नहीं करता है, तथा ज्ञातव्य अन्य वस्तुको बुद्धि करके नहीं जानता हे, सो दूए | 
हे-र्थात दृष्टि, श्रति, आदिकांका अगोचर अद्वितीय निगुण निरतिशय महत्त्व समत 
परमात्मा है । और निगु ण ब्रह्मी उक्तिसे अनन्तर सगुण ब्रह्मको कहते देः- जिस परिछित 

वस्तु स्वरूप सगुण ब्रह्ममें स्थित हुवा अविद्वान्‌ अन्य २ दूत वस्तुको देखता हे, श्रवण ऋ | 
हे, तथा जानता है, सो -उपाधिवाळा सगुण ब्रह्म परिच्छिन्न है। और नियु'ण तथा सुं | 
ब्रह्मे दुसरी विलक्षणताको कहते है, जो भूमा हे सो “अस्त? कहिये नित्य मोक्षरूप हं । * || 
कहिये नित्य भूमाकी उक्तिसे अनन्तर जो “अल्प कहिये: परिच्छिन्न है सो शि] 
नाशवान्‌ है इति । 


सोपाधिक अन्तर्यामी परमात्मामे ्रत्यन्तरको दिखाते इ“ 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाःभिवदन यदास्ते’ ( तै० श १११ 
अर्थ-जो परमात्मा है सो ही सम्पूर्ण नामख्पात्मक विश्‍वको उत्पन्न करके तया डि "| 
उपाधिमें प्रवेश करके “जीव संज्ञावाल्ला है? इस व्यवहारका विषय हुवा सगुण रहार | 
स्थित है । तिस सगुण ब्रहमको निगु शत्वरूप करके साक्षात्‌ करता हुवा पुरुष ईय ` | | 


अस्तरूप होता हे इति । अब निरुपाधिक ब्रहममे थवत्यन्तरको दिखाते दै" ॥ 


(९ | 
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\ | अर्थ--निदृत्त हो गई हैं "कला! कहिये अंश जिस बहासे दिल ब्रह्मका नाम 
ह. 28) हे | अ अंशख्प कळा करके रहित होनेसे क्रिया करके शून्य "निष्क्रिय? हे । अतः 
1 मे ) कहिये अपरिणामी है । तथा रागादिक दोष करके रहित होनेसे “निरवद्य' है । तथा 
` प तमका सस्बन्थरूप अथवा धर्मादिरूप अक्जन करके रहित होनेसे “निर्जन! है । 
प प 2 सुसिकाका्टादिकोंका सेतु नदो आदिकोंके परपारकी प्रातिका कारण हे, तेसे 
; त्वमसि’ इत्यादिक महावाक्य करके उत्पन्न जो ब्रह्माकारवृत्ति है तिस वृत्तिमे स्थित जो पूर्वोक्त 
= इ है सो दृत्तिमे आरूढ़ चेतन, संसार ससुद्का परपाररूप जो ब्रह्मस्वर्प असत है तिस 
._ प्रम्नतहप मोक्षकी प्रापिका कारण हे । आर जैसे इन्धनको दग्ध करके अग्नि स्वयं प्रशान्त हो 
बाता है, तैसे अविद्या तथा अविद्याका कायको दुग्ध करके स्थित त्रह्मको प्रशान्तरूप करके जाने 


इति।और “नेति नेति? अस्थूलमनणु, इत्यादिक स्थूळ तथा सूक्ष्म. पञ्चको निषेध 
करनेवाली श्रुति भी निगु'ण ब्रह्मको बोधन करती दै इति । | 
निर्गुण तथा सगुण स्वरूपमे पुनः श्र॒त्यन्तरको दिखाते हैं- न्यूनमन्यत्‌ 
' स्थानं संपूणमन्यत्‌' | अर्थ-द्वौत प्रपञ्चके रहनेका स्थानर्प जो सगुण ब्रह्म है सो 
` ‹ 'चूनः कहिये परिच्छिन्न हे । तथा “न्यत्‌? कहिये निष्प्रपण्च रूप निगुश अहासे भिन्न है 
अर्थात्‌ उपास्य, हे । ओर सगुण ब्रह्मसे अन्यत्‌’ कहिये भिन्न निष्मपन्च ब्रह्म सुक्त पुरुषों 
` के प्राप्य हे । 'सम्पूणः कहिये त्रिविध परिच्छेद शून्य सच्चिदानन्द स्वरूप है इति । 
| और ब्रह्मे दो प्रकारके स्वरूपमे जो पूर्व शुति दिखाई हैं सो और भी अनेक 
 श्रृतियोकी उपलक्षण हैं। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैँ-एव सह- 


` सशो विधयाविधाविषयभेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि’ | श्च 
निस प्रकार परोक्त श्रुति ब्रह्मकी द्विरूपताको दिखाती हैं, इसी प्रकार हजारों शुतिवाक्य विद्या 
तथा अविद्याके विषयके भे दसे ब्रह्मकी द्विरूपताको दिखाते है इति। 


' रंक्ा। ब्रह्मके दो स्वरूप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक चस्तुके 
पक कालमे दो रूप होना यह अनुभव विरूद्ध है । 


सो सत्य क न! एक बहाम ब्रहमचिद्याका विषयरूप जो शेय निगुंणत्व है 
है सत्य है। तथा उपासनारूप अविद्याका विषय जो सशुरत्व है सो कल्पित 

श्र भिद्य चेत एक ब्रह्मम दोनो धमाका समावेश होनेसे द्विरूपता अविरुद्ध है । तहां 
इहां पर ऐसा म. उपासक आदिक. सम्पूर्ण ब्यवहार ब्रह्मे होता है। और 

| प्रपश्चको भी समझना चाहिये कि--निगुंण ब्रह्मका ज्ञानके लिये, आरोपित 
` न्यायः करके र सरा करके, भपड्चूके बाधसे पूर्वकालमे 'गुड़जिहिका- 
को एकाग्रताद्वारा जिन उपासनावाँका विधान किया हे,तिन उपासनाचाँकाभी चित्त- 
` कामी द्र, ^` युख्य अभेदज्ञान ही फल है । अत उपासना विधायक वार्क्या- 
त पहारुप महा तात्पय ब्रह्ममे ही है। अब गोण फलको दिखाते हैं-जेसे नामको 
सव त्वर्गादि कप उपासनाका कामचारादिरूप अभ्युदय फलको कहा है अर्थात्‌ 
| 1 लोक पन्त जहां ज़ानेकी तथा रहनेकी इच्छा होवे तहां ज्ञा सकता 
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| 0... व्ह ब्रह्मसूज्रस्‌ 
—————््् न | 
और दहरादि उपासनावोका फल कम मं 
काप कर्मकी सम्द्धि आदिक हैं । सुकि है। शर | 
 रांक्ा। ज्ञानकारडमे उपासनाका विधान क्यो किया हे ? 
समाधान । उपासनाको मानस होनेसे, तथा ज्ञानका अन्तरङ्ग कः 
होनेसे, हानकाएडमे विधान किया है । हे ५ 
शंका | उपास्य ब्रह्मको एक होनेसे,तथा एकही उपास्य ह्मी ग्राफ | 
उपासनाका फल होनेसे, किस प्रकार उपासनाका भेद तथा फलका भेद हो |. 


सकता हे ? | 
. समाधान | तेषां ग्रणविशेक्रीपाधिभेदेन भेदः’ इति भाष्यम्‌। गर | 
सत्यकामत्व आदिक गुण तथा हृदय आदिक उपाधिके भेदसे उपासनाका भेद होता है इति। | 
अर्थात्‌ परमात्मा यद्यपि एकही है तथापि परमात्माके सत्यकामत्व आदिक अरे | 
गुण हैं। तथा परमात्माका ध्यान करनेके योग्य हृद्य सूर्यादिक अनेक स्था | 


न्स ९ | 











हे | अतः जिस जिस गुणविशिष्ट परमात्माका जिस जिस उपाधिमे ध्यान किया | 
जाता है, तत्तत्‌ गुण तथा तत्तत्‌ उपाथिके भेद्से उपास्यका भेद और उपासे | 
| ेदसे उपासनाका भेद होता हे । और उपासनाके भेद्से फलका भेद होता है। | 
र्‍ इस अर्थमे (भ्रुति तथा स्मृति प्रमाणको दिखाते हैं-'तं.यथा यथोपासते तदे | 


आ भवति? | अथ_तित परमात्माको जित जिस रूप करके पुरुष उपासना. करता है तिस वि / 
` रूपी ही गरस्तम पुरुषक्की उंपासनाका पर्यवसान हो जाता है इति । और “यथाक्रतुरसि [ 
लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति? ( छान्दो० ३।१४।१)। अर्थ-ऋद' कि | 
सङ्कल्प अर्थात्‌ ध्यान | इस संसारमें जेसा जैसा सङकलप च ध्यानवाला पुरुष होता है, शते | 
पातसे अनन्तर ध्यान करके जन्य संस्कारके बलसे तेसा तेला ध्येय स्वरूपको पुरुष माप्त हो| 

त इति । और “यंयं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । तं तमेवैति कोन्तेय तर| 
र तद्भावभावितः ? || गी-८६ ॥ श्रथ--कृष्ण भगवान्‌ अजुनके प्रति कहते A 
7. अजु न ! अन्तकाछमैअन्तयांमी परमेश्वररूप मेरेको स्मरण करता हुआ मेरे स्वरूपको श ह 
जि होता है | ऐसा ही नियम नहीं, किन्तु जिस जिस भावको ( अर्थात्‌ सूर्यादिक देवतान i ` 
अथवा भूत पिशाचादिकोंको) स्मरण करता हुआ जो पुरुष शरीरको त्याग करता है सो |. 

विस तिस देवतादि स्वरुपको ही प्राप्त होता हे । ः | 
शंका |. अन्तकालमें देवतादि स्वरूपविशेषके स्मश्णका हेतु कौन हे? व 

_-_____ समाधान | सवकाल्मे तिस २ देवतादिकोंका 'भाव! कहिये जो निरन्तर बिलत | 
भावना है, तिस भावना करके जन्य जो संस्कक्षरूप वासना है सो ही स्मरणे दे ह। ग 
आओ तिल वासना करके वासित चित्तवाले पुरुषका नाम 'तद्भावभावितः है इति । हा, न 
55 यी ; का | सम्पूणं भूतामे निरतिशय आत्माको एक होनेसे उपार ह 
 , च्णजातारतम्य अवण होता दै सो किस प्रकार बनेगा,? 
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समाधान । यद्यपि स्थावर जङ्गमरूप सबं भूतोमे एक ही आत्मा गूढ है 
तथापि बुद्धिगत शुद्धि आदिक तारतम्यसे जो बुद्धिमें तारतम्य है तिस तारतम्य 
करके सहित बुद्धिरूप उपाधि करके, मचुष्यसे आदि लेकर हिररयगर्भ परयन्तमे, 
उत्तरोत्तर श्राविभू त नित्य कूटस्थरूप एक ही आत्माके आविर्भावका तारतम्य 
भ्रवण होता है। और बुद्धिगत शु द्विके तारतम्य प्रयुक्त ही ऐश्वय ज्ञान सखादि- 
कोमे भी तारतम्यका श्रवण होता है। अतः निकृष्ट उपाधिवाला परमात्मा उपा. 
 सकहै। तथा उत्कृष्ट उपाधिवाला परमात्मा ही उपास्य है । इस प्रकार एक ही 
. परमात्मामे औपाधिक तारतस्य # बन सकता है । 


| ओर “तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद? | अर्थज्ञो ध्यान करनेवाला 
. पुरुष उक्त उपाधिवाले आत्माका अतिशय प्रकट अनवच्छिन्न स्वरूपको उपासनाके बलसे 





` ज्ञातता है सो पुरुष ब्रह्मको प्राप्त होता है। ऐसा ऐतरेय आरण्यकमे श्रवण होता है इति। 'य्य- 
तिमहसरवं जि च्छ क तेजों « 

` द्िभूतिमत्सत्तव भ्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्ञ त्वं मम ऽशसंभवम्‌ ॥ 
 ग०१०।४१॥ अर्थ--इस वचन करके कृष्ण भगवान्‌ने कहा हैं कि हे अजुन ! ऐश्वर्य 
' कॅरे युक्त, तथा सम्पत्ति करके युक्‍त, तथा प्रभाव बल आदिक गुणों करके अतिशयवाले, उन्नत 
__ जोजो इस संसारमें वस्तु मात्र हैं। सो सो मेरा प्रभावरूप तेजे अंश कके उत्पन्न इये हैं ऐसा 
रजन इति। इस स्मृतिमें सूर्यादिकामे जीवत्वेन उपास्यता नहीं है, किन्तु 
श्व लष उपास्यता है यह कहा | और इसी प्रकार यहां भी आदित्य मण्डल 
चव दीषोका असम्बन्धरूप लिङ्गसे, हिरण्य पुरुष उपास्य ईश्वर है। ऐसा 
न भगवान्‌ 'अम्तस्तद्वमोपदेशात्‌' ( अ-१-१-२०) इस अधिकरणसूतमें 
कहेगे। और “आका शस्तङ्लिङ्गात्‌? (अ-१।१।२२) इस अधिकरणमे भी आकाश! 
शब्द्‌ करके परमेश्‍वर ही जाननेको ~ परमेश्‍वर ही जानेको योग्य है। | | 

` झव. तारतम्य' नाम न्यूनाधिक भावका है। प्रकृतम जैसे उपास्यउपासक- 
भाष, जीवईशभाव, इत्यादि । | 

| धे राका | यदि अन्तर्यामी कूटस्थनित्य सर्व भूतोमे गूढ; एक ही आत्मा 
स सवभूता थिष्ठानरूप इस आत्मामे, लोकप्रसिद्ध न्यूनाधिक भाव, और 
| $ प्रसिद्ध तारतम्य नहीं होना चाहिये । | 

न 

4 


` वर्षाने समाधान । जैसे जगतका प्रकाशक सूयमएडल पकरूप ही है। परन्तु 
त्त तारतम्य यून प्रकाशवतू, शरदादिकम अधिक प्रकाशवत्‌ भासता है । तैसे यद्यपि 
॑ : छर न्य सव. भूतोका आत्मा एक ही है। तथापि अनादि अविद्या करके 
छ वत्‌, हुवा तेदुतळ्ूतोमे कही असत्‌की तरह भासता है, क्वचित्‌ अत्यन्त अप- 
न्त, चित्‌ अपकृष्टवत्‌, क्वचित्‌ सत्वत्‌, क्वचित्‌ प्रकषंवत्‌, क्वचित्‌ 


भान रेषवतू भासता . है । अविद्यातमगत प्रकर्षनिर्षतारतम्य विचित्र 
गगा भरयोज्ञक हे | ऱ्य [ 
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और जिस २ वाक्यमें उपाधि विवक्षित है सो २ वाक्य उपासना र 
इस अर्थको कहनेके वास्ते उत्तर सूत्रसमूहका आरम्भ है ऐसा कह कर अब ह | 

वाक्यमे उपाधि विवक्षित नहीं है सो२ वाक्य निगुंण शेय बरहम पर है | इस ग 
को कहनेके लिये उत्तर सूत्रसमूहका आरम्भ है इस अर्थको भाष्यकार भगवा 
_ दिखाते हैं:-- एवं सद्योग्ुक्तिकारणमप्यास्मश्ञान स्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ क्न | 
यादि कोशरूप उपाधिविशेब करके उपदि र्यमान होने पर भी उक्त उपाधि रहि | 
| तत्वेन विवक्षित, जो वस्तुविशेषविषयक ज्ञान है। सो आत्मज्ञान शीघ्र मरि 
| कारण भी है | परञ्च परत्रह्म तथा अपरत्रह्म विषयक्रत्वरूप करके सं | 
है। अतः वाक्याके तात्पयंकी पर्यालोचना करके निणय करनेको योग्य है । 


अब निर्णयके क्रमको कहते हैं-यथेहेव तावत्‌ 'आनन्दमयोऽभ्यासार्‌ | 
इति | जैसे यहां ही इस अधिकरणमे निरुपाधिक ब्रह्मको कहा हे । तैसे झो |. 
भी 'द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌’ (अ-१।३।१) इस अधिकरणसूजमे भी निक्पाधि | 
प्रमको कहा है। अतः मुक्तिका कारण आत्मज्ञान परत्रह्म विषयक है ऐसा जानता। | 
अब उत्तर सूत्रसमूहके आरम्मका समर्थनको उपसंहार करते हें एवमेक | 
इत्यादि भाष्यम्‌ । ग्रर्थ--एक ही ब्रह्म अपेक्षित उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा उपास | 
करके वदान्तशास्त्रमे उपदेश किया जाता है । तथा निरस्त उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा शेस \ 
करके उपदेश किया जाता हे । इस अर्थको दिखानेके लिये उत्तर अन्थका आरम्भ किया ; भू 
इति । और सिद्धवत्‌ उक्त जो गतिसामान्य है तिसको सिद्ध करनेकरे लिये भी | 
उत्तर ग्रन्थका आरम्म वन सकता है। इस अर्थको दिखाते हैं । “यच्च इता | 
भा०। अर्थात्‌ और जो प्रथम गतिसामान्य करके अचेतन कारणका निराकर | 
किया है तिसको भी,पूच व्याख्यात वाक्योंसे अतिरिक्त ब्रह्म विषयक चाकयो | 


` व्याख्यान करनेको इच्छावाले व्यास भगवान्‌ ब्रहासे विपरीत कारणका निषे | 
करके निरूपण करते हुँ: | 





आनन्दमयोःम्यासात ॥ १२ ॥ 

(षि - अर्थ--इस ूत्रमें १ आनन्दसयः, २ अभ्यासात, यह दों पद हँ। नसु 
करके सुख्य पर अद्यारूप परमात्माका ग्रहण करना, क्योंकि अनेक क्ुतियोमें “आनन्द 7 
अभ्यास? कहिये वारंवार कथन देखनेमें आता है & इति । 


| ड ३1 यहां | 
अब इस सूजके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यद. ८ | | 


| 'एकदेशी' वृत्तिकारके मतसे अधिकरणकी रचनाका निरूपण करते दै | ड 
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A 
तैत्तिरीय उपनिषद्मे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशोको 
. इहकर,आगे तस्माद्वा एतस्मा द्विशानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा आन न्द्मयः। 
(० २-५) यह वाक्य कहा है । यह वाकय इस अधिकरणका विषय कहा 
जाता है । अर्थ--त्राद्मणवाक्य करके तथा मन्त्र करके आफ विज्ञानमयरूप आत्माले. 
भिन्न अन्तर आनन्दमय आत्मा हे । अर्थात अज्ञानी डु जो अन्नमयादिक कोशोंमें आत्म- 
` दुद्ि है, तिस आत्मदुद्धिको प्रव पवे को शोमेंसे निवृत्त करके उत्तर उत्तर कोशोंमें आत्मबुद्धि- 
._ क्रो शुति कराती है। और प्रसंगसे विज्ञानमय कोशसेंसे आत्मबुद्धिको निदत्त कराके, आनन्द 
मे आत्मडुद्धिको कराती है कि विज्ञानमयसे एथग आत्मा आनन्दमय हे इति । 
यहां अन्नका विकार प्रसिद्ध स्थूल शरीर अन्नमय है । और समष्टि प्राण 
` तथा मन तथा बुद्धिका विकार व्यष्टि प्राण,तथा मन,तथा बुद्ि,कमसे प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय कहे जाते हैं | तथा चिम्ब चैतन्य आनन्द रूप ईश्वरका 
_ विकार जीव आनन्दमय है ऐसा जानना। अथवा जैसे घररूप उपाधिवाला 
` झाकाश घटका विकार है। तेसे स्थूल शरीररुप अन्न उपाधिवाला आत्मा 
 अन्तका विकार है। प्रारुप उपाधिवाला आत्मा प्राणका विकार है। तथा . 
` ग्रनरूप उपाधिवाला आत्मा सनका चिकार है। तथा बुद्धिरूप उपाधिवाला 
त्मा बुद्धका चिकार है । तथा प्रियादि वृत्तिरूप उपाधिबाला आत्मा 
. प्रियादि वृत्तिका विकार है, ऐसा जानना । और अन्नादिकोका विकार होनेसे 
इन पांचोका नाम कमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय. - 
कोश है । यहां ऐसा समझना कि जो आनन्द्मयको ईश्चरका चिकार: जीव 
कहा हे, तथा आनन्द्मयको कोश कहा है, सो सिद्धान्तकी रीतिसे कहा 
। वृत्तिकारके मतसे नहीं, क्योकि बृत्तिकारके मतमें आनन्दमय परत्रह्म हे । 
तहां आनन्दमय शब्दमे जो मयट्‌” प्रत्यय है सो चिकाररूप अर्थमे तथा 
` माचुयरुप अर्थमे मुख्य है । अतः विचारका बीज संशयको कहते हैं । तन संशयः? . 
सत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-“सत्यं शानमनन्तं रम ( सै० २।१ ।) इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो ' 
= संगमे पराप्त परब्रह्म है तिस परत्रह्मक्ा 'आदन्दमय” शेब्द कहता हे, किंवा अन्नमयादिकों- 
| कौ तरह ब्रह्मे भिन्न अथोन्तरको कहता है । इस प्रकारका यहां संशय होता हे इति | 
ह अथात्‌ $क्षतेनांशब्द्म्‌ इस पूर्च अधिकरणे मुख्य ईक्षणके संभव इये गौण 
है रक्षणका ह सका होनेसे संशयके अभाव हुये भी“गौणुप्राय:पाठकों अकिङ्चि- 
_ कर होनेसे 'तत्तेज ऐक्षत”'ता आप एक्षन्त? इत्यादिक वाक्य करके प्रतिपाद्य जो 
ह रणै तिस अमुख्य ईक्षणके प्रवाहमें पड़ा हुवा भी जो 'तदैक्षत' 
हि शरक प्रतिपाद्य जगत्‌ कारणगत ईक्षण है सो मुख्य ईक्षण है” यह 
कि आये हैं। और यहां तो 'मयट्‌? शब्दको विकारमे तथा प्राचुर्यमे मुख्य 
E eR संशय होगा कि--“आनन्दसय? शब्द अन्नमयादि विकारप्रायः 
क कहता है| का चिकार जीवको कहता है, अथवा आनन्दका प्राचुयंको | 









TSS i स्प 
` अतः पूर्व अधिऋरणके साथ इस अधिकरणकी प्रति उदाह्रणास्‌ | । 


करके पूर्वपक्षकों दिखाते हैं । “किं तावत्‌ मराप्तसू? इत्यादि भाष्यम्‌ । जई 
प्रसंगे क्या प्राप्त हुवा इति । हे 
पूर्वपक्ष । ब्रह्मसे मित्त असुख्य आत्मा आनन्दमय दे, क्योकि अन्नमय, | 
दिक असुख्य आत्माके प्रवाहमे आनन्दमय पड़ा हुवाहे | | 
_ “शंका सबके अन्तर होनेसे आनन्दमय झुख्य आत्मा है, असुख्य जञ 
नही ४5 





समाधान | अन्योऽन्तर’ यह श्रुति आनन्दमयमे सबसे आस्तरत्वको नह 
कहती है किन्तु अन्नमयादिक चार कोशोसे आन्तरत्वको कहती है। यदि वृत्तिका 

ऐसा कहे कि आनन्दमयसे अन्तर अन्य वस्तुका श्रवण नहीं होता है,अत आनल: 

मय ही सर्वसे अन्तर है,यह कहना असंगत हे । क्योकि जिस वस्तुको अपेक्षात 

जिस वस्तुमे आन्तरत्वका श्रवण होता है, सो वस्तु तिस चस्तुसे ही न्तर / 

पु होता है। जैसे 'देवदत्तो बलवान ऐसा किसीने कहा यहां"सिंह शादू ल दिक 
व सर्वके प्रति बलवान्‌ है”ऐेसा बोधन नहीं होता हे । किन्तु“समानजातीय मनु | 
र की अपेक्षासे बलवान्‌ है, ऐसा बोध होता हे” तैसे अन्योऽन्तर आत्मा ननः 
सा: इस स्यलमे भौ 'सबंसे अन्तर आनन्दमय है! ऐसा बोध नहीं होताहै। | 
किन 'सजातीय अन्नमयादिकौसे अन्तर है? ऐसा बोध होता है। ओर मुल / 
ब्रह्मरूप आत्माको निरचयच होनेसे प्रिय आदिक अवयचोका योग तथा शारीरत | 
भी नहीं वन सकता है। और आनन्द्मयमे प्रिय आदिक अवयवका योग तथा | 
शारोकुब्का अवण होता है। अतः संसारी जीव ही आनन्दमय है । | 


शंका | आनन्द्मयमे प्रियादि अवयचोके योगका च शारीरत्वका भ्रवर 
6...  क्नंहोताहै! ट 
 _ समाधान | “तस्य प्रियमेव शिरः,मोदो दक्षिण! पक्षः,प्रमोद्‌ उत्तरः | 
i नन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | अथ--इष्ट वस्तुका दर्शन जन्य जो सुख विशेष ती | 
| प्रिय है,सोई आनन्दमय आत्माका शिर है । अर्थात्‌ शिर रूप करके ध्यान करनेके योग्य है। ~ | 
इष्ट वस्तुका लाभजन्य जो सुखविशेष सो मोद है, सोई आनन्दमय आत्माका दक्षिण | 
झर्थात दक्षिण पक्षरूप करके ध्यान करनेको योग्य है । और दृष्ट वस्तुका भोग जन्य नो 5. | 
| विशेष सो प्रयोद है, सोई आनन्दमय आंत्माका चाम पक्ष है । अर्थात्‌ वामपक्षरूप कफे ग 
क या | ठी मोद, प्रमोदरूप अवंयवविशेषमें सामान्यरूप काके भड ; 
३ ध्यान कोका ६ सो आनन्दमय आत्माका आत्मा है । अर्थात दोनों पक्षके मध्य | 
कारळे ध्यान करके योग्य है। घोर ङ्ग मातत जो सत्य ज्ञान यानन्द्प परब है! | 
परब्रह्मका साक्षात्कारके लिये अन्नमयादिक कोशोंका निरूपण किया है। सो सर्वते १" | | 
रत्रा आनन्दमयका पुच्छ प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ पुच्छरूप करके तथा प्रतिष्ठारूप करके न ] 





० > हे .. योग्य है इति। भाव यह है कि ना सा 
कक का ह है कि जो अवया कल्पित द्वत प्रपंचका अव 
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अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप अद्वितीय ब्रह्म है। सो आनन्द्मयका पुच्छ प्रतिष्ठा 
श्रधिष्ठानरूप है । इस मन्त्र आनन्दमयका प्रियादिक अवयचोके साथ संस्पर्श 
(सम्बन्ध )का अवण होता है। और तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूवस्य । 
अरर्थ-- जो उक्त स्वरूप आनन्दुसय पूवं अन्नमयादि कोशोंका आत्मा है यही आनन्दमय तिस 
विज्ञानमयका.शारीरख्प आत्मा है । अर्थात्‌ विज्ञानमथरूप शरोरमें रहनेवाला आत्मारूप करके 
कल्पना किया है इति । यह श्रुति आनन्द्मयमं शारीरत्वको बोधन : करती हे । अत 
ग्राबन्दसय शब्द करके जीचका ग्रहण करना | | 

किञ्च वृत्तिकार यदि 'मथर्‌' शब्दका प्राच्यं अर्थ भी माने तो 
भी आनन्दमय संसारोरूप ही होगा, ब्रह्iरुप नहीं हो सकता है। क्योकि 
जहां दुःखलवका सम्बन्ध होता है, तहां आनन्दका प्राचुय होता है। 
ग्रौर जहां दुःखलवका भी अत्यन्ताभाव रहता है, तहां आनन्दका प्राचुर्यं नहीं 
बन सकता है। और परमात्मामें तो दुःखलवका संभव कदाचित्‌ भी नहीं हो 
सकता । क्योकि परमात्मा आनन्द एक रस स्वरूप है। इसी अर्थको भाष्यकार 
दिखाते हैं- 'न च सशरीरस्य सतः प्रियाभियसंस्पशों वारयितुं शक्यः? 
इति भाष्यम्‌। अर्थ-विज्ञानमयरूप शरीर करके सहित आनन्दमय आत्माका प्रिय तथा 
, अगरियके साथ जो संस्पशं है सो दूर करनेको अशक्य है इति । और शरीर करके रहित 
| जो मुल्य आत्मा है तिसका अप्रियके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है। इस 
लिये पाचुयार्थक मयद्‌ मान करके भी आनन्दमय मुख्य आत्मा नहीं बन सकता 
है।इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि आनन्दमय शाब्द संसारी जीवात्मा- 
का ही बोधन करता है, सुख्य ब्रह्मरूप आत्माको नहीं इति | 
इस पूचपक्षके प्राप्त हुये बृत्तिकार पूर्वपक्षका संक्षेपसे अवुवादपूचक 

डन करते हुये स्वसिद्धान्तको दिखाते हैं। तहां पूर्वपक्षीने तैत्तिरीय श्रुति 
_ करके आनन्दमयको पुरुषरूप करके वर्णन किया हैः- | 
| जाह मयका प्रिय शिर है। और मोद दक्षिणपक्ष है अर्थात्‌ दक्षिण 
 हैबा है। और प्रमोद वामपक्ष है अर्थात्‌ वामभुजा है। और प्रियादिक 
._पियवोमें सामान्यरूप करके अनुगत जो आनन्दाभास है सो दोनों 
` सुजावोके मर 
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| तैसे यका भाग है। और जैसे पुरुषको स्थितिका कारण अधोभाग हे 
` विद्या आगेन्दमयकी स्थितिका हेतुस्वरूप अधोभाग ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। अर्थात्‌ 
करके जीवका अन्नमयादिक द्वैत प्रपञ्चका अवसानरूप है । अत आनन्दमय शब्द 
. आमन्दमयव रा करना इति । यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है। क्योकि 
ER, शौर झा अबयचरूप बरह्म पुच्छमे अङ्गत्वको होनेसे पुच्छरूप ब्रह्म अप्रधान 
अतेः प्रस ५, अङ्गाङ्गीभाव स्थलमे अङ्गी प्रधान होता है, अङ्ग नहीं । 
शुद्द एए मे आनन्द्मय शब्द करके ही जगत्कारणत्वोपलक्षित निर्विकल्प 
` मेहाका अहण करना । और अनेक श्रुतियोमें परब्रह्म विषे ही आनन्दः 
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शब्द के परत्र ही ग्रहण करनेको 
अभ्यास होनेसे आनन्दमय शब्द केर को 
क अर्थको वृत्तिकार दिखाते हैं:—'आनन्द्सयोऽभ्यासात्‌? । इस सध 
अर्थ कर आये हे. । न 
शंका । 'आनन्द? पदके अभ्यास ये भी आनन्दमयमे हस्व क्रि |. 


र “i । जैसे ज्योतिष्टोम यागके प्रकरणम स्थित “ज्योतिषः पदो 


उयोतिष्योमयाग परत्व है । तैसे आनन्दमय प्रकरणमे स्थित “आनन्दः पदको भी ! 


भ्रानन्द्मय परत्व है । | 
अलिः आनन्द पदका जो अभ्यास है सो आनन्दमयमें ब्रह्मत्वका साधकरै | 


क्योकि अनेक ्रतियोमें परभ्रह्मचिषयक ही आनन्द पद्का अभ्यास पुनःपुनः | 
देखनेमे आता है। इस अर्थको दिखाते हैं-आनन्दमयको भरसङ्गमे प्राप्त. करे | 
“रसो बे सः? अर्थात सो आनन्दमय, निश्चय करके, 'रस' कहिये आनन्द्रूप है। | 
ऐसा कहकर आगे कहा कि 'रसह्यवायं लब्ध्वानन्दी भवति| अथ-आनन्दरूप रसे ः 
प्राप्त. होकर निश्चय करके आनन्दरूप होता है इति । 'कोह्यवान्यात्कः प्राण्यात यदे | | 
श आनन्दो न स्यात्‌,एष हवानन्दयाति (त० २।७) अर्थ-यदि “एष आकाश! न 

कहिये पणं आनन्द साक्षोरूप प्रेरक न होवे तो कोन चले, ओर कोन विशेष करके प्राणादिक्की E 

` चेष्टा करावे । अतः यह आनन्दृरूप आत्मा ही सबको आनन्द प्राप्त कराता है इति। संपाननेः / 
स्य मीमांसा भवति' 'एतमानन्दमयमात्मानधुपसंक्रामति ।२-८। अथिर | 
अतिम ब्रह्मनन्द्का विचार किया हे कि, विषयविषयीका सम्बन्धजन्य लोकिक आनन्दुकी कह | 


ही ब्रह्मानन्द है, अथवा स्वाभाविक है! तहां वाह्य आध्यात्मिक आदिक साधनों करके जत || 
साचुषानन्दुसे लेकर हिरण्यगभके आनन्द पर्यन्त जो लौकिक आनन्द है तिस लौकिक रतस 
उत्तर उत्तर उत्कषंको दिखाया है। और सम्पण लोकिक आनन्दका अड्घिरूप करके निरव भे 
स्वाभाविक ब्रह्मानन्दको दिखाया है। और इस आनन्दमय आात्मांको विद्वान'उपसंक्रामति कहि | 
` प्राप्त होग है इति । नन्द्‌ ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्‍चन 0९ 8 अर्ण || 
ब्रह्मरूप आनन्दुको आत्मरूप जानकर ब्रह्मवित्पु रुष किसीसे भयको नहीं प्राप्त होता है! अ हि E 


अपनेसे भिन्न जो द्वितीय बस्तु होता है सो भयका हेतु होता हे, सो द्वितीय वस्तु ब्रहम ल ; 
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की दृष्टिमे है नहीं इति । आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात?।ते० ३-६। अर्थ हि ; 
विद्वान्‌ खरु तपसे विशुद्ध आनन्दुरूप ब्रह्मको जानता भया इति । “विज्ञानमानन्दं रह्म |. 


रके न 


हो आनत्द! पदका बहुतवार अभ्यास देखनेमे आता है, अतः 'आनन्द्मय | | 


और पूवपक्षीने जो अथम दोष कहा था के अन्‍्नमयादिरक के 
प्रवाहमे पतित होनेसे आनन्दमयमे भी असुख्य आत्मत्वं | 
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होता नहीं । क्योंकि आनन्दमय सर्वसे अन्तर त प ज आ सवत अगर हे जा | 
दिखाते हैं:-मु र प्र आत्माका उपदेश करनेकी ब दकाया स्पष्ट करके 
की बुद्धिको अलुसरण करता है। अर्थात्‌ संसारमे ass शास्त्र हे,सो लोगों- 
को अवात्मारूप अन्नमय शरीर ही आात्मारूप करके न्त सूढ पुरुष हैं तिनो- 
अरत्लमय आत्माका अशुवाद करके यथार्थ आत्माके द है। तिस प्रसिद्ध 
पूर्व पूवंके समान # उत्तर उत्तर अनात्मामे आत्मत्वको धमे खुगमताके लिये 
शास्त्र आनन्दमयसे अन्तर अन्यको अनुक्त होनेसे सबसे Ee कराता हुवा 
आत्माका उपदेश करता है । अत आनन्दमय करके न्तर आनन्द्मयरूप 
करना उचित है । सुल्य आत्माही अङ्गीकार 
और पूर्वपक्षीने जो कहा न्दमयमें | 

रुप लिङ्ग रके श्रसुख्य Sl काचा म वावा तथा शारीरत्व- 
मुख्य आनन्दरूप आत्माका प्रकरण हे । और चिक कहना असङ्गत है, क्योंकि 
हतचे योनो लिङग दुर्चल हैं । सत आनन एरसन्निधिको सहायकका 
रूप लिङ्गद्य करके मयट्‌ शब्दका अर्थ जो विकार है दिस प र सदा 
| बाघ होता है । इसलिये आनन के कारका सन्निधिका 
|  ओऔरश्रन्नमयादिकि प आके ग ही सणा ग्रहण करना। 
` है इस अर्थम उष्टान्तको दि नस ह जे पतत आनन्द्मयमे मुख्य आत्मत्वः 
ह. र खाते हँ--जैसे जब लोगं अरुन 
„ यम स्थुल तारारूप असुख्य अरुन्धतीको 'यह अरुन्धती क ला त 
` स्थूल तारेमे जिज्ञासुकी दृष्टि ठे द्य दिखाते है । जब 
र तस जम जाती है,तब तिसमे अरुन्धतीत्वका निषेध करके, 
जिस ताराको कि देहे hin ह क 
` न्दमयको सर्वान्तर हो ते हैं सो सुल्य अरुन्धतो है । तैसे आन- - 
जं ह नस मुख्य आत्मत्व हे । 

दा नादमय यदि सुख्य आत्मा मानोगे तो म्रियादिक अवयवो- 
E समाधान । आ कल्पना करी है सो अनुपपन्न होगी । 
` कौश है तिस विज्ञानमय ये पूच तथा मनोसयसे अनन्तर जो विज्ञानमय 
"कल्पना हे य तणे उपाधि करके जन्य प्रियादिकामे शिरस्त्वादि- 
हि नदी, अतः पूर्वोक्त दोष नहीं हो सकता है। 


.. # जेसे ड IR MSS महाडीक 
ड पास मानाकारत्व होता है. विवि देवीभूत तान्नादिकोकी प्रतिमाका 
| समानाकारत्व फारत है। तथा घारी म कार थूल देहान्तरवर्ती प्राणमयका स्थूल देहके 
। तथा मनोमय णिसय झनन्तरचर्ती मनोमयका प्राणमयखसमानाकारत्व 
1 अर्थात >न्तरवर्ती विज्ञानमयका मनोमयसमानाकारत्व है । 

को शिरभुजञा सुजा सिस re लिये अध्यारोपित अन्नमयादि. को शाम सावयवत्व 
हे तथा शिरमुजा दिम तत्प्रवाहपठित आनन्दमयमे भी ओपाधिक साव- 
३सलेवका योग पी द्मित्त्वको कल्पना मात्र का । एवं प्रियादि अवयव योगसे 
` ¬ परमात्मामे औपाधिक अर्थात्‌ कल्पना मात्र है। ` . . 



















| CSS रे ब्रह्मसूत्रम्‌ भ~ | 
कक 
और आनन्दमयमे जो सावयवत्व च शारीरत्व कहा है। सो भी अन्नम किक | 
शरीरोकी परम्परा करके कहा है संसारीकी तरह साक्षात्‌ शारीरत्व नही» | | 
अत आनन्दमय जो है खो परब्रह्म आत्मस्वरूप है यह सिद्ध हुआ इति ॥श 


शंका | जो वृत्तिकारने कहा था कि सहायकका अभाव होनेसे 


ह 


यवत्व तथा शारीरत्व रूप लिज्वंदयय डब हैं। सो कहना असङ्गत है, वहि | 
विकारार्थक मयट शब्दरूप श्रुति ही सहायक हे । अत आनन्दमय शब्द के | 


असुख्य आत्माका ही ग्रहण करना युक्त है इति। 
समाधान । इस अर्थका अडुवाद पूवक सूत्रकार खरडन करते हैं।- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न म्रांचुर्यात्‌ ॥१२॥ 

















भै अर्थ--१ विकारशब्दात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ प्राचुर्यात्‌ । इस सूनर इ ए | 
ब है। दिकारका वाचरु मयट्‌ शब्दको विद्यमान होनेसे, “न? कहिये आनन्दमय शब्द करके युल | 
र आर्माका ग्रहण नहीं बन सकता है, इति चेत्‌? कडिये यदि वादी ऐसा कहे १ तो वृत्ता 

४ कहते हैं कि 'न? कहिये ऐसा नहीं कहना, क्योंकि 'प्राचुर्यात' कहिये मयट्‌ शब्दका अथे इं | 
द है, विकार नहीं इति । | 
“ पु | ् अब इस सूत्रके तात्पर्यको “अत्राह इत्यादि भाष्यसे द्खि ति ह \y 
हे पूर्वपक्षीका कहना है कि थुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाल ॥ 
पर्वपीमांसा शास्त्रमे तात्पर्यके निश्चायक षट्‌ लिङ्ग कहे है । इनका अर्थ ४५ | 


कह आये हँ । इन पर्‌ लिङ्गोमे बलवती शुति है । प्रसद्धमे आनन्द्शब्दसे पर | 
मयद्‌ प्रत्यय है तिसका नाम श्रुति है। अतः विकाराथेक श्चतिके योगसे गार | 
न्दमय शब्द करके आनन्दका विकारवाला असुख्य आत्माका ग्रत होगा!) 
विकार रहित मुख्य आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता है। 





5 Nl वृत्तिकार ऐसा करे! क शालीन. सुङ्कत्‌ रुह रिति f 
| चावलोंको सुं गरे साथ भक्षण करता है इति । यहां शाली तथा सुंगका वाचक पर 














शाली तथा सुद्ग शब्द है। और सुंगके साथ चावलका भक्षण नहीं बन | 
है। अतः शालीका विकार भातको सुंगका विकार दालके साथ मक, | 
है। ऐसा प्रयोग देखनेमे आता है-'शालिविकारं झुङ्क्ते झुदगविकारे 
जैसे यहां प्रकृति शब्दका विकारमे प्रयोग होता है, तैसे विकारवाचक je 
परतिके अर्थम प्रयोग हो सकता है। ऐसा माननेसे आनन्दमय 2 |. 
केल आनन्दरुप मुख्य आत्माका ग्रहण हो सकता है । गी 


' © यह वृत्तिकारका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि “नन्दम्‌ विकार्श |. | 
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238 अल हा श्य पाणिनीय सुञ्रसे चिकार अथमे मयट्‌ प्रत्ययको र्ध | 

. वाचक मयट्‌ शब्द प्रतिके अर्थले सिन्त अर्थ निश्चित है। अर्थात्‌ मदः | 

हेर . ४५ ५ 5 ह”. ट | ५ डु 
व | 
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I स्या 
प्रधोग प्रकृतिके अर्थ नहीं हो सकता है। अतः, अन्नमया दिकाकी तरह मयद्रूप 
भ्रतियुक आनन्दमय शब्द संसारी अमुख्य आत्माको ही चोधन करता हे इति। 
ˆ एकदेशी वृत्तिकार कहते हैं कि यह पूर्वपक्षीका कहना .असज्ञत है । 
क्योंकि आयात्‌? कहिये प्राचुय अथमे भी मयट्का स्मरण होता है। इस 

` बर्थ पाणिनीय सूत्ररूप प्रमाणको दिखाते हैं-“तत्मकृतवचने म यर्‌? । अर्थ--- 

ˆ दिति प्रथमान्तात्समर्थाच्छन्दात्‌ प्रकृतं प्रचुरं यस्मिन्‌ तस्मिन्नमिधीयमाने मयट्प्रत्ययो 
मति इति । जैसे अन्नमय यज्ञ ह सो अन्नप्रचुर कहा जाता है। अर्थात्‌ 
प्राचुर्यरूप करके प्रस्तुत जो अन्न हे, तिस अन्नका नाम “प्रकृत” है । सो प्रकत 

कहा जाये जिसमे तिसका प्रतिपादक वचन अन्न शब्द है, तिससे अन्नप्रचुर- 
रूप यज्ञको अभिधीयमान इये मयद्‌ प्रत्यय होता है । तैसे आनन्दमय जो हे 

सो आनन्दप्रचुर कहा जाता है अर्थात्‌ आनन्दका प्राचुर्यवाला जो पर ब्रह्म है 
तिसका नाम आनन्दमय हे । 


शंका । यदि परब्रह्ममे आनन्दका प्राचुय॑ भानोगे तो दुःखलवका 
न कहना होगा, क्योकि दुःखलेशसे विना आनन्दका प्राच्य नहीं बन 
सकता हे। 


. समाधान| मजुष्यसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्तम विद्यमान सुखे 
| श्रत्यत्वकों अपेक्षासे परत्रह्ममे आनन्दका प्राच्य है. दुःखलेशकी अपेक्षासे नहीं । 
` अतः पूर्वोक्त दोष नहीं हो सकता । और मनुष्यसे लेकर उत्तर उत्तर स्थानमें 
_ शतगुण २ अधिक आनन्द्रूप जो आनन्दप्रचुरत्व है तिसको कह कर ब्रह्मानन्दे 
_ निरतिशय नन्दको दिखाया है। अतः प्राचुर्याथक मयर्‌ है यह सिद्ध हुआ॥१३॥ 


तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥१२॥ 


| RE अर्थ--१ तद्ध तुव्यपदेशात,२ च । इस सूत्रमें दो पद हैं । श्रुतिमें 'ततः कहिये आनन्द- 
6; नि हतः कारणरूप बह्मका उपदेश होनेसे आनन्दमय शब्द करके मुख्य आत्माका ग्रहण 

नह्यानन्द्भे जो निरतिशयत्वका अवधारण है सो सूत्रस्थ “च? शब्दका अथे हे इति। 
राच मब रत्तिकारके मतसे इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं--इस हेतुसे भी 
| है अथम मयर्‌ है.क्यो कि बह्ममें आनन्दका कारणत्व रूप लिङ्गको श्च॒ति दिखाती 
३ शेवानन्दयाति? 


हरति जैसे | अथर--यह परब्रह्म रूप आत्मा ही सबको आनन्द प्राप्त कराता 


२०५ ` 





ह ओर जैसे लोगोमे यह वार्ता प्रसिद्ध है कि जो पुरुष अपनेसे भिन्न 
शो रोको धनिक बना देता है सो पुरुष प्रचुरधन कहा जाता है। तैसे 


री E = र ब्रह्मा पर्यन्तको आनन्दित कर देता है सो प्रचुरआनन्दरूप . 
एर शरासः लिङ्गबलसे प्राचुय अथम भो मयर शब्दका सम्भव होनेसे आनन्दमय 
= रुप है इति ॥४॥ 


शड 
® 


















२०६ - NN अ-१- १-१ | 


किञ्च इस प्रकरणमे उपेय तथा उपायरूप मन्त्र. तथा ब्राह्मणवाकयको क ; 
तिपत्ति होनेसे ब्रह्म ही आनन्दमय पदका अथ है । क्योकि मन्ते पुन. र| 
'गन्योऽन्तर आत्मा? इस प्रकार परब्रह्ममे आन्तरत्वका शवण होता | | 
तिस परत्रह्मकी ही अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः” इस ब्राह्मण चाक्पमे पतय | 
होती है। अतः प्रकरण बलसे भी परब्रह्म ही आनन्दमय है। इस अर्थको स | 
दिखाता है :-- जर 


.. मान्त्रवशिकमेव च गीयते ॥१५॥ 


त ' खर्थ-१ मान्त्रवणिकम्‌, २ एव, ३ च, ४ गीयते । इस सूत्रमें चार पदः हे । पन | 
भा करके प्रतिपाद्य परब्रह्म ही ्यानन्दुमय> इस ब्राह्मणवाकग्रमे “गीयते' कहिये कथनका विष | 
हे । माष्यमें जो इतः” हेतु है सो सूत्रस्थ 'च' शब्द॒का अर्थ है इति । | 

अब इस सूत्रे तात्पर्यको दिखाते हैं-“इतश्च” इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ | 
इस हेतुसे भी आनन्दमय परब्रह्म ही है क्योकि “ब्रह्मविदाप्नोति परम! ग्रप- | 
ब्रह्मवित पुरुष परब्रह्म प्राप्त होता है इति । ऐसा उपक्रम करके “सत्यं ज्ञानमनत | 





ऱ्य ब्रह्म'इस मन्त्रै जो प्रकृत परत्रह्म सत्य ज्ञान अनन्तरूप विशेषणो करके निर्धाति | 
कर है। और जिस कारणामे आकाशादिक क्रम करके स्थावर जङ्गम भूत उत्पन | 
र होते हैं। और जो भूतोको उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिन' भूतोमे प्रवेशकर सबसे | 


अन्तर, बुद्धिरूपी गुहामे स्थित है । और जिसका अपरोक्ष ज्ञानके लिये अन्यऽ 
न्तर आत्मा! “अन्योऽन्तर आत्मा! इस प्रकार उपदेश है। सो मन्त्र करके वि 
परब्रह्म ही “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः? इस ह्मण चाक्यमे कथन किं | 
८ ) | . है। और ब्राह्मणवाक्यको मन्ञ्रका व्याख्यान रूप होनेसे, ब्राह्मण तथा मत्र | 
य उपाय उपेय भावरूप अविरोध है । अतः मन्त्र तथा ब्राह्मण चाक्यमे एकार्थत | 
if | है । तहां ब्राह्मण चाक्यमं उपायत्व दै आर मन्ञमे उपेयत्व हे । ओर यदि क. हि 
तथा ब्राह्मयवाक्‍यका भिन्न भिन्न अर्थ माने' तो प्रकत अर्थकी हानि आर म || 


By 
ड 
| 













कृत अर्थकी प्राप्तिरूप दोष भी होगा। क | 
शंका । अन्नमयादिकीमै भी मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व होनेसे मारि हर 
___ म्रह्मत्व होना चाहिये । प | | 


कया ` समाधान । जेसे अन्नमयादिकोंसे अन्य अन्तर आत्माका डं 
किया है तैसे आनन्देमयसे अन्य अन्तर आत्माका अभिधान नहीं किया ही 
C2 पधि ८ अन्तमयादिकोंमे मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्वं है। तथापि संब | । 
= उपिज रची वाह्यी विया है सो. भी आनन्दमयने ग्र 

' ९।अत आनन्दमय परब्ह्मरूप आत्मा है, यह सिद्ध हुआ इति॥१५ | 


= 
ल्न 
(क 








| १ भाष्याथंप्रदोपिकासहितंम्‌ | 
Ce च 
\ नेतरोऽनुपपत्तेः ॥१६॥। 


अर्थ न, २ इतरः ३ अचुपपतेः । इस सूत्रमें तीन पद है | 
जीवको आनन्दमय शब्द करके नहीं कह सकते है, क्योंकि जीवमें जगत 
सकता है इति र हें ~ २५ 
4 इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हैं :-आनन्द्मयको प्रसंगमे प्राप्त करके 
| कहा है-सो5कामयत बहु स्या प्रजायेय । स तपो5तप्यत | स तपस्तप्त्वा । 


। इद सर्वमसजत। यदिद्‌ किञ्च’ । (ते० २। ६) इति । ग्रथे--सो परमात्मा 'अकासयतः 
.. ऐसी कामना करता भया कि हम बहुतरूप करके होवे । सो परमात्मा सृष्टि आदिविष्यक आछो- 
__ चनरूप तपको करता भया । ओर सो परमात्मा आलो चनरूप तपको करके जो कुछ ग्रह हे तिस 
` ससूणे जगतूको उत्पन्न करता भया इति । तहां शरीरादिकोकी उत्पत्तिसे प्रथम ही 
_ सृष्टि विषयक इच्छा, तथा तप, तथा सर्च जगत्‌ स्रष्टुत्वका श्रवण होता है ।और 
"बहुस्यां! इस वचन करके सुज्यमान पदार्थोंका आनन्दमयसे अभेद श्रवण 
. होता हे । श्रत आनन्दमय पर ही आत्मा है इति ॥१६॥ | 


भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 


| अर्थ--१ भेदव्यपदेशात, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं। और श्रानन्दमय तथा 
' जावे परस्पर भेदका कथन होनेसे भी आनन्दमय पर आतमा हे इति । र 
` अब इस सूतके तात्पर्यको दिखाते हैं:-इस भेदव्यपदेशरूप हेतुसे भी 
_ आनन्दमय संसारी नहीं हो सकता है। क्योंकि आनन्दमयके प्रकरणमें 
दा गसो बै सः | रसं ह्येवायं छ च्ध्वानन्दी भवति’ | अर्थ-चनन्दमय जो हे सो रसरूप है। 
हि भोर आनन्दमयरूप रसको प्राप्त होकर जीव आनन्दवाला होता हे इति । यह तैत्तिरीय थ्रृति 
' जीव तथा चा भेदको कहती है। अतः रसको प्राप्त होनेवाला, "लब्धा? 
 कहिये जीव जो है, सो 'लब्धव्य' कहिये प्राप्त होनेको योग्य रस आनन्दमय 
हिरे सक्वाहे। ˆ 5९१ "त होनेको योग 
ह शंका। यदि जीव लब्धव्य स्वरूप न होता तो “आत्पान्वेष्व्यः 'आत्म- 
टची म न पर विद्यते? इति । वस्तुतः परमात्मासे अभिन्न जीव करके लभ्य पर- 
पामा है | इस अथंको कहनेवाली इन श्रुति स्मृतियोंका बाध होगा । 
जक यी समाधान । यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है अर्थात्‌ परमा्थसे जीव तथा 
शान भर रूप परमेश्वरका अभेद्‌ ही है तथापि अखणड एक रस स द्रप आत्माका 
देखने ९ निमित्तसे देहादिक अनात्मामे भ्रमरूप आत्मत्व निश्चय लौकिक 
अवात ता दै। अतः देहाद्रिप आत्माका जो वास्तविक श्रात्मा है सो “अन स्विष्ट” 
न्न दो रदा है। अतपव 'अन्वेधव्य' खोजनेके योग्य है। अर्थात्‌ देहा दिकोसे 
RS करके जाननेको य हे । तथा अलब्ध हुवा चिवेक्ज्ञान करके लब्धव्य है 





इश्वरसे भिन्न संलारी 
त्‌ स्रप्टूर र नहा बन 
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= क ON 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ करनेको यो है। इस लिये किक न आतमा अन | 
ग्य ४! त् करने | 
योग्य है । तथा अमत आत्मा मनन करनेको योग्य है । तथा अविज्ञात भे | 

निदिध्यासन करनेको योग्य है, इत्यादिक भेदव्यवहार आनन्दमय पसो 
तथा जीवका बन सकता है। ओर जो पूच॑पक्षी कहे कि जीव तंथा परमात्मा 
_ भेद सत्य रहो, सो कहना असङ्गत है, क्योंकि नान्योऽस्ति द्रष्टा, नान्योऽतोञस्न ॥ 
श्रोता? इत्या दिक श्रृतिवचन परम श्वरस भिन्न जीचरूप द्रष्टा तथा भोताका f 
| निषेध करते हैं । ् 
ज्य शंका । जैसे परमेशवरसे भिन्न जीवात्मा द्रष्टा नहीं हे, तेसे जीवात | 
रूप द्रष्टासे भिन्न परमेश्वर भी नहीं होगा । अतः जीचको अनिर्वाच्य (मिथ्य) प 
५ हुये परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा । और जब परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा| 
| तंब संसारमै कोई वस्तु भी सत्‌ नहीं होगा । +न | 



























| समाधान । जैसे चमंखडूको धारण किया हुवा सूत्र करके आाकाशको 
अधिरोहण करनेवाला जो मायावी है तिससे भिन्न सच्चा सोई मायावौ भूमि | 
ह -. स्थित है । अथवा जैसे शुक्तिमे आरोपित रजत शुक्तिसे भिन्न नहीं होता है। | 
द क्योंकि शुक्तिसे भिन्त करके अथवा अभिन्न करके निर्वचन करनेको अशक्य | 
; है। और शुक्ति जो है सो अनिर्घचनीय रज्ञतसे भिन्न व्यावहारिक निवंचगीय | 


हं । तैसे अविद्या करके कटिपत कर्ता भोक्ता शारीररूप विज्ञानात्मासे परमशर | 

` भिन्न है, अतः सत्य हे । | 
शंका । जो तुमने मायावी तथा शुक्ति रजञतका दृष्टान्त दिया सो प्र 
गत है। क्योकि जो सूत्रारुढव पुरुष हे तथा शुक्तिरजत है सो स्वरूपसे मिथ्या ह | 
और जीव स्वरूपसे मिथ्या नहीं किन्तु जीवमे भेद मात्र मिथ्या है! र 


समाधान | पूर्व दष्टान्तम ऐसी # अरुचिको होनेसे दूसरा इष्टातगे |. 
कहते हैं:-यथावा. घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नादलुपाधिरपरिकि | 
आकाशो$न्यः? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ जैसे घटरूप उपाधि करके परिच्छिन्न आशो जै 
उपाधि करके रहित अर्थात्‌ परिच्छेद शून्य आकाश भिन्न है इति । अर्थात्‌ उपाधि चित ड 




















च्छिन्न आकाशमे जो महाकाशका भेद प्रतीत होत राक 
नी 1 है सो मिथ्या है 3 
मिथ्या न्हा, किन्तु महाकाश स्वरूप है। तेसे अविद्याप्रतिबिम्बित चैतन्य (5 


हि त्‌ ह जो भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है, अविद्यारूप उपाधि "| : 
तत्य मिथ्या नहाँ, किन्तु परब्रह्म स्वरूप हीह। |` 
| = वस्तुतः शुक्तिरज्ञत सी शुक्तिसे भिन्न नहीं है, कन्ठ || 
हि | ` शाःता सो वस्तुतः सूमिष्ठ पुदषणे 
i य विभ्रम मात्र है। अतः दष्टान्तमे असंगति नही है । 


शंका | 'नेतरो5चपपत्ते 'मेदव्यपदेशाज्यः इस सूवद्यके बलसे भेदको 
` सत्य मानना चाहिये । | 

ै समाधान ।-इदशप? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थक 
दित भेदको आश्रयण करके सूत्रद्ययको कहा है इत्ति यदि ऐसा न मानोगे तो “तद- 
1 तत्यलमारस्मणशब्दादिभ्य:! 'ब्रह्मेवेदं सचंम्‌’ इत्यादिक सूत्र च भ्रतिवंचनका 
विरोध # होवेगा, क्योंकि उक्त वचन भोक्ता भोग्य आदिक सई जगतको 
__ ब्रह्ृस्वरूप ही प्रतिपादन करते हैं इति ॥१७। | ळर 

| शंका | प्रधानमें. औपचारिक कामनाका सम्मव होनेसे, तथा आनन्दः 
_ लस सत्वका प्राचुयके होनेसे, प्रधान ही आनन्दमय शब्द करके ग्रहण करने. 
` को योग्य है। ऐसी शंकाके हुये वृत्तिकार उत्तर कहते है. 


| ! कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥१५॥ 


॥ अर्थ-१ कामात्‌, २ च, ३ न, ४ अनुमानापेक्षा । इस सूत्रमें चार पद हैं। यतः कामना- 
` का श्रवण होता है, अतः, अनुमानगस्य अचेतन प्रधानकी अपेक्षा नहीं हो सकती है इति । 
व इस सूजके तात्पयक्को वणन करते हैं:-आनन्द्भयके 

| ` "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इस थुतिमे कामयितृत्वका निर्देश होनेसे 
` सांख्य करके कल्पित अचेतन प्रधान आनन्द्मयरूप करके अथवा कारणरूप 

` करके अपेक्षित नहीं हो सकता है। इस लिये आनन्दूमयशब्द्‌ करके परमात्माका 
| ही ग्रहण करना | 


F हन रांका । इक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस अधिकरणम प्रधाननिष्ठ कारणत्वका 
उ आये हैं। पुनः इस सूत्र करके प्रधानेमे कारणत्वका निषेध करनेसे 
उक्ति दोष होगा । 


(नात्मा तथा परमात्माका 














En | यद्यपि ईक्षतेः? इस अधिकरणसूत्र करके प्रधानका निषेध 
ह हैं तथापि पूर्व सूरे उदाहृत कामयितृत्व श्रतिका आश्रयण करके गति- 
र व पणके लिये ही पुनः निराकरण किया है इति ॥ १८॥ 

करते हये णी वृत्तिकार स्वमतमे कामनानिष्ठ अगौरात्वरुप हेतुको सूचन 
अर्थी स गमे तथा जीवमें आनन्द्मयस्वरूपत्व नहीं बन सकता है” 
हि सत्त ` करके दिखाते हैं:- 

शभ गीर गेवरेऽदपपचे केदव्यपदेशाब्य' इन दू जेर. सत्य यह 
(“यंदे जससे सत्यत्वका निश्चय हो। . 

पिन फेर FR - के चिना असङ्ग चेतनमे कामनाका असम्भव है तो चेतन 
शीए का नाका मधानमे भी कामनाका असम्भव स्पष्ट है। अतः जड़ वृत्ति 
२. ऐकले, सुल्य कामनाका अहण ही सूचमे उचित Ld 
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ब्रह्मसूत्रम्‌ शे-११.१, Re य्य र | 
गोग लः. 
झस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ | 


झर्थ--१ अस्मिन्‌, २ अस्य, ३ च, ४ तद्योगं, ५ शास्ति । इस सूत्रम पांच प 
भाष्यमे स्थित जो 'इतः' हेतु है सो सूत्रस्थ “च? शब्दका आर्थ हे । इस हेतुसे भी मार है | 
जीवको आनन्दमय शब्द नहीं बोधन कर सकेता है । क्योंकि आनन्दमय विषयक राब | 
वान्‌ पुरुषको अभेद करके परमात्मभावकी प्रा्िरूप “तद्योग? अर्थात्‌ सुक्तिको शास्त्र न है 


है इति। | 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते है:-प्रसङ्गमे प्राप्त आनन्दमय | 
आत्माका '्रह्मवाहमस्मि’ इस अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जीचका आनन्दमय स्वर. | 
' त्वरूप मोक्षको कहनेवाला जो शास्त्र है तिसको कथन करते हैं--.'यदा बे | 
एतस्मिम्नरयेऽनातम्येऽनिरुक्तेऽनिछयने ऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽ | 
गतो भवति ॥ (ते०२।७)। अर्थ-जिस ऐक्यज्ञानावस्थामे स्थूळ प्रपन्च करके शून्य, तथा हि | 
शरीर करके रहित, तथा शक्तिवृत्तिकी विषयता रहित, तथा निःशेष लयका स्थान (अथांत मा | 
शून्य) ब्रह्मरूप आनन्दमय आत्मामं जिस प्रकार अभय होवे तिस प्रकार “तिष्ठा? कहिये प्रम | 
अभिन्न ब्रह्मविषयक मनकी मष्ट बत्तिको विद्वान्‌ प्राप्त होता है, तिस कालमें ही आलस | 
दडी प्राप्त होता है इति ।'यदाद्येवेष एतस्मिन्चुद्रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं पर्वा! | 
(तै० २ ७) । अर्थ-जिस कालमें यह पुरुष इस आनन्दमय आत्मामें अल्प भी भेदको देखा। ) 
दिल काले सो पुरुष भयको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ संसारभयसे निवृत्त नहीं होता है इति | 
` थे पूर्वोक्त थुति आनन्दमय शब्द करके परमात्माका शरदश | 
सङ्गत होती हैं, प्रधान तथा जीवका प्रहणपक्षमै नहीं । क्योंकि अपरोक्ष | 
चान्‌ अपरिच्छिन्न चेतनरूप पुरुषका जड्प्रधानभाचकी तथां परिच्छिल जीर | 
भावकी प्राप्तिरूप मोक्ष नहीं बन सकता है। अब इस वृत्तिकारके मतको सम) 
करते है-तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌। अर्थ स्पष्ट है इव) | 
___ अब सिद्धान्ती एकदेशीवृत्तिकारके मतको खरडन करते +त हि 
वत्तव्यम्र|इति साष्यम्‌ अर्थात्‌ हम तुम्हारेको जो पचते हैं सो तुम्हरो | 
चाहिये-स वा पष पुरुषोऽन्नरसमयः। तस्माद्वा एवस्मादन्‍्नरसमया f- ड || 
ऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तस्मात्‌ 'त्रन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः । तस्मात | ज्र 
-इन्तर आत्मा विज्ञानमयः । इस तैत्तिरीय श्रुतिमे विकाराथेक डी: 
पड़ा डुवा जो आनन्दमय है तिस आनन्दमयमें जो मयट्‌ प्रत्यय दै हि 

का ही अथ क्क प्राचुय व ब्रह्म है। और अन्नमयादिक ˆ | 
प्रत्ययका अथ विकार है। यह अर्धजरतीय न्यायको किस प्रकार " | 
हि © मुहं सो प्रकार तम्हारेको वदव्य है ! इज 
_ अब पूधपक्षी वृत्तिकार सिद्धान्तीके प्रश्‍नको समझकर शंका | 
ान्त्रबणिक्रह्माषिकारादिति चेत्‌’ । अर्थ--सत्यं शानमनन्त “ण | 


२१०. 
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| wtutrt भांष्याथप्रदी पिकासहितम्‌ । क ता २१३ ` 
एत्न करके प्रतिपाद्य मारे प्रकरणको विद्यमान होनेसे “आनन्दमयः? यहां मयट्‌ शब्दका अर्थ 
प्रादु माना है इति ४ 
सिद्धान्ती अतिप्रसङ्ग दोषको दिखाता है । यदि ऐसा मानोगे तो अन्नः 
__ प्रयादिकोंकों भी मन्त्र करके प्रतिपाद्य होनेसे अन्नादिकि शब्द्से पर मयर प्रत्यय. 
|  क्षाश्नर्थ भी प्राचुयं मानना होगा। और जब प्राचुयार्थक मयट्‌ हुआ तब . 
` अत्नमथादिकॉमे भी ब्रह्मत्व प्राप्त होगा ` 
 _ शँका। तिस तिस आत्मासे अन्तर अन्तर अन्य अन्य आत्माको | 
` उच्यमान होनेसे, अन्नमयादिकोमे अत्रह्मत्व ही युक्त है। और आनन्दमय 
आत्मासे अन्तर अन्य कोई आत्मा नहीं कहा है, अत आनन्द्मयमे ब्रहात्व ही युक्त 
` है। यदि ऐसा न मानोगे तो भ्रक्ृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्ञदिति' । अर्थ-- 
 भरसङगभे प्राप्त आनन्दमयसें त्रह्मत्वकी हानि तथा आनन्दमयसे भिन्न अप्रकृत वस्तुमें की 
` प्रापिका ग्रसङ्ग होगा इति । >¬ 
| समाधान । श्रानन्द्मयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं होता है। 
` श्रथवा वास्तवमे आनन्द्मयसे अन्तर त्रह्मका श्रवण नहीं होता है? तहां प्रथम 
' पक्ष तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्नमयादिकासे अन्तर प्राणमयादि- 
` काके श्रवणकी तरह यद्यापि आनल्दमयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं 
होता है। तथापि बिकारार्थक मयट्‌ भ्रुतिको विद्यमान होनेसे, तथा सावयचत्व॑ 
सष लिङ्गको विद्यमान होनेसे, आनन्दसयमे ब्रह्मत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि 
| को प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे कहा है कि-'तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो 
| की | प्रमोद उत्तर: पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! । इसके 
| 5 पव कह आये हैं। और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है । क्योंकि 
ह शानसनन्त ब्रह्म, यो वेद निहित गुहायां' इस मन्त्रसे बुद्धिरूप गुहामें 
व्र हितत्वरूप करके प्राप्त जो सर्वान्तर ब्रह्म हे, तिस ही ब्रह्मकी,'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? 
सच्छा कमे करके ब्रहम शब्दस प्रत्यभिज्ञा होती है। और तिस ब्रह्मको बोधन करनेकी 
हक ही अन्नमयसे आदि लेके आनन्दमय पर्यन्त पञ्च कोशोकी शुहा- 
करके शुतिने कल्पना करी है। इस कहनेसे 
एथ कोशो. 1 करा है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि अन्नमयादिक 
जि (या हत्व नहीं हे। ओर जब 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाक्यका अर्थ 
अर्थात नञ ब्रह्म है तव प्रकतकी हानि तथा अप्रकृतका प्रसंग किस हेतुसे होगा ? . 
कदा है, तथा [| जैसे अन्नमय कोशं पक्षीका नाभिसे अधःसागको पुच्छरूप 
तैसे झा यक 1 भाणमय कोशरूप पक्षीका पृथिवीको पुच्छरूप कहा है इत्यादिक । 
अवयव कथन कका 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्य करके ब्रह्मको पुच्छ- 
भधानत्वज्ञान केया है। अत इस श्रुति वाक्य करके ब्रह्ममे सुख्यत्वरूप 
ग हे, नहो.हो सकता है। किन्तु आनन्दमयका, अवयचत्वरूप गोणेत्व- 
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, . समाधान । “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाक्यमे स्थित ब्रह्म शब्द क्ते ( ५ 
मुख्य प्रधान त्रह्म विषयक बोधके हुये भी, ब्रह्मम गौणत्वका बोधक पुच्छ शब्दकात | 
विरोध है तिस विरोधकी प्राप्तिके इये 'एकस्मिनवाक्ये प्रथमचरमधतशद्ध, | 
योराद्यस्याबुपसंजातविरोधिनो बलीयस्त्वात्‌ पुच्छशब्देन माप्तगोणललस | 
बाघ इति? । अर्थात्‌ ब्रह्म पुच्छ’ इस एक चाक्यमे प्रथम थवणका विषय बहु 
शब्द है, और अन्तमे वणका विषय पुच्छ शब्द है, दोनोके मध्यमे नह 
उत्पन्न हुवा है विरोधी जिसका ऐसा जो ब्रह्म शब्द है, तिसको बलवान्‌ होनेसे, | 
पुच्छ शब्द करके प्राप्त जो ब्रह्मे गोणत्व हे तिसका बाघ हो ज्ाताह। | 
` : जैसे महाराजाका जो प्रथम पुत्र: उत्पन्त होता है सो र अयुपसंजातविरोधी | 
है, अतः महाराजाके ऐश्वर्ण मात्रका स्वामी होता है ] और पश्चात 
जो. द्वितीय पुत्र उत्पन्न होता है सो उपसंजातविरोधी है, भ्रथांत्‌ ' 
उसका विरोधी बडा आता विद्यमान है। अतः महाराजाके ऐश्वर्य मात्रका / 
स्वामी नहीं होता है। किन्तु शरीर निर्वाहके उपयोगी पेशवर्यको प्राप्त होता 
है। यहां द्वितीय पुत्र करके प्रथम पुअमे प्राप्त जो गोणात्व हे, तिसका प्रथा 
पुत्रनिष्ठ अनुपसंजात चिरोधित्वरूप धर्मके वलसे वाध हो जाता हे अर्थात्‌ मुख्य 
महाराजा ही वह होता-हे। तैसे ही 'त्रह्म पुच्छ? इस चाक्यमे भी ऊपर लिखी हु | 
रीतिसे जानना । इस अभिप्रायसे भाष्यकार भगवान्‌ कहते हे--प्रकृतत्वादिि 
भ्रमः । भ्र्थात्‌-अ्ह्मको इस प्रकरण करके प्रतिपाद्य होनेसे ब्रह्म प्रकृत हे, अतः 
तिस प्रकृत ब्रह्मम मुख्यत्वरूप. प्रधानत्वका ज्ञान बन सकता । और जो वादौगे | 
कहा था कि त्रह्मको पुच्छरूप होनेसे, ब्रह्मम सुख्यत्वरूप प्रधानत्वका शग | 
नहीं हो सकता है । सो इस पूर्वोक्त रीतिसे खण्डन हो चुका ऐसा जानना। 
_ शंका । आनन्दमयको ब्रह्मरूप होनेसे तथा अवयवायवयीभावगे | 
कल्पित होनेसे आन*्दमयका अवयवरूप करके ब्रह्मको ज्ञायमान हुये भी 7 


प्रकृतत्वकी प हानि नहीं हो सकती है। अत आनन्दमय ही मुख्य प्रधान म्ह |. 
रूप है। | | र 
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समाधान । “आनन्दमयः 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इन दोनो वाकयोमे | ` 

निदेशंको कहते हो, अथवा एक चाक्यमं ब्रह्मका निदेश कहते हो ? तहां १५५ E 

पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योकि “सोई ब्रह्म आनन्दमय आत्मा अवयवी है है 8० 

` सोई ब्रह्म पुच्छुरूप अवयव है” यह कहना सर्वथा असमीचीन है। थोर १ 

` वादीने कहा कि 'अवयवश्रवयवीभाव कल्पित है? सो यद्यपि सत्य है । १५) ( | 

__ जैसे अन्नमयादिक प्रत्येकमें विरुद्ध गौणाप्रधानमाव नहीं बन सकता है। १ | 

_ एक आनन्‍्द्यमें भी विरुद्ध गौण प्रधान भाव नहीं बन सकता है। : और | ह 
Ee द्वितीय । 


द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करो कि 'एक घाक्यमें हम ब्रह्मो कहते हैं! ती | 
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` ८१-१६ `` भाष्याथंप्रदीपिकासदितम । शद 
) १, क क स कक | 
प्रतिष्ठा! इस वाक्यमें ही अह्मका निर्देश आश्चयण करनेको योग्य हे । क्योंकि 
| बाक्यमे ब्रह्म शब्दका सम्बन्ध है, आनन्दमय चाक्यमे नहीं, क्योंकि आनन्द-, 
प्रयवाक्‍्यमे ब्रह्म शब्दके सस्बन्धका अभाव है । कल 
| किञ्च ह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस चाक्यको कहकर आगे कहा है कि--. 
। (प्येष श्लोको भवति । असन्नेव स भ्‌ वति,असह ब्रह्मति वेद चेत्‌ ।. 
' ज्रस्त ब्रह्मेति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुः? । ते०२।६। | अर्थ विवाद मे 
बह शहोकरूप मन्त्र प्रमाण हे । “सत्‌? कहिये सवं व्यवहारका अविषय होनेसे “अविद्य- 
गात ब्रह्म है! इस प्रकार जो पुरुप श्रह्मको जानता है। सो ब्रह्मको असत्रूप करके जानने 
वाढा पुरुष पुरुषार्थ करके शून्य होनेसे असतूके समान ही होता है। अथवा जो पुरुष यदि 
दवा करके ' ब्रह्म नहीं हे? इस प्रकार जानता है सो नास्तिक पुरुप असत्‌ ( असाधु ) 
ही है। और “सवं द्वैतका अधिष्ठान तथा सर्व जगतूका कर्ता तथा सवंजगंतुके 
हया आधार ब्रह्म है? यदि इस प्रकार जो पुरुष जानता है, सो पुइप पूर्वोक्त ज्ञान- 
वाढा होनेसे सन्त हे । अर्थात्‌ अह्ास्वरूप करके परमार्थ सूप आत्मभावापन्न है । इस प्रकार 
तिस अधिश्री पुरुषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष जानवे हैं इति। इस मन्त्रमे आनन्दमयको आकर्षण 
नही करके, '्रह्म है? इस प्रकार ब्रह्मचिषयक भावज्ञानका ब्रह्ममावकी प्राप्तिरूप 
गुण ( फल) विधान किया हे । तथा "ब्रह्म नहीं है? इस प्रकार ब्रह्मविषयक 
अभावज्ञानका संसारकी प्राप्तिरूप दोष विधान किया है। अतः 'ब्रह्म पुच्छं 
` प्रतिष्ठा! इस वाक्यमे ही मुख्य ब्रह्मका ग्रहण किया है ऐसा निश्चय होता है, 
` आननन्‍्दमयका नहों । और प्रिय मोद प्रमोद वृत्तिविशिष्ट अविद्यानिष्ठ मलिन 
` पेत््वयुणरूप आनन्दमयको सवंलोकप्रसिद्ध होनेसे आनन्दमयका भाव तथा 
. अमावकी शंका ही नहीं बन सकती है । 
रोका | जब इस प्रकरणम सुख्य ब्रह्मका ही ग्रहण है, तब ब्रह्मको 
आनन्द्मयका पुच्छुरूप किस प्रकार कहा है 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इत ? 


समाधान । 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्यके अर्थको प्रथम दिखाते हैं- 
गौर... पेमयका पुच्छ नहो है किन्तु पुच्छकी तरह पुच्छ है। क्योकि जेसे 


शब गुल पुच्छ शब्दका मुख्य अर्थ है, तैसे आनन्दमयका लाडूलरूप पुच्छ 
ड रका सुश्य अथं ब्रह्म है ऐसा तो तुम भी नहीं कह सकते । और यदि पुच्छ 
न्न पच्छडष्टिमे लक्षणा करोगे ( अर्थात्‌ ब्रह्ममें पुच्छदष्टि करनी ) तो 
योग अपेक्षासे आधारमे लक्षणा माननी उचित है। क्योंकि प्रतिष्ठा पदका 
जम परदे ष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा? । जिस करके स्थिति होवे तिसका 
तिष्ठा है । इस पद्‌ करके यह बोधन किया कि यानन्दमयका अधिष्ठान- 
प. , नह हे । अर्थात्‌ 'पुच्छ' शब्दका अथ आनन्द्सय करके उपलक्षित 
आदा. तदित जगतूका आधाररूप ब्रह्म है। तथा 'प्रतिष्ठाः शब्दका अर्थ 
चिः विशिष्ट सहित . जगतूका अधिष्ठानरूप ब्रह्म है। तात्पर्यं यह है जब प्रियादि 







ध्फ्र 


2: ' आनत्द्मयका आधार तथा अधिष्ठानरूप ब्रह्म हुवा तब ब्रह्मासे 





जकर स्तम्ब पर्यन्त जो लौकिक आनन्द है तिसका एक नीड आश्रय है 
स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हुवा । अत . ऐसा ब्रह्म ही 'ब्रह्म पुच्छ॑पतिष्ठाः ब 
वाक्य करके विवक्षित दै, ब्रह्मे आनन्दमयका अवयवत्व विवक्षित नहीँ । इ | 
अर्थमे बृहदारण्यक श्रृतिको दिखाते हे- 'एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूता 
माजञामुपजीवन्ति' । अर्थ-इस ब्रह्मानन्द स्वरूपके लेशको आश्रयण करके ही मासे हेझ / 
स्तम्ब पर्यन्त प्राणिसमूह जीवनको प्राप्त होते है इति । पा 
किञ्च 'ब्ह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस चाक्यमें ब्रह्म शब्द करके यदि आन्‌ 
भयको ब्रह्म मानोगे तो आनम्दमयको भियादिक अवयवाला होनेसे सविशेष 
ब्रह्म ही मानना पड़ेगा । सो नहीं बन सकता, क्योकि लोकमे ऐसी व्याक्षि | 
देखनेमे आती है-“यत्र सविशेषत्वं तत्र वाङ्मनसगोचरत्वस्‌' । जिस बस्तु | 
लविशेषत्व है, तिस चस्तुमे बाणी तथा मनका विषयत्व रहता है। और “यतो | 


वाचो निवतेन्ते, अमाप्य मनसा सह? इस वाक्यशेष करके ब्रह्मे सचिशेषत्वक | 
व्यापक जो वाक तथा मनका गोचरत्व है तिसका अभाचरूप अगोचरत्वका 
बोधन वेदने किया है। अतः व्यापकका अभाव होनेसे खचिशेषत्वरूप व्याप्यका 
भी अभाव मानना होगा । जव ऐसा हुवा तब 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इस वाक्यम 
ब्रह्म शब्द करके निविशेष ब्रह्को ही ग्रहण करना चाहिये । 
शंका । वाक्यशेषमे भी सविशेष ब्रह्मका ही बोधन किया हे, निविशे! | 
ब्रह्मका नहीं । क्योकि सविशेष ब्रह्मम भी रागाद्विशिष्ट मलिन वाक्‌ तथा. | 
मनका अगोचरत्व है, तथा.शुद्ध मनका गोचरत्व है। इस अर्थको माननेसे जो | 
सिद्धान्तीने कहा हे कि “सविशेष ब्रह्मे सचिशेषत्वका व्यापक वाङ्‌ मस ॥ 
गोचरत्वका अभाव होनेसे, सविशेषत्वरूप ब्याप्यका अभाव होगा”! | 
सो कहना असङ्गत हुवा क्योकि सविशेष ब्रह्ममे सविशेषत्वका व्यापक शु 
मनका विषयत्व oe । और मलिन चाङ मनके विषयत्वका अमर 
होनेसे यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह? यह श्रुति भी सविशेष | 
्रह्ममे समन्वित इई। अतः '्रह्म पुच्छः प्रतिष्ठा’ इस अ्तिवचनमे ब्रह्म शब्द कर | 
सविशेष आनन्द्मय का ही ग्रहण करना चाहिये, निर्विशेष ब्रह्मका नही | 
सि समाधान । 'आनन्दमयो मिथ्या घटत्‌ ? | अथ | 
| जी घटरूप दृष्टान्त सविशेषत्वरूप हेतु है, ओर पाल | वेते आनन्द |. 
क्षमे सविशोषत्वरूप हेतु है, अतः मिय्यात्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । ईसं 2 | 


















सान करके आनन्दमय मिथ्या सिद्ध « प्रतिष्ठा ॥ 
वचनमे ब्रह्म शब्द करके निविशेष बर हुआ | अतः “ब्रह्म पुच्छ , 
वी यी निवि ब्रह्मका ही ग्रहण करना, सविशेष आनन्द | | 

. _ कान्हो | और 'यतो वाचो निवत्ते’ यह चाक्यशेष भी “सत्यं जञानमनन | 
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इस प्रकरण प्रतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्मको ही प्रतिपादन करता है, सविशेषे | 


भाष्याथंत्रदीपिकासहितम | 
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। यदि प्रकरण करके अप्रतिपाद्य मिथ्या सविशेष आनन्दमयको: 

श्र्थकी प्रतिपादक होनेसे अप्रमाण होगी। और “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
नबिभेतिकुतश्चन | अर्थ-_अरह्म रूप आनन्दको साक्षात्कार करता हुवा अधिकारी पुरुष 
तीते भयो नहीं प्राप्त होता हे, क्योकि प्रत्यगभिन्न बह्मसे भिन्न भयका देतु द्वितीय वस्तु 
३ नहीं इति | यह थुति भी निविशेष ब्रह्मको ही बोधन करती है । क्योंकि यदि 
सविशेषको बोधन करेगी तो भयका हेतु द्वितीय सचिशेष ब्रह्मको विद्यमान हुये 
(न बिभेति कुतश्चन” यह श्रतिवचन असङ्गत होगा। | 

किञ्च आनन्दमयः यहां “आनन्द? प्रकृति शब्द है, और 'मयटः प्रत्यय 
है, यदि आनन्दमय शब्दका अर्थ आनन्दप्रचुर मानोगे तो मयद्‌ प्रत्ययका 
अर्थ प्रधान प्राचुर्यं होगा । सो प्राचुयं प्रतिके अर्थ आनन्दका विरोधि दुःखरूप 
प्रतियोगिमे अल्पत्वकी अपेक्षा करेगा। जेसे “विप्रमयो ग्राम!” इस कहनेसे 
प्राममे ब्राह्मण बहुत हैं, शूद्र अलप हैं? ऐसा निश्चय होता है। तैसे आनम्द्‌- 
प्रचर ब्रह्म है इस कहनेसे त्रह्ममे आनन्द बहुत है, दुःख अल्प है, ऐसा निश्चय 
होगा। और जव ब्रह्मे अलप दुःख मानोगे तब यत्र नान्यत्पश्यति नान्य- 
च्छणोतिनान्यद्विणानाति स भूमा? | अर्थ--जिस चानन्दरूप ब्रह्ममें अन्य वस्तुको नहँ 
देखता हे, न अन्य वस्तुको श्रवण करता है, न अन्य वस्तुको जानता हे, तिस श्रानन्दरूप ब्रद्मका 
बाम भूमा है इति । इस थुतिका वाघ होवेगा । क्योंकि यह श्रुति आनन्द्रूप भूमा- 
से भिन्न दुःखादिकोका निषेध करती है। अतः, आनन्दमयका अर्थ आनन्दृ्रचुर 
नहीं बन सकता है, किन्तु अन्नमयाद्िकौकी तरह आनन्द विकार ही है। अर्थात्‌ 
मयद्‌ प्रत्ययमे प्राचर्यश्रथत्वका अभाव होनेसे आानन्दमयमे ब्रह्मत्व नहा है। 

इस अर्थमे दूसरे हेतुको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-प्रतिशरीर॑ च 


मियादिमेदादानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ ब्रह्म तुन प्रतिशरीरं भिचते । शर्थ 


= आशि मात्रे प्रिय मोद प्रमोदरूप वृत्तिमेद करके शरीर शरीरके प्रति आनन्दमय मिनत भिन्न है 
 भकाभेद नहीं है इति | इस कहनेसे यह अनुमान सिद्ध हुआ- आनन्दमयो, न 
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मह, पतिशरीरभिन्नत्वात्‌, रसादिवत्‌? । अर्थ-जैसे रसरधिरादिर्प टात परति 
द हेतु है, ओर ब्रह्मतवका अभावरूप साध्य है । तेसे आनन्दमयरूप पक्षसे प्रति- 
SR तवरूप हेतु हे, अतः ब्रह्मत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 
अमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप नहीं है यह सिद्ध हुआ। और ब्रह्म जो है सो 
गतिशरीरमे भिन्न भिन्न नहीं, किन्तु एक है। क्योंकि सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म 


न "ह युति ब्रह्मको देश, काल, वस्तु परिच्छेदरूप त्रिविध दोष रहित कहती है । 
अ र इसी ट अर्थको प्रतिपादक दूसरी श्रुतिको दिखाते हे-'एको देवः 
९४ यूह; सवेव्यापी सवे भूतान्तरात्मा’ । अथं स्पष्ट है । 


कि टन "ची (९ 
किञ्च इस प्रकरणमें आनन्दमयका अभ्यास भी देखनेमे नहीं दे | 
किन्तु केवल प्रातिपदिक आनन्द मात्रका अभ्यास देखनेमे आता है. | 
भति-रसो वे सः। रसं होवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को ह्येव 
कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाशं आनन्दो न स्यात्‌। एप होवानन्दयाति। | 
सैषांन्दस्य मीमांसा भवति। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विप्रे । 
कुतस्चन। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । इत्यादि ( ते० )। हृदयाकाशो | 
स्थित जो बुद्धिरूपी गुहा है तिस बुद्धिरूपी शुहामे सवका साक्षीरूप करके स्थित | 
जो चिदाकाश है सो आनन्दरूप आत्मा यदि न होचे अर्थात्‌ जीवनफे अनकः | 
प्राणादिकोंके व्यापारका प्रयोजक न होचे तो, “कोऽभ्यात्‌? अपानवायुझ्षा | 
निःश्वास#रूप व्यापारको कोन करे, तथा 'कः प्राण्यात्‌? प्राणवायुका उच्छवास | 
1 रूप व्यापारकोःकौन करे, अर्थात्‌ कोई भी नहीं कर सकता है। तात 
यह है कि प्राण तथा अपान करके उपलक्षित जितने कार्यको करनेवाले करण | 
हैं, तिन करणोकी प्रवृत्ति जिसके अधीन है सो चेतन आनन्द्रूप है इत्यादि। 
दूसरी भ्रुतियोंका अथ स्पष्ट हे तथा इन भ्रुतियोंके अर्थ पू् कह भी आये हैं | 
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अतः यहां नहीं लिखे । | | | 
___ - शंका | अभ्यस्यमान जो आनन्द पद है,सो लक्षणावृत्ति करके आनस्दमय 
पर है, इस रीतिसे आनन्द्मयपद्का भी अभ्यास बन सकता हे । ग 
` समाधान | यदि प्रथम आनन्दमय पंदमे ब्रह्मविषयकत्व अर्थात्‌ ब्रहम 
बोधकत्व निश्चित होवे, तो उत्तरवाक्यमे आनन्द पदकी आनन्दमयमे लक्षणा | 
करके आनन्दमय पदका अभ्यास सिद्ध होवे। परन्तु आनन्दमयमें ब्रह्मत्व ही | 
नहीं है, क्योंकि प्रिय शिरस्त्वादिरूप सावयवत्व हेतु करके आनन्दमयमे ब्रह्मत 
- का. खणडन कर आये हैं । और आनन्दमयमे प्रथम ब्रह्मत्वकी सिंद्धिके हुये ही | 
आनन्दपदीमे आनन्दमयपरत्वका ज्ञान होनेसे अभ्यासकी सिद्धि, और प्रयत 0 
अभ्यासका सिद्धिके हुये हो आनन्दमयंमे ब्रह्मत्वको सिद्धि, इस प्रकार यहां | 
्रन्योऽन्याश्चय दोष भी जानना | या 
व्य र न शंका | यदि आनन्दपदका अभ्यास आनन्दमयविषयक नहीं दै तो | 
किस विषयक है ? | Er 


` ` “समाधान । ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा! इस ्रतिवाक्य करके उक्त जों | 
के... 


ही; _है, तिस _ब्रह्मविषयक आनन्दपदका ~ नान्द्पद्का अभ्यास है।इस अर्थ बुदा: है।इस आर्थमे बृहदार, | 
_ `. ॐ सुखनासिकासे भीतर प्रविष्ट होनेचाला अधोगति अपानवृत्ति वाई | 
जज घण नश्वास हब धबासहै। ८. - .:. .. । 
___ वायका था गासिकासे शरीरके चाहर निकलनेवाला ऊध्वंगि मरः | 
ह ल वायुका नाम उच्छवास व प्रश्‍वासं CUD SNES: मा 
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| तेको दिखाते हैं:- विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिक भरुतिमें आनन्दरूप प्रातिप- 
Fe का ब्रह्मम प्रयोग देखनेमे आता है । अतः यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌? 
ह्यादिक तेत्तिरोय थु तियोमे भी प्रह्म चिषयक ही `आनन्द्पदका . अभ्यास 
` विश्चित होता है आनन्दमय” विषयक नहीं ऐसा जानवा । टी 
| शंका । तेत्तिरीय श्रुतिमें आनन्दमयका ही ब्रह्मत्वेन ग्रहण है, क्योकि 
प्रयडन्त आनन्द शब्दका अभ्यास देखनेमे आता है-आनन्दमयमात्मानपुपसंक्रा- . 
मति। अर्थ-त्रह्मवित्‌ पुरुष आनन्इमयरूप आत्माको प्राप्त होता है इति | इस अशभ्याससे 
ग्रानस्दमय ब्रह्मरूप है । 
समाधान । इस चाक्यमे ब्रह्मका बोधकत्व ही नहीँ है, क्योंकि विचेक- 
ज्ञान करके त्याज्य अर्थात्‌ बाधके योग्य जो चिकार स्वरूप अन्नमयादिकि अना- 
त्मा हैं तिनोंके प्रवाहमें पठित होनेसे आनन्दमय भी अनात्मा स्वरूप ही है, 
ब्रह्मस्वरूप नहीं। इस अथको पूव विस्तारसे निरूपण कर आये हैं । 


शंका । 'स एवंविद अस्माल्लोकात्मेत्य' अर्थात जो अधिकारी पुरुष 
'एवंचित्‌' कहिये सत्य ज्ञान अनन्त, अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्मको 'ब्रह्मेचाहमस्थमि! 
मैं ब्रह्म स्वरूप इं! इस प्रकार प्रत्यग्‌ अभिन्नत्वेन जानता है। सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
इस लोकसे 'प्रेत्य' कहिये दृष्ट तथा अदष्टरूप विषर्यासे निरपेक्ष होकर अन्नमया- 


दिकोमे आत्मत्व बुद्धिको त्याग करता हुआ 'आनन्दमयमात्मानध्ुपसंक्रामति’ 
अर्थात्‌ आनन्दमयरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है। इस तैत्तिरीय मन्त्रँ त्रह्मचित्‌ 
पुरुषको ब्रह्मकी घाप्तिरूप फल कहा है। यदि आनन्दमयको ब्रह्मरूप न मानोगे तो 
अधिकारी पुरुषको आनन्दमय ब्रह्मकी प्राप्तिरूप जो फल कथन किया हे सो 


असङ्गत होगा । 


| समाधान । यह दोष नहीं बन सकता है, क्योकि आनन्दमय उप- 
| ह निवेश ही पुच्छ प्रतिष्ठा स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति रूपं फलका निदेश सिद्ध 
हि. दा है। अर्थात्‌ 'स एवंवित्‌ । अस्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानसुप- 
 भकामति’। इस चाक्यमे उपसंक्रम शब्दका जो मुख्य अर्थं प्राप्ति है सो नहीं बन 
; न्रा । क्योकि यदि प्राप्तिरुप अर्थ मानोगे तो अन्नरसमय स्थूल शरीरादिरूप | 
वं अनात्माकी भी प्राप्ति होगी सो अधिकारी पुरुषको वाञ्छित नर्ही । अतः 
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Es चाहिये अनुपपत्ति होनेसे उपसंक्रम शब्दका अर्थ त्याग व बाध ही मानना 
| अनस अथको दिखाते हैं _'स चा एष पुरुषोऽन्नरसमयः’ इस वचनसे 
आत्मत्वेन 1 विंकाररूप करके उक्त जो स्थूल शरीररूप आत्मा है,अर्थात्‌ भ्रान्तिसे 
` शहि वाच जो अन्नमय कोश है, तिस अन्नमय कोशको 'उपसँक्रामति? 
बेद साह पा है। अर्थात्‌ अधिकारी पुरुष प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मका अप्रति- 
_ “ शाक्ात्कार करके अन्नमय कोशमे ात्मत्वभ्रान्तिको नाश {करता है। अत 
ना हत १: 7. मात! 
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 तउवरुत्रह्मशम्ट्का वाच्य ब्रह्ममे “सः इस पुंढिलङ्ग शब्दका प्रयोग 
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सो भी प्रत अथंको अपेक्षा वाला होनेसे समोपमे स्थित पुच्छ प्रति `| 


२१८ प्रह्मसूजस 












उपसंक्रम शब्दका प्राप्तिरूप मुख्य अर्थकी अनुपपत्ति होनेसे भ्रान्तिका 
बाघ ही अर्थ है । इसी प्रकार प्राणमयसे लेकर 'आनम्दमयमात्मानसुपस ण 
इन वचनोम भो आनन्दमय पर्यन्त कोशोमे जो आत्मत्वश्रान्ति हे तिस जा ड | 
नाश ही उपसंक्रम शब्दका अर्थ जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धास्तोने र 
बोधन किया कि स्रान्तिसे आत्मत्वेन ग्हीत जो अन्नसयसे लेकर आनन्द |. 
पर्यन्त कोश हैं तिनोको वाध करके जो वाधका अवधिरूप “ब्रह्म पुच्छ रि h 
इस वाक्य करके प्रतिपाद्य निर्विकल्प ब्रह्म हे तिस ब्रह्मकी प्राप्तिरुप ज 
विद्वानको होता है इति । क्‍ | 
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अब इसी अर्थम अगले मन्त्रको दिखाते हैं :-- “यतो वाचो निबतने। | 


अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विठ्ठान्‌ । न बिभेति ङुतश्चनेति'। | 
अथ यतः ! कहिये अद्वय आनन्द स्वप्रकाशरूप आत्मासे ' वांचः ? कहिये शक्ति. | 
वृत्ति करके सविकल्प वस्तुके बोधक जो शब्द हैं सो 'मनता सह? कहिये शब्दृशक्ति | 
जन्य वृत्तिहप ज्ञानके सहित 'अग्राप्य' कहिये तिस अद्वितीय आनन्द स्वध्रकाशरूप यात्मने 
नहीं प्रकाश करके 'निवतेन्ते' निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ शक्तिहीन हो जाते हैं। मनवाणीश् 
अविषय निर्विकल्प आनन्द्रूप ब्रह्मको अपरोक्ष करके “विद्वान! जानने वाला पुरुष भयरहित | 
होता है इति। यह मन्त्र भी निर्विकल्प ब्रह्मकी प्राप्तिको ही प्रतिपादन करता है। | 
' और वादीने कामाच नानुम्रानापेक्षा' इस सूत्रके व्याख्यानमे जो कहा | 

था कि-आनन्दमयके प्रकरणमे 'सोऽक्ामयत वहु स्यां प्रजायेय यह जो भृति | 

है सो आनन्द्मयमे ही कारणत्व व ब्रह्मस्वरूपत्वको बोधन करती हे, अभ्य | | 

नहीं । क्योंकि “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञाननयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा आनत | 

मय! इस मन्त्रके समीपमे ही आगे 'सोञ्कामयत बहु स्यां प्रजायेय' यह मे ६ 

है? सो वादीका कहना असङ्गत है, क्योकि “अन्योऽन्तर. आत्मा आनन्द ड 

इस चाक्यके अन्तमे “ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा यह मन्त्र है, इसके आगे “सोऽका | 

यह थुति है, अतः “ब्रह्म पूच्छे प्रतिष्ठा? इस चाक्यके अत्यन्त समौपे | 

'सोऽकामयत' यह चचन है सो पुच्छ प्रतिष्ठारूप ब्रह्मे ही कारणत्व व ग्रह || 
को बोधन करता है, व्यवहित श्ानन्दमयमै नहीं। किञ्च “सोञकांमयत | ड 
'चाक्यसं उत्तर जां ‘रसो च्‌ सरस ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ यह ब हो 
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सकता है । अतः ` शुतिस्य 'खः शब्द्‌ करके आनन्द्मयका ही ग्रहण - करना 
_ चाहिये, ब्रह्मका नहीं । | 
म समाधान । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? इस धुतिमे 
५ लङ्ग आत्मशब्द करके, ब्रह्मको ही भकृत होनेसे, जैसे बरहममे पुल्लिड़ आत्म- 
` शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है । तैसे “सोऽकामयत इस थुतिमे भी जो 

हिङ्ग सः? शब्द है तिसका प्रयोग ब्रह्मे बन सकता है। अत: धस” शब्द 
करके ब्रह्मका ग्रहण करना, आनन्द्सयका नहीं । 9 

और वादीने जो प्रथम कहा था कि-जैसे भुयुवल्लीके 'आनन्‍्दो ब्रह्मेति 

व्यजानात्‌’ इस भागंवी वारुणी विद्यामे पंचम पर्यायको ब्रह्मपरत्व है। तैसे 
ब्हवरलीके 'आनन्दमयमात्मानधुपसंक्रामति? इस पंचम पर्यायको भी ब्रह्मपरत्व 
ही मानना चाहिये क्योकि मीमांसकोंके मतमे 'श्रति, - लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 





S 


स्थान, समाख्या” ये .षट्‌ लिङ्ग तास्पयंके निर्णायक हैं, यहां प्रसङ्गमें पंचम 
स्थान! है। 
सो वादोका कहना असड्भत है, क्योकि भ्रगुवल्लीके 'आनन्दो ब्रह्मेति 

व्यज्ञानात' इस पंचम पयाये, आनन्द शब्द्से उत्तर चिकारार्थक मयद्‌ प्रत्ययका 
श्रवण नहीं होता है। तथा प्रिय शिरस्त्वादिरूप अवयवोका भी श्रवण नहों होता 
` है। अत इस चाक्यमें निर्विशेष त्रह्म परत्व युक्त हे । और ब्रह्मवल्लीके “आनन्दः 
मयमात्मानपुपसंक्रामति) इस परचम पर्य्यांयमे, आनन्द्‌ शब्दसे उत्तर विकारा- 
` थक मयट्‌ प्रत्ययका श्रवण होता है । तथा प्रियशिरस्त्वादिरूप अवयवोका भी 
` अवण होता हे | अत इस वाक्यमें निर्विशेब ब्रह्मपरत्व नहीं बन सकता है। 
| कञ्च विषयसम्बन्ध तथा सत्वसस्वन्धरूप किङ्चित्‌ विशेषको नहीं आश्रयण 
शेके स्वतः ब्रहममे प्रियशिरस्त्वादिक सी नहीं बन सकते हैं । यदि पूर्वपक्षी कहे 
| कि प्रसद्धमे सविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय हे । सो कहना 
भी असङ्गत है, क्योंकि 'यतो वाचो निचतन्ते? इत्यादिक श्रुतयो करके, वाक- 
अ का अगोचर निर्विशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है। अत 
ह बोधे पादिकांकी तरह आनन्द्मयमे सी-विकाराथंक ही मयर प्र त्यय है प्राचु- 
जज नही यह सिद्ध हुआ। | कनी 
हः यो अ RR 'आनन्द्मयोऽभ्यासात’ इस बारचा सूत्रसे लेकर “अस्मिन्नस्य च 
Fe वत्तिकार । शास्ति’ इस उन्नीसचां सूत्र पर्यन्तका, आनन्दमयन्रह्मपरत्वरूप अथ 
य़ा भति करक रने जो किया है सो समीचीन नहों। क्योंकि 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस 
ग हू >> व उ प्रतिपाद्य निविशेष ब्रह्मे, पुच्छ शब्दके योगसे अ 1; 

हट री रूप गोण त्वकी केएपना चेदविरुद्ध करी है। अतः घेदस मत 1 


EE श भे सूत्रोके अथों को भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है— :: 
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अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः' इत्यादि चाक्यघटक "बह पुच्छ ३ [/ 
षा? यह वाक्य सिद्धान्तमे 'आनन्दमयोऽभ्याखात्‌' इस खूजका बिषय हे, | 
रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस मन्त्रमं आनन्द्मयका अचयचरूप करके र | 
विवक्षित है, अथवा मुख्य प्रथानरूप करके ब्रह्म विवक्षित है पेसा ह 
संशय हे। र 
पूर्वपक्षी इृत्तिकार कहते है कि-'पुच्छ' शब्द्के योगसे आ्रानन्द्मयक | 
अवयवरूप करके ब्रह्म विवक्षित है। इस प्रकार यहां पूवपक्ष है। 
सिद्धान्ती कहता है-'आनन्दमयो5भ्यासात ॥ । 
“अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः” इत्यादि वाक्यके अन्तरगत जो परह | 
पुच्छं प्रतिष्ठा! यह वाकय है तिस वाक्यगत जो ब्रह्म पद है सो अभ्यासरुप हि 
के बलसे मुख्य प्रधान त्रह्मको ही बोधन करता है, यह सिद्धान्त है। 
यद्यपि इस सूत्रमे आनन्दमय शब्द करके जीवका ही ग्रहण होता है | 
ब्रह्मका नहीं, तथापि श्रानन्द्मय शब्द करके उपलक्षित 'ग्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस | 
चाक्यगत 'त्रह्म' शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना । क्योकि 'अभ्यासात्‌?। ऋ | 
पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस मन्त्रसे अभ्निम मन्त्रमे केवल ब्रह्मका ही अभ्यास देखने | 
आता है-'असन्नेच स भचति असद्त्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद स्तः | ॒ 
मेनं ततो चिदुरिति’। इस निगमन ( उपसंहार ) मन्त्रका आथ पूव निरूपण कर | 
आये हैं । | 
शंका | चादी कहता है कि-'विकारशब्दास्नेति चेन्न प्राचयांत' एस | 
सूतमे 'विकार' शब्द करके अवयव शब्दका ग्रहण है । अतः 'पुच्छं' इस श्रवयषं | 
शब्दको विद्यमान होनेसे ञ्रह्ममं मुख्य प्रधानत्व नहीं बन सकता । यह जो दो! न 
मेने पू कहा था तिस दोषका परिहार करना चाहिये । | 
समाधान | सिद्धान्ती कहता हे कि-यह दोष नहीं बन सकता, योहि | 
'ाञ्चयात्‌? प्राचुयंसे भी अवयच शब्द्की उपपत्ति बन सकती हे, 'प्राचुय' 


अवयचप्रायमे वचनरूप प्रायापत्ति # अर्थात्‌ अवयच क्रमकी जो बुद्धिमे | ` 
NSN) _ +° LC ा 


| गरल | 
तिके # आनन्द्मयका पूर्व कोशवत्‌ पञ्चस अवयच पुच्छ भौ अंतई | 
पूतिके निमि अवश्य कहना चाहिये | ् | 
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_ आलामभपञ्चका पञ्चकोशः अन्तर्भाव हो चुका है। अतः परिशेषय 
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err साष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । F_UN 
3 तिसका नाम प्रायापत्ति है । प्रथम अन्नमयादिकोके शिरसे आदि लेके पुच्छ 
पर्यन्त अवयवोको कहते हुये पश्चात्‌ आनन्दमयके भो शिर आदिक चारों 
. अवयवोकों कहकर, अवयच प्रायापत्ति करके, अह्य पुच्छं प्रतिष्ठा? यह मन्त्र 
` द्रन्द्मयका पुच्छरूप अवयव ब्राको कहता है, 'वास्तवसे झानन्द्मयका 
| श्रवयव ब्रह्म है! इस प्रकार अवयचकी विवक्षा करके नही । क्योंकि. पूर्वोक्त 
परत्रमे ब्रह्मका अभ्यास करके अह्यमे. सुख्य प्रधानत्वको समर्थन कर आये हैं, 
दरतः ब्रह्ममे मुख्य अचयवत्व नहीं बन सकता है इति । 
|. “तद्धेतुव्य पदेशाच्च' । अर्थ-आनन्दमय सहित सम्पूणं विकाररूप कार्यका 
 द्वारणर्प करके ब्रह्मो इदं सर्वमस॒जत, यदिदं किन्च' यह तैत्तिरीय सन्त्र कथन. करता है । 
अतः कारणरूप ब्रह्म अपना कार्य आनन्दमय जीवका सुख्य वृत्ति करके अवयव नहीँ हो सकता 
ह दृति | नरि 
| (ान्त्रवणिकमेव चच गीयते १| अथ--सत्य॑ शानमनन्तं ब्रह्मः इस मन्त्र करके 
* प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, जिस ब्रह्मके ज्ञानसे '्रह्मविदापनोति परम? यह मन्त्र मोक्षको प्रतिपादन 
करता है,सो ही ब्रह्म प्रधानतया “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा? इस सन्त्रका विषय है आनन्दमयका अवय- | 
बत्वेन नहीं इति । 2 
| 'नेतरो5नुपपत्त* | अथव जगत्‌का सष्टा त्रह्मसे भिन्त आनल्दमय जीव जो हे 
` सो इस प्रकरणमें प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि आनन्द्मयमें सम्पूर्ण जगतृस्नरष् त्वादिक अनुपपन्न 
है इति। 
भेदव्यपदेशाच्च? अथ---'रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ यह मन्त्र ब्रह्मरूप 
` सको प्राक्त होकर आनन्दमय जीव आनन्द्वाला होता है । इस प्रकार भेदका प्रतिपादन करता 
| है, अतः यहां आनन्द्मय प्रतिपाद्य नहीं है इति । न 5 
रोका | आनन्दमयो, ब्रहम, तेत्तिरीयकपळ्चमस्थानस्थत्वात,शगुवन्नी- 
` सिंमस्थानस्थितानन्दवत्‌ । अर्थात्‌ जैसे भूगुवल्लीके पञ्चम स्थाने स्थित 
ड (न इष्टान्तमे तैत्तिरीय उपनिषत्के पञ्चम स्थानमे वर्तमानत्वरूप हेतु 
. है, ओर मह्त्व साध्य है। तैसे आनन्द्मयरूप पक्षमे तैत्तिरीय उपनिषतके पञ्चम 
- घ्यानमे बतंमानत्वरूप हेतु है, अतः ब्रह्मत्व साध्य सी मानना चाहिये । इस 
' इमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप सिद्ध होता है । 
समाधान ।'कामाशच नाजुमानापेक्षा?| अर्थ--काम्यते इति कामः'जो पदार्थ 


गा नाका हि > एलका नान कास हे ! यात | विषय होवे तिसका नाम काम है । अर्थात्‌ कामनाका विषय मुख्य आनन्द ही होता 
[ [६ आनन्दमय पुच्छत्वेन 'त्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, यह श्रुति उपदेश करती 
प्रतिष्ठा हमे पुच्छुत्वेन अप्रधानत्वकी आशंका अयुक्त है। अधिष्ठानवाचक 
मयका शब्द्के अथका पुच्छशब्दाथ ब्रह्मके साथ अभेद अन्वय बोध (आनन्द्‌- 
 भोशङ् र प्रतिष्ठा कहिये अधिष्ठान ब्रह्म हे). अप्रधानत्व शंकारूप प्रमका 
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है। अतं आनन्दका नाम काम है। और आनन्दुको कामनांकां विपयं होनेसे वादीने जो 

किया था कि--सगुवक्लीके प्चम स्थानमें वतमान आनन्दर्से त्रह्मत्व देखनेमें आवा. | 

लिये परचम स्थानमें वर्तमान आनन्दमयमें भी ब्रह्मत्व हे । इस & अजुमानकी अपेक्षा: | 

इति। किञ्च “आनन्दमयो, न ब्रह्म) विकाराथेकमयडन्तशब्दमतिपायलार | | 
अन्नमयादिवत्‌' । अर्थात्‌ जैसे अन्नमयरूप इष्टान्तमे चिकाराथक पइ | 

अन्नमय शब्द करके प्रतिपाद्यत्वरूप देतु है, और ब्रेहात्वका अभावरुप साथ 

भी है । तैसे आनन्द्मयरूप पक्षमे विकारार्थक मयडन्त आनन्दमयः हकर | 

र करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है। अतः ब्रह्मत्यका अधावरूप साथ | 
भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके आनन्द्मयमे त्रह्मत्वका साधक पून | 

अनुमान सत्प्रतिपक्षित है। अर्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष दोष करके दुष्ट है इति। : | 
 रंका। "रसं होवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति’ इस मन्त्र करके जीवतरहx | 
भेदका उपदेश होनेसे प्रकतमे सगुण ब्रह्म ही जाननेको योग्य हे । | 
समाधान।'अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति’ अर्थात्‌ माचुषानन्दसे ठेक || 
आानन्द्की काष्ठा पर्यस्त आनन्दका विचार करते इये, अन्तमे लिखा है-स | 
यश्चायं पुरुष | यश्चासावादित्ये । स एकः! जैसे भिन्न देशमे स्थित घटाकाश | 
तथा मठाकाश दोनों वस्तुतः आकाश स्वरूप करके एक हैं, तेसे 'सः कहिये | 
5 व्यष्टिशरीररूप उपाधिमे वतमान जो आनन्दरूप प्रत्यग्‌ आत्मा है, तथा j 
` आदित्य व समष्टिशरीररूप उपाधिमे वतमान जो आनन्द्रूप परमात्मा है| 
सो दो प्रकारका आनन्द, एकः! कहिये भेद्रहित है। अतः '्रह्म पुछ | 
प्रतिष्ठा! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य सूत्रस्थ “अस्मिन्‌? शब्दका अर्थ शुद | 
ब्रह्मे, 'अस्य' कहिये 'अहमेव परं ब्रह्मः 'में पर ब्रह्म स्वरूप ही हूं सस | 
_ प्रकारके बोधवाले आनन्दमय जीचका, ब्रह्ममाचको शास्त्र कथन करता है।स | 
पूर्वोक्त रीतिसे निगुण ब्रह्मज्ञानके लिये हो जीव ब्रह्मके भेदका अनुवाद किया र | 

. बस्तुत जीव व ब्रह्म एक ही है। और इस पूर्वोक्त प्रकारसे 'आनन्दमयोऽम्यासप | 
श्त सूजसे लेकर “अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्त’ इत्यन्त सम्पूर्णं सत्र हे | 4 

- उच्छ प्रतिष्ठा! इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मके ही प्रतिपादक हैं गम्दम |. 
नहीं ऐसा जानना ॥१६॥ 
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ह इत्यानन्द्मयाधिकरणम ॥ | 
आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌? इस. अधिकरणमे, तैत्तिरीय श्रुतिने तिदित 

दशके साक्षात्कारका उपायरूप. करके अन्नमयादिक पञ्च कोशोका | 
किया है, आत्मत्वरूप करके नहीं । क्योकि ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा! यह म है. 
अर्थात्‌ इस अचुमानमे कामनाचिषयत्च उपाधि है । यदि आना | | 
ह विषय मात तो, मयडस्तत्वाभाव उपाधि है।' कि 
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: | ह ककम भ 
पुरुषको जानने योग्य प्रधान ब्रह्मको भतिपादन करता है | तः ज्ञेय निर्दि. 
 जरषनरहम है। इस प्रकार निणंय कर आये हैं । अब 'अन्तस्तद्धमोपेशात्‌? ५ इस 
 द्रधिकरणमे, उपासना तथा कर्मका अतिशय करके प्राप्त उत्कषंवाला जो 
' द्रादित्यमण्डलमे स्थित सूर्यरूप जीवात्मा देवता है, तिससे भिन्न्‌ 


TN 


; न्न ब्रह्मरूप परमे- 
(र ही उपासना करनेको योग्य है । इस अर्थको छान्दोग्य थुति करके भाष्य- 


ज 

` द्वार भगवान्‌ दिखाते है क 

| “अथ य एपोउन्तरा दित्ये हिरएमयः पुरुषो हश्यते हिरणयशश्रृहि- 
_ रण्यकेश आमण खात्सव एव सुवण तस्य यथा । कप्यासं पुणडरीकमेव- 
` पक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सवेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वे 
सवेभ्यः पाप्मभ्यो य्‌ एव वेद्‌ र इत्यधिदेवतम्‌ । इत्यादि 
| सामको एृथिवी तथा अग्नि आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे अनन्तर उपासनाका प्रारम्भ "अथ? 
` शब्दुका अर्थ है। प्रसङ्गमें 'हिरणमय’ शब्द करके सुवर्णका विकारको अहण नहीं करना, किन्तु 
 अयोतिमयको ग्रहण करना । आदित्यमणडलके अन्तर "हिरण्मय? कहिये ज्योतिमेय जो यह पर- 
ह भेश्वर हे । सो शरीररूप पुरीमें शयन करनेसे, यद्वा सम्पूर्ण जगतको अस्ति भाति प्रियरूप करके 
` एणे करनेसे, पुरुप कहा जाता है। सो पुरुष समाहित चित्तवाळे उपासकोंको मतिमान्‌ दीखता 
 ₹। अव मृतिका प्रतिपादन करते है- जिस पुरुपके श्मशु' कहिये दाढी मूछ तथा केश ज्योति- 
` मंब है । और नखसे लेकर दूसरे जितने अङ्ग हैं सो सवं ज्योतिर्मय है अर्थात्‌ प्रकाशरूप है। 
` शर नेत्रोमे दुसरे अङ्गोंसे विलश्षणताको दिखाते हैं, जेते कप्यासं? मरकड जिस भाग करके बैठता 
| _ है अथात कपिके पटका अन्तिम भाग अत्यन्त रक्त तेजस्वी होता है तिसके समान अत्यन्त रक्‍त 
` वैसी जो कपर हे, तिस कमळके समान जिसके नेत्र हे। और जिस वा स्ते यह परमात्मा सर्व 
` पाप करके रहित हे, अत उपास्य परसात्माका नाम 'उत्‌? है । और सवं पाप रहित 'उत्‌? नामक 
। अली जो पुरुष उपासना करता है सो पुरुष भी सर्च पापों करके रहित होता हे । और 
र अधिकार करके जो उपासनावाक्य है तिकषका नाम “अधिदेवतः है इति । 


द $ पूर्व अधिकरणमे निधिशेषत्रह्मप् तिपत्त्युपायत्वेन पञचकोशोका निरू- 
क्या हे, ज्ञेय स्वरूपम पऽचकोश विवक्षित नहीं हैं | अब ऐश्वर्य, आदित्यः . 
| लाव स्थान, हिरणयश्मश्, आदिक विवक्षित उपाधिमस्वेन वस्तुत: 
` छर. असही उपास्य है, यह निर्णय इस अधिकरणे करते हैं। पू 
भधिकरणे ब्रह्म झेय है, इसमे ब्रह्म ध्येय है । 


|. तइ) हे | आदित्यमरडलान्तर्गत पुरुषके नेत्रोकी कप्यास ( कपिके 
8 उपमा हीन उपभा होनेसे अनुचित है। | 

ह भासवत समाधान ने | 'उपभितोपमानत्वान्न हीनोपमा? इति जम ॥ अर्थात्‌ 
के र्ला ज अत्यन्त तेजस्वी रक्त कमल तद्वत्‌ सूर्यमण्डलके अन्तर्गत पुरुष- 
DoS अह TE 

गोह पेजस्थी रक्त तेतर हें । इस प्रकार उपमित उपमा होनेसे हीन उपमा | 
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वाक्य है तिसका नाम अध्यात्मम, है । | 
` जरब अध्यात्म उपासनाको दिखाते हैं- अथ य एपोउन्तरक्षिणि ७५ | 
ररते सैवत्तत्साम तदुक्थं तथ्रज॒स्तदबह्म तस्येतस्य तदेव रूपं यदयुष्य श॑ | | | 
यावश्नुष्य गेष्णो तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम' । अर्थे-ऋक तथा सामका वाकू त १ 
प्राण आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे आनन्तयं “अथ' शब्दका अर्थ है। और नेत्रके अन्तर जो |] 
परमात्माखूप पुरुष है सो समाहित चित्तवाले _उपासकोको दीखता है । सो.पुरुष कक के 
, साम तथा उक्य तथा यज तथा ब्रह्मस्वरूप है। ओर आदित्यमण्डलस्थ पुरुपके.साथ भेद 
करके उपासना करनेको योग्य है । और झादित्यमरडळ तथा नेत्ररूप स्थानका भेद होते | 
उपास्य पुरुष भी भिन्न भिन्न होगा । इस शांकाको दूर करते हैं। शुतिमें आदित्यपरहरु | 
पुरुषके जो हिरण्मय आदिकरूप,तथा ऋकू सामादि 'गेष्ण' कहिये पादपव अर्थात्‌ पादकी शुम | 
! तथा उत नाम वर्णन किये है । सोई रूप,तथा गेष्ण,तथा नाम चाक्षुष पुरुषके वर्णन किये ह | 
| एक है इति । | 
। अब 'अन्तस्तदुधमोपदेशात्‌? इस सूजकी अधिकरण रचनाको दिखाते ह|| 
तहां अथ य एषोऽन्तरादित्ये? इत्यादिक वाकय इस अधिकरण सूतके विषय हैं | 
और स्थानद्वयम स्थित जो उपास्य पुरुष है तिसमे सच पापका ग्रसम्व | 


Bye pe Si कक 


24. तथा रुपचस्वका श्रवण होनेसे, सूर्यमरंडलमे तथा चक्षुमे उपास्यरूप करे * 
है. श्रयमाण जो पुरुष है, सो कमं तथा उपासनाका अतिशय करके प्राप्त उक्त | 
ईवाला आदित्यरूप ज्ञीवात्मा देवता है, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर उपास्य 1 | 


यह संशय है इति । | 
'तहां वस्तुत उपास्य क्या प्राप्त हुआ? इस जिज्ञासा के दये, 'पूरव श्रि ॥ 
'करणमे ब्रह्म पद तथा आनन्द पदका अभ्यास आदिक प्रमाणके बलस, | 
निर्ण ब्रह्मकी सिद्धि कही है। तैसे 'हिररमयः” इत्यादिक रूपवत्तम है. पु 
करके, सूयमरडलमे तथा चक्षमे स्थित. आदित्यरूप जीघात्माका दी पा 
करना । इस प्रकार पूर्व सिद्धान्तरूप इष्टान्तसङ्कति करके पूर्वपक्षी | 
पक्षको करता है। | .. 
९ गदित. 

: अथ पूवेपक्ष ।संसारीति'। इति भाष्यम्‌ । प्रसंगमे संसारी द | 
ह जीवात्माका उपास्यत्वेन ग्रहण करना परमेश्वरका नहीं, क्योकि न री 
. मरडलस्थ पुष्षमे हिरण्यश्मधु इत्यादिक रूप कहे हैं। और अक्षिस्थ उ || 
रुप है, क्योकि जो आदित्य पुरुषे रूपादिक कहे हैं, सोई अवि |. 
. मै रुपादिक हैं, इस प्रकार धुतिमे कहा है। और परमात्मामे रूपव रि a 
हि, “का क्योंकि “अशब्दमस्पशमरूपमस्ययम्‌? यह श्रुति परमेश्वरे. 
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भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ ! 








१ | ग्र-१-१-२० RR 
। 354 तमाल चं >... उतर 
र और ग्राघारके श्रवणसे भी जीव ही उपास्य है, क्योंकि 'य एषोऽन्तरा- 


दित्ये! 'य एयोऽन्तरक्षिणि' यह चचन उपास्य पुरुषका आदित्य मण्डल तथा 
वशुरूप आधारको योधन नसा हे। ओर परमात्मा तो अनाधार है, तथा 
_ खबरुपभूत स्व्रमहिमामे प्रतिष्ठित है तथा सर्चव्यापी है, अत: ब्रह्मका आधार बने 
नही । इस अथे “सं भगवः करिप्रन्मतिष्ठित इति स्वे महिस्नि! 'आकाशबत्स- 
वातश्च नित्यः? इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं । | 
_ . . और , ऐश्‍वर्यकी मर्यादाके थवणसे भी जीव ही उपास्य हे, क्योकि 
(स एष ये चांयुष्मात्पराज्यो छोकास्तेपां चेष्टे देवकामानां च?| अर्थ-आदित्य 
मणडलुमें स्थित जो पुरुष है, सो यह पुरुप आदित्य लोकसे ऊर्ध्व देशमें स्थित लोकोंका इश्वर 
. है, तथा तिन छोकोंमें स्थित देवतावों के भोगोंका भी इश्वर है इति । इस छान्दोग्य भ्रति 
है -आ आदित्य पुरुषके ऐश्वयंक्री सर्यादाका श्रवण होता है। और 'स एष ये 
तसमादर्वाऽ्चो ळोकास्तेषां चेष्टे मलुष्यकामानां चा | अथ'--अक्षिमे स्थित जो 
पुरुष है सो यइ पुरुष श्रक्षिसे अधस्तन जो लोक हैं अथांत भ्रक्षिके विषय जो लोक हैं तिनों- 
का इश्वर है, तथा मलुष्योंके भोगोंका भी ईश्वर है इति । इस छान्दोग्य श्रति 


र 


` करके अक्षिस्थ पुरुषके ऐश्‍वयंकी प्र्यादाका श्रवण होता है। और ईश्वरका 
ऐश्‍वर्य मर्यादारहित है, क्योंकि-“एष सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाछ 
एप सेतुविधरण एपां लोकानामसंभेदाय” आर्थ यह परमात्मा भूतं 'अधिपति' 
कहिये नियामक यमरूप है, तथा भूतोंका पालक इन्द्रादिरूप है, और जैसे लोकमें जलोंका असं- 
करके लिये सेतु होता है तसे वणांश्रमादिरूप इन लोकोंकी मर्यादाका हेतु होनेसे सेतुरूप यह 
परमेश्‍वर ही हे, अतः स्का इश्‍वरख्प हे इति । यह श्रुति 'सवश्‍वरः इस पद्‌ करके 
लि ऐश्वयमे मर्यादांशल्यत्वको बोधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
| उ आदित्य मणडलमे स्थित उपास्य पुरुष परमात्मा नहीं हे, किन्तु 
भारा जीवात्मा आदित्य है, यह सिद्ध हुआ इति । 


इहते हैं... प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार सिद्धान्तको 
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अन्तस्तद्धमों पदेशात्‌ ।।२२॥ 


2 ९ 
7 २ तद्धमोपदेशात्‌। इस सूत्रमें दो पतर है (. अक्षि तथा आदित्य 
 नहीँ। क्योंकि (त त जो पुरुप है सो परमेश्वर ही हे, संसारी जीवात्मारूप आदित्य देवता 
_ है स्पदिष्ट है ह विशात' कहिये प्रसंगमें तिस परमेश्वरके सवं पाप रहितत्वादिरूप ध्म 
यी प 

सन्ध रके रख सूजके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकःर . दिखाते हैं । सर्व पापोके 
1 आह सर रहित होनेसे आदित्य सरडलस्थ पुरुषका नाम उत्‌ हे । और इसी 
ह. स सम्बन्ध करके रहित होनेसे भ्रक्षिस्थ पुरुषका भी नाम उत्‌ही 
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के नामका निवंचन 

प्रकार आदित्य पुरुषके च अक्षिस्थ पुष्य श्रुतिमे किरा 1 

* द | र सर्द पापरहितत्व परमात्मामे ही बन सकता है अन्यमे नही | च| 

प्रसंग उपास्य पुरुष! शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना, संसारी आहि | 
त्यरूप जीवका नहीं । म्य 

शंका । “न ह वे देवानू पापं गच्छति' इस. शुति करके आदित्य |. 
ज्ञीवात्माम भी सर्व पापका ग्रस्पशिंत्य बन सकता है । अत उपास्यरूप करके || 
आदित्यरूप जीवका ही ग्रहण करना चाहिये । | 

समाधान । 'न हये देवान्‌ पापं गच्छति’ यह थुति देवताबोरे | 

पाप मात्रका अभाचको बोधन नहीं करती हे। किन्तु कमंके अनधिकारी हेते. | 

से क्रियमाण अशुभ कर्मजन्य पाप तथा पापका फल दुःख देचतावामे नहीं होता | 

है। परन्तु सञ्चित पाप तो देवतावोमे अवश्य मानना पड़ेगा। यदि न मागोगे | 

तो 'क्षीणे पुण्ये मरत्यंलोक॑ दिशन्ति’ यह भगवद चचन अरूङ्गत होगा। क्यो |. 


"२ | 
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यह स्मृति पुण्यके नष्ट हुये देवतावोका जो अधःपतन प्रतिपादन करती है। | 
सो विंना सञ्चित पापसे नहीं बन सकता । अतः सूच पाप रहितत्व परमेश 
'ही बन सकता हे अन्यमे नहीं । | 


और 'य आत्मा5पहतपाप्मा' यह छान्दोग्य श्रुति भी परमात्मामे है , | 

' सर्च पाप रहितत्वको बोधन करती है । और छान्दोग्यमे ही पृथिवी, अन्तरिक्ष | 
दयु, नक्षत्र, आदित्यगत शुक्त प्रकाश, ये पांच प्रकारकी अधिदैवत अक्‌ कही | 
है। तथा अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, आदित्यगत कृष्ण रूप, ये पांच प्रदरं | 
` के अधिदैवत साम कहे हे । और वाक, चक्षु, श्रोच, अक्षिगत शुक्क प्रकाश, | 
चार प्रकारको अध्यात्म आक कही हैं । तथा प्राण, छायात्मा, मन, रसि | 
कृष्ण रूप, ये चार प्रकारके अध्यात्म साम कहे हैं। तहां आदित्यस्थ पुछ | 
अधिदेवत आक्‌ तथा साम स्वरूप वणंन किया हे । और अक्चिस्थ पाबे |. 
अध्यात्म आक्‌ तथा साम और उक्थ, यज्ञ, व ब्रह्म स्वरूप वणंन किया है। ५ | 
अक तथा सामादि स्वरूपत्व सवं जगतका कारण होनेसे, स्वात्म | र और 

. परमात्मामे ही बन सकता है, अन्यमे नहीं । EE 


इसप्रकार कह कर आगे कहा हे कि- तस्य. ऋकू च साम च pe | 
तिस आदित्य मरडलस्थ पुरुषके अधि दैवत ऋक्‌ तथा साम 'गेष्ण' ण जू 
के पर्वसु है पेसा कह कर आगे कहा है कि--“यावुष्य गेष्णो ती ' | 


yep rs OTE RELI 













जो अधिदेवत ऋक्‌ तथा साम आदित्य पुरुषके गेषण हैं। सोई ग्रक्षिस्य हत. 
 _ गेष्णहें। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि आदित्य मरडलस्थ तथा दा 
` पुरुष पक हे । तथा सर्वात्मस्वरूप परमात्मारूप ही है। क्योंकि ही” | 
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और इसी अर्थको छान्दोग्ये दिखाया है, जो गायक पुरुष घीणामे राजा- 

देकोका गायन करते हैं, सो सव आदित्यादि उपाधिमे प्रविष्ट परमात्माका' 
ही गायन करते हैं, अतः धनलाभ करके युक्त होते हैं। इस प्रकार लौकिक 
गायनोमे भी इसीको गीयमान थुति दिखाती है। इस अर्थकी संगति भी न्र्ह्म- 
' शंका | लोकमें श्रीमान्‌ राजादिकोंका ही गायन करते हैं, परमेश्वरका 


नहीं । 
 समाधान। “ययद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूनितमेव वा । तत्तदेवाव- 
गच्छ त्वं मम तेजाऽशसभवस्‌ ॥ ' इस भगवद्‌ चचनसे जो राजादिकोका गायन 
है सो भी परमेश्वरका ही गायन है यह सिद्ध होता है। और आदित्य मरडलस्थ 
तथा अ्रक्षिस्थ पुरुषमं लोक तथा लोकोंमे भोगोंका जो निरङ्कुश अर्थात्‌ अन्यके 
गनधीन नियन्तृत्व वर्णन किया है । सो निरङ्कुश नियन्तृत्य भी उपास्य पुरुषमें 
परमेश्वरत्वको ही बोधन करता है । ओर जो पूर्वपक्षीने कहा था कि 'हिरण्य- 
पश्चःइत्यादिक वचनो करके रूपवस्वका श्रवण होता है । अतः रूपरहित परमे- 
शवर उपास्य नहीं हो सकता, किन्तु रूपवान्‌ आदित्य ही उपास्य है? सो चादी- 
का कहना असड्भत है,कयोकि उपासकाके उपर अनुग्रह करके मायासे परमात्मा 
रुपचान्‌ हो सकता है। तहां स्ति “माया होषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 
NC ७ Ne 9७ ध 
सबेधूतगुणेयुक्तं मेवं मां जञातुमहसि ॥ अर्थ--हे नारद ! सर्व भूतोंके गुणो करके 
युक्त जो भेऐेको देखता हे सो यह मायाका कार्य होनेसे विचित्र सूतिरूपा माया मेरी उत्पन्न: 
करी हुईं हे । अत इस प्रकार मेरेको जाननेके लिये तू योग्य नहीं है। अर्थात्‌ उपासकोंके लिये मैंने 
हस स्वरूपको धारण किया है | वस्तुतः इससे विलक्षण जानने योग्य मेरा निगुण स्वरूप है इति । 
ग किञ्च जहां सवे विशेष शून्य क्षेय ब्रह्मरूप करके परमात्माके स्वरूपका उप- 
व्य किया जाता है तहां :अशब्द्मरूपर्शमरूपमव्ययम्‌! इत्यादिक शास्त्र उदाह- 
कि । और जहां सर्वका कारण होनेसे विकारोके धर्मों करके विशिष्ट पर- 
` भात्माके स्वरूपका उपदेश किया जाता है तहां “सवकमा संवेकामः स्वेगन्ध। 
हः ` सः इत्यादिक शास्त्र उदाहतंव्य है 1% अर्थ--सम्पूर्ण जातरूप हे कर्म जितका, 
दोष रहित हैं सवंकाम जिसके, तथा पुण्यरूप है गन्ध जिसका, तथा स्व सुखको करनेवाला _ 
हक त जिधका,तिसका नाम सवेकर्मा इत्यादिक है इति । अर्थात्‌ अग्रिम छान्दोग्य श्च॒ति- 
_ उद्व. म, काम, गन्ध, रसादिक रूप विशेषण करके विशिष्ट परमात्माक्ी 
| Fe विधान किया है । तैसे“्थ य एषोऽन्तरादित्ये हिरएमयः'इत्यादिकि 
_ ~ रूपवत््व विशिष्ट परमात्माकी ही उपासनाको विधान करता है। और 
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शर खाद अथात तादात्स्यसस्बत्ध करके स्वकम सवंक्राम सवंगत्ध सव- 
भ जगदध्यासका अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म हे । 
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. गुणविशिष्ट उपास्य परमात्माके स्वरूपको प्राप्त होता है । यह बत्तान्त 


_ अथके बोधक 'अन्तस्तड्मोंपरेशात 'मेवव्यपदेशाच्च' ये दो सत्र हैं जोर 
य भाल न चक्षुक अन्तगत चिदात्मा पुरुष ईशत्वेन उपास्य का | द 


र 
य व्य. | | 
च्न्न्न्त्न्न्न्त्ज्ज्ज्न्ब्न्नाबाड क. 











जिस २ गुणविशिष्ट परमात्माकी उपासना पुष्ष करता है वह उपासक रि 


छो 

ग्यमे चिस्तारसे प्रतिपादन किया है | और जो चादीने कहा था कि | 
मरडलादिरूप आधारका अवण होनेसे आधार रहित परमेश्वर उपाह्य नह | 
सकता है? सो वादीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि निराधार स्वमहिमा | 
प्रतिष्ठित परमात्माकी उपासनाके लिये आधार विशेषका उपदेश बन .सकता | 
है । क्योंकि ब्रह्मको सवगत होनेसे आकाशकी तरह सचान्तरत्बकी उपपत्ति वर |. 
सकती है । और अध्यात्म तथा अधिदैवत विभागको अपेक्षा करके उपासना | 
लिये ऐेशवर्यकी मर्यादा भी वन सकती है । अतः, नेत्र तथा आदित्य मएइलक्ष | 
अन्तर विचित्र मूर्तिमान्‌ परमात्मा ही उपास्य है। आदित्य देवतारूप जोब नहीं | 
यह सिद्ध हुआ । और पूर्वपक्षमे जीवकी उपासना फल है। और सिद्धान्ता |. 
ब्रह्मी उपासना फल हे ऐसा जानना इति ॥२०॥ | 

“ब्रह्म च जीवका अभेद दोनेसे 'ग्र्म उपास्य है जीव नहीं? यह कथन ) 
असंगत है” इस शंकाके उत्तरको व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :- 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ७ ॥२१॥ E 

अर्थ-१ भेदव्यपदेशात्‌, २ च, ३ अन्यः। इश सूत्रमें तीन पद हैं। “आदित्यारीरः | | 

भिमानी जीवात्मासे ईश्वर भिन्न है” इस प्रकारका भेदष्यवहार होनेसे अविद्यादशामें सूयह्ण | 
देवतासे अम्तयामीरूप ईश्वर भिन्न हे । अत आदित्य देवतादिका अन्तर्यामी परमेश्‍वर हौ | | 
उपास्य हे इत | े | प 
इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हें । तहां वृददारण्यक | 
भिःय आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादम्तरो यमांदित्यो न वेद यस्यादिल! | 
शरीर य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मास्तर्याभ्यछ्रतः | अर्थात्‌ वाह | 
वल्झ्य उद्दालक ऋषिके प्रति कहते भये-हे उद्दालक ! जो आदित्यमे स्थित हु | 
आदित्यके अ है सो परमात्मा है। यद्यपि आदित्यम स्थित आदित्यक्री रि ङ 
भी है, अतः यः इस पद करके रश्मिका ग्रहण हो सकता है । तथापि आदि | 
हों है इस पद्‌ करके रश्मिका निषेध किया है । क्योंकि रश्मि आदित्यके अल. | E 
तक द, किन्तु आ है। यद्यपि आदित्यके अन्तर जीव है, अतः जीवशा र | 
हो गया । क्योंकि जीवातमा 'अहंः इसे प्रतीतिसे सर्वो प्रत्यक्ष सद है। अ | . 


म- ईश Se CoS री इस { - 
*-जीव ईशका कल्पित भेद होनेसे इश उपास्य है, जीव न 










रा १-१-२२ भांष्याथप्रदी पिक्ासहितम्‌ सहितम्‌ | २५६ 
त्याम री 


hy त्स 
ध? इस यत्‌ सर्वनाम करके परमात्माका ही ग्रहण करना | और जो परमात्मा 
आदित्यकों अपने नियममे रखता हे । 


शंका । शरीररहित परसात्मामे नियन्तृत्व नहीं बन 
समाधान । जिस परमात्माका आदित्य शरीर है | | 
शंका | जो आदित्यमे स्थित हुआ आदित्यके. अन्तर...परमेश्‍वर है सो 


1 


१ 
| 


> 


सकता ? 


ग्रात्मासे भिन्न कया अनात्मारूप है ? 


| 
प 
: 
समाधान | हे उद्दालक ! यह पूवोक्त अन्तर्थाम्री परमेश्‍वर तुम्दारा 
_द्रास्मारप है तथा'असृत'कहिये मोक्षरूप है अर्थात्‌ सच संसार धर्म करके रहित 
है इति। | 

| रै यह श्रुति आदित्यरूप जीवात्मासे भिन्न करके जिस परमेश्वरको स्पष्ट 
` प्रतिपादन करती है सोई परमेश्वर 'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
| ये इत्यादिक छान्दोग्य शू तमे ग्रहण करनेको योग्य है, क्योंकि दोनी चति 
` समानार्थक हैं। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि आदित्य मरडलमे तथा 
किमे स्थित पुरुषरूप व उद्गोशरूप परमात्मा ही उपास्य है,आदित्यरूप जीवात्मा 
` बही इति ॥२१॥ 

` यद्यपि पूर्व अधिकरणम सर्व पापरहितत्वा दिक ब्रह्मके असाधारण प्रबल 
| अव्यभिचारी लि्ठोसे, आदित्यरूप जीवात्माके बोधक हिरएमयादिक पदो करके 
' प्रतिपाद्य रूपवत्त्वादि दुबल लिङ्गोका वाध करके परमात्मागे ' हिररमय? इत्यादिक 
यतिका समन्वय कर आये हैं । अर्थात्‌ उपास्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप परमात्मा 
£ मः पुरुषोके ऊपर अचुम्नह करके, हिरणसयादिक स्वरूप मायामय रूप- 
j ह fs धारण करता हे । अतः प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही उपास्य है, 
त्त र रूप जीवात्मा नहीं । तथापि 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' इस अधिकरण सूतमे 
के... आश पद्‌ है सो लिङ्गले प्रवल थुतिरूप है। अतः लिङ्ग 
° तको अबाध्य होनेसे, आकाश: पद्‌ करके भूताक्षाशको ही ग्रहण 
ना चाहिये, ऐसी शंकाके प्राप्त हुये व्यास भवगान्‌ कहते हैं: 


ja 
+ 
a 


` ॥ आकाशस्तब्िज्ञात्‌ ॥ २२॥ 


मह गा १ आकाशः, २ तल्लिक्ञत । इस सूत्रमे दो पद्‌ हैं। “आकाश? शब्द करके 
भल रुप र काना, भूताकाशका नहों, क्योंकि श्रुतिमें जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
| र रिङ्ग देखनेमें थता है इति। | 

र्‌ विसा सजको अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पर्यको भाष्यकार 
ष ह ते हैं। तहां अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
भरो (३. मनि भूतान्याकाशादेव समत्तचन्त आकाशं अत्यस्तं यन्त्या- 


| व्यय >: जयायान काशः परायणम्‌’ । यह छान्दोग्य भति इस सूचका 
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विषयवाक्य है । ग्रथ-शालावत्य़ ब्राहमण नैवरि राजाको पूछता मया. २. | 
पुथिवी छोकरा तथा अन्य लोकोका आधार कौन है ? राजा कहता भया-हे न | 
है, और इस आकाशसे ही यह स्थावर जङ्गमरूप सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हे । तथा he | 
प्रति नाराको प्राप्त होते है, अर्थात्‌ आकाशर्मे ही ळयको प्राप्त होते हैं। श्रतिमे के भरे 
नाशको कहा है अतः स्थितिका भी ग्रहण जानना । और इन सर्वभूतोंसे आकाश कीर | 
अतः सव भूतोंका परम अयन (स्थान) हे इति | है। । 

यहां आकाश शब्द परत्रह्मका वाचक है, अथवा भूताकाशका वाच 1 


ऐसा संशय होता दै। 
शंका | संशयका-क्या कारण है ? 
समाधान । भूताकाशमे च ब्रह्ममें आकाश शब्दकी प्रवृत्ति संशय] 
| कारण है । | 


- क्योकि आकाश शम्दका प्रयोग दोनोंमे होता हे । तहां भूत | 
| काशमे आकाश शब्दका जो प्रथोग होता है, सो तो लोक तथा के 

र. प्रसिद्ध है । और जहां असाधारण धर्म करके, तथा वाक्यशेष करे. 
ग त्रह्मका निर्णय किया हे, तहां ब्रह्मे भी आकाश शब्दका प्रयोग देखें| 
1 आता है। यथा 'यदेष आकाश आनन्दो न स्थात्‌। अर्थ--यदि जो गह |, 


प्रवतं साक्षो. आकाश रूप आत्मा आनन् स्वरूप न होवे तो प्राण तथा अपाने घ्या, 
' कौन करावे इति | इस तैत्तिरीय उपनिषद्मे आनन्दत्वरूप असाधारण धर्म इस 
निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मं आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है। | 
. और आकाशो वे नाम नामरूपयो निहिता । ते यदन्तरा तु| 
अथ-प्रयम 'नाम' ५३३ प्रसिद्धार्थक है । आकाश ही नामरूपात्मक प्रपन्चकी उत्पत्ति, खि | 
का हेतु दै । ओर नाम तथा रूप जिस आकाशसे भिन्न हैं, अथवा जिस आकाशे र| 
कद्धित रूप करके वतमान हैं, सो आकाश ब्रह्मरूप हे इतिं | इस छाम्दोग्य >! ह 
आकांशो वे! इससे लेकर 'यदन्तरा' यहां पर्यन्त जो वाक्य है इस वा 3 
शेष 'तदुब्रह्मः यह वाकय है । इस वाक्यशेष करके निर्णीत जो मरह है| है 
ब्रह्मम आकार शब्दका प्रयोग देखनेमे आता हे, अतः संशय होता हे । | 
न “यहां फिर आकाश शब्द्से किसका ग्रहण युक्त है” 
केइये। 
हि अथ प्ृवपक्ष; | आह्ाश शब्द करके भताकाशक्रा अ्रहण करना! 
. नहों। क्योकि प्रसिद्ध आकाश शब्दके प्रयोगसे भूताकार 
 उइुद्धिमे आरुढ होता है। अर्थात आकाश शब्दके उच्चारण 
. भूताकाशका हो बोध होता है। और जो प्रथम कह आये है 
_______ रहवदका प्रयोग दोनोमे होता है। अता भूताकाश तथा ब्रह्म उ 
7/ 8: पक आकाश | [ शब्दक ५605 शि होनेसे संशय होता ह ॥ सो कहना असङ्गतं है, क्यो 
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| | आप यण भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । २३१ 
_ अवका प्रसङ्खरूप दोष होगा। अत आकाशके चिसुत्वादिक धमो करके, ब्रह्मको 
 आकाशके सडश होनेसे, रमे आकाश शब्द गोण है, मुख्य नहीं। और मुख्य 
' अर्थके सम्मव हुये गौण अथका ग्रहण अयुक्त है । अत आकाश शब्द करके 

' ,ताकाशरुप अर्थका ही ग्रहण करना । और जो सिद्धान्ती कहे कि ' 'यदि भूता- 
। नशग्रहण करोगे तो अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच' इस वाफ्य- 
| सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव ससुत्पद्यन्ते' इत्यादि चाक्यशेषकी 
` उपपत्ति न बनेगी । क्योकि भूताकाशे सम्पूर्ण प्रपश्चक्ती उत्पत्ति आदिकौका 
. क्वारणत्व नहीं बन सकता है” । सो यह सिद्धान्तीका दोषोदुघाटन असङ्गत 
_ है क्योकि 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत:। आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः? 
गह तैत्तिरीय श्रुति, भूताकाशमे वायु आदिकोके कारणत्व स्पष्ट प्रतिपादन 
| करती है। और श्रुतिमे जो 'ज्यायस्त्व' तथा 'परायणत्व' कहा है सो भी 
` मूताकाशमे भूतान्तरकी अपेक्षासे बन सकता है । अत आकाश शब्द करके 
` भूताकाशका ही ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं इति । 


| अथ सिद्धान्तपक्षः | इस प्रकारके पूवपक्षको प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 





` है'आकाशस्तडिलिङ्गात्‌?। यहां आकाश शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहणा करना भूता- 
._ काशका नहों | क्योकि 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेच' इत्यादि वाक्यमे 
 पर्रह्मका ही जगतूकी उत्पत्ति आदिकोका कारणत्वरूप लिङ्ग देखनेमे आता 
` है) और बेदान्तशास्त्रकी यह मर्यादा है कि--परत्रह्मसे ही भूतोकी उत्पत्ति 
हेती है। यद्यपि पूर्वपक्षीने भूताकांशमे वायु आदि क्रम करके भूतकार- 
 एत्वो दिखाया है। तथापि यदि आकाश शब्द करके सूल कारण परत्रह्मका 
` ऋण न करगे तो पूर्वपश्षीके मतमे 'आकाशादेव' इस वाक्यमें जो 'एवकार' है 
वथा सर्वाणिः यह जो भूतोका विशेषण है,सो दोनों अनुकूल न होवेंगे । क्योकि 
पण भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार श्रुति कहती है। यहां 
| यदि द्‌ सवं भूतोके अन्तर्गत भूता काशका भी ग्रहण करोगे तो भूताकाशसे भूता- 
ह उत्पत्ति कहनो होगी । सो बन सकती नहीं क्योकि स्वसे स्वकी उत्पत्ति 
° ओत्माश्नय दोष होवेगा । 

| ह क सर्वभूत पद्‌ करके भूताकाशसे भिन्न बायु आदिक सर्व भूतों- 
भेक करोगे तो सवभूत पदका अर्थ संकुचित मानना होगा । पेसे संकुचित 
2 ~ है नहीं, जिस प्रमाणसे भूताकाशसे भिन्न वायु आदिक संकु- 
मु कोर कार कर । अत आकाश पद करके ब्रह्मका ही ग्रहण करमा, इस 
हेती है। दोष नहीं है। क्योंकि आकाशरूप परत्रह्मसे भूताकाशकी भी उत्पत्ति 
पीक स आत्माश्रय च सच पदके अर्थमे संकोच भी नहीं है । और पू. 
पोक्त पा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्दायु: । 
`" इसधुति प्रमाणसे, आत्मासे आकाशक्षी उत्पत्ति, तथा आकाशसे 
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१०२३ | 
चायुकी उत्पत्ति, वायुसे अग्निक्ी उत्पत्ति, ऐसा अर्थ माननेसे आ 
“्ाकाशसे ही सम्पूणं भूतौकी उत्पत्ति होती हे, अन्यसे नहीं” इस रतस | 
यह अर्थ है सो असङ्गत होगा । जो 
और हमारे सिद्धान्तकी रीतिसे तो परत्रह्मरूप आकाशसे मता | 
उत्पत्ति होती है, तथा भूताकाशोपहित परत्रह्मरूप आकाशसे ही.वायुकी ब 


होती है, इस प्रकार सम्पूर्ण भूतांकी उत्पत्ति परत्रह्मसे ही होती है। . | 
और सम्पूर्ण भूतोके लयका आधारत्व भी परत्रह्ममे ही बन सकता ] । 
भताकाशमे नहीं । क्योकि भूताकाशका लय भूताकाशमे नहीं वत सकता, किन | 
भूताकाशले सिन्न परत्रह्ममे ही कहना होगा । इस रीतिसे सर्वका लयाधारव. | 
रूप लिड्डसे भी 'आकाश! शब्द करके परब्रह्मका ही ग्रहण करना । और “आशे प्र 
होभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम! ये उ्यायस्त्व व परायणत्व ब्रह्म भे हो लिडर || 
' आर वादोने भूतान्तरकी अपेक्षासे जो भूताकाशमे उपायस्त्व तथा एर. | 
यणत्व कहा है, सो यद्यपि सत्य है! तथापि अनापेक्षिक ज्यायस्त्व, तथा पराक | 
रत्व परअह्ममें ही वन सकता है, भूताक्ाशमे नहों । तहां छान्दोग्य भुत | | 
'ज्यायान्पूधिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवों ज्यायानेभ्यो ढोकेश' | 
यह वचन भी पृथिवी आदिक सर्वसे पर ब्रह्म को हो महान्‌ कहता हे | और सग | 
जगतका परम कारण होनेसे परमात्मामे ही परायणत्व सी बन सकता है | कहां |. 
बृहदारण्यक, भ्रुतिः-विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातेदांतुः परायणम्‌'। अथ॑-ह् | 
चिस्मात्र स्वरुप जो विज्ञान है, तथा दुःख करके अननुविद्ध अविक्रयमाण सुख स्वरूप जो आरग | | 
है, सो ब्रह्म है। तथा 'रातेःः कहिये धनका, 'दातुः? कहिये अज्ञानी यागादिक कमक रं ड 
यजमानका, “परायणम्‌? कहिये परगतिख्प व्रह्म है, अर्थात्‌ घनदाताका आश्रप तथा जार | | 
आश्रय ब्रह्म हे इति । Er pe 
किच “आकाश शब्द करके परत्रह्मका ग्रहण करना” इस अर्थम म E 
लिङ्गको भाध्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-'अपि चान्तवरवदोपेण' इत्यादि मार § 
छान्दोग्यमे लिख है कि-उद्ीथ विद्यामे कुशल दाल्भ्य, तथा शालावत' ४: FE 
तथा जैवलि राजा, यह तीनो बैठकर परस्पर विचार करते अये कि | FE 
परायण कौन है । तहां जैवलि राजाने कहा कि “आप दोनो ब्राह्मण कैअत | 
आप परस्पर विचार कर,हम आपके वचनको श्रवण करेंगे” ऐसे राजा, | 
को श्रवणकर शालावत्य, दलस्य झषिज्े प्रति पूछता भया--दे दावम्य ' की . 
रूप ओंकारका 'का गति? कहिये आश्रय अर्थात्‌ कारण कौन है! रा ह 
ऋषि कहता भया--हे शालावत्य ! औकाररूप उद्रीथका कारण स्वर र । § 
धवनिविशेष है । शालाचत्य-स्वरका कारण कौन है? दाढभ्य- मर ९ | | 
चल है | शालावत्य-बलरूप प्राणका कारण कौन है ? दालभ्य-अन्न है | श 


| 
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rE 70:20 Na | कोन कवी || | 
ह रर कोन है ? दालभ्य-आप है। शाला०-आपका कार FI 
"स्वर्गलोक हे | शाला०-स्वगंलोकका कारण कौन है ? दाटे 


~ 





| a 


| ~ साष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ | २३३ 


कि कोई पुरुष स्वगंलोकको उलंघन करके सामका आश्चयान्तर नहीं कह 


है अता हम मी स्वगंलोकमे प्रतिष्ठित सामको जानते हैं। तथा 


| 


4 
र) 


लोकः सामवेद? इस प्रकार स्वर्ग रूप करके खामकी स्तति करी 
म स्वगसे प्रतिष्ठित है। इस पूर्वक रोतिसे दाढभ्य ऋषिने का 
उद्‌गीथका अर्थात्‌ प्रणचका ग्राश्रयरूप कारण स्वर्गलोक है ऐसा कहा | 

| __ शंका जब प्रथम ऑकाररूप उद्गीथका कारण ध्वनिविशेषरूप 
| खरको कहा है, तब स्वर्ग किस प्रकार सामका आश्रय होगा ? 

समाधान | # स्वगंसे प्राप्त जो आप हैं, तिन करके जीवित प्राण है, 
` शर तिस प्राणरूप वल करके क्रियमाण उद्गीथ है, अतः तिल उदुगीथका 
` र्ग परायण बन सकता है इति। 

| इस वचतको श्रवण करके शालावत्य दारभ्य ऋषिके प्रति कहता भया- 
 ३दालभ्य ! तुम्हारा साम स्वगमे अप्रतिष्डित है । अर्थात्‌ स्वर्गको अप्रतिष्ठित 
' होतेस, श्रप्रतिष्ठा दोष करके तुम्हारा पक्ष दूषित दै। और जो तुम स्वर्गे 
_ प्रतिष्ठित सामको जानता है, अथवा कहता है, अतः सो तुम भ्रमज्ञानवाला है, 
तया मिथ्याचादी है । | | 
र मिथ्या वचनको नहीं सहन करनेवाला जो यथार्थवेत्ता पुरुष है, सो 
` पुरुष यदि तुझ मिथ्यावादी पुरुषको कहे कि 'तेरा शिरे टूट पड़ेगा' तो अवश्य 
मिथ्या वचनके समक्ालमें ही मिथ्यावादीका शिर टूट पड़ेगा (। इस प्रकार _ 
` शात्ावत्यके. चचनको श्रवण कर, भयभीत हुवा दादश्य ऋषि, शालावत्य 
श्चषिसे पूछता भया-हे भगवन्‌ ! अयुष्य लोकस्य का गतिः । श्र्थ- 
' स्गंशोकका कारण कौन है ? इति । शालावत्य “अयं लोक: स्वर्गका कारण यह पृथिवी- 
E तोक है, क्योकि यागादिद्वारा यह लोक स्वर्गका पोषक है। दालभ्य-इस पृथिवी- 
। होकका कारण कौन है? शालावत्य-फोई नहीं, क्योंकि इस पृथिवीलोकसे दूसरे 
यु आश्चयमे सामको कोई 'पुरुष स्थापन नहीं कर सकता, अतः हम भी इस पृथिवी- 


रेव! 










|... ह स्वामिदयज्ञक ध्वनिप्रयोजक प्राणप्रयोज्य बलजनकान्नहेतुचृष्टिप्रयोज्ञक 
| दिषाधाएवसम्बन्धसे प्रणवको आश्रय स्वर्ग बन सकता है। 

अर्थात्‌ मैं सहन कर जाता हूं, 'सूर्धा ते विपतिष्यति' इस वाक्यको 
हीं कहता हूं । ट | 

ड शंका | शिर गिरनेका हेतु पापकर्म यदि दाहभ्यका होगा तो न कहने- 
ल्क एड शिर गिरेगा । हेतु न होनेसे शापरूप कथनसे भी नहीं गिरेगा। 
ह च्य तनाश थरकृताभ्पागम होगा । अतः शापवरकी चर्चा अयुक्त है। 


र 








की ह भावान । क्रिया इवा कम (पाप पुणय) फल देनेमे देशकालादि निमित्त- 
(पिपरि करता है। अतः सूर्धाके पातका ,हेतु अज्ञान भी परवचन रूप 
) ` अपेक्षा करेगा। अतः शापादिक चर्चा व्यथ नह 









बज . 
क भट 


९ ब्रह्मच्भम्‌ | | 
 — च्य चण री] 


भेके सोमको स्थापन करते हैं। और पृथिवीलोक खामकी प्रतिष्ठा „+. 
प परायण है, क्योकि श्रतिने पथिवीरूप करके सामकी स्तुति को क 


हैइति। .._ 


अन्तवद किल ते शालावत्य साम! दे शःलावत्य ! तुम्हारा साम अस्त | | 
अर्थात्‌ पुथिधीको परिच्छिन्न होनेसे परिच्छिन्न दै। इस प्रकार भ Rl 
दोष ते शालावत्यके पक्षकी निन्दा करके, आगे किसी अन्तशुम्य वस्तुको रहो | 
की इच्छा करके जैत्रलिने कहा कि हे शालावत्य ! जो आप कहते हो 'साग्न | 
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he कफ शर्व ` | | 
. शालाचत्यके पूर्वोक्त बचनोको श्रवण करके जेवलि राजा कहता | 
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पृथिवीलोकम प्रतिष्ठित है? सो तुम्हारा कहना मिथ्या है, पेसे मिथ्याबा | 


तुझको यदि दूसरा कोई यथार्थवेत्ता पुरुष कहे कि--'तुस्हारा शिरका पतने | 
| जावे! तो उसी समयमे तुम्हारे शिरका पतन हो जाचेगा । 
' . प्रति पूछता भया-“दे राजन्‌! “अस्य लोकस्य का शतिः? इस पूथिधीलोबका 
` कौन कारण है?” = 
द, ` " राज्ञा उत्तर करता है-'आकाश इति होवाच'। अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छे 
' 5.5 ` शत्य अनन्तरुप आकाश कारण है इति | इस मन्त्र मे आकाश शब्द करके एए | 
उ हाका ग्रहण करना, भूताकाशका नहीं, क्योकि यदि भूताकाशका प्रह 
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i 
राजाके ऐसे चचनको सुनकर भयभीत इचा शालावत्य जैवलि राज्ञा | F 
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शि 
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ग ता. अन्तवरव दोष पूवकी तरह बना रहेगा | | | 
शुका । आकाशमे अनन्तत्वका श्रवण मैंने कहीं भी नहीं किया! | 


3 
र. 
1 
श्च 


र, न (द) क : k 
7, समाधान । तिस आकाशको उद्गीथमे सम्पादन करके उपसंहार किए | _ 
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. यह तृतीय पक्ष सिद्धान्त है। और इस. उद्गीथरूप आकाशक ड पाक क 


स एष बरोबरीयानुदगीथः स एषोऽनन्तः? | अर्थ--जिस आकाशे मारे! 


ad है त 41. 
उत्पत्ति स्थिति व ल्य होता है, सो यह आकाशहूप परमात्मा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ जो खा गे | 


अन्तादिक है तिन सर्वसे श्रेष्ठ है, तथा उद्गीथ (साम व प्रणव स्वरूप) है, तथा दग | 
दित जो परमात्मारूप आकाश है सो अनन्त है इति । अर्थात्‌ उद्गीथ आकाश एवे | 












उद्गीथ आकाशरूप है। इस प्रकार अनन्त स्वरूप आक्राशके साथ उदुगीय | 


सामको अभेद इष्टिसे उद्गीथ अनस्तत्वादिक हैं स्वभावसे नहीं १४ 
जानना । यह ज्ञो आकाशनिष्ठ अनन्तत्व हे सो व्रह्मा लिङ्ग हे । ` गरी xh 
| इस पूवोक्त रीवतिसे यह सिद्ध हुवा कि दादभ्य -ऋ विने श्चगं ति f . | 
सामक्रो प्रतिष्ठित माना। और शालावत्य झू षिने पृथिवीम सामको टं | 
माना। और जैचलि राजाने ब्ह्मरूप आकाशने. सामको प्रतिष्ठित म हु 
दोनों पक्षांमे दोष कह आये हैं, अत ब्रह्मरुपं करके उदुगीथकी उपासना >.) ` 





- 
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सर्वोपरि श्रेष्व्यादि फल भी छान्दोग्यमे प्रतिः सि |. 
-रम्ेरन्यो वादीने कधा कि-भताकाशमे आकाश शब्दकी ^ | F 
® ¢, ~ रे क ह | { he 


३. 
ता 


f° 


| | भाष्याथंप्रदीपिका | 
_ १-१२९ es se MS, 


| र भ ि 
/ से आकाश शब्द करके प्रथम भूताकाशकी उपस्थिति होती है। सो वादीका 


ता यद्यपि सत्य दै,.तर्थ[फि आकाशा शब्द करके प्रथम प्रतीत हुआ भी भूता- 
का ग्रहण करनेको योऱय नहीं है। किन्तु ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है. | क्योंकि 


वाक्यशोपमे अहाके/बोबक बहूत लिङ्ग देखनेमे आते हैं। और आकाशो वे नाम. 
॥ लामरूपयोत्निवेहिता इत्यादिक ,शुतिवाक्योमे जो आकाशादिक शब्द हैं, तिनका : 






131] 


९. पयोगः दिखा भरी. आये हे ल 8 “मे णा की 
> : आरं आकाश पदेसे गोण अर्थरूप ब्रह्मकी भी प्रथम उपस्थिति हो सकती 
d हैं क्यीकि श्रांकाश शब्दका तथा आकाश शब्दके पर्याय “गरो” तथा 'खंः * 
/ इथो दिक अनेक शब्दोंका प्रयोग ब्रह्म चिषे देखनेमें आता है। तहां श्रति- | 
£ 'परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः? । अर्थ-जिस करत्य- : 
परभ आकाशमे वेद विद्यमान हैं, ओर जिस अक्षरख्य कूरस्थसें विश्वेदेवता अधितिष्ठित : 
| ` हैं, यदि तिसको बह जीव नहीं जानेगा तो वेदोंसे व देवोंसे क्या- करेगा . इति | इस... 
। ` अगवेदकी संहितामे आकाश शब्दका पर्याय जो- *्योमः शब्द है. 


र 


_ तिसक्ा प्रयोग बरह्म है । इसी प्रकार “सेपा भार्गवी वारुणी विद्या पर 
$ ज्र ३ r~ र ~ 

[ व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता’ इस तैचिरीय उपनिषद्मे जो व्योम? शब्द्‌ हे तिसका 
। , प्रयोग ब्रह्ममे है। इसी प्रकार ` 3” की ब्रह्म खं ब्रह्म! इस छान्दोग्य चाक्यमें जो 


"च शब्द है, तथा * खं गुराणस्‌' इस बृहदारण्यक वाक्यमें जो 'खंः 
र क शब्द है 
` तिसका प्रयोग भी ब्रह्ममें है इति । | 


| Ei re इस कहनेसे यह आ हुवा कि वारस्वार आकाश व्योमादिक शब्दजन्य : 
/ स्थितिका विषय जो ब्रह्म है तिस अभ्यस्त गौणार्थरूप ब्रह्मकी भी आकाश 
. प्‌ करके प्रथम प्रतीति हो सकती हे । | | 


| बृ ..; 

डी ३ भीर~“अग्निरधीतेऽनुवाकम्‌? इस वाक्यके उपक्रमम स्थित जो “अग्नि! 
तनो पथम उपस्थित वहिको त्यागकर प्रकरणादि बलसे गौण अर्थ 
कय प य देखनेमे आता है। तैसे आकाश इति होवाचः इत्यादि 
 मता्ाशको केमसे स्थित जो 'आकाश' शब्द है सो भी प्रथम उपस्थित 
 अह्मविषयव. = सेर वक्तृतात्पर्यं च चाक्यशेषादिके बलसे गौणार्थ 
६ गहण करना डब सकता है। अत: पूर्वोकत रीतिसे आकाश शब्द करके ब्रह्मका 
हे करके उद या नहीं यह सिद्ध हुवा । और यहां पूव पक्षमे भूताकाशा- 
गये डय उपासना फल है । ओर सिद्धान्तमे ब्रह्मरूप करके 
डन | भिना फल है इति ॥२२॥ इति आकाशाधिकरणम्‌ ॥ 

भौ कोश इ्ति होचाच! इस वाकयकी रीतिसे उत्तरवाक्यक्रे अर्थको | 
र भगवान्‌ दिखाते है :-- 15 72820, 
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गत एव प्राणः ॥२३॥ 


 _ गअर्थ--$ अतः २ एव, ३ प्राणः । इस सून्रमें तीन पद हैँ । 'सर्वाणि ह वा इ । 
भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति! इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो जगत्के रूय आदिक ऋ | 
लिड्न हैं तिन लिज्ञोंते प्राण शब्द भी बर्मा ही बोधक हे अर्थात्‌ इस शुतिमें प्राण शब्द करे 
माका ग्रहण करना वायुके विकाररूप प्राणका महः नहीं करना इति। | 
अब इस सूचके तास्पर्यको दिखाते हैं-सामवेदीय उद्गीथके प्र. | 

रणमे ऐसा श्रवण होता है कि, चाक्रायण ऋषिने धनके लिये राज्ञाई | 
थागम जाकर अपना ज्ञानरूप वैभवको प्रगट करते हुये देवताकी स्तुति कले | 
चाला जो प्रस्तोता है उसके प्रति कहा-“मस्तोतया देवता भस्तावपन्यायत्ता (| र 
चेदविद्रान्मस्तोष्यसि मृघा ते विपतिष्यति’ । अर्थे प्रस्तोतः ! सामरूप भक्तिर | 
प्रस्तावही अनुगत अधिष्ठात्री जो देवता है, तिस देवताको नहीं जानके, यदि सु विद्वानुके समी! {^ 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर हूट पड़ेगा इति। पेसा उपक्रम करके श्रवण होता है कि चाक्र- | 
| यण ऋषिके इस वचनको भ्रवणकर भयभीत होकर प्रस्तोताने पूछा- कत | 
` स्ता देवता। हे भगवन! वह देवता कौन है? प्राण इति होवाच' | चाक्रायरे | 
कहा--प्राण है! । | । 
अंब इस अर्थको अधिकरणकी रचनापूर्वक स्पष्ट करके भाष्य कार भगवा । 
प्रतिपादन करते हैं :-तहां “कतमा सा देवता । प्राण इति होवाच सर्वाणि | 
बा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युड्जिइते सेषा देगा | 
प्रस्तावमन्वायत्ता' यह श्रुति इस अधिकरण सूत्रका विषयंवाक्य दै । अर्थ / 
उवाच पर्यन्तका अर्थ कह आये हैं । सम्पूर्ण स्थावर जंगमरूप प्रपञ्च प्रळयकालमे प्राणके पि 
ही रूयभावको प्राप्त होता है, तथा सुष्टिके आदिकालमें सम्पूर्ण जगत्‌ प्राणसे ही उत्पन्न हे | | 
दै. इन चे उबकारयत्व तथा उत्पसिकारयत्वरूप परमात्माके लिपी करके प्र |. 
य जो यह देवता है सो परमात्मा है इति। | ह 
इस अधिकरणमे संशय और निणुय पूर्वश्धिकरणके सदश है। त्‌ ड 
संशयको दिखाते हैं-'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः? “प्राणस्य प्राणम्‌ | | 
हे परियदृशंन ! मनरूप उपाधिवाला जो जीव हे, सो प्राण? कहिये ब्रह्मके साथ, धवन्धनं' १ प ५ 
सुइसि अवस्य, एक होता है। तथा वायुका विज्ञाररूप प्राणका भी प्राण दै कहिये गह हि. 
| | अर्व पो सचास्कूतिंको देनेवाला जो ब्रह्मरूप आत्मा है, तिसको जाननेवाले जो एर शरि र 
fo: स नेमे > इति। इस छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक थुतिमे ब्रह्मविषयरक "= || 
TR ce हक है । और वायुका विकाररूप जो प्राण है, तिस प्राणविषय F 
1020... शब्द्‌ तो लोक तथा वेदे प्रसिद्ध ही है । अतः प्राण शब्द करके कल रि | 1. 
= एला अथवा बायुक्े विकाररुप का प्रहए करना, यह संशय होतै |. 
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हि ` साच्यायंपदीपिकासहितम! = ल स 
| ` ` . ॥किर.यहां किसका ग्रहण युक्त है” ऐसी लिज्ञासाचे हुये । | 
~ पूदपक्षः | पळ्चवृत्तिवाला वायुका विकार ज्ञो प्राण है, सो ग्रहण 
इनको योग्य है, क्योंकि ब विकाररूप प्राणमें प्राण शब्द्‌ प्रसिद्धतर हे 
। | यह पूर्व कह चुके हैं । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे क्रि पूय अधिकरणवत्‌ इस 
| ` अधिकृरणमे भी ब्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अतः प्राण शब्द्‌ करके ब्रह्मक्ा हो 
भे प्रहण करना युक्त है। अर्थात्‌ प्राण इति।होवाच' इस चाक्यक्ा “ सर्वाणि ह्वा 
` ति भूतानि? इत्यादिक शेषवाक्य है । इसमे भूतोका लय तथा उत्पत्तिरूप 
इ परमेश्वरका प्रतीत होता है, अतः परमेश्‍वर ही ग्राह्य है? सो सिद्धान्तीका, 
_ कहना असंगत है, क्योकि मुख्य ्राणमे भी भुतोका लय तथा उत्पत्ति देखनेमे 
 द्राती है। तहां शतपथ ब्राह्मणवाक्यको दिखाते हैं :-- fe 
|, पद वे पुरुषःस्वपिति माणं तहि वागप्येति माणं चनः पाणं भोज 
ग्राणंमन! स यदा मबुध्यते भाणादेवाधि पुनर्जायन्ते?| अर्थ--जिस कारमं यह रुप 
' शयन करता है अर्थात सुप्ति अवस्थाको प्राप्त होता है तिस काळम वाक्‌, चक्षु, ओत्र, मन 
_ ग्रादिक मुख्य प्राणको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ मुख्य प्राणने  लयभावको प्राप्त होते हैं। और जब 
` यह पुष्प जात्‌ अवस्थाको प्राप्त होता है तब सुख्य माणसे ही पुनः चागादिक उत्पन्न 


| 
| 








| हेते इति। अर्थात्‌ यह वृत्तान्त प्रत्यक्ष सिद्ध है कि, सुषुप्ति कालम प्राणदृत्ति- 
` कालोप न हुये मी इन्द्रियोका लय हो जाता है, और प्रबोध कालय प्रादुर्भाव 
| होता हे । अतः प्राण शब्द करके सुख्य प्राणका ही ग्रहण करना इति | 

और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-इस मन्त्रमे इन्द्रियोंकी प्राणसे उत्पत्ति 
। (या लयका श्रवण होता है, महाभूतोंकी नहीं, अतः महाभूतोके लयादिकोका 
वध पाक्यशेबकी उपपत्ति किस प्रकार होगी? यह भी सिद्धान्तीका 
` कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि वागादि इन्द्रिय जो हैं, सो अ गड्चीङत पञ्च 
' भूतोके कप साररूप ह | और माणमें साररूप इन्द्रियोका लय होनेसे, भूतोका भी 
` इख्य यने क बन सकते हैं। अतः भूतोके लयादिकोका प्रतिपादक 
__ 'शेषकी भी उपपत्ति हो चुकी । :*“ “51 
सा वोदीच किञ्च इसी प्रसङ्गमे आगे उद्गाताने,चाक्रायण ऋषिसे पूछा है-'कतमा 
र _ 'तहगीयपन्वायत्ता? | भगवन ! उद्गीथरूप सामभक्तिका कौन देवता है ! 
0 भायर 'षिने कहा-“आदित्य इति होवाच | आदित्यरूप देवता है। और पुन: 
आर... ~ कतमा सा देवता मतिहारमन्वायद्या? । कौन देवता सोम- 
देवत हे दारमे अड्गत है चांक्रायणने कहा-'अन्नमिति होवांच? । अन्नरूपं ` 
भक्षा (स मकार प्रस्तावका देवतारूप प्राणसे अनन्तर, उदुगीथ तथा 
तथा इ; ५ दित्य तथा अन्नरूपं देवताको कथन किया है। तहां मा 
81: हिम _ 'ह नहीं है । तैसे आदित्य तथा अन्नके . सन्निहित घाणमे भी 
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क ~ | | 
ब्रह्मत्व नहीं बन सकता है । अतः प्राण . शब्द करके चायुके विकाररूप न ) 
प्राणका ही ग्रहण करना । | 


ग्रथ सिद्धान्तपक्ष! | इस प्रकार पूर्वयक्षक्रे प्राप्त हुये सूत्रकार सिवा 

दिखाते है-'अंत एव प्राणः' इति । 'तल्लिद्रात' इस प्रकार पूव सरमे कह भ्रा 
हृ । इस लिये इस सूत्रमे जो 'अतः' शब्द हे तिसका अर्थ 'तल्लिड्वातः हे | या. 
प्राण शब्द करके परश्रहमका ही ग्रहण करना, सुख्य भाणका नहीं । क्योकि प्रा | 
ब्रह्मत्वके बोधक लिङ्गोक्ता अवण होता है-सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि प्रा. | 
मेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युञ्जिहते’ इस छान्दोग्य थुति करके प्राणसे कही | 
हुई जो सम्पूर्ण भूतो ही उत्पत्ति तथा प्रलय है, सो भारमें ब्रह्मत्वका बोधक | 

` लिङ्ग है। 
और जो वादीने कहा था कि स्वापकालमे सुख्य प्राणमे सम्पूण भू्तोका |` 

| लय होता है तथा प्रबोध कालमे प्राणसे ही सम्पूर्ण सूनोकी उत्पत्ति होती हेअतः | 
Ee मख्य प्राणके स्वीकारमें भी सर्वभूतोकी उर्रात्त च लयके दशना कोई विरोध | 
नहीं होता है ? सो कहना असङ्कत हे, क्योकि स्वाप तथा प्र वोध समयमे केवह | 
| इन्द्रियोका ही प्राणमे लय तथा उत्पत्ति देखनेमे आती है सम्पूर्ण भूतोकी नहीं। || 
1 ` और प्रसङ्गमं 'भूतानि' इस पद्‌ करके गदीत जो भवन धर्मक, व जीव करे |! 
आविष्ट, इन्द्रिय शरीरादिक कार्य मात्र हैं तिन कार्यमात्रके लय तथा उत्पति | 
है का 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ इत्यादि श्रुतिसे निश्चित जो कारणत्व है |. 
१. सो मुख्य प्राणमे नहीं बन सकता । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण कला | 
र मुख्य प्राणका नहीं । और यदि पूर्वपक्षी 'भूत? पद्‌ करके महाभूतोंका ही ग्रह | 
करे कार्य मात्रा ग्रहण न करे, तो भो ब्रह्मके लिद्ठमे विरोध नहीं। अर्थात्‌ महा | 
भूतोके लयादिकोका कारणत्वेन ब्रह्मकी ही सिद्धि होगी, सुख्य प्राणको बही! |. 
क्योंकि महाभूतोके काय «प मुख्य प्राएमे कारणरूप महाभूताके लयादिकोरं | 

` कारणत्व नहीं बन सकता हे । | 
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 शुंका। सम्पूर्ण विषर्यांके सहित इन्द्रियोंकी खुषुप्तिके समय धु | है 

प्राणमे लय तथा जाग्रत्‌, कालमे मुख्य प्राणसे ही. उत्पत्ति § रु | | 
= देखनेमे आतो है, अतः कार्य मात्रे लयादिकाँका कारणत्व मुल | 
 प्राणमें बन सकता है। तहां कोषीतकि भ्रुतिः--“यदा सुप्तः स्वप्न १ क र 


. दह पुरुष रिपो पदाय भो नहीं देखता है। और “मथ? कहिये जिस काने $| 
आशे भेको प्राप्त दोता है तिस कालमें सवं विषयख्प कार्यके सहित वागाविक ६% | 
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मप 
ब्राणको प्राप्त होते हैं अर्थात सुख्य प्राणमें लयभावको प्र क 
शब्द्‌ करके सुर्य # प्राणका ही ग्रहण करना जति हैं इति। इस लिये प्राण 
समाधान । यह भी चादीका कहना समं रा ; 
_ *ज्ञीवक रके ब्रह्ममे प्राप्यत्व रूपं जो लिङ्ग हे, तथा is न ज अभेदरूपसे 
| | स्वरुप जो लिङ्ग हैं, तिन लिङ्गोका प्रतिपादक यह कौषी र के लयका झाधा- 
गनत्रमै जो प्राण शब्द है तिस करके ब्रह्मका ही ग्रहण र के मन्त्र हे । अत इस 
क्योकि मुख्य प्रणमे जीच करके प्राप्यत्व तथा सर्वः ! सुख्य प्राएका नहो । 
.. लिट्ल नहीं बत सक तेहें। बकारका लयाधारत्वादि 
. झोर वादीने जो कहा था कि प्राणको आदि | कर 
हे दित्य हा 
हवेसे प्राणमे ब्रह्मत्व नहीं है। सो भी चादीका क तथा अन्नके सन्निधान 
ण्‌ )चि- 
शन्ति प्राणमभ्यु ज्जिइते? यह जो शेषचाक्य है तिस वाक्यशे रा 
प्राण शब्दको ब्रह्म विषयक निश्चित होने बगत घ्रह्मलिङ्ग करके 
होता है । अर्थात्‌ -दोनेखे आवित्यादिकोकी सम्निधिक 
। अथात्‌ आदित्यादिकोका प्रतिपादक जो पाच 
नि अधारि क दक जो वाक्यान्तर है तिसक' 
हे अपेक्षासे स्वचाक्यगत लिङ्ग बलवान्‌ है। ग 
E किञ्च वादीने जो पथस त्त TOE द 
| शब्द प्रसिद्धतर है, अतः प्राण क य अविना मुख्य प्राणमे प्राण 
, वादीका कहना असंगत है क्योंकि जै ड सुख्य पाणक्रा ग्रहण करना ? सो 
| द हो भी ब्रह्मयोधक दो करपे आकाश शब्द भूताकाशम प्रसिद्धतर 
. कर आये हैं । तेसे र न आकाश शब्दको ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन 
' लिङ्गां कर प्राण शब्द सुय प्राणमे प्ररि म 
` लिङ्गो करके प्राण शब्दे संद्धतर है भी, तो भी ब्रह्मबोधक 
+ देवता " दस ब्रह्मपरत्व' जानना । इस 
* -पेवता इस पूर्वोक्त रीतिसे 
ह प्राणमे ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा | अ त्‌ तसे प्रस्तावकी 
_ शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना मुख्य भरारा इति होवाच’ इस मन्त्रमे प्राण | 
. मुख्य प्राण 1 सुख्य प्राणका नहीं इति | और यहां पूर्चपक्षमें 
रत करके प्रस्तावरूप उद्‌गीथकी उपासना फल है। और सिया 
करके उद्गीथकी उपासना फल है। कि 


और ° पाडे) 

' आणम्‌ क प्राण$ इस सूत्रका विषयचाक्यरूप उदाहरण 'प्राणस्य 
असंगत है, ब हे सोम्य मनः? यह श्रुति है ऐसा बृत्तिका र जो कहते हैं सो 
| कोउपपत्ति न इन = ई भेद है, तथा ब्रह्मका प्रकरण है। अतः संशय- 
ऱ्य सकेगी । तहां शब्दभेदको. दिखाते हैँ 


कचा 

| जे, ५  पितुः पिते हज > 

_ गै पिता. न कन रै । चर हलत मा ता पर करके शिते | नदतो ? | झर्थ--ज्ञेसे यहां प्रथम षष्डी विभक्त्यन्त पद करे निर्दिष्ट ` 

> न न रेचत है । और दूसरा प्रथमा विभक्त्यन्त पद करके निर्दिष्न ज़ी पिताका 

हक ५ सन्त्रक श र ङे I मा ह 

 'पैस्वुत इस. तिमे जो. जो यह अथ किया है सो पू्वपक्षकी रीतिसे किया हे । 
हिर प्राण शब्द है सो भी ब्रह्मका ही वाचक है। . ` ` 
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पिता है सो अन्य निश्चित हे । अतः यहां संशाय नहा होता इति | तेते कीट / 

प्राणम्‌’ इस शब्दभेदसे यहां भी प्रथम षष्ठी विभकत्यन्त पद्‌ करके ह निर्िए ५ 

जो प्राण है, सो भिन्न निश्चित हे । और दूसरा प्रथमा विभक्त्यन्त पशून 

` जनर्दिष्ट जो प्रसिद्ध प्राणक्रा प्राण है सो भिन्न निश्चित है। क्योकि | 

ळे F प्रथपानिदिष्ट है सो ही भिन्नत्वेन षष्ठो करक ; निद्शके याग्य नहीं हो सकता | 
है । अतः संशय नहीं हो सरता । ह 

और जैसे 'प्राण इति होत्राच' इस श्रुतिमे एक प्राण शब्द है, अतः र 

FF शब्द्‌ करके मुख्य प्राणका म्रहण करना, अथवा ब्रह्म का ग्रइण करना” ऐसा संश | 
होता है, अतः यह वाक्य उदाहरणरूप है। तैसे "प्राणस्य प्राणम्‌? इस रि | 

-सिन्नार्थक दो प्राण शब्द हैं, अत इख चाक्यमे संशय नहो हो सकता शो | 
'संशयका अभा होनेसे पर्वपक्षादिक भी नहीं हो सकते । अतः यह वास | 
उद्‌ नह |] | जा 

न ह त्यान दिब्लाते हैं। जिसके प्रकरणमे जो नामास्तरसे भी य || 
निर्दिष्ट होवे तो भो प्रायः 'सो प्रकरणी ( प्रकृत ) ही निदिष्ट है? यह निश्च | 
-होता. है) जैसे उ्योतिष्टोमके प्रकरणमे “वृसन्ते चसन्ते ज्योतिषा यत्ने! | 

` ऐसा लिखा है। यहां नामान्तर' “ज्योति? शब्द ज्योतिष्टोम विषयक र, 
“कैसे परत्रह्मके प्रकरणम 'प्राणबन्धनं हिः सोड्य घन! ऐसा श्रवण होतादै। | 
अतः नामान्तर प्राण शब्द भी ब्रह्मविषयक हो है, वायुका विकार | 

. (मुख्य प्राण नहीं। अंतः संशयादिकोंका अभाव होनेखे यह वाक्य उदाहरणा | 
 -नहीं। और प्रस्तावकी देवता प्राणपक्षमे तो संशय, पूर्वपक्ष व निणयकार्ग | 
“पादन कर आये हैं इति ॥ २३॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ र ही 

_ आकाश इति होवाच’ इस आकाशवाक्यमे, तथा प्राण इति शव. 
इस प्राणुवाक्यमे, आकाश शब्द तथा प्राण शब्द ब्रह्मरूप अर्थका प्रतिपरी 
है देखा कह आये हैं। भव 'यदतः परो दिवो ज्योतिदीष्यते' इस ज्योतिबा 
“ज्योति.शब्द ब्रह्मरूप अर्थका प्रतिपादक है” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते ९" j 


ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ ॥२४। . | 


अथ-१ ज्योतिः, २ 'चरणाभिधानात । इस सूत्रमे दो पद्‌ हट | उग्रोतिः Re | | | 
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रा ज्य सा सूर्यादिकांका नहीँ, क्योंकि पादका कथन किया है इति | तहा 
हक पादोऽस्य सबा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ | अर्थ--इस वाक्ये की 
_ _ बहो कयन किया है। तहां इस बरका एक पाद तो सम्पूर्ण सूत है अर्थात बह हह || 
ह ""सम्प॒णं भूत स्थित ह | ओर अस्त स्वरूप तीन पाद स्वप्रकाशरूप ग्ात्समे रात हैः E 
| अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको भाष्यकार भगवान दती 
 'अगयदृतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः पृष्ठ सवेत पु ° || 
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न स्स्स या स 
i त होकेष्विदं वाव त्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः? | यह छान्दोग्य 
` _त्विइ् अधिकरण सूजका विषयचाक्य है । अर्थ “भरथः शब्दका अर्थ आनन्तयं 


ह यात गायत्रीवपाचिक ब्रह्मतो उपासनासे अनन्तर शरीरके मध्यमे जाटराग्निरूप भौतिक 
। ति ब्रह्मरूप करके उपासनाका निरूपण करते है। सुखोकसे परे तथा 'चिश्वतः पे 
, द समूणं प्राशिवर्गोंसे परे, तथा “सवंतः एष्ठेु* कहिये सम्पूर्ण भूरादिक लोकोंले परे, तथा 
े है उत्तम जिन्होसे ऐसे उत्तम जो कार्यरूप हिरण्यगर्भादिकोंके लोक है तिनसे परे, 
` नेः कहिये जो ज्योति देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप है, सोई परज्योति इस शरीरके अन्तर 
| _नालिस्वल्प है। अर्थात सच संसारणडल करके रहित जो परज्योति है, तिस 
__ एयोतिरूप करके जाठराग्निकी उपासना करनेको योग्य है। अथवा “परज्योति ही शरीरः 


_ क्र अन्तर प्रत्यग्‌ रूप ज्योति है” ऐसा निश्चय करनेके योग्य है इति । 


तहां आदित्यादिक तेजविषयक्र 'उयोतिः' शब्द लोक तथा वेदमे 
प्रसिद्ध है। और भ्रुतिमे ब्रह्मचिषयक ज्योतिः शब्द्‌ प्रसिद्ध है । अतः “ज्योतिः 
` शबद करके आदित्यादिक ज्योतिका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मरूप ज्योतिका 
` ग्रहण करना” यह संशय होता है इति। 


.. यदि कोई ऐसा कहे कि--यहां संशय ही नहीं हो सकता है, क्‍योंकि 
_ वद्यपि आकाश शब्द्‌ प्रसिद्ध आकाशामे र्ढ हे, तथा प्राण शब्द वायुका विकार 
। मुख्य प्राणमं प्रसिद्ध हे । तथापि जैसे आकाश शब्दको तथा प्राण शब्दको 
। तहिहङ्गत्व हेतुसे ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन कर आये हैं। तैसे जयोतिः शब्दको भी . 
| ब्रह्मत्व वन सकता है । अतः पूर्व सूत करके ही इस सूत्रको गतार्थ होनेसे 
` परथग्‌ आरम्भ व्यर्थ हैं? सो कहना असङ्गत है, क्योकि-“अर्थान्तरेति? इति 
| माणम्‌। अर्थात्‌ प्रसिद्ध आकाशादि रूप अर्थान्तर विषयक आकाशादिक शब्दके 
` सवाक्यमे ब्रहमके लिङ्ग देखनेमें आते हैं, अत आकाशादिक शब्द्को त्रह्मपरत्व 
Ew है। और इस ज्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मका बोधक लिङ्ग देखनेमे आता नहीं, अतः 
। ह महाका बोधक लिङ्ग है या नहीं? ऐसा निर्णय अवश्य कर्तव्य है, इस लिये 
F स सूत्र करके अगतार्थ होनेसे, इस सूत्रा पृथग्‌ आरम्भ व्यर्थ नहीं । 


यहां क्या प्राप्त हुवा? ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 


| 3 ९ 
(सके हू... । इस ज्योतिर्वाक्यमें ब्रह्मके लिङ्गका अदर्शन होनेसे और 
| करना. कर दशन होनेसे, ज्योति: शब्द करके आदित्यादिक दका ही ग्रहण 
| प्रकाशक. मात्माका नह i ओर यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि- जयोतिः शब्दको 
| ोतिक्का ही होनेसे चतन्यरूप प्रकाशका ही ग्रहण करना चाहिये, लोकिक 
। श्‌ परस्पर वि सो कहना असङ्गत है, क्योकि 'तम और fe 'ज्योतिः ये दोनो 
सहे तम र्ध विषयक प्रसिद्ध हैं, तथाच तमके विरोधीमें ज्योति; शब्द 
| ~ 'भ तमका विरोधी है नहा | 


२४२ अहाखजस ES SE स्स्स | 

यदि सिद्धान्ती कहे कि--अज्ञानरूप तमका निरोध ममो | 
उयोतिः शब्द करके त्रह्मका ग्रहण करना ? सो भी कहना असङ्गत है, ह| 
“त्तऽ्तेनिरोधकं शावरादिकं तम उच्यते’ इति भाष्यम्‌ । र्थ | 
निरोधक कहिये आवरण करनेवाला जो रान्निमें होनेवाळा नीर वस्तु है त्स ' 
तम है इति। और चक्षवृत्तिका तमको निवृत्ति द्वारा अजुप्राहक ज्ञो गरि ५ 
त्यादिक तेज है सोई ज्योतिः शब्द करके ग्राह्य है। इस वचन करके मागय | ह 
ने तममे भावरूपत्वको बोधन किया है । तहां अनुमान प्रमाणको दिखाए | 
“तमः, भावरूपं, आवरकत्वात्‌ रूपवत्त्वाच्च, कुंड्यादिवत्‌ । अथ | 
आदिक टृष्टान्तमें आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु हे,ओर भावत्वरूप साध्य है । तेसे तमस प | 
में घटादिक वस्तुका आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु है । अतः सावत्वरूप खाध्य भी मानना पाहि | 
इति । और दीप्यते? यह श्रुति भी घटादिक अर्थका प्रकाशक आदित्यादि | 
तेजविषयक ही है त्रह्मविषयक नहीं, क्योकि रूपादिको करके हीन प्रह | 
अर्थका प्रकाशकत्व नहीं बन सकता है। ओर 'परो दिवो ज्योति 
यह ब्राह्मणचाक्य जो मर्यादाको कहता है, सो भी सव जगतका कारण ता | 
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ह सर्वात्मस्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्ममे नहीं बन सकती हे । किन्तु परिच्छित | 
५ कार्यरूप आदित्यादिक ज्योतिमे ही द्युमयांदा बन सकती है। | | 
यदि सिद्धात्ती ऐसा कहे कि-ब्रह्मवत्‌ कार्यज्योतिको भी सत्र गम्यम्ाव । 
ह होनेसे कार्यरूप ज्योतिमें भी द्य मर्यादा नहीं बन सकती है ? इस शंका | 
| समाधान सुख्य पूर्वपक्षीसे भिन्न कोई एकदेशी कहता है कि सो सिद्धातीकर| 
i कहना यद्यपि सत्य हे,क्योकि यय लोकसे अधः भी अग्नि आदिक कायंज्योतिकी | 
| प्रतीति होती है, तथापि 'परो दिवो ज्योतिः? इस वेद चाक्यको अदुष्ट होते | 


त्रिवृत्‌ इत तेजसे भिन्न प्रथम जायमान अत्रि्वतूङत तेज द्युलोकसे परे शरवत | 
_ होगा तिसमे द्युमर्यादा बन सकती है। यह भी एक देशीका कहना असङ्ग र ः 

क्योंकि जिवृत्‌ कृत तेज ही तमका नाशरूप प्रयोजनवाला होनेसे सर्प. 
है, उससे भिन्न अन्निवृत्‌ कृत तेज़ निष्फल है। और यदि निष्फल व| | 
अतिपादक इस ब्राह्मणवाक्यको मानोगे तो यह वाक्य अग्रमाणरूप होगा, |. 


जो पेक देशो कहे कि--अत्रिवृत्‌ कृत तेजमे जो उपास्यता है सोई ड 
अतः सफल है । यह एक देशीका 


1 कहना क्योंकि सफल वस्तु". | 
स्यत्व होता है, निष्फल बस्तुम नहीं a सफलं 


पर| 
हृ हो | यदि उपास्यत्वरूप फल शि 
कर, अत्रिवत्‌ इत तेजमे पुनः उपास्यत्व मानोगे,तो उपास्यत्वरूप फलकी | 


मे उपास्यत्वरूप फलकी अपेक्षा होवेगा | श्र. 
अमित कर 1 होनेसे आत्माश्रय दोष ह 1 

| र दित्या कत वेजमे उपास्यत्व नहीं, कन्त तमकानाशा रूप प्रय हे ' | 3 
आदित्यादिक तेज हैं सोई उपास्य देखे गये है । ब्रिद ड 
तेज्ञमे निषफलत्व [फलत्व कहा । श्रब'चस्तुतः अतिवृङ्कत .तेज हे ही नहीं! स F 


व 
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/ बाते है--तासां रित जिह॒तमेकेकां करवाणि! | अर्थ-एयिवीजळतेजख्प ,,तीन 
| ते मध्यमें एक एकको त्रिगुण रञ्जुवत निवृत २ करू इति । सूक्ष्म सृष्टिके अनः 
_ हर स्थूल रचनाके निसित्त यह ईशका सड्धुल्प है । तेज, आप, पृथिवीरूप देव. 
` वाके मध्यमे एक एकको दो दो भाग किया, एक एक अर्ध अर्घ भागको 
क बंका त्यो रहने दिया, आर दूसरा अथ अधं भागको पुनः दो दो भाग किया, 
दोनो भागोको अपने अपने अध भागसे इतर दो अथ अ भागोमे मिलाकर 
f बैवृत्करण होता है । इस छान्दोग्य श्रुतिमे अविशेषका श्रवण होनेसे ` 'त्रिचृत्‌ 
त तैजसे भिन्न ग्रतरिवृत्‌ कृत तेज नहीं हे” यह सिद्ध हुआ। किञ्च यदि प्रथम 
ः श्रत्रिवृत कत्‌ तेजको माने तो भी,उस समयमे तिससे भिन्न अन्य वस्तुका अभाव 
` होेसे, अन्य वस्तुसे प्रसिद्ध जो मर्यादा है, सो अजिवुत्‌ कृत तेजमे नहीँ बन 
. सकती हे इति । । | 
1 इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्ती करके एकदेशीको परास्त हुये मुख्य पूर्च- 
पक्षी कहता है कि त्रिवृत्‌ कृत आदित्यादिक तेज ही ज्योति; शब्दका अर्थ रहो । 
` यदि सिद्धास्ती कहे कि-द्य लोकसे 'अर्वागपि! कहिये नीचे भी अग्नि आदिक 
. ज्योतिका निश्चय होता हे, अतः ज्योति: शब्द करके त्रिवृत्‌ कृत तेजका ग्रहण 
. नही कर सकते ? यह सिद्धान्तीका दोष देना असङ्गत है, क्योंकि सवंत्र गम्य 
। मान ज्योतिमे 'परो दिचः' इस चचन करके, उपास्यताके लिये प्रदेशविशेषका 
| , परिग्रह विरुद्ध नहीं है । 
हे यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि ध्यानके लिये ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मके देश- 
1 शेषका ग्रहण करना ? सो कहना असङ्गत है, क्योकि निष्प्रदेश ब्रह्मके प्रदेशकी 
कुला नहीं हो सकती है। और “सवतः पष्ठेष्वनुत्तमेपृत्तमेषु छोकेषु' इस शुति- 
! मेजो बहुत आधारका भ्रवण होता है, सो भी कार्यरूप ज्योतिः पक्षम ही अच्छी 
` वरह उपपन्न हो सकता हे । अतः कार्यरूप ज्योति ही उपास्य है 
EE, ह ओर “उपास्य ज्योतिमे ब्रह्मत्वका अभाव है” इस अर्थमे वादी युक्तिको 
` दिखाता है-इद्‌ं वाव तद्य दिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः’ | इसका अर्थ प्रथम 
ह आये हैं। इस मन्त्रले जाठराग्निमें परज्योति अध्यस्यमान 
| पतीत होती है । जो सिद्धान्ती कहे कि अध्यासके हुये भी ब्रह्मरूप ज्योति- 
| ' ही ग्रहण करना ? सो कहना असड्भत है, क्‍योंकि “सारूप्यनिमि- 
€ परचाध्यासा 2४ R भवन्ति? अथ--पाद्वश्य रूप निमित्तसे अध्यास होता है इति । जैसे 
' „कि शिर एकं शिर एकमेतदक्षरस्‌ | अर्थ--शिर एक है तथा “यह अक्षर 
| क ते। अर्थात्‌ दोनोमे एकत्व सम है, अतः “दू? इस अकरम प्रजापतिके 
ज्ञा स दता है अर्थात सू इस अक्षरमे प्रजापतिके शिरकी दृष्टि करनी 
मेर. जड हे तथा आदित्यादिरिप पर ज्योति भी जड़ है अर्थात्‌ दोनों- 
जज रवव सम है। अतः पर ज्योतिका जाठर अग्निम अध्यास बन सकता है । 


; 
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और कौक्षेय ज्योतिमे अब्रहमत्व तो प्रसिद्ध ही है, क्योकि । ग 
१ १'तस्येषा श्रति।' | अर्थ-शरीरमें हस्त लगानेसे जो उष्णताका ज्ञान होता । 
न अग्निकी दृष्टि दै । और कर्णके पिधान करनेसे जो शब्दविशेषका श्रवण होता १ | 
जाठर अग्निकी भ्रति है इति । अर्थात्‌ इन शुतियोमे औष्णय तथा घोषि | 
शिष्टत्वका अवण होनेसे जाठराग्निमे अन्नह्वत्व हे । और दृष्टत्व तथा भुत | 
गुणकरके विशिष्ट जो कौक्षेय ज्योति है सो परज्योति आदित्यादिरूप करके इए, 
सना करनेको योग्य है। और इस उपासनाको करनेवाला जो पुरुष है सो संसार | 
मे दर्शनीय होता है, तथा विख्यात होता है। इस अलप फलका श्रवण होनेसे मो | 
पर ज्योति ब्रह्मरूप नहीं, किन्तु त्रह्मसे भिन्न है । क्योकि महत्‌ ब्रह्न | 
उपासनाका तो महान मोक्षरूप फल होता हे, आरप फल नहीं । ओर जैसे | 
आकाश तथा प्राणवाक्यमे ब्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं, तैसे ज्योतिर्वाक्यमे ब्रह | 
बोधक लिङ्ग है नही । | 
किच ज्योतिर्वाक्यसे पूर्व 'पादो5स्य सर्वा भूतानि? इस वाक्यम भो ब्रह | 
. निदिंष्ट नहीं है, क्योंकि गायत्री वा इद सवं भूतसू? इस पूर्व मन्धमे छा | 
निदेश किया है । और जो कदाचित्‌ पूव वाक्यमे ब्रह्म निद्ष्ट होवे तो भी प्रसह | 
मे ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा नहीँ हो सकती । क्योकि 'त्रिपाद्स्यामृतं दिवि’ इस पूव | 
चाक्यमे असुतरूप त्रिपादका अधिकरणरूप करके धका श्रवण होता है।भरौर | 
यहां 'परो दिवो ज्योति इस चाक्यमे द्य कां मर्यादारूप करके श्रवण होतार 
अर्थात्‌ सप्तमी तथा पञ्चमी विभक्तिका भेद होनेसे प्रत्यमिक्षा नहीं हो सकती ।| 
अतः यहां ज्योतिः शब्द करके प्रकृतिका कार्यरूप ज्योतिका ही ग्रहण कणा | 
त्रह्का नहीं इति। - | 
अथ सिद्धान्तपक्ष)। इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती क 
है कि, अय यदतः परो दिवो उ्योतिदींप्यते? इस वाक्‍यमे जो 'ज्योति/ |. 


हे तिस ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, क्योंकि “चरणाभिषात 
कहिये. पादका अभिधान,किया है । 


शंका । पादका वाचकपद इस मन्ते इन्टर नहीं है । 
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 _ _ समावान।'अथ यदतः'इस मन्त्रसे पूर्व पन्हे चार पाद वाला शरि ति 
है, तहां थुति:- शात हैः 


- महि ९ 
ह वातल मरि ततोज्योयांय पूरपः। पादोऽस्य 
a दिबीति।' अर्थ--इस वाक्यसे पूवं “गायत्री वा इंद ब FE 
त्यादि मर्न्यो करके १ वाक, २ सम्पण प्राशियोंका समूहरूप भूत, ३ र डी ह 
किया है । इत गायत्रीमें अजुगत बरह्मा "तावान्‌? कहिये जितना यह प्रपन्च है सो सर | 
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पहिमा ( विभूति) हे । ओर वस्तुतः तिस विभूतिरूप प्रपन्चसे यह पुरुष महत्तर है । अब इस 
एको स्पष्ट करके दिखाते है--सम्पर्ण भुत इस ब्रह्मका एक पाद है, और असुतल्प तीन पाद 
>) कहिये स्वयंप्रकाशरूप आत्मामें स्थित हैं इति । 

और “यदतः पर; इस मन्त्रमे जो 'यत्‌ः शब्द है सो प्रसिद्ध अर्थका 
वाचक है, अतः पूर्व वाक्य करके चतुष्पाद ब्रह्मका जो द सम्बन्धि अम्तृतरूप 
तीन पाद प्रसिद्ध हैं । सो प्रसिद्ध त्रिपादरूप ब्रह्म ही इस मन्त्रमे 'यत्‌? . शब्द 
 इरके द्य सम्वन्धसे. निदिष्ट हे | इस लिये यत्‌ शब्द करके ब्रह्मकी प्रत्यसिज्ञा 
| _ हो सकती है । और इस प्रसिद्ध ब्रह्मको त्याग करके यदि वादी प्रकृतिका कार्यरूप 
__ आयोतिकी कल्पना करेगा तो चादीके मतमे प्रकृत ब्रह्मरूप अथक हानि, अप्रकतं 
कार्यरूप ज्योतिकी प्राप्तिरूप दोष होवेगा । न 

किञ्च केवल अयोतिवाक्यमे ही पूववाक्यसे ब्रह्मकी अनुवृत्ति करते हैं 
यह वार्ता नहीं, किन्तु “सबं खल्विदं ब्रह्म” ज्योतिर्वाक्यसे इस उत्तर चत्ति- 
._ शारिडल्यविद्याके वाक्यमे भी ब्रह्मकी अनुवृत्ति देखनेमे आती है। अतः "मध्यमे 

स्थित उयोतिर्वाक्य भी ब्रह्मपरक है? ऐसा अवश्य मानना चाहिये । | 

ओर वादीने जो कहा था कि 'ज्योति# तथा 'दीष्यते? यह दोनो 
शकद्‌ कार्यरूप 'ज्योतिमें प्रसिद्ध हैं, अतः ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका 
प्रह नहीं कर सकते ? सो चादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि प्रकरणात्‌? 
इति भाष्यम्‌ । अर्थ-_वह्मका प्रकरण है ,इति । अर्थात्‌ 'यद्तः परो’ इस 
मन्तरमे, तमे अपेक्षित अर्थकी वाचक जो 'यत्‌? पद्रूप श्रुति है, तथा द्य॒सम्ब- 
श, भूतपादत्वादिरूप लिङ्ग हैं,तिन श्रुति तथा लिङ्गो करके प्रकृत ब्रह्मको निश्चित 
होनेसे, तथा 'ज्योति:' और दीप्यते? इन दोनो शब्दोको ब्रहका अव्याचतक 
हनेसे, दीप्यमान कार्यज्योति उपलक्षित ब्रह्मम भी प्रकरणके बलसे 'ज्योतिः' 
हका तथा 'दीप्यते? शब्दका प्रयोग बन सकता है । तहां तैत्तिरीय थुतिः-- 
Es, येन सूयस्तप ति तेजसेद्धः’ । ग्रथ---जिस चैतन्यरूप तेज करके प्रकाशित हुवा सूयं 
आएकी प्रकाश करता है तिल बृहत्‌ ब्रह्मको अवेदवित्‌ पुरुष मनन नहीं कर सकते हैं इति। 
ES, न प्रथम ज्योतिः शब्दकी कार्यज्योतिमं शक्तिको अ ज्रीकार करके, कारण 
ह जी *ह्मम ज्योतिः शब्दकी लक्षणा कही । अब ब्रह्मम ज्योतिः शब्दकी शक्तिको कहते 
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B न पटवा नाय इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ चक्षुवृत्तिका अनुग्राहक सूर्यादिक 

ऱ्य अमे ही ज्योतिः शब्दकी शक्ति है ऐसा नहीं, क्योंकि सूर्यादिकोसे भिन्न बाणी 

ह्यो शम मी ज्योतिःशब्दकी शक्ति देखी गई है। तहां बृहदारण्यक श्रुतिःबाचेवाय॑ 

F तिषास्ते! । अथ--जहां. चक्षुवत्तिका अनुभ्राहक सूयादिक तेज नहीं दै अर्थात गाठ: 

कार है तहां गोरि पुरुष. वाणीरूप ज्योतिकरके ही आसन आदिक व्यवहारको करता है इति। 
पथा भनो ऊ 


| नोऽ योतिशुषतास* | अर्थ-पतक्को पीने वाळे पुरुषोंका सन प्रकाशक होता है 
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_ हे इसमें क्या कहना है। अर्थात्‌ शक्तिवृत्ति करके भी ज्योति: 


` इपासना करते हैं इति । और “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः? इत्यादिक श्रुति भी ज्योति. | 


. है, क्योकि उपासनाके लिये प्रदेशविशेषका ग्रहण अविरुद्ध है । 


त्त इत्यादिना | जेसे आदित्य, चक्ष, हृद्य, इत्यादिक प्रदेशसम्बन्धी 


र: क लिये ब्रह्मके बहुत आधारोका चर्णन उपपन्न हो सकता है । रट |. 
7 की जो वादीने कहा था क्रि'औष्णय तथा घोष करके अचुमित क | 
. रागत है तिस जाठराग्निमे जडत्वरूप साइश्य प्रयक्त पर ज्योतिको अध्य यग. 
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रति । इस तैसिरीय श्रुतिमे भी उयोतिः शब्द मनका वाचक है । थर t 
क्रिञ्चित पदार्थों के प्रकाशक जो जो वस्तु हैं सो सो उयोतिः शब्दके बा ््‌ ( 


| कहे त्‌ ३3. व ब ४ 
हैं, तब सर्व जगतका प्रकाशक चेतन्यरूप ब्रह्ममे ज्योतिः शब्दका अभिषेयत | 


२१ 

शब्द . प्रह्मका 
बोधन करता है। शर हा 
और 'ब्रह्म सवं जगत्‌का प्रकाशक है?. इस अर्थमे कौषीतकी ति |. 
दिखाते है-“तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सबमिदं विभातिं। | 

गथ--तिस प्रकाशमान ब्रह्मके ही पश्चात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशचाला होता है इति | 
शंका । गच्छन्तमलुगच्छति' यहां जैसे गमन करने वाळे पुरुषके पोहे न | 
पुरुष गमन करता हे तिस पुरुषमें भी गतिरूप क्रिया है । अर्थात्‌ स्वगतिसे ही सो पुरुष हि. | 
मान्‌ है। तैसे ही 'अलुभाति सर्व” यहां पर भी सब . जगत्‌ स्वभानकरके ही भान वाला हेग | 
रथांत सवं जगत्‌ अपने प्रकाश करके ही प्रहाशित. है, ब्रह्मके प्रकाश करके नहों इति। | 
समाधान । तस्येति’ तिस बह्मके प्रकाशसे ही सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रकाशवाला होता | 
है अपने प्रकाश करके आप प्रकाशित नहीं होता इति । | 4 
और 'ब्रह्म ज्योतिःस्वरूप है? इस अथंमें बृहदारण्यक थुतिको दिखाते है- | 
तह वा ज्योतिषां इ्योतिरायु होपा सतेऽप्रतम्‌' | अर्थ--क्ाळ करके अनवच्छिन गे | 
ब्रह्म है सो सूपोदिक उप्रोतियोंका भी उ्योतिरूप है । अर्थात्‌ जो जगतका प्रकाशक व जीवनस \ 
कूटस्थ है तिस कुटस्थ साक्षी रूप ब्रह्मको आयुपरूप करके तथा अस्ट॒तरूप करके इन्द्रादि देता | 


स्वरूप ब्रह्मे प्रमाण हैं । और “ज्योतिषामपि तउजोतिस्तमसः परमुच्यते' इत्यादिक | 
स्मृति भी ज्यो तिःस्वरूप ब्रह्मे प्रमाण हैं । इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्योतिः शब | 
मुख्य अर्थ ब्रह्म हे यह सिद्ध हुआ इति। ओर जो वादीने पर्व कहा था क्ि-सघगत . 
अपरिच्छिन्न ब्रह्ममे द्य मर्यादा नहीं बन सकती है | सो वादीका कहना असर | 







| शंका । निष्यदेश ब्रह्मके प्रदेशचिशेषक्ती कल्पना नहीं बन सकती। | 
| समाधान । निष्पदेश ब्रह्ममे भी उपाधि विशेषके सम्बन्धसे प्रविश | हे 
की कल्पना बन सकती है | इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते ह-'तयार FE 


उपासनाका अवण होता है | तैसे ही 'चिशवतः पृष्ठेषु' ड्स तत्रम [ | 


प ब्रह्मका नहीं? ? सो भी चादीका कहना असङ्गत है, क्योकि ग | | | 


| 


हि “छ बम्‌ । 
( आश्रय ) में उपा >--- पक म 
ध्येय तथा आश्रयरूप र उ आरोप करते हैं लिहित 
ताम > श्य 3 
बाम तथा शालग्राम आदिक जो प्रती का नियम नही है । जैसे आरोप्यरूप 
उपासना उपनिषद मे कही हे । परर 52 है तिन प्रतोकोकी । जस प्रणव यह 
i प्न प होय अग्निरूप पतीवर ह प्रतीक तथा उपास्य ब्रह्मरूप करके 
' नरहाभ' २) भी कोक्षेय था उपास्य ब्रह्न का साइश्य हे : 
सकती है, अतः पर ज्योति भ्त प्रतीककी Me परञ्योतिमे न ः 
___ शर जो वादीने कहा थ याका ही प्च करना करके उपासना बन 
| ज्ञाठराग्निरूप प्रतीक » यह भी वादीका ६ युत वस्तुकी उपसना 
क दष्ट तथा कहना की जाती 
र श्रत्व वन सकता हे शुत | है, अत: प्रतीक या हे, क्योंकि 
और जो चादीने ब्रह्मे भी 
शतक कहा था बि इज तया 
1 ग्रहण करना क~अट्प फलका 
त तः आका सी मो बाद वा होता है 
यथा यथोपासते तथा तथा फळं भी चादीका कहना असई दै क्योंकि 
ब्रहकी उपासना पुरुष करः [ फळंभवति | अर्थात्‌ असङ्गत है, क्योंकि 
सार फलको देता रता है तिस ति जिस जिस 
हे । इस श्रतिके स रूप करके रूप करके 
। यह नियम नहीं शक अदा अप अनुसार ब्रह्म भी डी ही उपासनाके श्रनु- ` 
|. शंका । ब्रह्मकी उपासना फलका हेतु नहीं । फलका हेत है । अत: 
| समाधान| जहां सर्व का फल एक रूप क्यो | 
ही 5 करके महावाक सव विशेषसस्बन्ध करके न होवे ! 
| न गुणविशेषका 2952 करते हैं, तहां एकरूप रहित शुद्ध परजह्मको 
` नेह्मको थुति उपदेश करती 6 22. मोक्ष फल होता है 
र्य पएव वेद्‌ २। बृहदाररयक श्चति : ही उत्तम, मध्यम 
| अर्थात्‌ श्रुति -अन्नादो 3 कनिष्ट 
र अतः परमेश्‍वर परमेश्‍वर जो वसुदानो विन्दते वस 
i का नात है सो ज्ञीवरूप वसु 
E बस्तुको देनेवाला म “अन्नाद्‌” है । और कमं करके अन्नको भ 
| धेन्नादत्व त परमात्मा है, अत र कमफलरूप वस्तुको क्षण करता है; 
हे पुरुष दीप्त से वसुदानत्वरूप याचि रित पर नास साता हिररयरूप 
| फल जान छेना। इ तथा धन परमात्माको उपासना |! जो पुद 
| फैरनेको पूव चाक्‍्यमें इ विषयचाक्यमें यद्यपि पासनाका. 
है: योग्य है,इस अर्थको श्यमान जो ब्रह्मका रि ब्रह्मका बोधक लिज्न 
| सन्निधि शंका । पट सूत्रकार क । लङ्ग है सो ही यहां ग्रहण 
; | पूव चाक्यमे ह आये हैं'ज्योतिश्चरणामिधानात हा ग्रहण 
करके क्यमे प्रा एचरणाभिधानात! 
स्त इस ज्योति प्त जो ब्रह्मकी सन्निधि त! इति । 
| कार्यरूप ज्योतिसे किस प्रकार 
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भिज्ञाका विषय जो पूर्व वाकय करके निर्दिष्ट ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको तज है 
प्रथम पठित जो 'यत? शब्द है, सो स्वनिष्ठ सन्निदितवाचित्वरूप सामथ्य र | 
बोधन करता है । अतः, अर्थे ज्योतिः शब्दमे ब्रह्म विषयकत्वकी उपपत्ति इ | 
सकती है । इस लिये यहां ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना, कायर | 
आदित्यादिक ज्योतियोका नहीं यह सिद्ध हुआ। ओर यहां पूर्वपक्षमे जागा. | 
र्तिकी कार्य आदिस्यादिक ज्यातिर्प करके उपासना फल है। और सिद्धान्त | 


श्रह्मरूप करके उपासना फल है इति ॥२४॥ | 
हो लेवे तो पीछे ज्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मपरत्वकी सिद्धि होच, परन्तु पू वाक्या | 
ब्रह्मार्थकत्व है नहीं, किन्तु गायत्री छन्द्का प्रतिपादकत्व हे । क्योकि गाज़ो | 
वा इदं सवे भूतं य॒दिदं किञच' इस मन्त्रसे गायत्रीको भरङ्गमे प्राप्त करके रो | 
श्रवण होता है-“पादोऽस्य सर्वा भूतानि जिपांदस्याभृतं दिवि’ । अंतः यह मत | 
चतुष्पदा गायत्रीको बोधन करता है, त्रह्मको नहीं । इस पू्चपक्षको दिखाते हुये 
सूत्रकार समाधान दिखाते हैं :-- ऱ्या 
6 | 

डन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंणनिगदाप्यथा हि दशनम्‌ ॥२५॥ || 
अर्थ--१ छन्दोऽभिधानात्‌,.२ न;३ इति, ४ चेत्‌ ,५ न,६ तथा,७ चेतोऽपणनिगदात्‌,; / 

८ तथा, ९ हि, १० दर्शनम्‌ । इस सूत्रमे दश पद हे । पूर्वोक्त रीतिसे “गायत्री वा' इस वास 
करके छन्दका कथन होनेसे "पादोऽस्य सवा भूतानि? यह पूर्व वाक्य भौ ब्रह्मको योधन नहीँ कता 
है, किन्तु छन्दुको बोधन करता हे इति ? इल शंकाको दूर करते हैं “न? ऐसा नहीं कहना, योहि 
जैसे गायत्रोके चारपाद हैं, तेते ब्रह्मके भी चारपाद हैं। अतः चतुष्पादत्वरूप सामान्यसे गाझी ) 
शब्द ब्रह्मको ही चोधन करता है । इस अर्थको दिखाते हैं-= “तथा चेतोऽपंणनिगदात्‌! गाय | 
वाक्य “तथाः कहिये गायत्री, द्वारा बह्ममें चित्तकी “अर्पण कहिये सावधानताको अभिधान कह 
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है, अतः पूवं वाक्य ब्रह्मको ही बोधन करता हे छन्दको नहीं। “तथा हि दुर्शनम' जैसे छद | 
अभिधान करनेवाला गायत्री शब्द्‌ यहां त्रहाको अभिधान करता हे ।/तेसे अन्य स्थम मे | | 
छन्दुका अभिधाया 'विराट्‌?शब्द छन्दसे भिन्न वायु आदिक अर्थको अभिधान काता || 
हे ऐसा देखनेमें आता है इति । bee i 

` अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ (अथ? इत्यादि भाण 
दिखाते है | र | 


न शंका | पूर्व वाक्यम ब्रह्मका कथन नहीं है, क्‍योंकि “पादोऽस्य स 
वाक्यस प्रथम गायत्री वा? यह जो ब्राह्मणचाक्य है सो गायत्रीरूप मिशा गि 


अभिधान करता हे ! अतः 'पाद पूर्ण 
प हे पल हा कक के ी$स्य? यह पूर्ण चाक्य भी छन्दको ही 
= करता है ऐसा हम कह झाये हैं। र 
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 समाधान। यह पूर्वपक्षीका कहना अंसङ्गत है क्योंकि 'ताचानस्थ 
दहिम’ इस ऋचामे चतुष्पात्‌ ब्रह्मको ही दिखाया है। अतः .'गायत्री? इस 
| ूवतर मन्त्र करके छन्दका अभिधान होनेसे 'पादोऽस्य’ इस पूर्व वाक्य करके 
ब्रह्म अमिहित नहीं हे पेसा नहीं कद सकते । - 
हि शंका | यह जो कोई एकदेशीका कहना है सो असङ्गत है, क्योंकि 
| धायत्री वा! इस मन्त्र करके गायत्रीको प्रसङ्गमे' प्राप्त कर, आगे 'सैषा चतुष्पदा 
पड़विधा गायत्री? इख मन्त्रम छ छ अक्षर करके चार पादवाली, तथा भूत, 
पृथवी, शरोर, हृदय, वाक्‌, भाण, इस भेद करके छ प्रकार वाली, गायत्रीका निरू- 
पण किया है। अतः 'तावानस्य महिमा यह मन्त्र व्याख्यात गायत्रीमे ही उदा- 
हृत है, अकस्मात्‌ चार पादचाले ब्रह्मको किस प्रकार कथन करेगा! किञ्च 
'तावानस्य महिमा? इस मन्त्रके आगे “यद्व तदुब्रह्म' इस मन्त्रमे जो अरा शब्द है, 
सोमी छन्दको प्रश्‍त होनेसे गायत्रीरूप छन्द्चिषयक ही है । क्योकि “य एतामेवं 
ब्रह्मोपनिषद्‌ वेद इस सन्त्रके व्याख्यानमे 'ब्रझोपनिषद्‌? इसक्ता' 'वेदोपनिषद 
` पेसा व्याख्यान भाष्यकारोने स्वयं किया है। अतः गायत्रीमे. वेदत्वको विद्यमान 
| _होनेसे गायत्रीमे ब्रह्म शब्दका प्रयोग युक्त है। य एतामेवस इत्यादि श्रृतिका अथ- 
॥ वेदुका रहस्यहूप मधुविद्याकी इल श्रुतिसे एव श्रुतियों करके उक्त प्रकार जो पुरुष जानता है 
| तिस पुशषक्ो उदय अस्तमय रहित ब्रह्मकी प्राप्ति होती है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह 
F सिद्ध हुवा कि प्रकरणमे गायत्रीरूप छन्द्का अभिधान होनेसे, ब्रह्म प्रकत नहीं है। 
. “जब ब्रह्म रकृत नहीं हुवा, तब 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि’ यह सन्त्र ब्रह्मका बोघन 
| नकरेगा। और जब यह मन्त्र ब्रह्मका बोधन न किया तब “यदतः परो दिवो 


| 





1] च उ यो ; व्र व्य < च 
ई ग्योतिदींप्यत इस वाक्‍्यमे भी ज्योति:शब्द करके द्युसम्बन्धसे ब्रह्मकी प्रत्यमि- 


सु शा नही हो सकती । अतः परज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका. 
| ` "हेण करना ब्रह्मा नहीं इति। 
ह; समाधान । अच इस शंकाको सिद्धान्ती निराकरण करता है-- 
EE Sb गदात्‌” । 'तथा’ कहिये गायत्रीरूप छन्द द्वारा गायत्रीमे अजः 
Ee र्‌ अहम हे तिस ब्रह्मे चित्तका 'अपंण' क हिये समाधानको “गायत्री वा इदं 
| शोः य बोधन करता है । अतः ब्रह्मको ही प्रकत होनेसे बादीका पूर्वोक्त 
Te रे सवथा असमीचीन है | किञ्च अक्षरका सन्निवेश मन्त्र रूप गायत्री- 
| सकत "नसू इस वाक्य करके प्रतिपाद्य ज्ञो सर्वात्मत्व है सो भी नहीं बन 
ह हि अतः जसे 'सचे खल्विदंत्रह्मर इस चाक्यमे ब्रह्मको सर्च स्वरूप कहा है। 
है CN चिकारमे अनुगत जो जगतका कारणरूप ब्रह्म है, सो ब्रह्म ही 
fF ऱ्य नहीं | और जो काय होता है सो कोरणसे भिन्न नहं होता, 
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किन्तु कारण स्वरूप ही होता दै, इस अर्थको आगे “तदनन्यत्वमारस्पण 
दिभ्यः? इस अधिकरणसखत्रमे वर्णन करगे । णशा. | 


और अब “तथाहि दर्शनम्‌? इसके अर्थको दिखाते हे-जेते गायन 
विकारद्वारा ब्रह्यकी उपासना कही है । तैसे अन्य उपाधिद्वारा भो ब्रह्मकी उ भ 
ऐेतरेयक अति विषे देखनेमे आती हे । तहां ऋग्वेदो जाननेवाले पुरुष र 
उक्थरूप उपाधिमे अज्ुगत इस परमात्माकी उपासना करते हे । तथा ग { 
जो अध्व हैं सो अग्निरूप उपाधिमे श्रुगत इस परमात्माको उपासना इसे | 
हैं। तथा सामवेदी जो हैं खो महात्रतरूप यागमे अनुगत इख परमात्माकी उग. | 
सना करते हैं । अतः गायत्रीरूप छन्दके अमिधान इये भी 'पादो$स्य'-इस | 
वाक्यम ब्रहम ही निर्दिष्ट है । और उपासनान्तरके विधानके लिये तिस प्रह्मकाही | 
ज्योतिर्वाक्यम परामर्श किंया है। अतः ज्योतिर्चाक्य ब्रह्मपरक हे इति शौर | 
पूर्व गायत्री शब्द्‌ करके गायत्रीमे अनुगत त्रह्मको कहा है, तहां गायत्री शम्‌ | - 
ग्रजहत्‌ लक्षणा करके गायत्री तथा ब्रह्म दोनोको बोधन करता है ऐसा हः 
ज्ञाना) | - 
शंका । जब गायत्री शब्द विशिष्ट ब्रह्मका बोधक हुवा तब “गायत्री बा | 
इद्‌ सर्वमः, यहां गायत्रीमे सर्वात्मकत्वके अन्वयका असस्भच होगा । | 
' समाधान | 'रूपी घट? इस स्थलमे जैसे 'रूपी' शब्दका वाच्य श्रं ) 
जो रूपचिशिष्ट व्यक्ति है, तिसका एकदेश घटव्यक्तिमे घटत्वका अन्वय होता है। | 
| ` तसे गायत्री शब्दका लक्ष्य अर्थ जो गायधीविशिष्ट ब्रह्म है तिसका एकदेश | 
83 प्रधान ब्रह्ममे सर्चात्मत्वका अन्वय वन सकता हे.। 
ही... इस पूर्वोक्त रीतिसे गायत्री शब्दकी ब्रह्ममे लक्षणा कही | अब गायत्री | 
न्द्मे गौणी वृत्ति करके ब्रह्म बोधकत्वको दिखाते हैं:-- अपर आइ प | 
गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्यासामान्यात्‌? इति भाप्यम्‌। 1 | 
स कर 8 करके चतुष्पदा हे, तेले ब्रह्म भी चतुष्पात है, अतः सार | , 
ह न जी i गायत्रीख्प वाच्य अथंके अहण विना ही गायत्री शब्द 
अब इस पश्षमे “तथा | म्‌? दिखाते हैः” 3 
संबंगविद्यामे लिखा है पन लरे स झा हुँ सोषा) 
-मे लयभावको प्राप्त होते हैं, और अध्यात्म जो प्रे चक्षु, ओत्र, मन हैं सो पर F 
| 7 प्राप्त होते हैं। और ये पांच अधिदैव तथा पांच र | 
DF RR । क्योंकि छत, जेन दा 
त पाला) कर करणे भन किया है। त & ह ह 
र पा सीन, अड हैं, द्वापररू > र| 
के ७ कलिरूप पाशामं एक अङ्क है । और दशात्मकका नाम रत E 
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बार अडे तीनका अन्तमं है, तथा तीन आडम दोका अन्नच, द 
गमे एक अडका अन्तर्भाव है। | ँ व 
\ * § 
इस रीतिसे जसे दशत्व संख्याचाला सत्‌यृगरूप पाशाका 
तैसे दशत्वयुण करक यायु आदिक भी कृत कहे: जाते हैं। इसः प्रकार चायु 
| श्रादिक्रॉमे कत्तत्वका उपक्रम करक कहा है-'सैपा - विराइन्नादी ना > थाः | 
कहिये वायु आदिक दशा, “एषा” कहिये 'क त? शब्द करके बोधित जो वायु आदिक हैं 
सौ विराट्त्व रूप करके अन्न है, आर व छुतत्व रूप करके आनन्द है इति | यहां 
'विराद' पद डन्दका वाचक है, क्योकि 'दशाक्षरा विराट यह भ्रति दश 
अक्षवाले छन्दको ' विराट? कहती है । और द्शत्वका साम्य करके 
बायु आदिक भी विराद कहे जाते हैं । इस प्रकार दशत्वद्वारा चाय आदिकांमे 
तत्व तथा घिराद्‌त्व ध्यान करनेको योग्य है अर्थात्‌ बाय आदिकों- 








1 नाम छत है। 


` का कृत तथा विराट्रूप करके ध्यान करना चाहिये। तहां विराट्त्वरूप करके 


ध्यान करनेसे इस उपासकको सम्पूर्ण अन्नकी प्राप्ति होती है। क्‍योंकि (अन्न 
3 ४ 6 टू 

विराट्‌ यह थुति विराटको अन्नरूप कहती है । और, छतत्वरूप करके ध्यान 

करनेसे यह उपासक अन्नको भक्षण करनेवाला अन्नादरूप होता है । क्योंकि 

छृतद्यूत अन्नोदरूप हे । अर्थात्‌ छृतद्यूत जो है सो अपने चार अड्डोमे इतर तीन- 


) दो, एक अंकोंको अन्तर्भाव करता हुआ भक्षण करतेकी तरह प्रतीत होता है। 


„ अत एव शुतिमे लिखा है कि-कृतद्यूतके जयसे इतर दूतका जय होता है 
$तायविजितायाधरेयाः संयन्ति’ | अर्थ--'अयः नाम दूतका है,'कृत' संज्ञक द्यतका . 
किया हे जिसने तिसका नास कृतायविजित है, तिस झतायविजितके आगे “गरधरेयाःः 
के प किक “संयन्ति? कहिये नमन करते हैं । अर्थात्‌ तिस. कृतायविजित पुरुष 
ड्रादिक चूत जीते जाते हैं इति य च प्रकंतमे यहां छुन्द्का वाचक 
क उ प्रयोग 'ब्रह्ममे ही किया है । क्योंकि अन्यत्र-भी छन्दका बाचक 
ता fi Ee दशत्व संख्यारूप गुण करके वायु आदिकोमे देखनेमें 
पक्ष्मे त गोणीवृत्ति करके गायत्री शब्द्‌ ब्रझको बोधन करता है” इस 
पवार क (डळ केवल ब्रहम दी अभिहित है, छन्द नहीं । और 
व पूवास्मर वाक्ये भकत ब्रह्म इति भाष्यम्‌ । अथ--गायत्री पदसें 
दाल [न उभय पक्षी रीतिसे "पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यास्त ` दिवि’ इस 
बन प्‌ है ह प्रकृत हे छन्द नहीं । अतः यदतः परो दिवो ज्योतिदाप्यते' यह वाक्य भी 
' यह सिद्ध हुआ इति*)२५॥ | 


i 


7 


गायत्री चा इदं सवम! यहां प्रथम गायत्रोका श्रवण होता है 


| ज्यू लक्षणा स म कोई प्रमाण नहीं हे | 
| हैति तस ह न | इदं सवम? इस वाक्यशेषम जो सर्वात्मत्वका श्रवण होता. 
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अ सर्वात्म सका अक्षरका सन्निवेशरूप गायत्रीमे अन्वयकी अनुपपत्ति 
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NN एस से कर्षकः - | 
होनेसे गायत्ीमे अचुगत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्म मे लक्षणा अवश्य माननी ण 
इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं :-- गी | 


भूतादिषादव्यपदेशोपपत्तेश्‍्चेवम्‌ ॥२६॥ 


„ अर्थ भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः, २ च, ३ एवस्‌ । इस सूत्रमें तीन पद है। ७ | 
कहिये पुनः 'एवम' कहिये इस वक्ष्यमाण हेतुसे पूव वाक्यमें ब्रह्म ही प्रकृत है क्योंकि भूत 
डोको पादरूप करके जो श्रुति कथन करती है तिसकी उपपत्ति इसो पक्षमें बन सकती है हह | 

और भूत, पृथिवी, शरीर व हृदयको दिखाकर आगे--सैषा चष | 


षहबिधा गायत्री, ऐसा कहा है। यहां यदि ब्रह्मछा आश्रयण न करोगे तो केक | 
छन्दक भूतादिक पाद नहीं हो सकते हैं। और छन्दर्मे भूत, पृथिवी, आदि स्र | 
रूपत्व सी नहीं बन सकता | किञ्च प्रसङ्गमे यदि त्रह्मक्ता आश्रयण न करोगेतो | 
“पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इख मन्त्र करके सर्वात्मत्व | 
| उपपत्ति होनेसे, जो तावानरुप महिमा? यह ऋचा झुख्य करके ब्रहमको प्रति | 
2 पादन करती है, सो ऋचा असमीचीन होगी । परन्तु असमीचीन नहीं वह | 
सकते, क्योकि पुरुषसुक्तमे इस मन्त्रको ब्रह्मका प्रतिपादक स्वीकार किया है। | 
. आर सर्वात्म स्वरूप ब्रह्मको स्मृति भी कथन करती हे-'बिष्टभ्याहमिदं इत्स' | 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌ | अर्थ-दे अजु न ! इस सम्पूणं जगतको एक अंश करके विष्ट / 
| कहिये पेटकर मैं स्थित हूँ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ हमारे एक अंशर्मे रहता हे इति । शरो! | 


| | 
वपक्षीने 'यद्वोतदुब्रह्म' इस चाक्यमे स्थित 'ब्रह्म' शब्द छन्दक्रा प्रतिपाद | 


8 
ऐसा 8. 
| 4 


न्‍ सा जो कहा था सो भी असङ्गत है, क्योंकि पूच॑चाक्यमे ्रह्मका प्रतिपादके 


j 


sn हुये 'यद्वेतदत्रह्म' यह निर्देश भी मुख्य ब्रह्मम ही बन सकता हैक | 
नहीँ । 


| 







































Do nh 
और “ते वा एते पऽच ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वार. स 
इत्यादिक छान्दोग्यमे लिखा है। गायत्री-उपाधिवाला ब्रह्मका हरयरू' ळी हैः 
भाणादिक देवतावों करके रक्षित पाँच छिद्र हैं, जिनको देवखुषि जि | | 
अर्थात्‌ हृदयरुपी नगरके पूव, दक्षिण, पश्‍चिम, उत्तर, ऊध्वं, इन ५१५ ७ 
रूप द्वारोमे प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ऋमले रहते हैं। रर, | | 
हाल कहे जाते हैं। ओर हृद्यरूप नगरमे गायत्रीरूप उपाधिवाले न्न 
सुख्य अंगीरूप उपासना कडी है। ओर प्राणादिक्रों की द्वारपालत्वेत | : हि 
उपासमा कही. हे । इस प्रकार छान्दोग्यमे चिस्तारसे निरूपणं किय हि 
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[ अर्थ-- झरे द्वारपाल होनेसे प्राणादिक पन्च बरहमुरुष कहे जाते है इतिं । ह | 
1 के हे Eo शब्द्‌ करके गायत्रीउपहित हाद्‌ ब्रह्मका ही ग्रहणकरना । क्योकि F | 
7: 75555 । | 
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` अऱ१२७ भाष्याथमदीपिकासहितम्‌। | Gl य. टात 
* ब्रह्म सम्बन्धित्वरूप करके ही पुरुषत्वकी उपपत्ति हो सकती है। और पेसा 
. बतनेसे हिदयसुपिषु ्मपुरुपाः' यह मन्त्र भी समीचीन होता है। इस 
पूवोक्त रोतिसे “पादोऽस्य इस पूर्व चाक्यमे ब्रह्म परक्न है, अत:'यदत: परो दियो 
ज्यातिदी प्यते? इस उ यो तिर्वाक यमे भी युसम्वन्धसे तिस ब्रह्मकी ही प्रत्यभिज्ञा 
होती है, अतः यद वाकय ब्रह्मपरक है यह सिद्ध हुआ इति ॥२६॥ र 
; जो वादीने कहा था कि “त्रिपादस्यामृतं दि बि? यहां 'दिविः इस सप्तमी 
विभक्ति करके द्युका आधाररूप करके उपदेश किया है, ओर'यदतः परो दिवो 
| ज्योति यहां 'दिवः इस पञ्चमी चिमक्ति करके य॒ का मर्यादारूप करके उप- 
देश किया है अत उपदेशका भेद होनेसे यके सम्बन्धसे पूववाक्ष्य निर्दिष्ट 
 ब्रहमक्गी दो हो सकती ? इस पूवपक्ष झो दिल्वाते हुये सूत्र कार समा- 
i धानको दिखाते हे: 


| उपदेशभेदान्नेति चेत्‌ नोभयस्मिन्नप्यविरोधात ॥३७॥ 


| ` श्रर्थ--3 उपदेशमेदात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उप्रयस्मिन्‌, ७ अपि, ८ 
| क धविरोधात्‌ । इस सूत्रमें आठ पद हैं । उपदेश मे दान्नेति चेत्‌? इस वाक्य का अर्थ प्रथम लिख 
॥ झे हैं। तिद्धान्ती कहता है 'न! ऐसा नहीं कहना, क्योंकि सप्तम्पन्त पदसे तथा पब्चन्यन्त . 

) पदृसे उपदेशके हुये भी प्रत्यभिज्ञासें कोई विरोध नहीं अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञाका प्रतिबन्धक कोई 
| महो हे इति। जैसे लोकमे बृक्षके अग्न भागमे संलग्न जो पक्षी है, उसमे दोनों 
| रका व्यवहार होता है हक्षाग्रे श्येनः” 'क्षाग्रात्परतः श्येनः? । वृके 

| “प्र भाग पक्षी है, और वृक्षके अग्न भागसे परे पक्षी है। अर्थात्‌ दोनों वाक्य 

` करके बोधित पक्षी एक है । तैले यू से: संलग्न ब्रहममे 'द मे ब्रह्म है' व 'धुसे परे 

| शह हः ये दोनो व्यवहार चन सकते हैं। 

| _ अथांत्‌ जब यू में आधारत्वको मुख्य मानते हैं, तब ऐसा अथ जानना- 
|. र -इशके अग्र मागमे स्थित जो पक्षी है, तिस पक्षीके शरीरका जो अघः भाग 
| F लका ह ष सम्बन्ध वृक्षके अग्र भागसे है, अतः वृक्षके अग्रमागमे पक्षीका मुख्य 
. जल दे । और पक्षीके शरीरका मध्य तथा ऊध्चं भागको वृक्षके अग्र भाग- 

| „अम्बन्ध नही होनेसे 'पक्षो बृसके अग्र भागसे उपर है! ऐसा व्यवहार होता 
हे अतः बका अग्र भाग मर्यादा है । तैसे “दिव्येव सहुब्रह्म दिव! परमित्यु- 
ड र त इतिभाप्यम्‌। अथं-सुपरूप अथवा हार्दाकाशख्प में ही विद्यमान हुवा ब्रह्मका 
| र ` उशा व्यवहार होता है। अर्थात्‌ सूयंमें अथवा हादाकारामे संलग्न ब्रह्मका एवोक्त 
E ह ः आधारत्व है, और सूर्यमें अथवा हादाकाशमें असंलग्न ब्रह्मा मर्यादात्व है हते । 
ह. पैर अब जो मर्यादाको मुख्य मानता है उसके मतको दिखाते हैं “अपर 
` पादि भाष्यम्‌। अर्थ स्पष्ट है । जैसे वृक्षके अग्न भागके साथ असम्बद्ध 
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हुवा भी जो पक्षी है अर्थात्‌ अग्न भागसे दश पांच अंशुल ऊपर उड़ता हो३ [| 
पक्षी उभय प्रकार करके उपदि श्यमान देखनेमे आता हे 'दक्षाग्रे श्येन}? पा 
ग्रात्परतः श्येन!’ | अथात्‌ जब वृक्षके झग्न भागमे शयेन असस्बद्ध है तेवं सऊ | ड 
वभक्तिकी सामीप्यमे लक्षणा करनी । और जो वृक्षके अग्रभागमे' भाषाच || 

तीत होता है सो अमुख्य है। और जब वृक्षक अग्रभागमे असभ्वद्ध झे [0 
जमी विभक्ति करके वृक्षके अग्रमागले परे प्रतीत होता हे तव दृक्षके अग्रा; |. 

में मर्यादात्व मुख्य है । तैसे ' दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते! र | 

सूर्य अथवा हार्दाकाश करके असस्बद्ध जो ब्रह्म है, सो सूर्यादिरूप दसे ऐ | 

हुवा भी सूयादिरूप य मे है। यहां पञ्चमी चिभकत्यन्त पद करके चोधित द्ये | 

ES मुख्य मयांदात्व है, और सप्तमी विभक्त्यन्त पद्‌ करक बोधित य में अमु | 
| आधारत्व है। अथवा 'दिविः व “दिव? इन दोनों पदोका अथं ब्रह्म होहे || 
; ज्योतिः स्वरूप ब्रह्मकी आधारता च मर्यादा ब्रह्मरूप ज्योतिमे ही कल्पित है। |` 


न 


| इस पूर्वोक्त रीतिसे दोनों चाक्योस . बोधित एक हो बहा है, अत | 
‘ह पूर्दचाक्य करके निर्दिष्ट ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा चन सकती है । अतः 'यदतः ए | 
| दिवो ज्योतिर्दीप्यते? यह वाक्य ब्रह्मपरक हे यह सिद्ध हुवा इति । ॥२७॥ | 
र अब कौषीतकि भ्रुतिमे मुख्य प्राण, जीव, देवता, ब्रह्म, इनके बोधक वहु | 
. ङ्ग देलनेमे आते हैं । तिन लिङ्गोमें कौन यथाथ लिङ्ग हैं, कौन अयथाथ हिङग' , 
| मास हैं, इस अर्थके विचारको 'म्राणस्तथाचुगमात्‌? इस अधिकरणपु | 
1 दिखाते हैं । और “अत एव प्राण?! इस अधिकरणसूत्रमे इस र| 
विचार नहीं किया है, अतः पूवंसूत्र करके यह सूत्र गताथ नहीं हो सकता । ए | 
अर्थको भी दिखाते हैँ: | | 


प्राएस्तथानुगमात ॥ रू॥ | 


र अर्थ--१ प्राणः, २ तथा, ३ अनुगमात्‌। इस सूत्रें तीन पद है। माड स i 
रहका ग्रहण करना मुख्य प्राणादिकोंका नहीं, क्योंकि जैसे उपक्रम वाक्यमें जो.पद FT | 
्रह्ममे समन्वय देखनेमें आता हे,तेसे अन्त व मध्य वाक्यगत पदोंका भी समन्वय | 
ड इस सूत्रके तास्पर्यको. दिखाते हैं-कौषीतकि उपनिषदुर्म जो ई त र | | | 
| दुनकी आख्यायिका है तिसको दिखाते हैं:--'प्रतदनो ह थे देवोदार्ि, | | 

मिय धामोपजगाम युद्धेन पोरुषेण च? । झर्थ-दिवोदास राजाका उ जो प 
` _ ह होत 
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सो युद्ध करके तथा पुरुषार्थ करके, प्रमका आस्पदरूप इन्द्रके घाम स्वर्गको गि { | 
 इति। और इन्द्र प्रतर्दनके प्रति कहता भया 'हे प्रतर्दन | तू चरको | 
हि. >... धनको न न कर प्रतदूनने कहा कि-दे इन्द्र! मजुष्यके लिये जो | 
| 24 आप मानते हैं तिस हिततमरूप चरको आप ही विचार करके देव । 


इन्द्र--अन्यके हिततम चरको अन्य कैसे जान सकता है गो 

¢ तो मेरे म 
प्रतर्द्न-तो आपका चर मेरे लिये अवर है अथात्‌ में नहीं" अत 
| इस प्रतदनके वचनको श्रवण कर 'स होवाच प्राणोऽस्मि प्रतात्मा तं 
| £ पामायुरप्रतमित्युपास्स्व' । अथ-इन्द कहता भया हे प्रतदेन ! मैं प्राणल्प हूँ तथा प्रज्ञा रूप 
,, _ हूँ। विस प्राण तया प्रज्ञारूप मेरेको आयुर तथा अस्त तरूप करके उपासनाको कर इति. । यहां 
| मुख्य प्राणको निरास करने के लिये.थुतिमे 'प्रज्ञा! यह पद्‌ कहा हे, और निर्विशेष 
चैतम्यके निरासके लिये “तं मां? यह पद कहा है, और 'तं मां? यह पद प्राणम 
न्द्र देबतात्वका बोधक लिङ्ग है, अतः प्राण शब्द्‌ करके इन्द्र देवताका ग्रहण हो 
सकता है? | 
आर इस मन्त्रके आगे लिखा है-'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेद शरीर 
| परिगद्योत्यापयति? । अर्थात्‌ अ्रथ' कहिये वागादिक इन्द्रियों देइघारण शकि. 
के अभावका न अनन्तर । ओर 'खलु' शब्द्‌, प्राणमं जो प्रसिद्ध देइधार- 
` कत्व तथा उत्थापकत्ब हे तिसको बोधन करता है। और प्रज्ञारूप जो प्राण हे 
पर क की ग्रहण करके उठाता है । अतः शरीरका उत्थापकत्वः 
Ei यमान होनेसे प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण द्दो 


| _ मोर. पांगे लिखा है कि'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं ब्रिद्यात? । 
ह. को जाननेकी इच्छा न करे, किन्तु वक्ताको जाने इति । यहां प्राणमं जीचत्व- 
Ee ग वक्‍वृत्वरूप लिङ्ग है। अतः प्राण शब्द करके जीवका ग्रहण हो 
हः [र लिखा है। 'स एष प्राण एव परजञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः 
' तत्दादिक बदयके न २. मशात्मा, आनन्छु, अर, अस्वरूप है इतिं । यहां प्राणमे आन- 
|. दवा है र धक लिङ्ग हे । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण हो 
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 बाक्‍्य है माणोऽस्मिश इससे लेकर आनन्दोऽजरोऽमृतः? यहां पर्यन्त जो 
ह पा करण सूंजके विषय हैं। 
` देवताको घोष कर वायुका विकार मुख्य प्राणको बोधन करता है, अथवा 
| करता है. च ता है, अथवा जोवको बोधन करता है, अथवा त्रह्मको बोधन 
Hn रे होता है इति । 
"७९ कोई f 
 अह्मपरव दै घे चका करता है कि 'अत एव प्राण” इस सूतमे प्राण शब्दको 
| द्कि द के घा वणन क्र च हैं ने a - 
| ९% चोक FA अय हे, और यहां भी 'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्या- 
| का असाव ह.. थङ्ग ह, अत यहां संशय ही नहीं हो सकता। और जब 
| असङ्ग है ७,४८०. तब इस सूत्रका आरम्म व्यर्थ हुवा इति! यह कहना 


. ज्ञ _ क्योकि यहां अनेक लिङ्ग देखनेमे आते हैं ।“इनमे कौन लिङ्ग दै.अरौ 
हः... 
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२५८ अहातूजस, 
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अ-१-१-२८ | | 

रस 
कौन लिज्ञामांस है” इस संशयको दूर करनेके लिये इस सूत्र कला आर्म साध, 
है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-'अनेकलिङ्गदशेनादिति ब्रम 
अर्थ--अनेक लिक्ञोंका दशन होनेसे संशय बन सकता है इति |. अर्थात्‌ ण प: | 
केवल ब्रह्मके वोधक ही लिङ्ग देखनेमे नहीं आते, किन्तु देचतादिकोके बोधक | | 
लिङ्ग भी देखनेमे आते हें-“मामेव विजानी हि | अर्थ--इन्द्रने मदे परा . | | 
कहा कि तू मरेको ही-जान इति । यह इन्द्रका वचन जैसे देवताका बोधक लिङ्गहै। | 
तैसे मुख्य प्राण, जीव, व ब्रह्मके बोधक पूर्वोक्त लिङ्ग हैं। अतः संशय दन | 
सकता है। | ४. 











और पूवं प्रकृत ब्रह्मका वाचक 'यंत्‌' शब्दके वलसे ज्योतिःभुतिको बरहम व” 
' परत्व कह आये हैं, दैसे आणो 5स्मि' इस श्रुतिमे ब्रह्मका बोधक कोई पद है नहीं, ||. 
जिसके वलसे इस श्रुतिको ब्ह्मपरत्व कर्हे । इस भत्युदाहरणसङ्गत करे | 
पूर्व पक्षी पूर्वपक्षकों दिखाता हैं: तत्र प्रसिद्धेवायुः भाण? इति । र्थ | 
प्राण शठ्दुकी वायुविकाररूप मुख्य प्राणमें प्रसिद्धि होनेले यहाँ प्राण शब्द्‌ करके सुख्य प्राणका 
रि पू ७ 
ही ग्रहण करना इति । ऐसा यहां पूर्वपक्ष है] 
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._ अथ सिद्धान्तपक्तः। “उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌। यहां भाण शब्द ब्ह्मविषयण |} 
ही जानना, क्योंकि तथानुगमात्‌? अर्थात्‌ पूव अपर चाक्योंकी पर्यालोचना करे / 
पदोका समन्वय ब्रह्मपर ही देखनेमे आता है | तहां प्रथम उपक्रमे लिला र | 
“बरं वृणीष्व? तू वरको मांग, इस प्रकार इन्द्र करके उक्त जो प्रतद्‌न है"सो || 
मचु्योक्रे लिये जो .परम पुरुषार्थरूप हिततमको आप मानते हो सो वर हमारे | 
को देवें” इस प्रकार कहता भया | तिस प्रतर्दनके प्रति हिततमरूप करके उप f 
इयमान जो प्राण हे, सो परमात्मा किख प्रकार न होगा ? किन्तु अवश्य हेग F 
क्योकि परमात्माके ज्ञानसे विना हिततमकी प्राप्ति नहीं हो सकती । तहा Lt | 
तमेव विदिप्वातिमत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः। अथं_तिस प E 
का ही साक्षात्कार करके जन्ममरणादि ससारञचत्युको उळंघन करता है, और मोक 7, |. 


परमात्माके ज्ञानसे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं है इति। और “स यो मां वेद न , भ 


he = ? ह 
-तस्य केनचन कमणा छोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया |” 
'जो विद्वान्‌ मेरेको ब्रह्मरूप साक्षात्‌ अनुभव करता है, तिस विद्वानका मोक्षख्पी 
अणहृत्यादिक महापापों करके भी प्रतिबद्ध नहीं होता हे इति । यह कौषीतकि ९ 


ब्रह्मके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगी। क्योंकि ब्रह्मक्षानसे ही > प 
प्रसिद्ध है। तहां मुरडक श्रुतिः-'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन 


है ही. 
स्पष्ट है । और ब्रह्मपक्षमे ही प्राणमें प्राज्ञात्मत्व उपपःन हो सकते ' | 
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कि अचेतनरूप वायुमे प्रज्ञात्मत्व नहीं बन सकता । 
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और उपसंहारमें पठित “आनन्दोऽजरोऽमृतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो 
त्रनन्दत्य, अजरत्व, अस्नुतत्वाद्कि धमे ह, सो भी ब्रह्मसे मिन्नमें सम्यक्‌ नहीं बन 
` दकते। गिनतु बरहम ही वन सकते है' | ओर “स न साधुना कर्णा भूयान्मवति 
| नो एवासाधुना कर्मणा कनीयान्‌' | अथ--सो परमात्मा पुण्यकर्मसे बड़ा नहीं हो- 
| हा । तथा पापकर्मसे छोटा नहीं होता इति। धर्माधम करके स्पर्शराहित्यका 
बोधक यह वचन भी परमात्मामें ही ठीक समन्वित होता है | धष 
के साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ 
` एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते’ । 
भर्ध--यहाँ परमात्मा जिल पुरुषको इस लोकसे उध्वं लोकको ले जानेकी इच्छा | 
Et करता है, तिस पुरुषसे छळत कर्मको कराता है। ओर जिस पुरुषको इस लोकसे अघः लोकको ते. 
. त्ागेकी इच्छा. करता है, तिल पुरुषसे अछकृत कर्मको .कराता है इति । फमके 
 फारयितृत्यका बोधक यह वचन भी सचेनियन्ता परमात्मामें ही घरता है। 
(एष्‌ लोकाधिपतिरेष लोकेशः? । अर्थ--यह परमात्मा ही लोकोंका 'पधिपति है 
तथा लोकोंका ईश्वर है इति । निरडुश ऐश्वयंको योधन करनेवाला यह वचन 
भी परमात्मामें ही संघटित होता है। अतः प्राण शब्दले ब्रह्मका ही ग्रहण 
| करना, वायुका चिकाररूप मुख्य प्राणका नहीं, यह सिद्ध हुवा । यहां 
| __ पृवपक्षमें प्राणकी अथवा देचताकी अथवा जीवकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें 
ब्रह्मी उपासना फल है इति ॥ २८॥ ॒ | 


| जो सिद्धान्तीने प्राण शब्दको ब्रह्मपरत्व कहा है, सो नहीं बन सकता, इस 
` प्रकार आक्षेप करके सूत्रकार समाधानको दिखाते हैं: -- RS 
ह. वक्तरात्मोपदे मी च ९ ह्यस्मिन्‌ । 

` न्‌ क्कुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंबन्ध भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥२६॥ 
| र” र. अर्थ--१ न, २ वक्तुः, ३ आत्मोपदेशात्‌, ४ इति, ५ चेत्‌, ६ अध्यात्मसंबन्घभूमा, 
६ ८ अस्मिन्‌। इस सूत्रमें आठ पद्‌ हैं। 'न' कहिये प्राण शब्द ब्रह्मका बोधक नहीं है। क्योंकि 
3 ह जी विग्रहवान्‌ देवताविशेष इन्द्र है सो प्रतर्दनके प्रति अपनी आत्माका उपदेश करता है-- 
हः नगत विजानीहि' “तु मेरेको जान! इस रीतिसे प्राण शब्द करके रेवताविशेषका ही ग्रहश 
= भाहिये? ऐसी शंकाके इमे सिद्धान्ती कहता हे-“हि? कहिये निश्चय करके. अध्यात्मसंबन्ध'' 
ज्र शि प्रयग आत्माका य "अस्मिन? कहिये इस प्रकरणम, “भूमा” कहिये बहुत देखनेमें 
४८ धाता है। अतः प्राण शब्द करके प्रत्यगात्मासे अभिन्न बद्दका ही ग्रहण करना इति । 

` ब इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते हैः | 


् परी | 'मामेव विजानीहि! ऐसा उपक्रम करके आगे लिखा है- प्राणो5स्मि 
. “४ | अर्थ_त्‌ मेरेको जान, में प्रज्ञात्माख्प प्राण हुँ इति। यहाँ चक्ताका 
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२५८ ब्रह्मसूत्रम्‌ _ 


आत्मारूप करके उपदिश्यमान जो प्राण है.सो त्रह्मरूप किस प्रकार होगा ! 

न होगा । ओर ब्रह्ममे वक्तृत्व भी नहीं वेन सकता, क्योंकि बृहदारण्यक ह्वा 

“अवागमनाः? ब्रह्म वाक्‌ तथा मन करके रहित है। तथा ब्रहम नही रगण 
जो हननादिरूप विभ्रह सम्बन्धी धम है, तिन धर्मों करके इन्द्र्ने अपने आत्मा ना | 
ति करी है--'त्रिशीषाणं त्वाष्टमहनमरन्युखान्यतीञ्छालावकेभ्य; यच्छ | | > 
अर्था- तीन हैं शिर जिसके तिसका नाम त्रिशीर्षा है । अर्थात्‌ त्वष्टाका पुत्र विश्वरूप नागा 
ब्राह्मण हे, तिप्तको में हनन करता भया । ओर यथार्थ अर्थ कहनेवाले जो वेदान्तवाक्य हैं न | 
नाम 'स्त' हे । ओर बेदान्तवाक्य है सुखमें जिनके तिनका नाम रन्सुख है। ओर र्न्युख्से मि | 
अथात्‌ वेदान्तवाक्यों करके शून्य हे मुख जिनके. ऐसे जो वेदान्त वहिमंख संन्यासी हे. हिन्द | 
ङम इनन करके बनश्वानोंके प्रति देता भया। परन्तु मेरी हानि किन्नित्‌ मात्र भी नही हु | 
इत्यादि वाक्य इन्द्र प्रतदनके प्रति कहता भया इति । इस कहनेसे यह सिद्ध इचा कि प्राण | 
शब्दका अथं ब्रहम नहीं है । किन्तु विग्रहवान्‌, देवताविशेष है । ओर इन्द्रम प्राण | 
शब्दकी उपपत्ति भी घन सकती है। क्योंकि प्राणो वे व॒लम्‌? बलका नाम प्राण- | ` 
है। ओर बलका देवता इन्द्र है यह वार्ता प्रसिद्ध है। अतः इन्द्रको बलवान होनेसे | 
इन्टर्मे प्राणस्वरूपत्व बन सकता हैं । यहां वलवाचक प्राण शब्दकी बलकी देवता || 
लक्षणा जाननी। ओर लोकिक पुरुष भी इस प्रकार कहते हैं कि-बलसे होनेवाहे |. 
« - जितने कार्य हैं सो स्व कायं इन्दके है'। ओर इन्द्रमें अप्रतिहत ज्ञान होनेसे प्र. \ 
` . . त्मत्व भी वन सकता है। क्योंकि अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि बदन्ि' | 
लोकमें तथा वेदमें प्रसिद्ध है कि-इन्द्रादिक देवता अप्रतिहत ज्ञानवाले होते है। | 
ओर हिततमरूप पुरुषाथका उपदेशद्वारा हेतु होनेसे इन्द्रदेवता हिततमरूप है । ओर 
कमका अनधिकारी होनेसे अणहत्यादिक पापका स्पर्श करके रहित है । ओर || | 
लोफोंका पालक होनेसे इन्दमे लोकपालत्व है। और स्वर्गको आनन्दरूप होनेसे. 3 
ख है है। हा आ पर्यन्त स्थायी होनेसे क लड, 
म चन सकता हे । इस पूर तिसे इन्द्रमें सम्पूण लिड्रोंका समत्व | | 
सिद्ध हुवा। अतः वक्ता जो देवताविशेष इन्द्र है तिसके आत्माका उपदेश होनेसे 
` ˆ प्राणशब्द करके देवताका ही ग्रहण करना त्रहाका नहीं इति । * जी 
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® समाधान । प्राण शब्द्से दिग्रहवती इन्द्रदेचताका ग्रहण नहीं करना, म | fF 
क ५ | | 





अह्मका ही ग्रहण करना । क्योंकि इस प्रकरणमें विशेष करके प्रत्यग्‌ आत्माका च | 
सम्बन्ध देखनेमें आता है । ओर 'यावद्धघस्मिन्छरीरे प्राणो वसति ताबदाई | ' 
अथ--'गवत्काल पयन्त इस शरीरें प्राण रहता है, तावत्काल पर्यन्त इस शरीरमें ' रे 2 अ. 

हा _ इति। यह वचन प्रत्यग्‌ आत्मारूप प्राणमं ही ३ द i | 
_ मदानकी तथा उप स्वतन्त्रताको दिखाता है । देवताबिशेषम १... | | 
3, बातत्व नहीं बन सकता है। अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ आत्माको शरीरम 
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| pte भाष्याथप्रदीपिकासहितम | 
स म 
* यातो निःश्रेयसादानमू? इत्यादिक शुतिमे-डोसे अ ल द 
| ` द्रात्मारुप प्राणके स्थित हुये ही इन्द्रियोंकि स्थिति कही हा अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ 
प प्राणमें देहका उत्थापकेत्यको भी श्रुति कहती है. 























तहां श्रतिः +-- 


? ब्रं विद्यात्‌ इस शरुतिसे प्रत्यगू आत्मामें वक्‍्तृत्वको कहकर 
. कत्मार्मे ही सर्वेका अधिष्ठानत्वको श्रुति दिखाती हैं; -.._ आरो स्य 
तया रथस्यारेषु नेमिरपिंता नाभावरा अपिता एवमेवैता भूतमात्राः 
' प्राम्राजास्वपिताः मज्ञामाजाः मारोऽपिताः स एष माण एव मज्ञात्मान्दो- 
। ऽनरोऽप्ृतः । अर्थ--इस प्रयग आत्मामें नाना प्रकारके 
भि अरोमें ल र अरा नाभिमें अर्पित हैं। 
ध्यमें जो शलाका. अर्थात्‌ देढे देढे काष्ठविशेष हैं र? 
! । पन्ते कुछ चोड़ा काष्ठविशेष है तिसका नाम मि नाम "अर म जा कक 
` 'क्वाणविशेष है, तिसका नाम “नाभि! हे । तैसे पृथिवी आदिक पश्च भूत, सथा भो शब्दादि 
' छद यह दृशशूतमात्रा, दृशपरज्ञामात्रावोमें अर्पित हे। और इन्द्रियज जो ड 
_ कक फच शानरूप प्रज्ञा, तथा पन्च इन्द्रिय, थह दुशप्रज्ञामात्रा प्राणमें अपित हैं। सो यह 
| ग र अजर तथा अख्तरुप है इति । यह मन्त्र विषयों. 
/ i Er रूप अराको नाभिरूपसे प्रत्यगात्माका ही उपसंहार करता है। . 
ह ह प्रति कहा कि--हे प्रतदेन ! सो. प्राण मेरा स्वरूप है... 
| थात्‌ यह जो उपसंहार है सो भी प्राणः शब्द करके प्रत्यग्‌ 


. आत्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा, देवताविशेषका अहण .करनेसे नहीं । 
त्मामे ही इन वाक्योंका समन्वय दुवा. 


रथके चक्की नाभि तथा नेमिके 


हाम की | पूवाक्त रीतिसे प्रत्यग्‌ अ 


| ; की अयमात्मा ५ 1 श्रह्म सर्वाचुभू: जर यह | धृहदारण्यक श्रुति भत्यगू 
कांप जानना |»... न साक्षीरूप वर्णन करंती है, इसलिये बहे ही 

| रारा अतः 'अध्यात्मसस्वन्धक्क वाहुल्यसे, यहां ब्रह्मका ही उपदेश . 
ताः नहीं नहीं । अर्थात्‌ यहां प्राण शब्द्‌ करके ब्रह्मका ही कि करना 
7 यह सिद्ध हुवा इति॥ २६॥ | 
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= शंका । यार | 
ति ९ विजानीहि गाण ह्म पदे पानोने पतन ; 

ः भाप | अ क रका उपदेश मानोगे तो इन्द्रने प्रतदन' 
( ह भसङगत होणा कार जो अपने विग्रहवान्‌ देवतात्माका उपदेश किया 


कक साका न्यास भगवान्‌ सूवसे समाधान करते है':-- र 
डू हिच्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३०॥ . | 


णशा ये चार पढे के 
न. 'चेष्द्या, २ तु, ३ उपदेशः, ४ वामदेचवंत । इस सृत्रमे चार पद दै । जेस 
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` _ वाक्‍्यसन्दभं र नहीं है, किन्तु जोव तथा मुख्य प्राणके लिगका द्री « 10 


> ° भै अहसम्‌ य~ १-११, 


> ड रूप करके साक्षात्कारख्प दुर्शनसे 'म मल होता भवा: ७ [ | 
होता भया? इस प्रकार उपदेश करता भया। तसे इन्द्रदेवता भी अपने आत्माका पर्ण | 
दर्शन करके प्रतदनके प्रति उपदेश करता भया । अर्थात्‌ जन्मान्तर कृत शवशादिकाते इस आए | 
जो स्वतः सिदध 'ब्द्ेवाहमस्मि' इस प्रकारक अप्रतिबद्ध साक्षात्कार है। इसका नाम शासक | 
औै। इस शाखदष्टिते इन्हृने प्रतर्दनके प्रति अपने आत्माको परत्रह्मरूप करके “मामेव पासि | 
इस प्रकार उपदेश किया हे। अतः यह जो इन्द्रका उपदेश हे सो शासत्रदृष्टि करके वामदेव मो ` 
उपदेशकी तरह दे इति । | | 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको, भाष्यकार भगवान, दिखाते है 
देवताबोंको कर्ममें अधिकार नहीं भी है, तथापि ब्रह्मविद्यामें अधिकार है | बर्‌ 
बृहदारण्यक्मे लिखा है-- तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्तथ 
तथा मनुष्याणाम्‌ । अर्थ--देवता तथा ऋषि तथा मचु्योके सध्यमें जो जो ब्रह्मरूप कह | 
अपने आत्माको जानता भया छो सो ही तिस बोध करके सर्वात्मरूप ब्रह्मरूप होता भया इति| | 
शंका । इन्द्रादिक देवताबोमें वेदान्तशास्त्रे भ्रवणादिकोंके अमाव हृ | 
“अं ब्रह्मास्मि’ ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं वन सकता । 
. समाधान | जसे बामदेव ऋषिको पूवेजन्मत . श्रवणादिकों करके यथाप | 
तत्वज्ञान हुवा है; तैसे इन्द्रादिक देवताबोंको भी पूबेजन्म छत श्रवणादि कहे | 
यथार्थ तत्त्वज्ञान वन सकता है। ओर पूवेवादीने जो कहा था कि- मा /| 
विजानीहि ऐसा कहकर त्वाष्ट्रवध [द्रूप विभ्रहके धर्मा. करके अपने आतान | 
"स्तुति करी है| अतः इन्द्रने विग्रहरूप देवताका ही उपदेश किया दै रमक तई! 
सो कहना असङ्गत है। क्योंकि-जिसं वास्ते हम त्वाष्टरवघाव्रिप वाले प 
` ` नहीं है। किन्तु ब्रह्मविज्ञानको स्तुतिके लिये है। क्योंकि त्वाष्टरवघादिरप. i 
कमोंको कहकर आगे इन्र. विशानकी स्तुति करी हैः-- तस्य में तत बा । 
` भीयतेस यो मां बेद न ह वैतस्यकेन च कर्मणा लोको मीयते । अप | 
: क्षत्कारके प्रभासे महान्‌ कूर कर्मको करके भो मेरी एक लोम मात्रको हानि नहीं 5 | 
ह अन्य प्राणी भी ब्रह्मरूप करके मेरेको साक्षात्कार करता है, तिस प्राणीक! : ती 
कर्मसे मोक्षरूप .लोक हसित नहीं होता है इत्यादि इति । _ अतः गाणोऽसि 
इत्यांदिक घचनों करके ब्रह्म ही बिशेय है। देवता नहीं, यद सिद्ध ग ६५ | 
यद्यपि इस प्रकरणे प्रत्यग्‌ आत्माका बहुत सम्बन्ध Fé | 
`. - अत अम्रत्यगू देवतात्माका उपदेश नहीं बन खकता । तथापि ब्रक्षका ...॥ 


वादेव ऋषि गर्ममें स्थित हुवा ही सत श्र “अहमेव परं प्रह्म' में परब्रह्म स्वरूप. 
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. . तथा मुख्य प्राणका हो बोघक यदद वाक्यलन्दमे है इति: ४... कारी. | 


हुये र जळ धक णे TE ह देखाते र | 
ये समाधानको सुत्रकार दिखाते हैं: -- टि हि. 





न हा 


अ-(“ (“है भाध्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ का सहितम्‌ | .२३१ 


| की... क जैविष्य न आ 
4 जीवमुख्यप्राणलिड्वान्नेति चेज्ञोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह 
Fi. तद्योगात्‌ ॥ ३१॥ `. ` 


अर्थ--६ जीवसुख्यप्राणलिङ्गगत्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उपासात्रैविध्यात्‌ , 
.७ भ्ितत्वात्‌ , ८ इह, ६ तथोगात्‌ । इस ूत्रमें नव पद हैं। जीवक, तथा वायुके विकाररूप 
* य प्राशके लिङ्गोंको विद्यमान होनेसे “प्राणोऽस्मि' इत्यादिक वाक्य अाके बोधक नहीं हैं? 
इस प्रकारकी शंकाके हुये सिद्धान्ती कहता हे कि-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि जीव, प्राण, ब्रह्म 
इन उपास्योके भेदसे उपासना तीन प्रकारकी हो जायगी। एक वाक्यमें तोन उपासनाका स्वीकरण 
नुचित हैं । तथा अन्य स्थलमं भी त्ह्मके लिङ्गोके बलसे प्राण शब्दुकी प्रवृत्ति अहमें आश्रयण 
री हे । तथा यहां द हिततमका उपदेशादिरूप ब्रह्मके लिङ्गोंका योग होनेसे यह वाक्य 
. ब्रह्मका ही उपदेश करता है, जीव तथा सुख्य प्राणका नहीं इति। | | 
. अब इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते हें:-- 


` शृंका | 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌!। इत्यादि मन्त्र वागादिक 
फरणों करके विशिष्ट जो कार्यकरणका अध्यक्षरूप जीव है तिस जीवमें ही विशेयत्व 
का अभिधान करता है। अत इस वाक्‍्यसन्दर्भेने. “वक्तारं विद्यात्‌' यह वचनरूप 
जीवका बोधक लिङ्ग अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है । ओर “अथ खलु 
 प्राणएव पर्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति’ यह मन्त्र “शरीरका घारण- 
॥ सूपजो प्राणका धर्म है सो प्राणका बोधक लिङ्ग है” ऐसा बोधन करता 
 है। ओर एक समयमें वाग्रादिक इन्द्रिय तथा प्राण यह सर्व मे. श्रेष्ठ हूं, 
में श्रे हुँ इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुये, ब्रह्माके पास गये और ब्रह्माजीसे 
पूछा कि-हमारेमें कोन श्रेष्ठ है? ब्रह्माने तिनके प्रति कहा कि--इस शरीरसे 
जिसके निकल जानेपर यह शारीर अमडूल रूप हो जावे सो तुम्हारे श्रेष्ठ है। 
जब वागादिक इन्द्रियोके निकल जानेपर भी यह शरीर मूक अन्धादिक होकर 
जीवित ही रहा तब प्राणने शरीरसे निकळनेकी इच्छा करी । ओर जब प्राणने 
_ -शरीरसे उत्क्रमणकी इच्छा करी, तब वागादिक इन्द्रिय व्याकुल होकर , प्राणकी 
| ज्ञ स्तुति करने ल्गे। ` यह छान्दोग्यमें लिखा है। ओर प्रश्‍नमें लिखा हे कि कट 
` आण इन्द्ियोके प्रति कहता भया-मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्‌ पञ्चवात्मान 
| अविमज्यतद्राणमवष्ट भ्य विशार याभिः | अर्थम लोग मोहको मत पाहत होवो, क्योंकि 
' मे हो अपने स्वरूपको प्राण्‌ अपानादिक एनच प्रकारसे विभक्त करके इस शरीरको धारण करता हूं 
हा इति । इस इन्द्रिय प्राणके संबाद्से भी शरीरका धारणरूप थमं प्राणमें दी 
हि. होता है । ओर जो लोग इदं शीर परिगृह्म' इस स्थानमें 'इम शरीरं परिय 
- ~" पाठ कहते है, तिनके मतमें इस जोवको अथवा aro 
| आण उत्थापन करता है; ऐसा अर्थ जानना | अतः प्राणोऽस्मि” इत्य 

में जीवका वा मुख्य प्राणका हो ग्रहण. करना । ओर जोवको .चेतन होनेसे 
ह 'शात्मत्व भी घन सकता हैं । तथा प्रज्ञाके साधन इस्द्रियोंका र दोनेसे सु ख्य 



























प्राणमें भी प्रज्ञात्मत्व वन सकता है । ओर यहां जीव तथा मुख्य दी जरत्या 
करनेसे ही जो श्रुतिमें जीव तथा प्राणका यो वे प्राण; सा अज्ञा याचे झो 


प्राणः? इस बचन करके सहवतंमान होनेसे 'अभेद वर्णन किया न 


“सह्येतावस्मिञ्छरीरे बसतः सहोत्क्रामतः” इस वचन करके जो स्वरुपसे कि 
वर्णन किया हैं; सो दोनों प्रकारका निर्देश बन सकता है। यदि सिद्धान्ती ६ 


सिद्धान्ती 
शब्द करके ब्रह्मका अहण करेगा तो ब्रह्मो एक अद्वितीय होनेसे कौन ! कसर 


भिन्न होगा। अर्थात्‌ ब्रह्मपक्षमें पूर्वोक्त श्रुतियोंकी उपपत्ति नहीं चन सकेगी | 
अतः जीवका अथवा प्राणका अथवा उभयका ही बोधक इन्द्र प्रतदंनका सम्वादरुप 
घाक्यसन्दुर्भ है ब्रह्मका बोधक नहीं है इति । ज्य 


समाधान । यदि जीव तथा मुख्य प्राणके लिङ्गोंका दर्शन होनेसे जीव तथा |. 
प्राणमें उपाल्यत्व मानोगे तो ब्रह्मके छिड़गेंका भी यहां दशन होता है, अतः ब्रह्म भी | 
उपास्यत्व होगा। जब ऐसा हुवा तव जीव उपासना, मुख्य प्राण उपासना, ब्रह्म उप. | 
सना, इस भेद करके यहां उपासना तीन प्रकारकी सिद्ध होगी । परन्तु एकवाक्यमे |. 


ऐसा नहीं मान सकते। क्योंकि उपक्रमादिकों करके निश्चित जो एकवाक्यता है 
तिसके भडका प्रसङ्ग होगा । इस अर्थको दिखाते है:--तहां मामेव विजानीहि 
ऐसा उपक्रम करके प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ते मामायुरमृतमित्युपास्स्'। 


अर्थे प्राण प्रहात्मारूप हूँ, मेरी आयुष तथा अग्रतरूप करके उपासना कर इति । ऐसा / 
कहकर अन्तम प्रददुनके प्रति इन्दने कहा-“स एष प्राण एव अज्चातमानन्दोऽरोः | 
अमृत!” अर्थ-_सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मारूप, आनन्द्रूप, अजररूप, मोक्ञरूप है इति। | 

इस पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रम तथा उपसंहार एकरूप ही देखनेमें आते हैँ, अ ' 
इन वाक्यांका ब्रह्मरप एक ही अर्थ मानना चाहिये। और जीव तथा मुख्य प्राणके कि 
जो छिङ्ग है। तिन लिज्ञोंका समन्वय ब्रह्ममें बन सकता है । किन्तु ब्रह्मलिट्रोंकाअत्य | 
प्राणादिकोर्में समन्वय नहीं वन सकता । क्योंकि दश भूतमात्रा तथा दश प्रज्ञामा | 


र 


ताका अपेण अर्थात्‌ अधिष्ठानत्व रूप लिङ्गका समन्वय ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं बग |. 
सकता | तथा अन्य स्थळमें भी घ्रह्मके लिझोंके बळसे प्राण शब्दकी प्रवृत्ति ब्रह्म | । 


जैसे आश्रयण करी है। तैसे यहां भी हिततमका उपदेशादिरूप ब्रह्मके लिही 


सं। और यद वाक्य ब्रह्मका ही उपदेश करता है, जीव तथा मुख्य प्राणका || 
नहीं । स ओर जो वादीने भागका शारोरउत्थापनरूप लिङ्क कहा था सो भी अङ | ६ 
. है । क्योंकि मुख्य प्राणका जो व्यापार है सो परमात्माके अधीन है; अतः परमातमा | है 


में ही प्राणव्यापारका भो उपचार कर सकते हैः तहां श्रुतिः--न प्राणेन न 


| 33 त्य के अवति कथन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितो ॥ अर्थ” |^ 
i या अपान करके जीवनको नहीं प्राप्त होता, किन्तु जिस बरहम चैतन्यके ण आर्थ | 
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| _ | भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ | i 
2, स्थित जो प्राणादिक हें सो सर्व ब्रह्म करके ही प्राणना बव्यापारको . 
र हैं। अतः शरीरका उत्थापनरूप लिड भी ब्रह्मका ही हे nas नहीं । 


और वादीने “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तार विद्यात्‌’ यह जो 

! „ हिल्ठ कहा है, सो भी ब्रहमपक्षको दूर नहीं कर सकता क्योकि जीब | जो होता 
१: तत्वमसि’ अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादिक श्रुतियों करके घ्रह्मसे अत्यन्त भिन्न नहीं है | 
.. किन्तु श्रह्मरुप हुवा ही जीव दुद्धिआदिकि उपाधिक्तत परिच्छिन्नत्वादिका अभिमानको 
` आाक्रयण करके, कर्ता भोक्ता संसारी कहा जाता है। और बुद्धि आदिक उपाधिकत 
| परिच्छिन्त्वादिक अभिमानको त्याग करके जीव ब्रह्मस्थरुप ही है। इस अर्थको 
दिखाते हुये 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तार विद्यात्‌ इस मन्त्रसे अधिकारीको 
| एत्यग्‌ आत्माके सन्मुख करनेके लिये यह भक्तत्वका उपदेश विरुद्ध नहीं है । 
| भोर यह मन्त्र वक्तामें शेयत्वको नहीं बोधन करता है | क्योंकि वक्ता तो लोक- 
| ' प्रसिद्ध है। किन्तु ब्रह्मत्वको ही वोधन करता है । इस अर्थमें फेन श्रुतिको 
| दिखाते है: | 

| _ 'दवाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं 
|, 'दिदिपपासते' | अर्थ--जो ओत्ादिका श्रोज्ादिरुप प्रसिदध आत्मा इ चेव, वागा- 
६ दिक इन्दियोते इदरूप करके प्रकाशित नहीं हो सकता हे। और जिस ज्योतिरूप उदन्य 
| ह इन्द्रिय अपने २ व्यापारको करते हैं, उसीको तू न्य । जिन वागादिक 
| 
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कियादोंए सना करते हो, सो बरहम नहीं हैं इति । इत्यादि केन मन्त्र वचनादिरूप 
E SR ओर वचनादि क्रियाका अविषय पत्यग्‌ आत्मामं हो ब्रह्मत्वको - 
न्‌ ऱ्य | 
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0. :, शका । यदि ्वक्तार विद्यात! इत्यादिक मन्त्र ब्रह्यकों बोधन करेगा तो 
छी पसत: सहोत्क्रामतः? इस वचन करके जो प्राण तथा प्रज्ञा- 







होता है सो ब्रह्मचादीके मतमें नहीं उपपन्न हो सकेगा । 


| तान जो नि। यह वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि प्रत्यग्‌ आत्माकी 
| दे अत, शानशक्तिवाळी बुद्धि तथा क्रियाशक्तिवाला प्राण है इनोंका परस्पर 
| पूर्वोक्त मन्त्र औपाधिक भेदको बोधन करता है| तथा उपाधिद्वय 
| ओदो को त्माका स्वरूपसे अभेद है, अतः प्राण एव प्रज्ञात्मा यह वचन 
| ॥ति। ` भरवा है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं. 
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र तिदान्तकी कि रीतिसे सूनका व्याख्यान करके ह अथवा! इत्यादि 

) देशो ` शृत्तिकारके मतके अनुसार 'नोपासात्रविध्यादाश्रिततादिह 
| तथा ५, पङ्के अन्य अर्थको दिखाते है-्रह्वाक्‍्यमें भी 
| के जो लिद्रः प्रतीत होते है सो विरुद्ध नहीं हे 
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क्योंकि प्राणके धम, तथा प्रज्ञाहे घम, तथा त्रके धर्मो" करके | 
ब्रहकी ही उपासना तीन प्रकारकी विवक्षित है । तहां “आयुरृतमित्युप. | | 
स्सायुः प्राण दं शरीरं परिग्रद्योत्यापयति? अर्थ -देहमें चेशात्मक जो जीवन), | 
तितका देतु होनेसे प्राणमं आयुष्ट्रव डा आर देहकी अपेन्नासे प्राणको युक्ति पर्य पर्यन्तावत्यावी व 
होनेसे प्राणमे अख्तत्व है। और शरीरको उत्थापन करता है, अतः प्राणमें उक्थस्य पन्तावस्थायी । » 
इति। ये प्राणके धमं है । और इन आयुषच अस्ुतत्व, उक्थत्वरूप प्रापे | 
घमो करके जो ब्रह्मकी उपासना है सो प्रथम उपासना है । | 

डय | है कुक 
अब जीवके धर्मोको दि हैं:-- अथ यथास्य प्रज्ञाय सर्वाणि भूतानि | 

प ? Ce 9 ०. ९ ४ 

द्वीभवन्ति तदृव्याख्यास्याम/ । अर्थे--रा' पद करक यहां साझाप इरिस | 
क ग्रहण करना । बेर जीवरूप साभास बुद्धि सम्बन्धी जो सम्पूर्ण दृश्य प्रपष्वरै छे | 
दतन्यरूप करके जिस प्रकार एक होता है तिस प्रकार च्याख्यानको करते हैं इति । ऐसा उपक्रा |. 


करके आगे कहा दे. क्रि-'वागेवास्या एकमङ्गमदूदुदे हत्‌' इत्यादि । अर्थात्‌ अस्‌ / 
तुल्य उत्पन्न जो सामास बुद्धि है तिसका नामस्वरूप प्रपञ्चविप्रयित्व अधे शरीर | 
है। तथा अर्थस्वरूप प्रपञ्चविषयित्व अर्धे शरीर है । नामविषयित्व तथा अधः | 
विषयित्व दोनों मिलकर पूर्ण शरीर कहा जाता है। ओर यह विषयित्वरूप शरीर | 
इन्द्रियों करके साध्य है । तहां कर्म इन्द्रियोंके मध्यमे एक चाग न्द्रियः ही साम |, 
बुद्धिरुप प्रज्ञाका नामस्वरूप प्रपञ्चविषयित्वरूप अर्ध शरीरको पूर्ण करती है| अयात्‌ f 
= द्रागिन्दरियद्वारा हो नामप्रपञ्चविषयित्यको खाभाख चुद्धिरुप प्रज्ञा मा होती है। | 
और जो चक्नुरादिक इन्द्रिय हैँ. सो रूपादिक अर्थस्वरूप भूतमात्राविषयित्वरुप भ | 
शरीरको पूर्ण करते है' । अर्थात्‌ ज्ञानके करण चश्चुरादिक इनिद्रयों दवारा ही भ 
स्वरुप .प्रपञ्चयिषयित्वको प्रज्ञा प्रात होती है। इस पूर्वोक्त प्रकारसे सा 
बुद्धिरुप प्रज्ञामें सघ विषयक द्रष्ट्त्वको उपपादन करके; अब बुद्धिनिष्ठ च 
. निन्द्रा साक्षीमें दरष्टृत्वके अध्याखको. कहते है प्रज्ञया वाच समारे है | 
सर्वाणि नापान्याप्नोति! | अर्थ --इदिद्वारा चिदात्मा वागिन्द्रियमे आल. ध 
चागिन्द्रियका प्रेरक होके वक्तत्यरूप सम्पूर्ण नामोंको वागिन्द्रियरूप करण्‌ करके रए |. 
हैं, अतः वक्ता हे इति । इसी प्रकार चश्चु करके सम्पूर्ण रूपोंको देखता र्या | 
` द्रष्टा है। रसना करके सम्पूर्ण रसोंको प्राप्त होता है, अतः रसयिता है त्ता | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि सबं द्रएत्व,ओर चेतन्यरूप आत्मा > 
अध्यासका निमित्तत्व, प्रज्ारूप जीवके धर्म हैं । इन धमो करके | 
उपासना है सो दुसरी उपासना टे | हक ` 4 | ५ | | | है 
7 _ “अब ब्रह्मके धर्मों करके ब्रह्मकी तृतीय उपासनाको दिला है के E 
' एता दशेव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिकृत _. म ॥ 
न्य यह दश भूतमात्रा हे अर्थात्‌ पृथिवी आदिक पक्व भूत, तथा भोग्य शब्दादिक । .. | | 
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तार भूतमात्रा है; सो प्रज्ञा मात्राको अधिकार करके वर्तमान हैं। पर्थी जो धता 5 
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ह को अधिकार करके वर्तमान हैं इति i पह सन्त्र आह्य जो दृश भूतमात्रा है', तथा 
| ग्राहक जो दृश प्रज्ञामात्रा है; इन दोनोंमें परस्पर सापेक्षत्वको बोधन हा है। ` 
आह्यसे ग्राह्चस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती है । किन्तु 
ग्राहकसे सिद्धि होती है। तथा ्राइकसे भी ग्राहक वस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं 
होती है । किन्तु आह्यसे सिद्धि होती हे । | 


और एकको त्यागकर एक वस्तुको सिद्धि नहीं हो सकती है । अत ग्राह्य 
तथा ग्राहक ये दोनों वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हें। किन्तु चैतन्यरूप आत्मामें 
आरोपित है । इख अर्थको भी श्रुति प्रतिपादन करती है:__ “तद्यथा रथस्यारेषु 


“क .. 

` नेमिरपितां! | नाभावरा अपिताः | एवमेवता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिता; | 

| अह्ामात्रा! प्राणेऽपिंताः। स एष प्राण एव भज्ञात्मा' | इस मन्त्रका अर्थ इल ` 

| सूत्रे व्याख्यानमें ही कर आये है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे जो सर्वका आंधारत्व है, 

'} तथा 'आनन्दोऽजरीऽस्ृतः? इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाथ जो आनन्द्त्वादिक है'; 
सो सवे ब्रह्मके धमं है. । इन धर्मो' करके जो त्रह्मकी उपासना है सो तीसरी है । 


| अथात्‌ एक ही ब्रह्मकी उपासना प्राण तथा प्रज्ञारूप उपाधि दयके धर्मो' करके 
. तथा ब्रहमके धर्मो' करके तीन प्रकारकी सिद्धि हुईं। ओर ऐसा माननेमें कोई 
| | दोष भी नहीं हैं । क्योंकि अन्य स्थलमें भी अन्यके धर्मासे अन्यकी 
|| उपासनामानी है--जैसे “मनोमयः पाण शरीरः? यह मन्त्र जीवरूप 
|| उपाधिके मनोमयत्वादि धर्मा करके ब्रह्मकी उपासनाको प्रतिपादन करता 
| है। तैसे यहां भी अन्यके धमों' करके अन्यकी उपासना बन सकती है। ओर 
। इपक्रम उपसंहार करके वाक्योंमें एक अर्थत्वरूप एक वाक्यत्वका भी निश्चय होता 
| है। अतः वाक्यमेद्रूप दोष भी नहीं होता। यदि सिद्धान्तो ऐसा कहे कि जब 
._ पाक्‍्यका भेद नहीं हुवा तब उपासना .तीन प्रकारकी किस प्रकार होगी। .यह 
` सिद्धान्तीका कहना असङ्गत . है, क्योंकि प्राण तथा जीव तथा ब्रह्मके लिड्रोंका 
` दंन होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से उपासना तीन प्रकारकी बन सकती है | इति । 


EE यो रत्तिकारने इस प्रकारकी जो इस सूत्रकी व्याख्या करी है सो असड्डत है। 
| उ उपासनामें जित्वका प्रसडुरूप दोष कह आये हैं । तथा यदि तीन प्रकारकी 
|| सना मानोगे तो पूर्वोक्त वाक्‍्योंमें अनेक अर्थका प्रतिपादकत्वरूप वाक्य भेदका 
| 'सेदुरुप दोष होगा | ओर उपक्रम उपसंहारादि सिद्ध पकार्थ प्रतिपाद्कत्वरूप 
| तेक 0 क्यता का भङ्गमसङ्ग कह आये हें। ओर वृत्तिकारको यदि ऐसा अभिमान 
व तो अवश्य 1 शासना अयविशिष्ट एक ब्रह्मका विधान होनेसे वाक्यभेद नहीं हो सकता 
गा भ प चाहिये कि-स्यों नई पाषपयेर हा थि 
अहिर कि सोमेन यजेत? यहाँ सोमरूप गुण विशिष्टयाग जो है सो प्रथम 
| ह यागरूप कर्ममें विधि विषयत्व है। ओर ब्रह्म तो सिद्ध 


| है २ + 
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ह. अतः सिद्ध ब्रह्ममें विधि विषयत्व नहीं बन सकता । और प्राण तथा 
जीव तथा ब्रह्म इन तीनों की उपासना का विधायक एक वाक्य भी नहीं हे | 
और यदि एक वाक्य होता तो वाक्यभेदरूप दोष न होता । यदि एक वाक्य 
ग्रान भो ठेवे तो भी उपासित विधिको प्रत्येक उपास्यके साथ सम्चन्धके -लिये 
आवृत्ति करनी पड़ेगी । जब आवृत्ति करोगे तव वाक्यका भेदरूप दोष 
अवश्य होगा । इस पूर्वोक्त रोतिसे वृत्तिकारका मत सवथा असङ्त है । 
अतः पूर्वोक्त वाक्य त्रह्मका ही प्रतिपादक है, जीव तथा मुख्य प्राणका नहीं 

सिद्ध इचा इति ॥ ३१ ॥ इतिप्रतदेनाधिकरणम्‌ 


इति श्रोमत्परमह॑सपरित्राजकाचार्यं ्रीचिद्धनानन्द्‌गिरिपूज्यपाद्‌शिष्य- 
गोविन्दानन्दगिरिविरचितायां सूत्रभाष्यार्थप्रदीपिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्य स्पट्त्रह्मलिङ्कक्षुतिसमन्वयाख्यः प्रथमः पादः ॥ १॥ 
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प्रथमाध्याये डितीयपाद: । ` 
——— Dio 


५। परमात्मने नमः॥ प्रथम पादमें 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 
| यादि 'जत्मायस्य यतः इत्यादिक सूत्रों करके समस्त आका- 
| शार्क जगतके जन्म, स्थिति व भलयका कारणत्व ब्रह्ममें कह. आये हैं । 
| दे इस कहनेसे सम्पूर्ण जगतका कारण ब्रहममें व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वत्व, 
| शकिमित्व इत्यादिक धर्मोकी सो सिद्धि अर्थसे हो चुको। ओर प्रथम पांद 
| कळे प्रतिपाद्य पूर्वोक्त धर्मोका उपजीवन करके उत्तर पादोंकी प्रवृत्ति है। अतः प्रथम 
| एके साथ उत्तर द्वितीय तथा तृतीया पादको हेतुहेतुमड्राव सङ्गति है 
` › र्यात्‌ प्रथम पाद्‌ उपजीव्य ( हेतु ) है ओर उत्तर दो पाद्‌ उपजोवक हें । 


| शंका। जब प्रथम पादके साथ उत्तर दो पादों का हेतुहेतुमद्वाव 
| सस्त हुवा तब द्वितीय तथा तृतीय पादका भेद्‌ किस प्रकार होगा ? 


| साम्राधान। द्वितीय पादका प्रमेय सविशेष ब्रह्म है । ओर तृतीय 
4) पादुका प्रमेय निरिशेष ब्रह्म है। इस प्रकार प्रभेयके भेदसे पादोंक अवान्तर भेद 
| जानता । ओर प्रथम पादमें घ्रह्मसे भिन्न अर्थान्तरमें प्रसिद्ध जो 
| आकाश शब्द, प्राण शब्द, ज्योति शब्दादिक हें तिनका जगत्‌ कारणत्वाद्किरूप 
| . सष ब्रहमङङ्गों करके ब्रह्मम समन्वयको दिखा आये हैं । अर्थात्‌ सन्देहके 
विषय स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गक वाक्योंका घ्रह्मपरत्वेन निर्णय कर आये हे । 
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आह... शा भव अस्पष्ट हैं ब्रह्मके लिङ्ग जिन वाक्योंमें तिनके निर्णयको करते हैं। 
ह “8 भर्यात 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इन वाक्‍योमें जगत्‌ जन्मादि कारणत्वरूप 


4 | हे लदि स्पष्ट हें । ओर 'तज्ञलान' सत्यसंकल्पः इन वाक्योंमें ब्रह्मके 
| छिहृतो हैं परन्तु संदिग्ध च अस्पष्ट हें । क्योंकि व्युत्पत्ति करने से त्रह्मके लि 





है 


E Fi च्य है। सो ये वाक्य क्या ब्रह्मको सियाल करते है, अथवा अन्य 
७ प्रतिपादन करते हे? इस अर्थके निर्णय करनेके लिये द्वितीय पाद्‌ तथा 
| Rs पादुका आरण्भ सूत्रकारकरते हैं। तहां सूत्रम्‌ 


आह... 

"- “>य्वओ ९ पदे 

| सतर प्रसिद्धोपदेशात्‌॥ १॥ 

| उ गे संत्र, २ प्रसिद्धोपदेशात। इस सूत्रम दो पद हैं । “मनोमयः प्राण शरीरः 


पर, अति तिम परबह्म ही मनोमयत्वादिक घमो करके उपास्य है ! क्योंकि सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंमें 


भका गत का कारणरूप ब्रह्म हे, तिस ब्रह्मका ही उपदेश किया हे इति 1 
` - इस सूत्रको अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पयको भाष्यकार 


न बि.” - 
> = । = < . 
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भगवान, दिखाते इ-“इदमाम्नायते' इत्यादि भाष्यम्‌। तहां प्रथम इस सूतरके 
विषयवाक्यको दिखाते देः 

“सर्वी खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत। अंथ खलु 

9 ऋतुमयः पुरुषों यथा क्हुरस्मिन्‌ खोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 


शति स क्रतं छुर्वीत मनोमयः माणशरीरो भारूपः इत्यादि छान्दो 
तिः अर्ध सश्कालमें ब्रह्म जगत॒की उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय कालमें ब्रह्मे 
` जगत॒का लय होता है, तथा स्थितिकालमें ब्रह्मही जगतको चेटा कराता है अर्थात पालन करता है, 
अतः ब्रह्मका नाम 'तजलान! है। आर तजत्व, तल्लत्व, तदनत्व रूप हेतुसे ब्रह्मते भिन्नल्ेन 
जगत्‌ का निरूपण नहीं बन सकता । अतः ब्रह्मका विवर्त होनेसे ब्रह्म रूप करके अवशिष्ट 
सम्पूर्ण जगत ब्रह्मरूप हो है । इस प्रकार निश्चय पूर्वक "शान्तः कहिये रागद्वं षादिकोंसे 
रहित होकर “उपासीत? कहिये शान्त होप यह विधि शमको विधान करती है । रोर 
जिस वास्ते यह पुरुष क्रतुमयः? कहिये संकल्परूप.घ्यानका विकाररूप अथवा संकल्प प्रधान 
होता हे । अर्थात्‌ यह जीव वर्तमान देहमें जिस वस्तु विषयक ध्यानरूप संकल्पवाला होता है 
तिस ध्यानके प्रभावते इस शरीरको त्यागकर तिस घ्येयस्वरूपको ही प्रा होता हे । अतः यह 
पुरुष ऋतं कुर्वीत? कहिये राग ह्वेपादिकोंसे रहित होकर अविचल प्रत्ययख्प ध्यानको करे। 
गव इस ध्यानरूप क्रतुके विषयको दिखाते हैं-“मनोमयः' कहिये अन्तःकरण प्रचुर है। ज्ञानशक्ति 

' तथा क्रियाशक्तिवाला प्राण है शरीर जिसका तिसका नाम 'प्राणशरीर' हे । ऐसा जो परमात्मा 
ॐ सो उपास्य है। यहां ये दोनों विशेषण, परमात्माका जीवके साथ अभेद विवक्षा करके 
जानना । और “भारूपः? कहिये चेतन्यस्वरूप हे । तथा अव्यर्थ हैं संकल्प जिसके ठिपका 
नाम सत्यसंकल्प है इत्यादिक । ऐसा पूर्वोक्त मनोमयत्वादिक धर्मविशिष्ट परब्रह्म ही हृदयर्म 
ध्यान करनेको योग्य हे इति। इस विषयवाक्यका यहद अर्थ सिद्धान्तको रीतिसे है. 


ह संशय को दिखाते हैं:-इस शाण्डिल्य-विद्यामें मनोमयत्वादिके समर | 
करके क्या जीवात्मा उपास्य है? अथवा परत्रह्म उपास्य है! | 
ध्यहां क्या प्राप्त हुवा' ऐसी जिज्ञासा के हुये - 


अथ पूर्वपक्ष! । प्रथम पादमें आनन्दत्वादिक ब्रह्मके लिङ्ग करके, बरहमसे 
| भिन्न. प्राण जीवादिकोंके शरीरका उत्थापकत्य वक्तृत्वादिक लिङ्गोंका बाथ 
| कह आये हैं। और यहां ब्रह्मका लिङ्ग देखनेमें आता नहीं, किन्तु बहन प्रकरण 
E::. है जी ओर प्रकरणकी अपेक्षासे मनोमयत्वादिक जीवके छिङ्ग' प्रबळ a . 
i 5 मनामयत्वादि धर्मा करके जीव ही उपास्य हे ब्रह्म नहीं । अतएव “शारीर र | 
5  . इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां जीवात्मा ही उपास्य है। क्योंकि शरीराव्रिप का ब | 
ईका इन्द्रियादिरूप करणका अधिपति जो जीव है तिस जीवका ही मन आदि ळत 
- साथ सम्बन्ध प्रतिद्ध है परत्रह्मके साथ नहीं । क्योंकि अप्राणो ह्ममना' शश्र 
इत्यादिक श्रुति ब्रह्मको प्राण तथा मन आदि करके रहित शुद्ध स्वरूप. बोधन. 
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भाष्याथंप्रदीपिकासहितम | २६६ 
कध यण 
ह _ करके महा ही उपास्य सिद्ध होता है, अतः 'जीव उपास्य है” यह 

| क से हो सकती है । र 

| समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि यह वाक्य 

|. हाकी उपासना विधिपरक नहीं है, किन्तु शम विधिपरक है। क्योकि इसी 

9, रमे आगे लिखा है शान्त उपासीत अतः यह विधि केवल शमको विधान करती 

E ३। अर्थात्‌ इस मन्त्रसे यह सिदध हुवा कि-सम्पूण विकार समूहकी ब्रह्मसे ही 

| नति स्थिति, व लयके होनेसे सर्व ब्रह्मस्वरूप ही है।ओर जब सम्पूर्ण जगत्‌ एक 

| ब्रह्माला हो हुवा तब किसीमें रागद्वेष नहीं बन सकता है। अतः रागादिक 

| त होकर पुरुष शान्त होवे । ओर शान्त उपासीत! इस 

| बाक्यको जब शम विधि पर मान छिया तब इस वाक्‍य करके ब्रह्मकी उपासना 

| दं सिद्ध हो सकती है। क्योंकि शम तथा ध्यानको विधान करेगा तो वाक्य- 

0" क्रूप दोष होचेगा । ओर “स क्रतुं कुर्वीत' यह वाक्य ध्यानरूप उपासनाको 

| विधान करता है। ओर इस भ्यानके विषयका श्रवण भी होता है-'मनोमयः 

F प्राणशरीरः इत्यादिक' इस मन्त्रमे मनोमयत्वादिक जीवे ही लिङ्ग भी देखनेमें आते 

| = है। अतः यहां जीव ही उपास्य है। ओर “सवेकमा सवकामः? इत्यादिक श्रूयमाण | 
|, विशेषण भी जीव विषयक बन सकते हैं। क्योंकि जन्म परम्परा करके जीवम 

` सवेकमे तथा सर्वभोग्यरूप काम वन सकते हैं। ओर “एवं म आतमान्तहू दये- 

| ऽणीयान्‌ त्रीहेवां यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतराइलाद्वा'. । 

| कर्य स्पष्ट है। इत्यादिक मन्त्रमें जो हृदयगतत्व अणीयस्त्यको कहा है 

| सो भी सुईके अग्न भागके तुल्य जीवमें ही बन सकता है अपरिच्छिन्न त्रह्ममें नहीं । 


अ शंका । इसी मन्त्रमें आगे लिखा है-“एप म आतमान्तह दये उ्यायान्‌ । 
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| च्या उ्यायानन्तरित्ताञ्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो छोकेभ्यः यह मन्त्र 
| थिवी आदिक लोकोंसे जो ध्येय आत्मामें महत्परिमाणको बोधन करता है, 
EF तिस महत्परिमाणकी परिच्छिन्न जीचमें कल्पना नहीं कर सकते है' ! 

१... सपर समाधान .। यह सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है, क्‍योंकि अणीयस्त्व तथा 
a प विरुद्ध धर्मोंकी एक वस्तुमें स्थिति नहीं हो सकती है। किन्तु विरुद्ध 
ह Te ही एक वस्तुमें स्थिति बन सकती हे. । अतः अन्यतरका आश्रयण 
| जा पढेा | तहां मन्त्रे प्रथम श्रवणके विषय अणीयस्त्वादिकही हैं। अतः आत्मामें 
| | कीन यस्वा च धर्मोका ही आश्रयण करना उचित है । ओर जब ऐसा मानोगे तत्र 
| प उपास्य सिद्ध होगा । और यद्यपि संसार दशामें प्रथिवो आदिकोंसे ज्याय- 
बसे बे मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा मेरे हृदयमें विराजमान है, हो 
| (दूह सषेपसे श्यामाक ( सवां ) से श्यामाक तण्डुलसे सो अणीयान्‌ 
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२७० त्रह्मसूत्रभ | अं-२-२-१ 
MO > CC NI oe 
स्त्वरूप महत्परिमाण जीवमें नहीं बन सकता । तथापि मोक्ष दुशामें त्रह्ममाबको 
. अपेक्षा करके महत्परिमाण जीचमें भी वन सकता है । अतः पूर्वोक्त दोष नही हो 
सकता है। और इस वाक्यमें जीवविषयत्वके निश्चित हुये जो अन्तमें. लिखा है. 
'एतदूब्रह्मः (छा०।३। १४।.४। ) अर्थ --पर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जो ध्येय है सो बह है | | 

इति। सो यह वाक्य भी प्रश्‍त जीवका परामशाॉथक होनेसे जीव विषयक हो 
En । अतः मनोमयत्वादिके धमां करके यहां जीव ही उपास्य है यह सिद्धं भया इति। 











क्टर | कपः अथ सिद्धान्तपत्त । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्रात हुये सिद्धान्ती कहता है कि 
पखह ही मनोमयत्वादिक धमों करके उपास्य है जीव नहीं क्योंकि “सवत्र प्रसि- 

द्वोपदेशात्‌' इस सूत्रका अर्थ कह आये हें। अर्थात्‌ “सवे वेदाल्तवाक्योंमें प्रसिद्ध 

ब्रह्मशब्द्का अर्थरूप जो जगत्‌का कारण ब्रह्म है, ओर जो 'सवं खल्विदं प्रह” इस 

उपक्रम वाक्यमें यहांभी श्रुत है,सो त्रह्मही मनोमयत्वादिक धर्मा करके उपदिष्ट है”ऐसा 
| मानना ही युक्त है । ओर फल शून्य जो लिड्ठ हैं, तिन लिड़ों करके प्राप्त जो जीव 


है, तिस जीवको त्याग करके फळवत्‌ प्रकरण करके प्रांत ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
४ उचित है। इस अर्थको दिखाते हैं;- एवं च मकृतहानाऽभ्कृतप्रक्रिये न भविः 
| ` च्यत! इति भाष्यम्‌। अर्थ -ब्रह्मको उपाख्य मानने से प्रकृत अर्थकी हानि तथा अप्रकृत 


जा अर्थकी ग्रास न होगी इति । अर्थात्‌ 'मनोमयः इस प्र्त विशेष्यापेक्षो तद्धित 
ररे, ओर 'प्राणः शरीरमस्येति प्राणशरीरः इस सनिहित विशेष्याकाडक्षी समास 
i करके, ओर समासके अन्तर्गत सन्निहित अर्थका वाचक 'अस्य' पद्घटक जो 
) (दम! सर्वनाम है तिस सर्वनाम करके, रकत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मको त्याग करके 
अप्रकृत जीचके ग्रहण करनेकी इच्छाबाळा जो पूर्वपक्षो है तिखके मतमें प्रहत 
हानि अप्रकृतका प्रसद्धरूप दोष होवेगा । 
("णो शंका । 'आगतोऽयं राजपुरुषस्तं भोजयेत्‌' यहां राजा गोण अथे है ओर 
. ` पुरुष मुख्य अर्थ है। जैसे यहां 'तं' इस तत्पदसे पुरुषका हो परामश होता दे पुरुषका 















.. शेषरुप राजाका नहीं, तेसे शमविधिका शेषरूप ब्रह्मका सर्वनामसे परामर्श नहीं 

हो सकता। अतः ब्रह्म मरत नहीं है । अत एव “ननु वाक्योपक्रमे शमवि्धिवि | 
हक वक्षया ब्रह्म निदिष्टं न स्वविवक्षया' इति भाष्यम्‌ । अर्थ - शमको विधान करनेकी 
न इच्छा करके ब्रह्मका निदंश किया है, ब्र्को अभिधान करनेको इच्छा करके ब्रह्मका निर्देश नहीं हा 
oR क्रिया हे इति। ` अतः ब्रहममें प्रकतत्वका अभाव होनेसे उपास्यत्वका 


` _ -ज्ञानना। हः. 
विरस 0०००2... ह व | न करोमि थि | 
ee ६ समाधान । जैसे दरशंपोण॑म्रास यागमें लिखा है-“स्योनं ते सदन के | 
fi Nt मन्‌ सीद | अथ दे पुरोडाश ! तुम्हारा 'स्परोन' कहिये पात्र विशेषरूप, कन 3. 
En a हदन स्न सोद! किये तिल सदनमे स्थिर हो इति प 
Er _ धुता करके पुरोडाश के संस्काराथे जो गोण सदन है, तिलका 'तस्मिन! {5 | 


किये है है 
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न १, तत अन्या तो ता करके परामर्श होता है। तैसे अन्यका रोषरूप प्रका भी सर्वनाम करके 
है। इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं:--“अश्नोच्यते इत्यादि 
पम! यद्यपि शम विधिकी विवक्षा करके ब्रह्म निदि है, तथापि मनोमय 
धर्मों के उपदिश्यमान हुये सोई ब्रह्म सन्निहित होता है। अत ब्रह्मका 
4 पराम बन सकता है i 
| ; ` शंका | मनोमयत्वादि लिङ्गां करके जीव भो सन्निहित हो सकता है। .. 
| | समाधान | ये जो छिङ्ग हैं सो लोक प्रसिद्ध जीवको सजिहि- 
करके बोधन नहीं कर सकते । ओर दुःखी जो जीव है तिसकी उपासना भी 
है। तथा यहां कोई फल भी श्रुत नहीं है। अतः विश्वजित्‌ न्याय करके सर्वको 
अमिठषित आनन्दरूप ब्रह्म ही उपासनारूप क्रियाका विषय है। दुःखी जीव नहीं । 
और ब्रह्म पदर श्रुति करके जीच लिङ्गोंका वाध भी जानना। ओर जैसे 'सर्व॑ खलु 
है ) एस मन्त्रम बरह्म शब्द करके ब्रह्म प्रतिपादित है तेसे जीव शब्द करके जीव प्रतिपादित . 
| कही है, यह वैषम्य भी जानना । अतः विफल लिड्रोंसे फलवत्‌ प्रकरणको बलवान 
* | | होगेसे प्रकरण करके प्रतिपाद्य ब्रह्म ही उपास्य है जीव नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां 
| [पक्षम जीवकी उपासना फळ है, ओर सिद्धाज़्तमें श्रह्मकी उपासना फल है 
|, सति॥१॥ 
, इस वक्षमाण हेतुसे भी व्रह्म ही उपारुष हे | तहां सूत्रम्‌ 


| हे. ज्‌ विवक्षितयुणोपपत्तेश्च ॥ २॥ 
Re --* विवक्षितगुणोपपत्ते', २ च । इस सूत्रमे दो पद हे । कहनेकी इच्छांका विषय 


वस्तु हे तिसका नाम विवज्षित ह । अर्थात वान्छित जो सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादिक 
तिनका नाम विवक्षित हे। इन विवक्षित गुणोंकी म्रह्ममें उपपत्ति होनेसे ब्रह्म की ही 
करनी योग्य है जीव की नहीं इति | | 


' सतव शका । यद्यपि 'शास्त्रयोनित्वात? इस सूत्र करके प्रतिपाद्य जो शास्त्रका 

FF ए दको है सो ईश्वरमें है भी, तथापि पूर्व पूर्व सृष्टि रचित वेद समूहकी अपेक्षा 

fa किया रचना होनेसे, इश्वर वेदमें अस्वतन्त्र है, अतः वेदमें $अपोरुषेयत्वको 

| | ह्व है । तथा च-वेदमें स्वतन्त्र चक्ताका अभाव होनेसे, सूत्रकारने जो 
क्षित पद्को कहा है सो असत है । 


| करि १-- सजातीयउच्चारणसा पेक्ष उच्चारणविषयत्व ही वेदमें अपोरुषेयत्व 
स्यादि मन्ञ्रोंकी जैसी आनुपूर्वो इस समयमें है, ठीक तेसी तसी . 
पूवे सश्टिमें थी, और तेसी ही भविष्यतम रहेगी। भारतादिवत्‌ 
भे न ३१३ र वेदको । तथाच सश्कि आदिम पू्चेकह्पीय आनुपू्चीविरिष्ट वेदका स्मरण 
य आनुपूर्वोका SRR चेचित्र्य बने नहीं ।' ईडा 
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समाधान | यद्यपि वेदमें वक्ताका अभाव होनेसे इच्छारूप अर्थ नहीं दन 

सकता है; तथापि उपादानरूप फल करके इच्छाका उपचार करते हैं अर्थात्‌ जो 

१ विवक्षाका फल है तिसका नाम उपादान है, सो अहण अथवा स्वीकारुप 

है। और जो स्वीकाररूप उपादान है सो प्रकत सत्यसंकल्पादिक शाुणोंमें है।. | | 

अतः विवक्षाका उपचार बन सकता है | : 1 यी 


शंका । यह वस्तु ह्म है तथा यह वस्तु त्याज्य है. इस प्रकारका जो बान 
है, सो वेदमे विवक्षाके अधीन किस प्रकार होगा, क्योंकि बेदमें वक्ताका अभाव है! 


` ` समाधान । जैसे लोकमे जिस शब्द करके अभिहित जो वस्तु उपादेय होती 

_ है सो उपादेयं वस्तु तिस शब्दसे विवक्षित कही जाती है । और जो अनुपादेय 

वस्तु है सो अविवक्षित कही जाती है। तैसे चेदमें भी उपादेयरूप करके अभिहित 

जो वस्तु है, सो विवक्षित कही जाती है। और उपादेयसे भिन्न जो वस्तु है, सो 

2 अविवक्षित कही जाती है। औरवस्तुका उपादान व अनुपादान जो है, सो वेद्वाक्योंके 

7: तात्पर्य तथा अतात्पये करके निश्चित होता है। ओर 'फलवद्थ॑विषयक प्रतीतिमें 

. अनुलत्व' जो शब्दे है तिलका नाम तात्पय है । वेदको इस तात्पर्यंचाळा होनेसे 

इस प्रकरणमें उक्ततात्पयेवाले श्रुत जो सत्यसंकल्पादिक शण ह, A: उपासनामें 

उपादेयरूप करके निदिष्ट है, सो ग्राह्य व विवक्षित कहे जाते हें । और ये गुणपरत्रहामें 
ही बन.सकते हैं जीवमें नहीं । 

और “य आत्मापहतपाप्मा’ इस मन्त्रमं भी सत्यकामः सत्यसंकल्पः पर 

आत्मा है' ऐसा ही श्रवण होता है । अतः जगतकी सृष्टि स्थिति, संहारमें अप्रतिवद 

शक्तिवाला होनेसे परमात्मामें ही सत्यसंकरपत्वादिक गुणोंकी उपपत्ति बन सकती दै। 


_ ओर 'आकाशात्मा' आकाशवत्‌ है आत्मा कहिये स्वरूप जिस परमात्माका _ 


८ i गशुंका । ककारादिक वर्णोके नित्य विशु होनेसे विभु पदाथोँकी कम ( पोर्वा 
` समाधान। यद्यपि व्यापक वणाकी - आदुपूर्चो नहीं. बन संकती है, तथापि | 
व्यञ्जकध्चनिगत व्‌ उच्चारणगत आनुपूर्वोका व्यङ्ग्यमें आरोपहोताहै। | 

` शंका ध्यन्यादिगित क्रमका प्रतिकलपीय ध्वन्यादिक वैचित्यसे वैचित्य ` 

.__ समाघान। वेदाभिव्यञ्जक ध्यन्यादिमें भी वैचित्यका स्वीकार नही है है 

वैदिक शन्दातुपव प्रयोजक ध्वनिमे व उच्चारणमें जो वैचित्र्य भासता है सो की | 

Ce क दोषप्रयुक्त आजकल क्त उद्चारणमें च ध्वनिम है, वेदकी आजपूर्चोर्म वेचित््य नहीं है । _ 

`. शतक च तत्प्रयुक्त ध्वनिमे वैचित्र्य नहीं है। कद महत. 
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भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ | 





9 ---= कामिक ` | जा है। यहां सर्वंगतत्वांदिक धर्मों करके आकाशका सास्य 
| Fe ब्रह्मं बन सकता है । र 
| और 'ज्यायान्‌ पृथिव्याः इत्यादिक मन्त्र भी इसी अथको दिखाते हैं। और . 
) यहां-'आकाश है आत्मा जिसका तिसका नाम आकाशात्मा है? यदि 
्ाल्यान करें तो भी सर्व जगतका कारण सर्वात्मस्वरूप ब्रह्ममें आकाशात्मत्व 

























शी वन सकता है | अत सवकमा सवकामः इत्यादिक स्वरूप भी ब्रह्म कहा है । 
| ह ू्ोक रीतिसे इस प्रकरणम उपास्यरूप करके विवक्षित जो पूचाक्त गुण हं सो | 
| औरपूर्वपक्षीने जो कहा था कि- मनोमयः प्राणशरीरः’ यह जीवका लिड 
| इतरा नहीं सो भो व्रादीका कहना असङ्गत है । क्‍योंकि ब्रह्मको सर्चात्मक होनेसे 
1 | अब प्रह्ममें सर्वात्मत्वकों दिखाते हे-त्वं त्री त्वं पुमानसि' इत्यादिक । 
थात्‌ तुही खत्री है, तुही पुरुष है, तुही कुमार. है, तुहो कुमारी है 
तबन भी तुही होता है, चिश्वमें स्त्र झुखचाला तुही है इत्यादि । इत्यादिक 
४ति 'सर्वात्मक ब्रह्मही है?! इस अर्थको कहती है । | 
| ह 5 ! ओर सववत्र अक्षि, शिर, सुखचाळा भी तुहो है, तथा सवत्र श्रोत्र 
| भी तुही है, तथा सर्चेको ळपेट च ढक करके तुही स्थित है। इत्यादि 
| | | _ ह मकार प्रतिपादन करती है, अतः ब्रह्ममें सर्वात्मत्व सिद्ध हुवा इति। | 
प्त और 'अप्नाणो यमनाः शुञ्रः’ | यह श्रति शुद्ध ब्रह्मविषयक है । ओर 
? इस सूत्र करके “परत्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट है | 
गी” ऐसा निश्चय होता है इति ॥ २॥ 
भी सत्यसंकल्पादिक ब्रह्मके धर्मोंकी योजना करनी चाहिये । 
समारोप्यस्य रूपेण बिषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ | विषयस्य 


| दरम ही वन सकते हं । 

[  जीवसम्वल्धी जो मनोमयत्वादिक धमं हैं, सो सवे ब्रह्म सम्बन्धी हो सकते हे । 

गणे हुवा जो दण्ड करके गसन करता है सो भी तुही है, वालरूपसे 

कः. i सुंवंतः पाणिपाद्‌ त त्‌ इत्यादिक । सर्वेत्र पाणी तथां . पादवाला 
हु ति | सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रसिद्ध जो हस्तपादादिक हैं, सो सर्च ब्रह्मकेही हे”  “ 

यु |; | व ' प्रणशरीर श्रुति सगुण बह्मविषयक है, यह विलक्षणता जाननी । 

|. | द र र अमिक | जब जीवगत मनोमयत्वादिक धर्मोकी ब्रह्ममें योजना करते हो ह 

॥? अर्थ क सा सा 


३३ प्रह्मसूतम्‌ अ-१-१-२ ठ 
वैसे समारोप्य जो कल्रित लाभास बुद्धिरूप जीव है, तिस जीवके मनोमयत्वादिक घमोवाला । 
सदू बहा हो सकता है । क्योंकि जोवदशामं अधिष्ठानरूप ब्रह्म विद्यमान हे । भोर अधिष्ठानरूप | | | 
परमात्माके घमोवाला जीव नहीं हो सकता है। क्योंकि सर्वात्मत्वादिविषयक यथार्थ ज्ञान कालमें | 
| . ज्ञोवका स्वरूप हो नहों हे । अतः परमात्माके धर्माकी योजना जीवमें नहीं बन सकती है इति। | 
. ` इस अर्थको सुत्रकार दिखाते है: 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ 

.. अर्थ-१ अजुपफ्ते, २ तु, रे न, ४ शारीरः। इस सूत्रमें चार पद हैं । शरीरें रहने- 
दाला जो शारीर जीव है सो उपास्य नहीं है। क्योंकि सयसंकल्पादिक ब्रहमके धर्म जीवमें नहीं बन | 
सक्ते हैं। '' का अर्थ अवधारण है अथात बरह्म ही उपास्य है इति । 7 

[ ' . अब भाष्यकार इस सुनके तात्पर को दिखाते हें-पूचे सूत्रसे ब्रह्मे 

वक्षित सत्यकामत्त्रादि गुणोंकी उपपत्ति कही दै । और इस सूत्र करके जीवने | 

विवक्षित शुणोंकी अनुपपत्तिको कहते हैं । उक्त सर्चात्मत्व न्यायसे ब्रह्म ही ( 
सत्यसंकल्पत्च मनोमयत्वादिक शुणवाळा है जीव नहीं ।' क्योंकि-“मनोमयः | 
प्राणशरी ४ इसी प्रकरणमें 'सृत्यपंदल्प आकाशात्मा ऽवाक्यनादरो “ज्यायान्‌ | 
पृथिव्याः . इत्यादिक लिखा है। इन पदों करके प्रतिपाद्य जो सत्यसंकल्प" _ 
त्वादिक परमात्माके धर्म हें, तिन धर्मोंकी जीवमें ठीक २ उपपत्ति नहीं वन सकती है। 
ओर इस श्रुतिमें जो 'अवाकी' तथा 'अनाद्रः ये पद है', इन पदोंका अथ | 
पैसा जानना--बाक्रन्द्रियवाळेका नाम घाकी है, और चागादिक सर्व इन्द्रिय 
करके शून्य जो आत्मा है, तिसका नाम अवाकी है । ओर नहीं है आद्र _ 
` क़ेहिये किसी पदार्थमें कामना जिसको तिसका नाम अनादर है। अर्थात्‌ आप्त | 
कामचाला होनेसे आत्मा नित्य तृप्त है । क 
.  शका। शरीरम रहनेसे यदि ` जीवको शारीर कहें तो इशवरका नाम | 
भी शारीर होना चाहिये ! क्योकि ईशर भी शरोग्में रदताहे। 
' समाधान। यद्यपि शरीरें ईश्वर है तथापि शरीरमें ही है! यह वार्ता _ 
नहीं, किन्तु शरीरसे बाहर सी है। क्योंकि “ज्यायान्‌ पृथिव्याः ? 'आकाशवत्सः | 

Es बंगत्र नित्यः' इत्यादि मन्त्रों करके ब्ह्ममें व्यापित्वका अचण होता है. । 

. आर जीव तो शरीमें ही रहता है। क्योंकि जीचको भोगका आश्रय. होरेसे | 

व्या और भाष्यकार भगवानले जो कहा है कि “सर्वात्मत्व न्याय करके हा हिः 

हि त्मयत्चादिक गुणवाळा a है जीव नहीं” यहां ऐसी शांका होती है नि आरोप्य | 

. _ ` “जीवने यदि se मनोमयत्वादिक गुण न दोबेंगे तो अधिष्ठान अहामें भी गने | 































त्वादिकं हैं सो ब्रह्म ही हं. जीचमें नहीं हें। इस अभिप्रायसे 
है कि-मनोमयत्वादिक धमचाला ब्रह्म है जीव नहीं इति। इस 
तसे जीवमें विवक्षित मनोमयत्वाद्कोंका अभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ३॥ 


j | वमे मनोमयत्वादिक विवक्षित युणोके अभावमें सूत्रकार हेत्वन्तरको 
ki दिखाते ह: 
1 कमंकतृ व्यपदशाचे ॥ ४ ॥ 

| अर्थ --१ कमकत्‌ व्यपरशात्‌ , २च । इस सूत्रम दो पद हैं । पूव सूत्रसे नकारका 
पाश करना, “च? कहिये पुनः ईशका कर्मत्वेन जीवका कतृ त्वनं भ्रुतिमें “व्यपदेशात्‌ कहिये 
जन होनेसे मनोमग्रत्वादिक धर्मवाला जीव नहीं हो सकता इति । 


_ अत श्रतिको दिखाते हैं - एतम्रितः प्रत्यामिस भवितास्मि’ । इस मन्त्रमे 
७७. शर्त यह जो पद है सो प्रकृतमें प्राप्त जो मनोमयत्वादिकि शुणविशिष्ट उपास्य 
0 का है, तिस ब्रह्मको कमरूप करके अर्थात्‌ प्राप्यरूप करके कथन करता है। 
| भर अभिसंभविर्तास्म' यह जो वाक्य है सो शारोर जीवरूप उपासकको 
| क्तरुप करके अर्थात्‌ प्रापकरूप करके कथन करता है। 'अभिसंभवितास्मिः 
| झका अथ प्राप्तास्मि! है अर्थात्‌ सैं उपास्यको प्राप्त होऊंगा । इस मन्त्रोक्त 
)। रीतिसे उपास्य उपासकका कल्पित भेद लि होता है। अतः मनोमयत्वादिक 
| धर कमरूप उपास्य ब्रह्मके ही वन सकते है' कर्तारूप जीवके नहीं । 


| शंका। 'मामहं जानामि! इस चाक्यमें जैसे 'मां! इस कर्मका तथा 'अह' 
- | _ स कताका अभेद है, तैसे पूर्वोक्त उपास्य उपासकका भी अभेद वन सकता है । 
॥ ^ जब अभेद हुवा तव मनोमयत्याद्क धर्म उपासक जीवके भी हो सकते है 
| भतःयहां जीव ही उपास्य है । 
व समाधान। 'मामहं जानामि' यहां गतिका अभाव होनेसे कमं तथा 
§ ग्रे अमेद मान सकते हे, किन्तु जहां गति ( व्यवल्था ) बन सकती है तहां 
आहय कताका भेद हो मानना चाहिये । क्योकि “एतमितः प्रेत्यामिसंभवितास्मि' 
| ह तथा कर्ताके भेदको” कह रही है, अतः जीव उपास्य 
सकता री भोर । नो 
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| मकार दवी सूत्रकारको अभिप्रेत जो कमं कर्ताका भेद है तिसको 
| एक प्कारान्तरसे - दिखाते हैः--“उपास्यडपासकभावोपिं भेदाधिष्ठान 
: शाह म _ जो उपास्यउपासकभाव है सो भी भेदका आश्रयण करके 
ह .. अली र अत इस विद्यामें मनोमगंत्वादिक गुणविशिष्ट जीव उपास्य नहीं है इति॥ ४॥ 


९ भी इसी अर्थमें सूत्रकार हेत्वन्तरको दिखाते दैः-- 
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शब्दविशेषात्‌॥ ५॥ | 
¬ शस सुत्रमे पक छी पद हे । शब्द विश्रेषरूप हेतुसे भी सनोमयत्वादिक 
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परमात्मा शारीर जीवसे भिन्न ही है! क्योंकि एक विद्याविषयक समान प्रकरणमें लिखा है- शै 
था रहिवा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकृतण्डलो वयमयमन्तरात्मन्‌ | 
पुरुषो हिरण्यमय ^? इस शतपथकी श्रतिमें जीवात्माका बोधन करनेवाला "आत्मन्‌? यह स्प 


न्य ी गकि समी चिभक्त्यन्तका रूप ' 
, यहां इकारका लोप छान्दस जानना, क्योंकि 9 म आत्मनि! 
हान र तिस आत्मन्‌ शब्दार्थ जीवसे. भिन्न सनोमयत्वा द्कगुण विशिष्टका 
> बोधन करनेवाला प्रथमान्त “पुरुषः! शब्द ह ! न तः यहा शब्द॒चिशेष ( धिभक्तिभेद्‌ ) का श्रवण 
होनेसे उपास्य उपासकके भेदका निश्चय होता है इति॥ ५॥ 


हृदयमें स्थित परमात्मामें जीवके भेदको स्मृतिमे भी कहा है। अतः यहां भी | 
. मनोमय करके ईश्वएका ही ग्रहण करना चाहिये। इस अथको अब सूत्रकार - | 
दिखाते हैं; - 
स्मृतेश्च ॥ ६ ॥ 
 अर्थ--१ स्मृते, २ च। इस सूत्रम दो पद हैं। इश्वरः सवभूतानां हुदेशेऽजेन 
तिष्ठति । ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यः्त्रार्ढानि मायया ॥ “दे अजून ! शरोर स्प 


में आरूढ जोबोंका अपनी साया करके अनेक योनियोंमे अमण कराता हुवा में परमात्मा संपूण 
। प्राणियोंके | र पाके ह॒दयमें स्थित है” इत्यादिक स्छृतियोंमें भी जोब तथा परमात्मत्का भेद कहा है इति। 


अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं: -तहां सूञ्रकारने जीव तथा परमात्मा- 
का जो मेद कहा है सो मेद सत्य है? यह जो शंका है। इस शंकाका यद्यपि “इक्षते- 
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क नाशब्दम' इस अधिकरणमें निरास कर आये हैं । तथापि पुनः इस शंकाको 
) | उद्भावन करके निरास करते हैं-अन्राह' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां पूर्वपक्ष _ 


कहता है कि -पस्मात्मासे भिन्न कोन शारोर आत्मा है? जिलको 'अनुपपत्तस्त न 
. शारीरः इत्यादि सूत्र करके निषेघ करते हो । अर्थात्‌ यदि परमात्मासे मिन प्रथम 
कोई शारीर आत्मा सिद्ध हो लेवे तो उसमें मनोमयत्वादिकोंका निषेध कह अ 
' सो मेद्‌ सिद्ध हो सकता नहि, क्‍योंकि नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ण्यो Fe 
इत्यादिक ति परमात्मासे भिन्न अन्य आत्माका निषेध करती ह. | फम 
न चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत! इत्यादिक स्ति भो परमात्मासे शि | 
i आत्माका निषेध करती हें। अर्थात्‌ परमातमासे भिन्न कोई आत्मा है नहीं हा 
लोमादा राति करे? घि यह प्या कहना सत्य 
` तथापिं चादीसे मैं पूछता हूं कि-बस्तुतः परमात्मासे “मिन्न जीव नही है 


|. उपाधि करके भो परमात्मासे भिन्न जीव नहीं है? तहां प्रथम पक्ष तो हमारेकी 
(छः 











अपरिच्छिः र द्वितीय पक्ष इष्ट नहीं । क्योंकि जैसे घटकरकादिरुप उपाधि कर 


_ वैसे ही 

________ अपरिच्छिन आकाशमें परिच्छिन्नत्वकी प्रतीति होती है । | 
IE: 1 देह इन्द्रिय 
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बडे ाधिषी अपेक्षासे कमेत्व तथा कत्‌ त्वादिक भेद व्यवहार बन सकता है । 
| तीहै। अतः पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मसे भिन्न ओपाधिक शारीर आत्मा वन सकता 
| ३ त्याइस आऔपाधिक आत्मामे विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका निषेध भी बन 
| कता है! ओर परमात्माका तथा ओपाधिक आत्माका परस्पर कल्पित भेद भी 
|) द्ञ सकता है इति॥ ६॥ 
| अब जीव सम्बन्धी जो अल्पस्थानत्व तथा अणीयस्त्व रुप छिङ्गद्य कहे है, 
| _ ल्तिको सूतकार खण्डन करते है: | 

|  अभंकोकस्वात्तदयपदेशाच नेति चेन्न निचाय्यतादेवं 
| व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 
अर्थ --१ अर्भकौकस्त्वात, २ तद्दथपदेशात्‌, ३ च, ४ न, ५ इति, ६ चेत, ७ न, ८ निचा- 
| सत्यात. ६ एवं, १० व्योमवत्‌, ११ च। इस सूत्रमे एकादश पद हैं । 
|. शंका | 'अर्भक' कहिये अल्प है, ओकः कहिये स्थान जिसका तिका नाम अर्भकोक 
| श्रत्‌ हदयरूप अल्प स्थानवाला होनेसे जीव ही इस विद्यामें उपास्य है। तहां श्रुति “एष 
| म ग्रात्मान्तहृद्येः। अर्थ स्पष्ट हे। ओर 'तद्वयपदेशात्‌' कहिये अणीयस्त्वका कथन होनेसे 
॥ भौचीवही ग्राह्म है। तहां भ्रुतिः-'भीहेर्वा यवाद्वा’ इत्यादिक । इस पूर्वोक्त रीतिखे सूचीके 
| ग्रप्न भाग तुल्य परिमाणवाला जीव ही इस प्रकरणम उपास्यरूप करके उपदिष्ट हे सवगत 
| समाधान | सिद्धान्ती कहता है कि-इस प्रकरणम सर्वगत परमात्मांका ही उपास्यरूप 
| केळे ग्रहण करना, क्यों कि-'निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च' । जैसे सर्वगत आकाश सूची आदिकोंकी 
|| भा करके अल्प स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता हैं। तंसे हृदयरूप अल्प स्थानमें दर्शन 

ET त होनेसे सगत ब्रह्म भी अल्प स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता हे । अतः इस 
र 1 रातिस ब्रह्म ही उपाख्यरूप करके उपदिष्ट है जीव नहीं इति । | 
| रहा अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार दिखाते हँ--परिच्छिन्न देशम 
| ह्नेवाला जो जीव है, . तिसमें ब्रह्ममाचको अपेक्षा करके भी सर्वेगतत्वका 
है 1 नहीं हो सकता है। क्योंकि हृदयाद्रिप परिच्छेद्के _त्यागसे विना 
| त्बका असम्भव है | ओर यदि परिच्छेदको त्याग करोगे तो ब्रह्मही उपास्य 
7 Ng 3 ४0. ३ 
5 8 दू होगा | और जो वस्तु सवगत ह तिस घस्तुमें,सचे देशम विद्यमान दोनेसे 


; स न देशवाला है ऐता ब्यवहार भी किली कारणसे बन सकता है । जसे 
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तिर महाराज सम्पूणे वसुधाके अधिपति हुये भी 'अयोध्याके अधिप- 
पय व्यवहार होता है । तैसे हृदयादिरूप देशकी अपेक्षा करके सवंगत 
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ह पासी अभेकोक: 'अणीयान! इत्यादि व्यवहारका विषय होता दै । 
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कुत्व साध्य हे । तेसे बह्मप पक्षम भो हास्ये सति चेतनत्वरूप, देठ 


‘२३८ रहसूनम्‌ अ-२-२-७ त 


. समाधान । जैसे जब शालय्राममें विष्णुको निश्चय करनेवाली बुद्धि. 
वृत्ति "शालग्रामो विष्णु? ऐसी होती है। अर्थात्‌ जब चिष्णुविषयक तदाकार वृत्ति 
होती है। तब विष्णु भगवान्‌, मक्तोके उपर प्रसन्न होता है । तैसे ही सर्वगत 
परमात्मा भी हृदयमें उपास्यमान हुवा उपासकके उपर प्रसन्न होता है । अतः | 
“च म आत्माऽन्तहं दये’ इत्यादिक श्रुतिमें “अणीयस्त्वादि गुणां करके हृदयमें | 

परमेश्वर निचाय्य है. अर्थात्‌ उपास्य दे” ओर निचाय्य होनेसे ही 'अमंकोकः है! . 
इत्यादि कहा जाता है। वस्तुतः नहीं । 
शंका । जैसे भिन्न भिन्न स्थानवाले होनेसे शुकादिक पक्षियोमे अनेकत्व, 
सावयवत्व, अनित्यत्वादिक दोष देखनेमें आते हें । तसे ब्रह्मका हृद्यरुप 
जो आयतन ( स्थान ) कहा है खो प्रति शरोरम मिन्न भिन्न हे । जव भिन्न भिन्न 
आयतनवाळा ब्रह्म हुवा तब त्रह्ममें भो अनेकत्व, सावयघत्य, अनित्यत्वादिकर 
दोषोंकी प्राप्ति होगी । - ग 
समाधान | यह शंका भी पूर्वोक्त आकाशके दृष्टान्त करके ही परिद्दत 
'ज्ञाननी.1 अर्थात्‌ जैसे एक आकाशके घरकरकाद्रिप अनेक आयतनके इये भी 
- सत्य भेदका अभाष होनेसे अनेकत्वाद्कोंका प्रसड़रूप दोष नहीं होता है । 
तेसे परमात्मामें भी जानना। ओर जो वादीने शुकाद्कोंका दृष्टान्त दिया है 
` सो विषम है। क्योंकि शुआदिकि साधयव घ अनित्य हें; ब्रह्म निरवयव व नित्य 


है इति॥७॥ ् 


__.. यदि ब्रह्मको हादे मानोगे तो ब्रह्ममें अनिष्ट खुखदुःखादिक भोगकी | 
्रासिरूप दोष होवेगा। अतः “हादे जीव ही उपांस्य है ब्रह्म नहीं इस | 
'प्रकारकी शंकाको दिखाते हुये समाधानको सूत्रकार दिखाते हें: 


` संभोगप्रापिरितिचेन्न वेशेष्यात्‌॥ ८ ॥ 

| -अथ-१ संभागप्रासिः, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, ५ वशेष्यात्‌। इस सुत्रमं पांच पद है। 1 
'हाका हद्यस्थान साननेसे जीवको तरह उलीदुःखी ब्रह्म होगा? ? यह आपत्ति नहीं हो सकती है। 

' अव इस सूत्रके तात्पर्यको शंका समाधान पूर्वक विरुतारसे दिखाते हैं; 9 

. शंका | आकाशकी तरह ब्रह्मको सवे प्राणियोंके साथ सम्बन्ध होन _ 

' तथा चतन्यरूप करके जीचके तुल्य होनेसे, ब्रह्ममें जीवकी तरह अनिष्ट छुन | 











चर । जेते जोवर हान्त तवे सति चेतनत्व रूप हेत है सोर. 
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हि कह, ठिन धर्मादिकों करके सम्बद्ध जीवमें ही दुःखादिक हो सकते है 
| हों नहीं। यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत हे । क्योंकि "नान्योऽतोऽस्ति 
| दाता! इत्यादिक श्रुतियोंमें परमात्मासे भिन्न संसारी जीवात्माके अभावको 
। | हाह! अतः जीव व ब्रह्यकोी एक ही होनेसे परत्रह्ममं भी दुःखादिक होना 
> चाहिये इति । > ड 

| | E समाधान । यह पूचेपक्षीका कहना असङ्गत हे इस अर्थको सुत्रकार 
| खाते हैं:-न वैशेष्यात्‌ । सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयके साथ सम्बन्ध होनेसे 
| | Ee हम अनिष्ट दुःखादिक भोगोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती हे । क्योंकि शारीर 
| द्या परमात्मामें विशेष है। अर्थात्‌ विलक्षणता है । पक तो कतांभोक्तां 
| ्ार्ध्मवान व सुखदुःखादिमान्‌ है । ओर पक अपहतपाप्मत्वादिक गुणवाला 
|| ` जसे विपरीत है । भर्थात्‌- अकर्ता अभोक्ता तथा धर्माघमं सुलदुःखादिकाके 


i 
= या 


0 अमाववाला है । अत इस विशेषतासे पक जीवको भोग होता है। ओर दूसरे परमा- | 


._ ज्ञाकों भोग नहीं होता है । और यदि वादी वस्तुकी शक्तिको नहीं आश्रयण करके 
` छठ सन्निधि मात्रसे कार्यके सम्बन्धको अङ्गीकार करेगा तो; अग्निके सनिहित 

` ब्राकाशादिकोंमें भी दाहाद्क कार्य होना चाहिये परन्तु होता तो नहीं । 
` किञ्चजेसे मारेको वादीने दोष दिया कि-पक हृदयमें जीव तथा ब्रह्म 
७ एता है, अतः जीवका भोग ब्रह्ममें होना चाहिये । तैसे जिन वादियोंके मतमें 
| दिषु तथा अनेक आत्मा हैं, तिनके मतमें भी एक देहमें अनेक आत्मावोंको 
| मान होनेसे सर्व आत्मावोंमें खुखदुःखादिकोंका प्रसङ्गरूप दोष होवेगा। यदि 
| पक्षी ऐसा कहे कि- जिस आत्मा करके अजित जो कमं है, तिस कमका 
.. भोग तिस आत्मामें ही होता है । अन्यमें नहीं । अतः पूर्वोक्त दोष नहीं होता। तो 
Bh हारे सिद्धान्तमें भी जीव करके अजित कमका भोग जीचमें ही होगा ब्रह्मम 
ह! होगा। अतः हमारे मतमे भी दोष नहीं अर्थात्‌ शंका तथा परिहार 
E हि 8 नोचे र मतमें तुल्य हैं । ओर वादीने जो प्रथम 'त्रह्म, भोक्त, हादत्वे सति 
E | : त्वात्‌, जीचवत्‌? । इस अनुमान करके न्रहामेः भोक्तृत्व सिद्ध किया था 
| क है। क्योकि यह अनुमान सोपाधिक होनेसे दुष्ट दै। ओर जो 
अन दुष्ट होता है तिस अनुमान करके सांध्यकी सिद्धि नहीं होती । he 
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1] पेपािछ धे 
| ६. को दिखाते हैं:--साध्यका व्यापक तथा साधनका अव्यापक जो. ध 


F 5 : उपाधि है। इस अनुमानमें 'थेर्माधर्मवत्त्व' उपाधि है, दृष्टान्तरूप 









ह | १ (४ यः २ 
जहा. और कृत्व साध्य है और धर्माधमंचरव उपाधि है, अतः साध्यका जळ 
(रण. वरूप पक्षमें हार्दत्वे सति चेतनत्वरूप हेतु है, परन्तु घर्माधमंव 


E षहा ह, अतः साधनका अव्यापक है ति। . Er 

हि शि 3 .. ह दीने कहा था कि-अ्रह्मको एक होनेसे ब्रह्मसे bi हस 
{राः है, अतः शारीरके भोगसे ब्रह्ममें भोगका प्रसङ्ग होगा? अन कहते शिल 
वाना मिय; म्टव्यः? इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌, यदां हम कहते दै किः 
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देवतावोंका प्रिय जो पशुरूप वादी है सो पूछनेको योग्य है-- तुमने ब्रह्मसे सित 

* आत्माका अभावको किस प्रकार निश्चय किया है? यदि पूर्वपक्षी कहे कि_. 

मैन जो “तस्वमसि? ‘अहं ब्रह्मास्मि’ “नान्योतो$स्ति विज्ञाता’ इत्यादिक शास्त्रे 

निश्चय किया है। तो सिद्धान्ती कहता है कि--शास्त्रको उलंघन नही करके हो 

शास्त्रका अर्थे जाननेको योग्य है। अधेजरतीन्याय# करके नहीं । “अर्थ सुखमात्रं 

हर जरत्या वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति' जैसे जिस वृद्धा ख्रीके सुखसे भिन्न दूसरे 
हो गये हों; परन्तु सुख मात्र युवावस्थाके सुखके समान सुन्दर 
दो; तिस वृद्धा सत्रीके सुख मात्रकी कामी पुरुष कामना करता है; इतर अङ्गोंकी नहीं। 

इसका नाम 'अर्धजरतीयन्याय' है। तसे शास्त्रके एक वचनको स्वीकार करके, 
अपनी इच्छाके अनुसार शास्त्रके अर्थको सिद्ध करना,ओर दूसरे चचनके अनुसार सिद्ध . 

अर्थकों नहीं मानना, इस अर्धजरतीयन्यायके अनुसार अथको नहीं मान सकते है। 


और 'तत्त्वमसि’ 'अपहतपाप्मा' इत्यादिक शास्त्र जब अपहतपाप्तत्वादि 





| विशेषणवाले ब्रह्मको शारीरका आत्मारूप करके उपदेश करता हुवा शारीरमें ही 
व उपभोळत्वको वारण करता है । तब किस हेतुसे शारीरके उपभोगसे ब्रह्म उपभोग- 
ह बाळा होगा ? किन्तु नहीं होगा । और यदि शारीरका ब्रह्मके साथ एकत्व अनिश्चित 


४ है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त ही शारीरमें उपभोग कहना होगा। तथाच जैसे बालकों 
` करके तलमलिनतादिक धर्मेविशिएत्येन विकदप्यमान जो आकाश है खो परमाथसे 
{3 तलमलिनतादिक धमेविशिष्ट नहीं हो सकता । तैसे ही तिस मिथ्या उपमोगके 
साथ भौ परमार्थस्वरुप ब्रह्मका संस्पशं नहीं हो सकता है। इस अर्थको सूत्रकार 

कहते हैं:-न वैशेष्यात्‌? शारीर तथा ब्रह्मको एक हुये भी शारीरके उपभोग करके 
` ब्रह्मं उपभोगका प्रसङ्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान तथा सम 

शानमें विलक्षणता है। अर्थात्‌ आत्मामं मिथ्या ज्ञान करके कल्पित भोग है] 






~ ओर सम्यक्‌ ज्ञान करके दृष्ट एकत्व है। कर. । 
ही किञ्च मिथ्याज्ञान करके कल्पित जो उपभोग है, तिस उपभोगसे सम्यक | 


ज्ञान करके दट वस्तु संस्पर्शवाली नहीं हो सकती है। अतः उपभोगका गन्थम 
1 भी ईश्वरमें कल्पना करनेको अशक्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्यसंकटत 
हि -:. मनोमयत्वादिक गुणविशिष्ट परमात्मा ही उपास्य है जीव नहीं .यह लि जु 
हुवा इतिं ॥ ८॥ | र 


इति स्वेत्रप्रसिद्धधघथिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
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\ { पूर्वपक्षी कदता है «०७९०० त ७ रोतिसे जब परमात्मामें भोक्तत्वका भमाष 
| त असुत्व ( अद्नकत्‌ त्व ) भी ब्रह्ममें नहीं बन सकता है। अतः 'यस्य ब्रह्म स 
हुदा # इत्यादि श्रुतिमें अत्ता शब्द करके जीचका ही ग्रहण करना चाहिये ? ऐसी 
जु जा हु सत्कार कहते हैं: 
% अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 
| _ द्र्ध--१ अत्ता, २ चराचरग्रहणात्‌। इस सूत्रमे दो पद हैं। अत्ता इस शब्द करके 
| पात्माका ही ग्रहण करना जीवका नहीं, क्योंकि श्रतिमें चराचरका ग्रहण किया है । अर्थात्‌ 
` ाहसङ्गमर्प चराचरका भक्षणकतृ त्व परमेश्वरमें ही बन सकता है जीवमें नहीं इति| . . 
अब भाष्यकार इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्यको 
| (ते हे-क्वल्लीमें लिखा है-यस्य ब्रह्म च क्षत्रे चोभे भवत ओदनः । 
| | | पलुयेस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स? । यह वाक्य इस सूत्रका विषय 
} है। अर्थ- जिस तमःपरधान सायोपाधिक परमेश्वरका ब्राह्मण तथा चत्र करके उपलक्षित चरा- 
| शात्मक सम्पूणं जगत. 'ओदनः कहिये भक्षण करनेके योग्य भात हे । ओर जिसका सर्दको संहार 
| | क्षवेवाला र॒त्युरूप 'उपसेचन” कहिये घृत दाल व शाक है । सो ईश्वर जिस शुद्ध स्वरूपमें स्थित 
| तिस शुद्ध स्वरूप आत्माको र कहिये जिस प्रकार में धर्मराज जानता हूँ तिस प्रकार 
| से भिन्न दूसरा कौन जानता हे अर्थात्‌ कोई नहीं जानता है इति | क 
७ . इस वचन करके धमंराजने नचिकेताके प्रति आत्मन्ञानमें दुलंभत्वको बोधन 
| किया है। दूसरेको ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं। अथवा इत्था’ कहिये ईश्वरका 
| भषिष्ठारुप शुद्ध ब्रह्मको कोन जान सकता है। अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
| भाद्किप उपायसे चिना कोई भी नहीं जान सकता है। अर्थात्‌ जो. ब्रह्मको 
| बहता है सो मेरा स्वरूप हो है मुझसे भिन्न कोई भो द्रष्टा है नहीं । | 
रश र ता | ति अत्ता पदका श्रवण न दोनेसे यह सूत्र श्रुतिके अनुसार 
॥ मु क समाधान । धयस्य ब्रह्म च क्षत्रं च' इस श्रुतिमें ओद्नके उपसेचन करके 
| [it कोई अत्ता प्रतीत होता है। अतः यह सूत्र श्रुतिके अनुसार ही है। परन्तु 
` बोधक 'यस्य' शब्द करके विशेषका अनवघारण दोनेसे संशय होता 
| डि. अधि अत्ता है ? अथवा जीव अत्ता है? अथवा परमात्मा अत्ता है ? 
| "इस अन्यमें तीनोंके ही प्रश्नोंका उपन्यास देखनेमें आता हे । ॒ 
| १ ङण स पवमन खर्येमध्येषि मृत्यो प्रजूहि' इत्यादि । अर्थात्‌ 
{ गिरो 2. प्रसिद्ध सुत्यो ! आप स्वरगकी प्रातिका साधनरूप 
| (ष पति हे तिस अशिको हमारे प्रति उपदेश करे । यह नचिकेताका अझि- 
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नविकेताके | कहते भये । ` किल्च जिन इटो करके कुएड बनाया जाता है, तिन 
स्वरूपको को तथा इईटॉंकी संख्याको तथा जिस प्रकार असिका अनुष्ठान क 
तिस सर्व प्रकारको कहते भये इति । | र 
नेर “येय मेते विचिकित्सा मबुषयेऽसतीत्येके नायमस्तीति चेके' इत्यादि) ` 
अर्थ--*मनुष्ये' कहिये प्राणियोंके प्रते? कहिये स्त हुये जो यह “विचिकित्सा” कहिये संशय होता 
है कि-कोई आस्तिक पुरुष कहता है-देहादिक संघातसे भिन्न यह आत्मा इस्‌ शरीरको 
आकर देहान्तरको प्राप्त होता है । ओर कोई नास्तिक इर्य कहता है कि-यह आत्मा 
देहादिक संघातसे व्यतिरिक्त है नहीं । अतः आप ब्रह्मनिष्ठ गुरु करके प्रतिबोधित हुवा 
जो में शिष्य हू थो में जिस प्रकारसे आत्मततत्वको जान सड तिस प्रकारसे उपदेश करें इति ।. 


यह नविकेताका जीवविषयक प्रश्न है] | 


_____. और अन्यत्र पर्मादन्यत्रापर्मादन्यत्रास्मात्कृताळृतात । अन्यत भूताच भ- 
५ व्याच यत्तत्पश्यसि तद्द अर्थ--यागादिरिप धर्मसे जो वस्तु “अन्यत्र' कहिये भिन्न है,झोर 
(दसादिर्प अधर्मसे जो वस्तु भिन्न है, आर “अस्मात कृताकृतातः कहिये विद्वद्बुद्धिका विषय 

जो कायकारण तिससे जो बस्तु भिन्न है, आर भूत,वर्तमान, भविष्यत. कालोंसे तथा तिन कालांमें 

रहनेवाले पदाथोसे जो वस्तु भिन्नहे यदि ऐसे चस्तुको आप जानतेहें तो तिस सर्व विलक्षण 


सत्त्व वस्तुको मेरे प्रति कथन करे इति । 
यह्‌, नचिकेताका प्रह्मविषयक ग्रश्न है । | 

अव जीवविषयक तथा ब्रह्मविषयक प्रश्नोंके उत्तरको धर्मराज कहते है 
इन्त त इदं प्रव्त्यामि शु ब्रह्म सनातनम्‌ । यथा च मरण भाप्य आला 


भवति गोतम ॥ इत्यादि) अर्थ- हे नचिकेतः ! अभी तुम्हारे प्रति गोपनीय 
सनातन तत्त्व म्रह्मको कहता हूँ। तथा जिस प्रकार देही आत्मा मरणको प्राप्त होकर देहान्तरको 
प्राप्त होता है, तिस्रो भी त्‌ अवण कर । अर्थात्‌ इस जन्ममें यह प्राणी जसे विहित तथा 

कर्माको करता है । तथा जैसी विहित तथा निषिद्ध ज्ञानरूप उपासनाको सम्पादन करता है। 
तिन कमो तथा उपासनावोके अनुसार स्थावर वा जङ्गम योनियोंको प्राप्त होता है। ओर इन्द्िया- 
दिकोंके उपराम हुये स्वत अवस्थामे अनेक स्त्रीपुत्रादिक प्रपन्चको रचता हुवा जो यह स्वप्रका | 
चिप पुरुष जाग्रतको प्राप्त होता है सोई अथात्‌ स्वप्तादिका द्ृष्टरूप करके वणित यह इस हो E 
खा करके रहित शुद्ध व्यापक ब्रमरूप है । तथा पूर्वोक्त ब्रह्म ही मोक्षरूप है। इस प्रका भुति | 
ती हे इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे धर्मराजने नचिकेताके प्रति जीवविषयक >. ^ 
ब्रह्मविषयक प्रशोंका उत्तर कहा। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रक्ष तथा प्रतिवचन फ जु 
अत्ता अझि है, अथवा जीव हैवा ब्रह्म है? इस प्रकार यदं संशय है। | 
! RR | OY बृहदारण्यक द्या 
अथ पूर्वपक्ष! । अशि अत्ता है। क्योकि 'अभिरन्ञाद” इस अ याही | 
र ह्ोवे ते प्रकरणको अतीत होनेसे अशि अत्ता नहीं हो सकता दी यदि बळ हि. 
होवे तो जीव अत्ता है । क्योंकि “तयोरन्यः पिप्पलं स्वद्व इस मनर म | 
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ह ँ | छ कफलका अत्ता कहा हे। परन्तु परमात्मा अत्ता नहीं हो सकता है. क्योंकि 
| (रत्य अभिचाकशीति । यह मन्त्र परमात्मामें अत्तृत्वको निषेध करता है। 
अथ सिंद्धान्तपचाः । प्रसङ्गमे अत्ता शब्द करके परमात्मा ही अहण 
| लेको योग्य है। क्योंकि “चराचरग्रहणात्‌’ । श्॒त्यु है उपसेचन जिसका ऐसा 
[/ द्रो जइमस्थावररूप प्रपन्च है तिस प्रपञ्चको भक्यरूप करके प्रतीति होती है। 
| औष्समग्ररुप करके प्रपञ्चका अत्ता परमातमासे भिन्न दूसरा कोई नहीं क चन सकता 
| ३। ओर परमात्मा तो सम्पूण विकारोको उपसंहार करता हुवा ' भक्षण 
| तता ऐसे व्यवहारका विषय बन सकता है । 

| शंका श्रुतिमें चराचरका ग्रहण महीं देखनेमें आता है, फिर सूत्रकारने 
| ङ्स प्रकार चराचरम्रहणको देतुरूप करके कथन किया है। 

` समाधान । यहां श्रुतिमें त्राह्मण तथा क्षत्रियमें बृत्ति जो ओदन शब्द है तिसं 
| ददन शब्द करके, ओर खुत्युरूप उपसेचनके सन्निधानसे ओद्नगत विनाश्यत्वरुप 
| गुणका आश्रयण करके ब्रह्म तथा क्षत्र शब्दोपलक्षित यावत्‌ जगतका ग्रहण 
| कला इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैः--निष दोषः इत्यादि! 
| अर्धात्‌ घादी करके उक्त जो दोष है सो नहीं बन सकता है । क्योकि 
| उृत्युरप उपसेचन करके प्राणिससूहकी ओदन रूपसे प्रतीति होती है । 
| बोर थुति जो ब्रह्म तथा क्षत्रको ही कथन करती है सो ब्रहमक्षत्रको प्रधान 
_ होनेसे प्रदर्शन मात्र है। अतः सूत्रमें जो चराचरका ग्रहण है सो समीचीन 
' हौह ओर जो वादीने कहा था कि-परमात्मामें अत्तृत्व नहीं वन सकता । 
| सकि (अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ “परमात्मा भोगोंको नहीं भोगता हुवा 
ही कह प्रकाश ही करता है? यहां 'अनशनन! इस श्रुतिसे ईशमें भोक्तृत्वका निषेध 
) ह. नज होता है इति ? यह भी वादीका कहना असडुत हे || क्योंकि कर्मेफलभोगका 
ह... होनेसे यह वचन ईश्वर्में कर्मफळके भोगको निषेध करता है। सम्पूण 
गी. गातरुप विकारके संहारका निषेध नहीं करता है। क्‍योंकि सम्पूर्ण वेदान्तमें 
हे "सकी सृष्टि स्थिति, संहारका कारणत्व ब्रहम ही प्रसिद्ध है। अतः यहां पर" 
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| र पां परमात्मा ही अत्ता है इस अर्थमें प्रमाणान्तरको दिखाते हेंः-- 
0... च ` स्मात्माका ही यह प्रकरण हे इति । 
| पति न जायते ज़ियते वा विपश्चित्‌! इत्यादि । "विपश्चितः कदिये जो 


=. - इस शुत शुद्धि तथा जीवक ग्रहण करना? अथवा 'जीव तथा परमात्मा | 
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ैतन्यरूप आत्मा है सो उत्पन्न नहीं होता है तथा मरता भी नहीं हैं। यहां 
के अन्तके विकारोंका निषेध होनेसे, मध्यके विकारोंका निषेध भी जार नो 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्रकृत जो ब्रह्म है तिस त्रह्मका ही त्रहमक्षत्रभत्तत्वैन 
ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि अभिमें तथा जीवमें चराचरका संहतृत्व नहीं बन्न | 
सकता है। और 'क इत्था वेद-यत्र सः यह वचन भी परमात्मामें ही डुविज्ञानत्थरुप / 
` बोधन करता है जीवमें नहीं, क्योंकि जीवं तो लोकप्रसिद्ध है। अतः | 
जीवमें दुविज्ञानत्व नहीं बन सकता हे इति ॥ १० ॥ > 
`. ` इति अत्रधिकरणम्‌। 6 




















®) ह व्र भै भु | 
अब 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रंचोमे भवत ओद्नः' यद. जो अत्तृवाक्य है तिस वाक्यसे | | 
अनन्तर जो रत पिबन्तो' यह वाक्य है. तिस चाक्यका. भी ज्ञेय आत्मामें ही | 


समन्वयको दिखाते है: | - 
= . वात्मा हू Q Er. | रज 
~. “गुहां प्रविशवात्मानो हि तदशनात्‌॥ ११॥ <... ` | 
के अर्थ: १ गुहां, २ प्रविष्टो, ३ आत्मानौ, ४ हि, ५ तदर्शनात्‌। इस सूत्रमें पांच दू । 
परम मक हृदयाकाशख्प स्थानमें जो बुद्धिरूपी गुहा हे, तिस गुहामें प्रत्रेश करके जीव तथा परमात्मा । | 
हो दोनों स्थित हे । क्योंकि भुतिमें चंतन्यरूप करके समान स्वभाववाले जीव तथा परमात्माका ,\ 
हो कथन किया हे इति। | ॒ £| 
` उत्र इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पयंको भगवान्‌ भाष्य- 
कार दिखाते हैं- ऋते॑ पिबन्तौ सुकृतस्य लोके शहां प्रविष्टी परमे पराघे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो बदन्ति पञ्चाग्नयो ये च - त्रिणाचिकेताः || यह वाक्य 


इल अधिकरणसूत्रका विषय हे । अर्थ -'डक्कतस्य' कहिये स्वयं इस जीव करके सम्यई ||| 
किया हुवा जो विहित तथा निपिद्धकम है, तिस कर्मका आतं’ कहिये अवश्य भोक्तव्य जो एः | 
दुःखादिकं फल है, तिस फलको “पिबन्तो? कहिये भोगनेवाले जो जीतन - तथा परमात्मा | 
न “लोके? कहिये इस देहम वतमान हैं। ओर जसे 'दशभिः 2 भ E 
दमी? यहां पुन्नोका आर वहनमे अन्वय नहीं होता है। तसेही “श्वतं पिबन्ती? यहाँ भी कम हे, | F 
भोक्ता जो यह जीव है इसके साथ वर्तमान परमात्माका भी पानकतृ त्वमें अन्वय नहीं होता दै ऐसा | 
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जानना । पुनः जीव तथा परमात्मा केसे हैं कि-त्राह्माकाशकी अपेक्षासे उत्कृष्ट जो हृदयाकाश 
है, तिस हृदयाकाशख्प स्थानमें जो बुद्धिख्पी गुहा है तिप्रमें स्थित हैं । ओर निलो 1 
“दाया तथा आतपचत परसपर भोक्तृत्व तया भोकतुतवरूप विरुद्ध घमोकरके विलक्षण द ई |. 
प्रकार ब्रह्मवित्युरुष कहते है । तथा कर्मी पुरुष भी कहते हैं । तथा जिन्होंने तीन वार नाचिकेत ड 
नामक 'अभिको सम्पादन किया है सो भी इस प्रकार कहते हैं इति । F 
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* प्रहण करना” ऐसा जय न होता है । . तहां बुद्धि तथा जीवका ग्रहण करोगे न | 
जिसमें ऐसा जो कार्यकारणका संघात है, तिससे विलश 7 नो | 


'होगा। यहां जीवमें वुद्धिझादिकसे वैलक्षण्य प्रतिपादनी | 


६% 
8 ` 
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चज [SSSR हर रिका] २९५ 
[वी है।क्योंकि नचिकेताने भी जीवके स्वरूपको धमराजसे पूछा है-“येयं मेते 
| 1 बैविकित्सा मनुष्ये$स्तीत्येके नायमस्तीति चेत्के । एतद्वि्ामनुशिष्टस्त्वयाहं 
| तामेष बरस्तृतीयः।' इति। इस मन्त्रका अर्थ समीपमें हो कह आये हैं । 
| दे यदि जीव तथा परमात्माका अहण करोगे. तो जीवसे विलक्षण परमात्मा 
/ [तिपादनका विषय होगा। यहां परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन करनेको योग्य 
| है क्योंकि नचिकेताने भी धर्मराजसे पूछा है-अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रा- 
|  खाळुताकृतात्‌ । अन्यत्र शताच्च भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्ृद ॥ इति। 
| ह मतत्रका भी अर्थ समीपमें ही कह आये है । 


| है, घ शंका | बुद्धि तथा परमात्मामें भोक्तृत्वका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोनों पक्ष 
1 हीं बन सकते । अतः संशय भी नहीं बन सकता है। अत एब--“अन्राह आक्षेपा 
है पइत: पता न सम्भवतः’ इत्यादि भाष्यम्‌ | अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने- 
| ब्त है किलि तथा जीवका महण करना' अथवा 'जीव हथा परमा . 
[ | हाका ग्रहण करना” यह जो पूर्वे दो पक्ष कहे है सो दोनों पक्ष नहीं वन सकते हैं । 
| क्योकि प्रथम पक्षमें तो चेतन क्षेत्रज्ञम हो भोक्तृत्व बन सकता है, अचेतन बुद्धिम 
"७ रहीं।ओर “ऋतं पिबन्तो? यह श्रुति द्विवचन करके दोनोंमें कर्मफलभोगको दिखाती 
| है। सुरतस्य लोके' (अद्व्जन्य देहमें) इस लिङ्गसे 'ऋतपान! कर्मफलमोगका नाम 
रु a अतः दूसरा “जीव तथा परमात्माका ग्रहण” पक्ष भी नहीं बन सकता है क्योंकि 
| अनशनननन्यो अभिचाकशीति’ यह मन्त्र चेतनरूप परमात्मामें भी कर्मफलमोगको ._ 
। समाधान । “नेष दोषः? इत्यादि भाष्यम्‌। यहां संशयका अभावरूप 
| बन सकता है। क्योंकि प्रथम बुद्धि तथा जीवका ग्रहण पक्ष वन सकता है। 
। अर एधांसि पचन्ति’ यह प्रयोग देखनेमें आता है । यहां यद्यपि पाकके प्रति 
। पे टोमे करणत्व है कतृत्व नहीं, तथापिं कतृ त्वका उपचार होता है । 
I , अत पिंबन्ते . द्धिमें रे 
| | । नहीं हर i यहां यद्यपि बु पानका करणत्व है, कतृ त्व 
i ® तथापि कतृत्वका उपचार होनेसे बुद्धि तथा जीवमें यह प्रयोग बन 
ई ये ह है । ओर दूसरा 'जीव तथा परमात्माका ग्रहण! पक्ष. भी 
| पो करने है। क्योकि जैसे 'छत्रिणो गच्छन्ति) यहां अजहत्‌ लक्षणासे 
| ण करके छत्ररहित अनेकमें छत्रित्वका उपचार देखनेमें आता है। तसे 
गी Sn एक जीव करके (द्वो पित्रन्तो' यह प्रयोग ns 
| रुण.एसाता रमं भी पानकतेत्वका उपचार बन सकता है। अथवा it 
| , रमात्मामें मुख्य स्वातन््यरूप कर्त त्व भी बन सकता है।. इस अथष 


विर १1 ल दिखाते हे--जीवस्तावद पिबति, श्वरस्तु पाययति पाययज्नपि 
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______ सिद्ध हुये ग्रहणे । $ 
सिद्ध हये 27038 सजातीय दूसरे गोके ग्रहणम व्यक्ति मात्रका रहण होनेसे छाघव है। | 
ओर विजातीयके ग्रहणमें जाति तथा व्यक्तिकी कल्पना होनेसे गौरव दै। तैसे अन्वेषण |. 
______ फलके पानरूप लिड् करके जीवके निश्चित हुये 'इस जीवका सम्बन्धी दूसरा | 

` करनेको योग्य परमात्माकी हू 


“क 









पिबतीत्युच्यते? इत्यादि । जैसे पाचकसे भिन्न पाचयितामें पक्तृत्व देखनेमें आता 
है। तैसे जीव कर्मफलको पान करता है, तथा इश्वर पान कराता है। ओर पान 
कराते हुये ईश्वरमें भी "पान करता है” ऐसा व्यवहार बन सकता है। क्योंकि जैसे 


जीचमें पानाउुकूल नियत पूर्वेमाविरुतिमत्त्वरूप मुख्य कर्तृत्व है। तैसे पानकारयिता | | i 


परमात्मामें भी पानानुकूळ नियत पूर्वभाविकृतिमत्त्वरूप मुख्य कठ्‌ त्व है। और / 
“यः कारयति स करोत्येच' 'जो करानेवाला है सो कर्ता है! यह न्याय भी लोकम | 


परसिद्ध है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्यात्म प्रसङ्गमें अन्य कोई दो ऋतपान 


करनेवाले नहीं बन सकते हैं। किन्तु “बुद्धि तथा जीव” ओर 'जीव तथा परमात्मा! " | 
इन दोनों पश्चोमिंसे ही कोई एकपक्ष वन सकता हे । अतः यहां इन दोनों पक्षोमें 
कौन पक्ष ग्रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति । 

“यहां क्या प्राप्त हुवाः ऐसी जिज्ञासाके इये-- | 

_ अंथ पूवपा! । 'पिवत्तो! इस पद्‌ करके बुद्धि तथा जीवात्माका ही ग्रहण | श 
करना, क्योंकि श्रुतिमें 'गदां प्रविशे! यह विशेषण कहा है। यदि शरीररूप गुहाको | 


, ग्रहणं करे, अथवा हृदयरूप गुहाको ग्रहण करे, उभय प्रकारसे भी 'बुद्धि तथा जीव 
` गुदामे प्रविष्ट हैं” ऐसा व्यवहार उपपन्न हो सकता है। ओर जीव तथा परमात्मा 


गुहामें प्रविष्ट नहीं वन सकते हैं । क्‍योंकि अल्यथाउपपत्तिके सम्भव हुये 
सवगत परमात्माकी हृद्याद्रूप विशेषदेशमं स्थितिको कटपना नहीं बन सकती | 
ओर. 'सुरुतस्य छोके! यह वचन कर्मफलमें वतमानत्वरूप कर्मफल गोचरता 
को वोधन करता.है। ओर परमात्मा तो कर्मफल का गोचर हो सकता नहीं। 
तहा थुतिः-'नो कर्मणा वर्धते नो कनीयान? इत्यादिक । अर्थ स्पष्ट है। ओर 
'छायातपो' यह वचन भी छाया तथा आतपकी तरह विलक्षण होनेसे चेतन जीव | 
तथा अचेतन चुद्धके निर्देशमें ही उपपन्न हो सकता है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे बुडि | 
'तथा जीवको ही 'ऋत॑ पिवन्तो' इस श्रुतिमें ्रहण करना चाहिये इति । त |. 

अथ सिद्धान्तपत्तः । 'गुद्दां प्रविष्टावात्मानोः इस प्रसङ्गमें जीव तथा | 


परमात्माका ही ग्रहण करना, क्योंकि यह दोनों समान स्वमावबाळे चेतनस्वरुपर्द! | 


ओर संख्याके श्रवण हुये लोकमें समान स्वभाववालोंकी ही प्रतीति देखनेमें र | | 
दै। वि जैसे अस्य गोट्रितीयोःऱ्वेष्ठव्य!/ | अर्थ-इल गोका सम्बन्धी ६ | 
ढूढनेको योग्य है इति । यहां (गोका सजातीय दूसरा गो ही दूंढनेको योग्य है। | 
विजातीय अश्व, पुरुषादिक ढूंढनेको योग्य नहीं । क्योंकि एक गोत्व. जा | 








नेको योग्य है' ऐसा कहनेसे जोवके समान स्वभाववाळे चेतनरूप ही 
ही गरतीति होती है। अतः यहां जोब तथा परमात्माका ही ग्रहण करना । 


व्ह , ग 





२८७ 
या ..__ जाल `` शंका । गहाहितत्वके दर्शन होनेसे सर्वेगत परमात्माकी प्रतीति नहीं 
| _ कती है ऐसा हम कह आये हे । ट 

| जळ । गुद्दाहितत्वके दशेनसे ही परमात्माका निश्चय होता है । 
| पा ही अनेकवार गुददाहितत्वकों शुति रति प्रतिपादन करती 
॥: . हितं गहरेष्ठं पुराण ( कठ० )। अथ--'गहाहितं' कहिये बुद्धिरुपी गुहामें 
हि ह जतै, गहरे 'क्रहिये अनेक अनर्थों करके विशिष्ट जो देह है तिस देहमें जो स्थित है, “पुरा श्‌? 
| fa नो अनादि पुरुषरूप हे, ऐसे आत्माको जानकर अधिकारी पुरुष हर्ष ,शोकको त्याग 


t 
i 


| ताहे इति। 

| ओर यो वेद निहितं शुददयां परमे व्योमन्‌ ( ते०)। अर्थ--परम भेष 
| हताने स्थित जो बुद्धिख्पी गुहा है, तिस छुद्धिरुपी गुदामे परब्रह्मको जो पुरुष 
? पत्ात्कार करता है, सो पुरुष सम्पूर्ण कामोंको प्राप्त होता हे इति । न 
F 

| | वार कर इति । इत्यादिक वाक्यॉमें “सवगत परमात्माके साक्षात्कारके लिये 
) | ` ददयादिरुप देशविशेषका जो उपदेश किया है सो अचिरुद् है” ऐसा हम कह ही 
९ द्रायेहै। अतः परमात्मामें गुहाहितत्व बन सकता है इति। 

॥ और 'छत्रित्वकी तरह, एक जीचमें वर्तमान जो खुरृतलोकवतित्व तथा 
| श्मफल्मोतृत्व है; सो भी जीव तथा परमात्मा उभयमें *अविरुद्ध है । ओर 
| 'छयातपोः यह वचन भी अविरुद्ध है, क्योंकि छाया तथा आतपकी तरह संसारित्व 
| तथा असंसारित्व परस्पर विलक्षण हैं । अर्थात्‌ अविधाइत संसारित्व है । 
गोर परमार्थसे असंसारित्व है । अतः शुहामें प्रविष्ट ‘जीवात्मा तथा परमात्माका 
| भण करना? यह सिद्ध हुवा इति । यहां नचिकेताके प्रति धमंराजने “तत्‌ः 
| ओर तत्व पदार्थका उपदेश किया ऐसा जानना । यहां पूर्वपक्षमें वुद्धिसे विलक्षण 
| जीवका प्रतिपादन फल है, ओर सिद्धान्तमें जीवसे विलक्षण परमात्माका 
| पतिपादन फल है इति ॥ ११॥ | | 

\ [ ओर किस हेतुसे 'ऋतं पिबन्तो’ इस श्चुतिमें जीवात्मा तथा परमात्माका 
| | देण करते हो ? ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते हैः-- 
________ पिशेषणाच ॥ ११॥ 
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आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टस्‌’ । अर्थ--डछिरूपी गुहामें प्रविष्ट आत्माका 
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पक: -". र ना ज OSS (= भोक्तत्व 
| क रिक ण अपरोक्षवत्तिप्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व 

| है कया ७ सुखटु:ःखात्मक कमफलविषयक अपरांक्षद्तिप्रक९५ ४ गरि बिहा 
A डू i> 
| क िषिस्वरूप जीचमें है, तेसे विम्बस्वरूप ईश्वरमें भी प्रतविस्द्धा 
Me) है ? ९५०५५ SOREN 










५ 5 ९ 3. 
EOE, 22 हि > - 
yo ॥ क > ७७ ५ 
/ ० 8६३ /त 


<< 
«> 





न यी 
CF कत 
७ TS... - 
Tg ब - 
क ७४4 SF 


भथ? विशेषणात्‌, २ च। इस सूत्रमें दो पद है । जीव तथा परमात्मामें गन्तृत्व | 
(र्‌ गो 


२८८ ब्रह्मसूत्रम्‌ र १-२-१२ ९८८ _____ पपया, 


टटका. २ 
तथा गत्तन्यत्वरूप विशेषण ( सिङ्ग ) को विद्यमान होनेसे भी यहां जीव तथा परमात्मा ही 











ग्राह्म हैं इति । र 
' अब इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते हैं:-- जैसे किसी आमको प्रात होनेवादे 
रथीपुरुषकी गतिके साधन रथादिक हैं। तेसे संसारको अथचा मोक्षको 


प्राप्त होनेवाला जो कर्मफलका भोक्ता जीव हे तिस जीवकी गतिके साधन. !/ 
शरीरादिक हैं । इस प्रकार रथरूपककट्पना करके शुति कहती है। तहां. 


के आला रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । जुद्ध तु सारथि विदि ह 


मनः प्रग्रहमेव च ॥ अर्थ--धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते हैं कि-हे नचिकेत: ! 
'ात्मानं? कडिये त्वं पदके अर्थ जीवको, 'रथिनं' कहिये रथ करके संसार अथवा मोत्नको 
प्राप्त होनेवाला रथका स्वामी जानो, ओर . शरीरको “रथमेव तु' कहिये रथकी तरह 
गतिका साधन जानो, ओर निश्रयरूप बुद्धिको शरीररूप रथका नियन्ता सारथी जानो, 
गौर संकल्प विकल्परूप मनको रशनारूप प्रग्रह जानो इति | Rs 


'इन्द्रियाणि हयानाडुर्विषयार्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुत्त 


९ < ऱ्य $ | 
भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ अर्थ ओर चणु आदिक जो बाह्य इन्द्रिय हें तिनको 'शरीरख्प 
रथके आकर्षण करनेवाले अश्वरूप हैं” ऐसा शाखवित पुरुष रः हैँ | झोर इन्द्रियरूप 
श्चि विचरनेके मार्ग स्थानीय रूपादिक विषयोंकों कहते हैं। ओर देह, इन्द्रिय) मन 
करके युक्त आत्माको विवेकी पुरुष भोक्ता कहते हैं इति । | र 
इन देहादिक विशषणोंको कहनेसे “सोपाधिक आत्मार्मे ही भोक्तृत्व 
निरूपाधिक आत्मामें नहीं” यह सिद्ध हुवा । अतः पूर्वोक्त रीतिसे 'ऋत॑ पिथन्तौ 
इस मन्त्रसे अग्रिम 'आत्मानं” इत्यादिक मन्त्रोंसे शथिरथादिक 


कल्पना करके “कर्मफलको पान करनेवाला ओर रथी संसार च मोक्षका गन्ता / 


विज्ञानात्मा जीव है” इस अर्थको धर्मराज प्रतिपादन करते हैं । ओर-- 


विज्ञानसारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नर | 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 


_ अर्थ-विषेकवती बुद्धिरूप सारथिवाला, तथा _ निग्रहीत मनरूप रशनावाला जो 


पुरुष हे सो पुरुष संसारमार्गके पारको प्राप्त होता हे । सोई व्यापक विष्णुका स्वरूप परमपदं _ 


मोचे हे इति । यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तव्यरूपसे प्रतिपादन 
करता है। | 
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ध्यासनके लाभते, 'मत्वा! कहिये साक्षात्कार करके, धीरः कहिये 
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हं देव कहिये | 
तिस प्रकाशरूप आत्माको,. आत्मामं चित्तका समाधानरूप अध्यात्मयोग . पा 
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+ ळी और 'तं दशी गूढमनुप्रविष्ठं गहाहितं गइरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात 
` योगाषिगमेन देव मत्वा धीरो हषेशोको जहाति ॥' | 


_ अर्थ-हे नचिकेतः! तू जिस आत्माको जाननेकी इच्छा करता है 















ऱ्य ताइ ओर आर तो दे कसा है कि जरा आस कि-'ुर्दरश' कहिये असंयत चित्वा पर 
| वी ह [गुह किये माया सत्कार्य. करके दु दै। “लारी 
| हके "° यातुको उत्पन्न करके पश्चात तिस जगतमें प्रविष्ट हे। ओर 'गुहाहितः बुद्धिने - 
| «सिमः नेसे बुद्धिरूपी गुहामें स्थित हे। “गहरेष्ड' कहिये पद रागद्वभादिक अनर्था' 





| रा जतक जो देहा विखूप कार्यकारणका संघात है तिमे स्थित है । 'पुराणम! के 
है हतात है इति | र न 
तं पिबन्तो? इस मन्त्रसे पूचे जो यह मन्त्र है सो भी जीव तथा परमा- 

० मन्तृत्वमन्तव्यभावको वोधन करता है। ओर परमात्माका हो यह 


| भी है। ओर 'ब्रह्मतिदों चदन्ति' यह जो वचन वक्ताविशेषको चोधनं 
` कता हेसो भी परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन हो सकता है। और 
| दतं पिबन्तौ’ इस मन्तरमें “जीवका अनुवाद करके जीवसे भिन्न जो तत्‌ पदका 
इय अर्थ परमात्मा है, सो वाक्यार्थ्ञानके लिये प्रतिपादन करनेको योग्य है” 
` अंको भाष्यकार भगवान. भी विखातेंहें:--“तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्ये- 
| यातामू! | अर्थ अतः पूर्वोक्त कारणकलापसे “श्वतं पिबन्ती? इस श्रुतिमें जीवका तथा 
| लाका ह कथन करना योग्य है इति । म 
| |; और कठकी यही रीति, 'द्वा खुपर्णा' तथा 'समाने बृषे! इन मुण्डकके मन्त्रोमे 
\ औज़ाननी। तहां श्रुति- द्रा सुपणा सयुजा सखाया समान वृत्तं परिषस्व- 
| गते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्यनश्नज्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

| 41 अर्थ-द्वासे लेकर चारपद छान्दस हैं, क्योंकि हो, उपणों, सयुजो, सलायो, एसे 
| नके रूप व्याकरणकी रीतिसे होत हें । और जैसे वृक्षका उच्छेद हो काता दै तसे शरीरका 
| भी उच्छेद र हो जाता है अतः 'समानं' कहिये वृक्षके तुल्य इस शरीररूप दुक्षमे, जीव 
A श प दो पक्षी हे । पुनः यह दोनों केसे हैं कि “सयुजो? कहिये सदंदा संयुक्त 
ग रा तथा 'सखायो' कहिये चेतनरूप करके समान स्वभाववाले हैं। इन दोनोंके मध्यमे ईरसे. 
| उ जो जीव है सो कमंफलका भोक्ता दै। और जीवसे विलक्षण ज़ा परमात्मा है सो करके 
| ® एलुःखादिकोंको नहीं भोगता है केवल प्रकाश ही करता है इति । 


| होर शका | यह मन्त्र तो 'द्वा खुपर्णा' दो पक्षियोंकों वर्णन करता है, जीव 
ह... एवरको नहीं। अतः करका न्याय मुण्डकमें नहीं लगता है? _. . 
| ह. भीषान। “स अह्मविद्यां सर्वविद्या्रतिष्ठामथवाय ज्येष्ठपुजाय माह 
| अ सविद्याके अधिकारमें लौकिक पक्षियोंका वर्णन नहीं बन सकता है। अतः 
भो क अर्थ-इस शरीररूप वृक्षमें अल्पकाळ स्थायी पक्षियोंके सहुश जीव 
1 राशो दै। ओर “तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति' इस स्वाद अदनरुप लू 





(वि र 













| ४ पे भ्रकाशन लिङ्गसे परमात्मा प्रतीत होता है. | भरि 
| भै दवा पूरसुण्डकमें 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा हे झुतिचोक्यसे 
. . क व साधनसम्पन्न जीवोंको दवष्टारूपसे ओर अविनाशी आनेन्द्रूप तत 
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ह नके म्मे एक जीव प्रतीत होता दै । और एक “अनश्च न्योऽभिचाकशीति' . 


| २६० 3 HE is, ब्रह्मसुजम्‌ अ-१-२-१२ ¢ | \ 
अनन्तरउत्तर मन्त्रमें भी द्र्ट्द्रएन्यभाव करके जीव ओर ईशका ही निर्देश किया है) | 
शंका । जीव और ईशमें ्प्टदष्टव्यभावका निर्देशक अनन्तर उत्तर मन्त्र | 

कौन है! | , 
समाधान । समाने दृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति युद्यमान; | 


जुष्टे यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति चीतशोकः || अ्थ--समाने' | 
रहिये वृन्ते तुल्य शरीररूपी त्तमे १ कर्मफलका भोक्ता जो जीवरूप पुरुष हे सो Tनसञ्चः’ कहिये र “हृ 


६ देहरूप में है” इस प्रकार देहके साथ तादात्म्य झभिमानमें डूबा इवा, "अनीशया शोचति | 


Ef: कहिये 'इष्टकी प्राप्तिमें तथा अनिष्टे परिहारमें में असमर्थ हू? इस प्रकार दीनभावरूप अनीशा |. | 
7: करके सन्तप्त होता है। आर 'सुझ्मानः' कहिये अधिवेक करके नाना प्रकारको चिन्ताको | 
प्राप्त होता है । ओर डिस कालमें यह" अधिकारी पुरुष योगियों करके सेवित, सथा सबका | 
हित. नियन्ता, तथा टेहादिरिप उपाधि करके परिच्छिज्ञ जो जीव है व्ससे दिलक्षण; अर्थात शोधित | 
18 चित्मात्ररूप परमात्माकों प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके जानता है । ठ्सि कालमें परमात्माकी स्वरूप / 
| भूत महिमाको प्राप्त होता है । अतः जन्ममरणादिरूप संसारशोक करके रहित होता है। अर्थात | र 
9 कृतइत्य होता है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे 'द्वा सुपर्णा’ इत्यादिक मन्त्रोंको जीव॑ | 
Br: तथा ईश्वरपरत्व वर्णन किया है । ण य 
A अब कोई ऐसा कहता है कि-'द्वा सुपर्णा? इत्यादिक जो मन्त्र हैँ सो 
eh “गुहां प्रविष्टाबात्मानो’ इस अधिकरणसूत्रके सिद्धान्तको नहीं कहते हे. । अथात्‌ 
जीव तथा ईश्वरको नहीं कहते हैं। क्योंकि पेद्विरहरयन्राह्मणमें बुद्धिसे 
bf विलक्षण त्द॑ पदका लक्ष्य कूरस्थपरत्व करके इन मन्त्रोंका व्याख्यान किया है। 
८ | ` तिस व्याख्यानको दिखाते हैं:--'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्दत्तीति' इस मन्त्र ` | 
करके स्वाद अद्नका कतृंभोक्त जो सत्त्व है तिलका ग्रहण करना । x 
"अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति? इस मन्त्र करके कर्मफटको जो नहीं भोगता है। ओर 
Bf जो सत्त्वसे भिन्न हे, .केवल देखनेचाला है, तिस क्षेतरज्ञका ग्रहण करना इति। | १ 
bs द यदि सत्त्व शब्द करके जीवका ग्रहण करें तथा क्षेत्रज्ञ शब्द करके | 
iF ` परमात्माका ग्रहण कर तो “गुहां प्रविष्टो? इस अधिकरणके अनुकूल द्वा सुपण १ | 
इत्यादिक मन्त्र हो सकते हैं । . परन्तु ऐसा. नहीं कह सकते, क्‍योंकि सत्त | 
शब्द अन्तःकरणे तथा क्षेत्र शब्द शारीर जीवमें प्रसिद्ध है 1. ओर । 
od नाचा । र तहाण | 
रेतो सत्त येन स्वप्नं पश्यत्यथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा सः चेत्र | 
. >. त्यावर सत्तक्षत्रज्ञी ।' अर्थ-_सो यह सत्त्व है कहिये अन्तःकरण है जिस न्त || 
| रे स्वप्न देखता है, और जो यह जीव उटा कहिये देखनेवाला है सो केशव ह भा हु 
व ती यके प्रति अन्तक तो करण है तथा छोत्रश कर्ता हे इति 1. _ | 
जवसा महुण करोगे तो गुद्दामधिकरणके पूवपक्षका अर्थ सि दोगी' 
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: जि । (द्वा सुपर्णा’ इत्यादिक जो वाक्य है' सो "गुहां प्रविष्टौ” 
। करणे पके अर्थको भी नहीं कहते है। क्योंकि ये वाक्य वुद्धिसे भिन्न जो 
1 .. र घ्मॉ करके विशिष्ट जीव हे तिस जीवको प्रतिपादन 
| ह करते है' । किन्तु सर्व संसारधमों करके रहित चतन्य ब्रह्मस्वरूप शोधित त्व 
त प का हट्ष्या्थ कूटस्थको प्रतिपादन करते है' । और 'अनशनन्नन्यो अभिचा- 
| ` जीति 'अनश्न्नन्यो5मिपश्यति जः’ 'तत्त्वमर्सि' कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धिः 
| ह्यादिक ति स्खति करके भी पूर्वोक्त अथं ही युक्त है। ओर 'द्वा सुपर्णा? 
| ` छ आचाका उक्त व्याख्यान करके जीवमें प्रह्मत्वको सिद्ध हुये ही 
| देवतां ब्र्मवि्ां चदेतः यह ब्रद्मविद्याके डपसंहारका दर्शन भी 
| ज सकता है । ओर 'बुद्धिसे जीव वि भिन्न हे? ऐसे विवेक मात्र करके 
| ज्याका उपसंहार अयुक्त है । क्योंकि भेदज्ञान श्रान्तिरुप है, तथा 
| दष्फ है। अतः सत्त्व तथा क्षेत्रज्ञ शब्द्‌ करके बुद्धि तथो जीवका ग्रहण 
गह करना, किन्तु बुद्धि तथा कूटस्थको ग्रदण करना । तहां श्रुतिः - 


; 
| | ॥हल्प कूटस्थके साज्ञात्कारवाले पुरुषमें अविद्यारूप जो रज है सो किल्चित्‌ मात्र भी सदयो 
| | 1 । नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञानरूप अग्नि करके स्वयं अविद्या नष्ट हो चुकी है इति प 


॥ शंका। जब 'द्वा खुपर्णा' यह वाक्य जीवमें ब्रह्मत्वको कहता है तब इस 

| में 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवंत्तिः यह वचन अचेतन बुद्धिमें कर्मफलका 

F भोक्तृत्वको किस प्रकार कहेगा ? 

1 कं समाधान । “अचेतन वुद्धिमें भोक्‍्तृत्वको हम कहे! ऐसा विचार करके .. 

„ तयोरल्यः यह श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई है, किन्तु 'चेतनरूप क्षेत्रश्षमें अभोक्तृत्व तथा | 
` अहस्वमावताको हम कहें? ऐसा विचार करके यह श्रुति प्रवृत्त हुई है। अतः 

| नी ब्रह्मत्व बोधके लिये सुखःदुखादिरूप विक्रियावाळी बुदिरूप उपाधिमें 
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| भोको आरोप करती है। | 

| ह (का! यदि वास्तवसे जीवमें अमोक्य है तो जीवम जो भोक्त॒त्वकी 
ह... होती है सो किस प्रकार होगी ? ' 

| हु माषान। जोवमें जो कुत्व तथा भोक्तृत्वादिक मर होते है, 
| ती बुद्धि तथा क्षेत्रजके परस्पर स्वसावका अविवेक करके कट है 
| मजेते तवर द्धि 
। २५ »रमाथसे दोनोमें नहीं बन सकते हैँ. । क्योंकि सत्त्वरूप बु 
8: तया क्षेत्रज्रूप कूटस्थ अविक्रिय है । 


| है ` रका का |. यद्यपि निविकार कूटस्थमें कतं त्वमोक्त॒त्य नदी: बन : सक्ता 
| ` '्यापिबुद्धिसस्वमें कतृत्वभोक्तुत्व बन सकता है। 
उ सप्ाधान । जेसे रज्जुको अविद्यासे प्रतोत सप. श्वप्मात्र है. । 
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क क ह > र व्यतती अ अ-१-२-१२ | | 
तैसे ही कूटस्थको अविद्यासे प्रतीत. वुद्ध्यादि जगत्‌ भ्रममात्र है। वास्तव | 
बुद्भादिकि पदार्थ हैं नहीं । अतः बुद्धिसत्त्वमें कतेत्वभोक्तृत्व सुतरां नहा || 
बन सकता है। ही 
इस अर्थमें :तिको भी दिखाते है-- 'यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्यो ; 
पश्येत्‌? इत्यादि । अर्थ--जिस अवियाकालमे ७ाभासरूप जगत्‌ नानाकी तरह प्रतीत होता | | 
है, तिस अविद्याकालमें व्रष्टा हश्यसे भिन्न होकर चक्षुरा दिक करणों करके अन्यको देखत! हे । तथा 
,धोऴ करके *वण करता हे इत्यादि इति। यह श्ति स्वप्न दए हस्ति आदिक 
. व्यवहारकी तरह आविद्यक कतूत्टभोक्तृत्व दरएत्वादिकि व्यवहारको दिखाती है | ` 
और यत्र त्वस्य सवमात्मेवा भूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌? इत्यादि । अर्थ | 
` जिस ब्रह्मव्द्याकःलमें इस विठ्ठानूका सम्पुर्ण जगत्‌ आत्मास्वरूप ही हो गया, तिस | 
: ब्रह्मविद्याकालमें कौन कर्ता किस करण करके किल विषयको देखे इति । इत्यादि श्रति | 
विद्वानमें कर्तृत्वादिक व्यवहारको निषेध करती है इति । .. 
इस पूर्वोक्त पैड्निरहस्यब्राह्मणके व्याख्यानकी रीतिसे 'द्वा खुपर्णा? इत्यादिक | 
मुण्डकके वाक्य 'गुहों प्रविष्टावात्मानो हि तद्दशनात्‌? इस अधिकरणसूत्रके | 
. विषय नहीं हो सकते; किन्तु ऋतं पिबन्तो’ इत्यादि कठ वाक्य ही विषय है यह | 
सिद्ध हुवा इति* ॥ १२॥ . | 


' जैसे 'ऋतं पिबन्तो? इस मन्त्रमें प्रथम श्चुत जो द्विवचनान्त पद है, तिस / 
“करके चेतनत्वरूप समान स्वभाववाळा जीव तथा परमात्माका ग्रहण किया | 
है। ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्रुत गुहाप्रवेशादिकोंका समन्वय किया | 
है। अथात्‌ वुद्धिरुप गुहामें भी जीव तथा परमात्मा ही स्थित हे'.यह सिद्धान्त | 
: किया है। तेसे ही 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते? इस मन्त्रमें भी प्रथम श्त जो | 
' अक्षिमें स्थित चक्नु इन्त्रियजन्य ज्ञानका विषय पुरुष है, तिस करके छायात्मारूप | 
अतिबिस्वका ही ग्रहण करना । ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्रुत असरतत्वादिक | 
धर्मोकी उपासनाके लिये प्रतिविम्बमें कल्पना करनी चाहिये? ऐसी शंकाके | 
हुये सूत्रकार कहते हैं: | 


अन्तर उपपत्तेः १३॥ 
a अथ 'अन्तरः, २ उपपत्ते: इस सूत्रम दो पद हैं । अन्षिके अन्तर उपदिष्यमान जो ड 
पुरुष ह सो परमात्मा ही है। छायात्मारूप प्रतिबिम्ब नहीं। क्योंकि यहां आत्मत असुतत्वार्दिक | 
जो उपदिश्यमान धर्म है, तिन सर्वकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति बन सकती है प्रतिबिम्बमें नहीं इति। _ | 


क | तेरतुत य पिप्पलं स्वादत्ति' इस वाक्यमें श्रुत जो स्वादु अद्नका य ।]॒ 
` कुत्व हे सो केवल बुद्धि सर्वमें नहीं बन सकता है । क्योंकि बुदिसच्व भोग | 








आन इस परि काणो म| 
वरे । “अत इस पैढिरहस्यव्याख्यानमें अरुचि होनेसे भाष्य * | 
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| अब इस सुत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं: छान्दोग्यके चतुर्था- 
1 पाय जो उपकोसलविद्याका प्रसङ्ग है तिसमें लिखा है कि-सत्यकाम नाग्क 
ऱ्या ढ़ आषिके आश्रममें अनेक ब्रह्मचारियोंके साथ कमळ ऋषिका- पुत्र 
Ff कोसळ नाम करके पक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता था । और उसने 
| वक गुरुके ग्रहमें अग्निकी द्वादश वषे पर्यन्त सेधा करी ' परन्तु गुरुने 
/ एक उपकोसलसे विना दूसरे सम्पूर्ण ब्रह्मचारीयोको क्रमशः वेदाध्ययन कराके 
| द्ावर्ततको करा दिया। वाद्‌ सचे स्नातक ब्रह्मचारी अपने अपने गहको चले गये। 
| .द््याहीन पक उपकोसल ही वहां पर रह गया । पश्चात्‌ जावाळ ऋषिकी पत्नीने उप. 
| द्वेसे अध्ययन व समाचनके लिये जावाछ ऋषिसे अनुरोध किया । परन्तु पत्नी- 
| बचनको नहीं मानकर ऋषि देशान्तरको चळे गये। पीछे उपकोसलने अनशन 
| बत कर लिया। अग्नियोंकी सेवा करता रहा । तथ आचायंजायाने ब्रह्मचारीसे 
| भोजन करनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु उपकोसलने अन्न खानेसे इन्कार 
४ कर दिया, ओर कहा कि-अनेक संसारो वासनावोंसे मैं भरा हुवा हुं, जबतक 
| मूद्सहित वासनावोकी उच्छेदक विद्या नहीं मिलेगी तवतक अन्न नहीं खाउंगा । 
| त्वनन्तर इस उपकोसळके निश्चयसे प्रसन्न होकर अत्यन्त श्रद्धालु गुरुभक्त तथा 
| अपने परम सेवक उपकोखळके प्रति गाहँपत्य, -अन्वाहायेपचन, आहवनीय, 
| येतीनों अग्नि अपनी २ विद्याका तथा आत्मविद्या ( प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति ) 
॥ का उपदेश करते भये। अन्तमें अग्नियोंने कहा कि-“हे सोम्य! यह हमने 
| तुमको अग्निविद्याका च आत्मचिद्याका उपदेश किया है । और इस विद्यासे 
` शी परासि होगी। ओर ब्रह्म मासिके लिये केवळ मागको तेरा आचायं. उपदेश 


| र 
1. करेगा” ऐसा कहकर तीनों अग्नि अन्तर्धान हो गये । #7 
| और जब जाबाळ ऋषि प्रचाससे आकर उपकोसलंको देखा तब देखकर 
| 
| 





|| कहा कि-हे सोम्य ! तुम्हारा सुख त्रह्मवितकी . तरह प्रसन्न प्रतीत होता है, 
| कुहारेको किसने आत्मविद्याका उपदेश किया है ? उपकोसल निषेध करते 
| छेष तरह कहता भया कि- हे भगवन. ! आपके अनुग्रह विना मुझे कोन 
| गे करेगा । अर्थात्‌ आचायंकी कृपासे ही देवता भी उपदेश करते है। ऐसा 
| रः टळू निर्देश करता हुवा कहता भया--'हे . भगवन. ! मया ये 
ह सो प्रकारके थे अब ओर प्रकार ( वेपमान ) के हो रहे है। ऱ्य 
| स अर्थात ` इन्होंने तुझे क्या उपदेश किया है? उपकोसल- इदमिति! । 
| न एथिवी, अग्नि, अन्न » आदित्यको गाईपत्यने उपदेश किया हे इत्याद्‌। 
| “है सोम्य! अग्नियोंने तुझे छोकोंका ही यह उपदेश किया है। अब में 
| भला है ॐ उपदेश कर'ग्स:-- हे सोम्य ! जैसे पुष्करपलाशाको जल स्पशं नहीं 
| हेरि की ही जिस ब्रह्मको जाननेसे इस पुरुषको पापकमं स्पशं नहीं करता 
| `  'नयुणविशिष्ट ब्रह्मको मैं तुम्हारे प्रति कहता हँऽ | | 

| एषोऽक्षिणि पु ॒ होवाचेतंदमृतमभयमेतद्न्र 
| "तिणि पुरुषो इश्यत एष आत्मेति होवाचेतदमृतम 
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होति तथयद्यप्यस्मिन सपिोदकं वा . सिञ्चति वत्मंनी एव गच्छति'। यह || 
वाक्य इस अधिकरणसूत्रका विषय है। |] 
अर्थ--झग्नियों करके उक्त जो छखाकाशरूप परमात्मा है सो यह रहम स्वरूप पुरव |. 
. ही ग्ततिमें उपासकों करके देखनेमें आता है। ओर यह पुरुष ही सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा है। ' | 
| ओर यह पुरुष कैसा है कि-अखतरूप है अर्थात अविनाशी है, ओर अभयरूप है, तथा बृहत्तर | 
| होनेते ब्रह्मरूप है । ओर जैसे चक्षुमें डाला हुवा जो इत है अथवा उदक है सो चचुके पल्स | 
(पलक ) में ही आजाता है चचुके साथ सम्बद्ध नहीं होता है; तेसे पापकर्म भी ऐसे जाननेवाले | 4 
पुरुषके साथ सम्बद्ध नहीं हो सकते हैं इति । . 
अब दर्शनमें लौकिकत्व तथा शास्त्रीयत्व करके संशयको दिखाते है | 
एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ यहां पुरुष शब्द करके, क्या किसी एक पुरुषके समीपमे | 
सन्मुख स्थित होनेसे दूसरे पुरुषके अक्षिमें स्थित जो पुरुषकी छायारूप प्रतिवि ' | 
दीखता है तिसका ग्रहण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्द्रियोंका अधिष्ठाता | 
आदित्य देवताका, अथवा ईश्वरका ग्रहण करना, ऐसा संशय होता है। 
ह यहां 'क्या प्रात हुवा? ऐसी जिज्ञासाके हुये-- | 
| " अथ पूवप १ | यहां पुरुष शब्द करके छायारूप प्रतिबिस्बका ही ग्रहण करना, 
i बोकि छायारूप प्रतिबिस्बमे दृश्यत्व प्रसिद्ध है। ओर 'दृश्यते' यह श्रुति भी 
be प्रलिद्धकी तरह उपदेश करती है। ओर छायात्मामें, कतिपय क्षण पन्त स्थित / 
का होनेसे अखुतत्व है; तथा अचेतन होनेसे अभयत्व है; तथा पुरुषाकार होनेसे पुरुषत्व | | 
| 


छा २  _ ) कळ 
जु ty *- se क 















हे, तथा नेत्रके कनीनिकास्थानमें स्थित होनेसे आत्मत्व है; तथा च छायात्मामें 
पूर्वोक्त असुतत्वादिक धमाका योग होनेसे ब्रह्मत्व है। इस पूर्वोक्त रीतिसे अक्षि | 
* __ स्थानमें छायात्मा हो उपास्य है इति । | 
_ अव सम्भाचनामात्र करके पूर्वपक्षी कहता है कि-अथवा यहां पुरुष शब्द | | 
'करके जीवात्माका भी ग्रहण हो सकता है। क्योंकि जीवात्मा चक्षु करके F 
देखता हुवा चक्नुके सन्निहित है । ओर इस पक्षमें श्रतिस्थ आत्मशद भो | 
अनुकूल है इति। अथवा इस पुरुष शब्द करके चश्नुका अनुराहक आदित्यकूप पुरुष || 
भी ग्रहण बन सकता है। क्योंकि 'रश्मिभिरेषो5स्मिन्मतिष्ठितः । अर्थः | 
योंद्रारा यह आदित्य पुरुष चन्म स्थित है इति । आर ,देचतातमामें कर्थचित्‌ अद । 
| त्वादिक घमं भी वन सकते हैं । परन्तु इस पुरुष शब्द करके सर्वेगत प ग्रहण | ॑ 
नहीं बन सकता, क्योंकि श्ुतिमें अक्षिरूप स्थानविशेषका निर्देश किया है इत! _ 


| 


द सित । इल थुतिमे हि अयन्तु परमेश्‍वरका ६ | 
उपदेश किया है, क्योंकि आत्मत्वादिक नो धर श्रुतिमें कहे है सो सत्य वी 
` करके परमेश्‍वरमें हो बन सकते हें छायादिकोरमे नहीं। 'स आत्मा तले हर 
९ 5 ` इत्यादि स शति मुख्य वृत्ति करके परमेश्‍वरमें हो आत्मत्वको बोधन करती है. | 
 . परमेश्वरम हो अमृतत्व अभयत्वादिक धमे रहते हैं, इस प्रकार 










श्रुतिमें अनेकर्वा | 
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। और अक्षिस्थान परमेश्चरके रहने योग्य भी है, क्योंकि | 
रवण होता - जैसे परमात्मा सच दोषों करके अलिपत है. तैसे भालस 
तमी सर्व लेप करके रहित उपदेश किया है। तहां थुतिः-'तद्यद्यप्यस्मिन्‌ सपि 
तं बा सिञ्चति बत्मंनी एव गच्छति' | इसका अर्थ समीपमें हो कह आये हैं। : 


शौर अक्षिमें स्थित जो पुरुष है सो परमात्मारूप है, इस अर्थमें श्रुतिको 
हाते हे-'एतं संयद्वाम इत्याचत्तते एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति? 
त्यादि। अर्थ--इस अक्षिस्थ पुरुषको रमित पुरुष संयद्वाम’ कहते हैं, क्योंकि इस पुरुष 
हो ग्राभ्रयश करके ही कमाके फल उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ यह पुरुष कर्मफलका हेतु है इति । 
भर इस पुरुषको 'वामनी' कहते हें, क्योंकि यह पुरुष ही सम्पूर्ण कर्माके 
फडोकी प्राणियोंको देता हे । ओर इस अक्षिस्थ पुरुषको 'भामनी' भी कहते हैं । 
| क्योंकि भामानि' कहिये 'भानानि' अर्थात्‌ सर्व लोकोंको ज्ञानदाता यही है। तथा . 
| सवे लोकोंमें आदित्यादिक रूप करके देदीप्यमान भी यही है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम 
| लादिक गुणोंकी परमेभ्वरमें ही उपपत्ति होनेसे परमेश्वर ही अक्षिमें उपास्य है। . 
| हायादिक नहीं यह सिद्ध हुवा । ओर छायादिकोमें पूर्वोक्त अमृतत्वादिक 
| | गुणोंका निराकरण सत्तरहवां सूत्रमें करेंगे इति ॥ १३॥ 
॥ शका | आकाशकी तरह सर्वगत ब्रह्मका अक्षिस्थान किस प्रकार 


| पन सकता है? इस आश्षेपके हुये सूत्रकार समाधान कहते हें: 
| स्थानादिव्यपदेशाब॥ १४॥ 


अथे --१ स्थानादिव्यपदेशात्‌ , २ च। .इस सून्रमें दो पद हैं। ब्रह्मके स्थानका ओर 
५ का उपदेश ध्यानके लिये अन्य श्रतियोमें भी किया है, अतः “य एयोऽक्षिणि' इस असमे 
उक्ति विरुद्ध नहीं है। आतः ब्रह्मका अक्षिस्थान बन सकता है इति । 

| भब इस सूत्रके. तात्प्यंको दिखाते हैं:--यदि प्रका एक चक्लुस्थान ही 
| भतिद मे निदिष्ट होता तो अक्षिस्थानकी अनवक्लूप्ति- अकल कल्पना अर्थात्‌ 
5) मै नेः होवे। परन्तु श्ुतिमे ब्रह्मके अन्य भी पृथिची आदिक अनेक स्थान देखनेमें 
F | £ हैं । तहां शुतिः_'यः पृथिव्यां तिप्ठ॒न इत्यादि । ओर इन पृथिवी 
| पिक ® स्थानोके मध्यमे चक्षुस्थानको भी कहा है-यश्रश्लुषि तिष्ठन्‌ इत्यादि । 

केवळ एक स्थानको ही ४ति अनुचितः नहीं कहती, किन्तु 
' सात र्का नाम रूपादिको भी अनुचित कहती दै। यह 
| चपा ~ आदि! शब्दका अर्थ है। तहां शति-'तस्योदिति नाम । 

| पेष ६ क करके रहित होनेसे, तिस परमात्माका नाम 'उत! है । इस करके नामको 
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दाढी मूछ है', इस करके रूपको बोधन किया । इत्यादि . अर्थात्‌ यद्यपि ब्रह्म निर्गण 
भी है तथापि नाम तथा रूपगत गुणों करके सगुण त्रह्मकी उपासनाके लिये 
तहां २ अनेक भ्रुतियोंमें त्रह्मका उपदेश है. यह भी पूचे कह ही आये है'। और जैसे 
उपासनाके लिये विष्णुका स्थान शालग्राम कहा है, तैसे ही “यद्यपि ब्रह्म सकात || 


है, तथापि परमात्माकी उपलब्धिके लिये अक्ष हृदयादि स्थानविशेषका निर्देश | 
जो किया है सो अविरुद्ध है” इस अथे को प्रथम भी हम कह आये हे' इति ॥ १४॥ 


प्रकरणसे भी यहां ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है, प्रतिविम्ब व जीव व 
देवता नहीं। इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हेः 


` सुंखविशिष्टाभिधानादेव च॥ १५॥ 


अर्थ--१ छर्खावशिष्टाभिधानात्‌ , २ एन, ३ च । इ सून्रमें तीन पद हैं। प्रसङ्गे | 

प्रास जो उखगुणरवििष्ट बरह्म है तिस ग्रहका ही 'य एपोर्अच्षाण छुरुषो दश्यते’ इस वाक्य करके | 

अभिधान होनेते अर्थात्‌ कथन होनेसे, अक्षिके अन्तर स्थित ५२मारंसा ही है । यद्यपि 
एख ब्रह्मरूप है ब्रह्मका एख गुण ( विशेषण ) नहीं, तथापि यहां ध्यानके लिये भेदकी कल्पना | 

करके सुखको ब्रह्मका गुण कहा है । अर्थात्‌ छखरूप गुणविशिष्ट ब्रह्म ध्यान करने को योग्य है |: 
इति । ; 

अब इस सूत्रेके तात्पयको दिखाते हैं:- अपि च नेवात्र विवदितव्यप' 

इत्यादि भाष्यम्‌। यहां ऐसा विवाद नहीं करना कि- 'य पषोऽक्षिणि पुरुषो 

bi श्यते’ यह वाक्य ब्रह्मरूप पुरुषको प्रतिपादन करता है या नहीं । क्योंकि | 

Ei 'कं बहा! इस श्रुतिमें सुखगुणविशिष्ट ब्रह्यका अभिधान किया है। अतः पुरुषों 

' `. ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा। अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमवाक्यमें जो खुखविशिष्ट ब्रह्म प्रहृत दै | 

गणो ब्रहम क॑ ब्रह्म खं ब्रह इति, सोई ब्रह्म'य एषोऽक्षिणि’ इस वाक्यमें उपंदि है, “| 
क्योंकि प्ररत वाचक “यः? शब्द करके प्रसडूमे प्राप्त जो ब्रह्म है तिस अहाका . 


- 


ही ग्रहण करना उचित है, अन्यका नहीं“ * >" आ 
 शका। *हुश्यते! इस दृश्यत्व लिङ्गसे उपस्थित जो. अक्षिमें स्थित ५०५ | 
है सो छायात्मा ही है। . छायात्मा ही 'यः इस शब्दका, अर्थं है बहा ग्द! |. 
क्योंकि प्रकरणसे लिङ्ग बलवान है ५ अ पी \ 
समाधान | उपकोसळके अनशनेत्रतके निश्चयसे प्रसन्न .होकर गाहप . 
त्यादिक अग्नियोने दया करके उपक्रोखलके प्रति “प्राणो ब्रह्म! इत्यादिक | 
मन्त्रे आत्मविद्याका तथा-पृथिवी अग्नि अन्न इत्यादि स्वविधाका : ही” | 
वह किया है छायात्माका नहीं । क्‍योंकि उपदेश करके आगे र वह. | 
कहा है-हे पको, “आचायेस्तु त गतिं वक्ता? अर्थात. इस. उपास. | 
आत्मविद्याका जो हिरण्यगमे लछोंककी.प्राप्तर्प फळ है, तिसके लिये माना | 
ठम्हर प्रांत वेळ अचिराद्‌ मार्गरूप गतिको कहेंगे. । ऐसी प्रितज्ञा क °F 
; ताना आग्न उपरश्त होय ० | | ; 


क 
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आत्‌ आचार्य देशान्तरसे आकर 'य एषोऽ 





1 _ आम के उक्षिणि पुरुषो दृश्यतेः 
हि दिक उपदेश करके, आगे अचिराद्कि गतिको कहते भये। यहां ऐसा जानना 
| हा कि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मविद्यावाक्य है तिस वाक्यकी आचार्य करके 
| इ गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता कहनी चाहिये । सो एकवाक्यता 'य एषोऽ 
| ण इस मत्त्रमें पुरुष शब्द करके अक्षिमें स्थित प्रकृत परमात्माको ग्रहण करनेसे 
| बन सकती है। अत एकवाक्यता निर्वाहक जो यह प्रकरण है, सो वाक्यभेदका 
| (क हृश्यत्वरुप लिडूसे प्रदळ है। क्योंकि एकवाक्यताफे सम्भव हुये वाक्यभेदका 
| कर अयुक्त है। अतः प्रकरणप्रतिपाय सुखशुणचिशिए्ट परमात्माका ही 'य 
` एष! इस मन्त्रम ग्रहण करना इति । । ङ 
| शंका | उपक्रमचाक्यमें अग्नियोंने खुखादिविशिष्ट ब्रह्मको योधन किया है 
| जमर्थको तुम किस प्रकार जानते हो ! 


५ . समाधान। प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेतिः । अर्थ-हे उप- 
| जोत! प्राण ब्रह्मरूप है, दथा कं ब्रह्मरूप है, तथा खं ब्रह्मरूप हे इति। इस अग्नियोंके 
| दलको श्रवण करके उपकोसळ कहता भया- है भगचन्‌.! प्राण नाम सूत्रात्माका 
| है तो जगतका जीवन है ओर बृहत्‌ होनेसे ब्रह्मरूप है। इस अर्थको में जानता हूँ । 
NE प्ज्तु 'क' नाम विषयसुखका है, ओर 'ख॑? नाम आकाशका है, इन दोनोंको ब्रह्मरूप 
/ करके जाननेको में असमर्थ ह । क्‍योंकि विषयइन्द्रियजन्य अनित्य सुख ब्रह्मरूप 
| नहँ हो सकता है एवं जड़ भूताकाश भी चेतन ब्रह्मरूप नहीं हो संकता हे । ऐसे 
| उफोतल्के वचनोंको श्रवण करके अग्नियोने कहा कि-है सोम्य ! “यद्वाव क॑ 
1 | के जो | विभुरू प खं! है; सोई छखरूप व्र डे इति । ३ 

`| " *तहां लोकमें खं शब्द भूताकाशमें प्रसिद्ध है, यदि खं का विशेषणरूप करके, 
| इका"वाचक कं शब्दका ग्रहण नहीँ करते, तो “केवल. भूताकाशे ब्रह्म शब्द । 


ह |! तके 7 अभिप्राय करके प्रयुक्त हे” ऐसी प्रतीति होगी । | 

| , शिका । प्रतीकके अभिप्रायसे ही यहां 'खं ब्रह्म! का उपदेश क्‍यों न हो 

| शो ` समाधान । “अप्रतीकालम्बनात्षयति! इस न्यायंसे इस विद्यामे अचिरादि 
[ i भानत , 1 उपदेश असंडूत हो जाचेगा, अंतः यह प्रतीकउपासना नहों हे। अ 
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न्तरभत्ययस्याश्रयान्तरे शास्रीयः क्षेपः प्रतीक ।' अन्यविषयक बुद्धका 
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षः द कक. 3 
|. का अन्यमें शास्रीय क्षेपका नाम प्रतीक है। जैसे परमात्मविषयक ब्रहम शब्दका 


| ह । भे कप कहिये प्रयोग करते हे-- “इदमेव तदब्रह्म pi र 
| त है अर्थात नामकी प्रहारुप करते उ ` शब्द भी 
Ee -: प्रयोग प्रतीकके अभिप्राय करके है... दब्रह्मं यद्भता- 

. "पिधाय करके भूताकाशमें प्रयुक्त दैत ३दमेब, तइ ७ , 
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I ईदी महिमारूप मारुप चिभूति टं ॥ और विद्यतर में जो पुरुष है सोमेंहीई। ` | 
Fs. शं Pri sabe ५ नम तीनों है, ; अग्नियोने क I नि - हि २5 , | 
- ७७ की प्रकार ह ५ 
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... विशिष्ट ब्रह्म ही निदिष्ट है यह सिद्ध हुवा इति । 


है क 22 RA और अग्नियांने आत्मविद्या पद करके उपसंहार किया है | इसलिये | 


+ . हमारी शरीररूप विभूति हैं । ओर आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है सो 
. ही हूं। ओर अन्वाहार्यपचन अग्निने कहा कि-हे सोम्य ! आप, दिशा, नक्षत्र, | 
चन्द्रमा, यह चारों हमारी विभूति हें । और चन्द्रमण्डलमें जो पुरुष है सो में .ही ह | 


kk RA 
व. : 9७ 
रे | > 
MBs _, ६ 






RN 92 अ-१-२-१५ ` | 
काशमिति' सोई यह नहा है जो भूताकाश है। अर्थात्‌ भूताकाशकी ब्रह्मरप करे | 
उपासना करनी । और जब खं फा विशोषण रूप करके क॑ को कहा, तव क॑ ल्द] 
करके खं शब्दको अर्थमें भूताकाशत्वकी व्यावृत्ति हुई इति । 


तथा साधनपारतन्त्य, अनित्यत्वादिक दोषरूप आमय करके सहित न] 
विषय इन्द्रियॉका संपर्कजन्य सुख है, तिसमें 'क' शब्द प्रसिद्ध हे । यहां यदिक्क | 
का विशेषण रूप करके खं. को नहीं कहते तो 'छोकिक सुख ब्रह्मरूप है घेसी | F 
प्रतीति होगी । अर्थात्‌ “लौकिक सुख ब्रह्मरूप करके उपास्य है” पेसा बोध || 
होगा। परन्तु प्रसङ्गे पेसा है नहीं। ओर जब क॑ का विशेषण रूप करके ख़ | 
को कहा तब विधुत्व करके विशेषित सुलमें जन्यत्वादिकि दोषोंकी निवृत्ति हो | 
गई। अर्थात्‌ परस्पर विशेषणों करके विशेषित जो कं तथा खं हे सो दोनों | 
मिलकर नित्य सुखरूप व्यापक ब्रह्मको बोधन करते हैं इति। 


शंका । पक ब्रह्मको ही ध्येय होनेसे प्रह्म पदका जो अभ्यास हसो | 
वृथा है । | | 

समाधान । यदि क॑ शब्दसे उत्तर ब्रह्म शब्दको नहीं कहते अर्थात्‌'कं | 
ख॑ ब्रह्मः ऐसा ही कहते, तो क॑ शब्द खं निष्ठ भूतत्वकी व्यावृत्ति करक ही चरिताथं | 
हो जायगा, सुख रूप गुणमें ध्येयत्वको नहीं योधन करेगा । अर्थात्‌ खुखमें अध्येयत्व । 
हो जायगा। ओर यहां गुणी व्रह्मकी तरह सुखरूप शुणमें भी ध्येयत्व इष्ट है। | 
अतः 'क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म इस प्रकार प्रह्मशाब्द्शिरस्त्दको अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दको कंखं | 
दोनों के उत्तर कहा है। क्योंकि अचिरादि मार्गके उपदेशसे यह सगुण ब्रह्मविद्या | | 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म पद्का अभ्यास व्यर्थ नहीं है। तथा चसुख- | 
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भी यहां प्रत ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है। इस अर्थको अब भाष्यक | 
भगवान, दिखाते हैं:-- प्रत्येक च? इत्यादि । गाईपत्य अग्निने उपकोसहके 
प्रति कहा कि-हे उपकोसल ! पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य, यह चारों । 


है, 
I 3 
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ओर आहवनोयने कहा कि-हे उपकोशल ! प्राण, आकाश, द्यो, विद्युत, 
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ra अपनी अपनी विद्याका उपदेश करके कहा कि-है 
खं प्रतः इस मन्त्र करके तुम्हारेको आत्मविधाका | 
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१ यहं स्पष्ट ज्ञापन करती है । अतः 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते? इस मन्ज में 
| न ह र ब्दी निद । 

| का । “अग्नियोंने ब्रह्मका उपदेश किया है, ओर गुरुने अक्षिमें छायात्मा. 
रि ज् र किया है” ऐसा मानना ही उचित हे, क्योकि चक्ताके भेद होनेसे 
() उपदे विषयका भी मेद हो सकता है ? 

| समाधान । 'आचायेस्तु ते गति वक्ता! इस मन्त्र करके गतिमात्रके अभिधा- 
| | ही जो प्रतिज्ञा है; सो परमात्मासे भिन्न छायादिरिप अर्थान्तरकी विवक्षाको वारण 
` कृती है। अर्थात्‌ प्रति्ञावलसे एकवाक्यताके निश्चय हुये वक्ताके भेद हुये भी 
| द्वके विषयरुप अका मेद्‌ नहीं हो सकता है। ओर--यथा पुष्करपलाश 
| दाणे न न झिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न शिष्यते’. यह मन्त्र भी अक्षिस्थ 
` एत्यको जाननेवाले पुरुषमें पापकमेके असम्बन्धको कहता हुवा, अक्षिस्थ पुरुषमें 
_दहत्वको हो बोधन करता हे । अतः प्रकृत ब्रह्ममें ही अक्षिस्थानताको तथा संयद्वा- 
| मन्वादि गुणोंको कहकर “हम अक्षिस्थ पुरुषको जाननेवाळे पुरुषके लिये अचिरा- 
| दिक गतिको कहेंगे” इस. अभिप्रायसे आचाये उपक्रम करते हैः--'य एषोऽक्षिणि 
| पो दयते एबं आत्मेति होचाच' इति। इस पूरो रीतिसे नेत्रमें स्थित 


न 
५ ग्‌ 
r 
बै | 


_पुष्च ब्रह्म है, छायादिक नहीं, यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 
| र प्रकरणसे अक्षिस्थ पुरुषमें त्रह्मत्वको कहकर, अत्र लिङ्गले भी अक्षिस्थ 
| एमे ब्रह्मत्यको सूज्रकार कहते हैं: - | 


श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १६ ॥ 


स. ९ 
उः वि १ शरुतोपनिषत्कात्यभिधानात्‌ , २ च। इस सूत्रम दो पद॒ हे । इस हेतुसे भो 
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र्ष पोत पुरुषः इस श्रृतिमे स्थित अक्निल्प्र पुरुर परमेश्वर ही है। क्‍योंकि “ता” कहिये 
हा ण करी है, 'उपनिषत्‌' कहिये रहस्य अर्थात्‌ सगुण त्रह्मकी उपासना जिसने तिस पुरुषका 
| है शुतोपनिषत्क' है। तिस उपासकके लिये जो श्रुति स्छतियोंमें प्रसिद देवयानगति कही 
| ग्री पीक गतिका प्रहृत अज्षिमें स्थित पुरुवके विज्ञाता उपकोसलके प्रति आचार्यने भी 
१ रणः किया है। अत: इस गतिका अभिधानरूप लिङ्ग करके भी अक्षिमें स्थित परमात्माका 
| रकाना, क्योंकि छाया व जीवके उपांसकको उत्तरायण मार्ग नहीं मिलता हे इति । 
ह. से ज्ञ > ९ ७ यं 
आ... ' अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हः “अथोत्तरेण तपसा त्रह्मचर्यग 
है त विद्ययात्मान मन्विष्या दित्यमभिजयन्ते एतद प्राणानामायतनमेतद- 
| यमेतत्परायणमेतस्माज्ञ पुनरावर्तन्ते इति ( गर्न") 
यु पर < अथे -देहपातसे अनस्तर-स्वधर्मरूप तप, बह्याचर्य, श्रद्धा; विद्यादि क सा 
"पाएन किय देय आत्माको खोज अर्थांत ध्यान करके उत्तर देवयान मागको ग्रास द 
F. २ मदि्त्यह्वारा हिरण्य गर्भख्य सण ब्रह्मको प्रास होते है। ओर यद कार्यरूप 
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ब्रह्म व्यि तथा समष्टि प्राणोंका आयतन है। ओर यह वस्तुतः अशत अभयादिरू 
निर्गण है। सरका अधिष्ठान है। अतः कार्य ब्रह्मको प्राप्त होकर पुनरावृत्तिको नहीं ee 


च्छ 


अथात 'न्तमे तिस कार्य ब्रह्मके यथार्थ निर्ण स्वरूपको जानकर मोक्षभावको प 
होते हैं इति | | 

अस्िज्योतिरहदः शुक्लः पएमासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छ 
न्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ इस स्टतिका अर्थं अभरिम श्रुतिके अर्थके अनु. 
सार हो है। इत्यादिक श्रुति स्सृतियोमें सगुण ब्रह्मको जाननेचाले ब्रह्मवित्‌ पुरुषकी 
जो देवयान गति प्रसिद्ध है । सो ही गति प्रझतमें भी उपकोसळके प्रति आचाय 
करके कही हुई देखनेमें आती है । अतः अक्षिमें स्थित पुरुष परमेश्वर ही है। 
शांका । आचार्यने उपकोसळके प्रति देवयान गतिका अभिधान कहां 
किया हे? ह | 

समाधान । 'अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि च नाचिषमेवाभि- 
संभवन्ति इस प्रकार उपक्रम करके आगे लिखा है:— 


“आदित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तरघुरुपोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिप्यमाना इमं मानवमावर्ते नावतन्ते' | 


अर्थ-देहके पातसे आनन्त्यं 'अथ' शब्दका अर्थ है । गर "अस्मिन? कहिये “छखाकाशरूप || 
अक्षिनें स्थित पूर्वाक्त संयद्वामत्वादिक गुणविशिष्ट ब्रह्मरूप में हुँ” इख प्रकार अभेद रूप करके | 


उपासना करनेवाले उपासक पुरुषके खत हुये, पुत्रादिक “श्रव्य. कहिये शव सम्बन्धि कर्मको करे 


अथवा न करें, परन्तु उपासक पुरुष 'अचिषं' कहिये अझिकी अभिमानिनी देवताको ही प्राप्त | 


होते ह । ओर अभिदेवताद्वारा दिवसके देवताको प्रास होते हैं। ओर दिवलकी देवताद्वारा कलाबो 
करके आपूर्यमाण शुक्षपक्षके अभिमानी देवको प्राप्त होते हैं । ओर शुङ्पत्तके देवद्वारा 


उत्तरायणकी देवताको प्राप्त होते हैं। ओर उत्तरायणकी देवता संवत्सरको देवताको 


प्राप्त करती है । ओर संवत्सरकी देवता आदित्यको प्राप्त करती दै । ओर आदित्य चन्द्रमाको ब 
प्राप्त करता है। ओर चन्द्र विद्युत॒को प्राप्त करता है। और विद्युत्लोकमें स्थित उपासकोंको 


मचुसुष्टिम्‌ नहीं होनेवाला अमानव पुरुष ब्रह्मलोके आकर उपासकोंको ब्रह्मलोकम्‌ प्राप्त 
करता है। ओर पूर्वोक्त अचिरादिक देवो करके बिशिष्ट होनेसे उत्तरायणमार्गको 


हैं। तथा गन्तव्य ब्रह्मका योग होनेस ब्रह्मपथ कहते ईं । ओर इस देवपथ करके कार्यत्रह्मके लोक 


माप्त जो उपासक हैं, सो घदीयन्त्रकी तरह वारम्वार जन्ममरणादिरूप जो मलुकी खट 
है इस आवर्तको नहीं प्राप्त होते हैं इति। 


. इन पूर्वोक्त छान्दोग्य मन्त्रों करके जो अक्षिमें स्थित त्रह्मवितर्क ज्य गति । 
कही है । इस प्रसिद्ध गति करके अश्चिल्थ पुरुषमें त्रह्मत्वका ही निश्चय होता है | अतः | 


अक्षिमं स्थित पुरुष परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १६ ॥ 
प्रथम वादीने जो कदा था कि--'य एपोऽक्षिणि एुरुषो दृश्यते' इस 


स्थित परप | 
_ स्थित्य्‌ करले सह श्यत छायात्साका अथवा जीवात्माका 7 | 
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| हा त ग्रहण करना ? सो वादीका कहना असंगत है। इस अर्थको सूत्रकार 
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अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 


>> अनवस्थितेः, २ असंभवात्‌, रे च, ४ न, ४ इतरः।. इस सूत्रमें पांच पद्‌ हैं। 
दशर इतर जो छायादिक हैं तिनकी अल्षिमें नियम करके स्थितिका अभाष होनेसे, तथा . 
` दादि ग्सृतत्वादिक गुणोंका असंभव हॉनेसे, प्रसङ्गमें छायादिक ग्रहण करनेको अयोरय हैं 
पर त अब इस सूत्रके तात्पर्यंको दिखाते हेंः-तहां प्रथम छायारूप प्रतिबिम्बकी 
| दल्तर वश्षमें स्थिति नहीं बन सकती है। क्‍योंकि जिल कालमें दूसरा पुरुष 
| दके समीपमें प्राप्त होता है, तिस आ चश्चुमें प्रतिबिस्थर देखनेमें आता है। ओर 
| द्य वह पुरुष चला जाता है, तब चक्षुमें प्रतिबिम्ब नहीं देखनेमें आता है। अतः 
) बगवस्थित घस्तुमें सदा उपास्यत्व नहीं बन सकता है । किञ्च य एषोऽक्षिणि 
| पुष्यो ह्यते’ इस श्रुतिमें अव्यव घानसे अर्थात्‌ स्वचक्षुको प्रथम. उपस्थित होनेसे, 
| दने च्चे दृश्यमान पुरुष हो उपास्य है? ऐसा कहना होगा | और अपने चक्चुमे 
| सित छायात्माका अपने चश्ठु करके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। “अतः छायासे 


| किहक्षण पुरुष उपास्य है, इल अर्थको हो स्थोकार करना चाहिये । 


स है 
न | 
६ Sages] % क. no 
2 ग PS 
== oR - RR 
"१५७४ "कूक Nr त्य क न्तर 
4 a हू 
ad Fa १ 
भो टे - - =) ०५ 


(> यी 





‘s 
° 


हा हे शंका । यद्यपि अपने चश्चुमें स्थित छायात्मा अपने चक्क करके दृश्यमान 
| रहीं हो सकता है तथापि समीपमें स्थित दूसरे पुहष करके दृश्यमान हो सकता है । 
| भतः छायात्मा ही उपास्य हे । ` | 


| ॒ 
| समाधान । जो पुरुष उपासना करता है, सो पुरुष उपासना कालमें दूसरे 
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| एर ER । अपने समीपमें स्थापन करके उपासना करता है ऐसी कल्पना नहीं कर 
है सकते। अतः यह शंका हो नहीं बन सकती है। 

आ... जब ओर छायारूप प्रतिबिस्वमें युक्ति करके सिद्ध जो अनवस्थितत्व है तिसमें 
1... हि हैं:।--अस्पेव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति’ । अर्थ-छायाका 
| उचा बिस्बरूप शरीर है तिस बिम्यके नाशसे ही छायात्मा नाशको प्राप्त होता है इति । यह 
a, तिछायात्मामें अनवस्थितत्वको भी दिखाती है । इस कहनेसे छायात्मामें असुतत्वा- 
ड से अभाव भी सिद्ध हो चुका क्योंकि विनाशी वस्तुमें अखुतत्वादिका अस- 
| ९) अतः छायात्मा उपास्य नहीं है इति। 
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१. तन निरासको दिखाते हैं: - तथा विहना ह आ 
ह: न सकता है रो यात्मामें उपास्यत्व' नहीं न के bo 
पे में हो जीन । हे कि जीवात्माका समग्र देहइन्द्रियादिव सम्बन्धक 
भम! =, त जीव स्थित है? ऐसा नहीं कह सक्तते हं । अर्थात्‌ जैसे नेत्रवाले पुरुषको 
` = कारका ज्ञीवफी अभिव्यक्तिरूप ज्ञान दोता दै । तेसे ही जम्मान्ध पुरुषको 





इ! इस प्रइ 





RN ब्रह्मसूत्रम्‌ म-१-२-१ | 
कि ११११S 
1 भी 'अहम! इस प्रकारका ज्ञान होता है । अतः 'चश्चु दी जीवका स्थान है? यह | 
fi क है । ओर यद्यपि सवगत परमात्माका भी सवके साथ न 
0८... “चक्षमें ही परमात्मा स्थित है? यह भी नहीं कह सकते हे । तथापि परमात्माकी 1 
उपलब्धिके लिये श्रुतियोंमें परमात्माका हृद्यादिक देशविशेषके साथ सम्बन्ध 
देखनेमें आता है | अतः चक्षुरूप देशचिशेषमें भी सरसच बन सकता है | ओर । 
जैसे छायात्मामें अस्रतत्वादिक गुणोंका अभाव है तसे विज्ञानात्मामें भी अमृत- | 
त्वादिक गुणोंका अभाव तुल्य है। 
यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्माका अभेद है; तथापि जीवमें अविधा, काम, 
` ` कर्म करके आरोपित मत्येत्व तथा भय विद्यमान है, अतः जीवमें असुतत्व तथा 
णी ` अभयत्व नहीं बन सकता है। ओर जीवमें पेश्वयेका अभाव होनेसे पूर्वोक | 
च्य संयद्वामत्वादिक गुण भी नहीं बन सकते हे, अतः अक्षिमें स्थित पुरुष जीव नहीं | 
|... हो खत है एति। } 
5 अव देवताके निरासको दिखाते हैं:-- रश्मिभिरेषो5स्पिन्पतिष्ठितः इस | 
i श्रुति करके यद्यपि “रश्मियों द्वारा चक्लुमें आदित्यदेचता प्रतिष्ठित है” ऐसा बोध | 
MS होता है। तथापि आंत्मेति होवाच' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य आत्मत्व आदि. | 
Lr स्यदेचतामें नहीं है। क्‍योंकि आत्मत्व प्रत्यगूमें होता है. पराक्में नहीं। ओर ९ 
Bs आदित्यदेबता पराक्‌ ( बाह्य ) है। ओर आदित्यमें अगुतत्वाद्कि घम भी नहीं / 
शे बन सकते हैं । क्योंकि “चत्तो? सूयो अनायत' “सूयोऽस्तमेति’ इत्यादिक श्रुतियोमे | 
|  आदित्यिकीउत्पत्ति तथा प्रलयका श्रवण होता है। ओर देवतावामें जो असत. | 
_ स्वादिक कहे हैं । सो भी चिरकाळ अवस्थानकी अपेक्षासे कहे हे ऐसा जानना! | 
ओर जो देचताचोंका ऐश्वर्य है, सो भी परमेश्वरके अधीन है. स्वाभाविक नहीं। & 
क्योंकि भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयः । भीषस्मादग्निश्वेद्रथ स | 
ES वति विति पञ्चम्‌ः ॥ यह तैत्तिरीय मन्त्र देवतावोमें परतन्त्रताको स्पष्ट बोधन करता | 
` है। अतः पूर्वोक्त रीतिसे अक्षिस्थानमें परमेश्वर ही ग्रहण करनेको योग्य है इति। | 


` शका । ईश्वरमें भो हश्यते’ इल पद करके. जो प्रसिद्ध घटादिकोकी | 
तरह दृश्यत्वका अभिधान श्रुति करती है सो अयुक्त है, क्योंकि ईश्वर अदय दै 


.. समाधान | इस इश्वर पक्षमें प्रसिद्ध घटादिकोंके लौकिक दर्शनोंकी तर | 
(हश्यते? यह पद ईश्वरके दर्शनको वोधन नहीं करता दै। किन्तु शालीय _ | 
2: विद्वानोंके अनुभवको अपेक्षा करके ईश्वरके दर्शनको वोधन करता है । अत 
 ©ऋ्न्धिकानामदशनहै। तहां शास्रीय दर्शनका करण शास्त्र ही होता है। , बई | 


ey 2222 १:20? े नी $ पकी अभिर [ नके | नाम ६ ते ह 
' अहाना पुरुषोंकी अभिरुचिके लिये विद्वानोंमे भलिद्ध शाखीय दूरनको है, | 
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कः दरे रमे * तरह अनुचाद्‌ करता है। इस पूर्वोक्त र! ५ 
" सर्चाक्य सगुण ब्रह्ममें हो समन्मित हुवा, ऐसा जानना इति ॥ १७ ' 
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| Eo 
| शूृंक्रा। 'स्थानादिव्यपदेशश्च' ( सू. १४ ) इस सुन सकते परमात्मार 
| पृथिवी आदिक स्थान कहे है सो असङ्गत हैं । क्योंकि व्यापक होनेसे आकाश. 
| है तरह परमात्मा अवृत्ति ( आधाररहित ) है इस आश्षेपके हुये सूत्रकार 
वधान कहते द: र 

अन्तर्याम्यविदेवादिषु तद्धमोपदेशात्‌ ॥ १८॥ 


| 

| 4 च 3 ५ 
|  अर्थ--( अन्तर्यामी, २ अधिदेवादिषु, ३ त्दर्मोपदेशात । इस सूत्रमें तीन पद हैं। 
| 

| 

| 
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| हा ह 
1202. , _ माष्यायंप्रदीपिकासदितम्‌। शो 
न >> 


>> 


| प्रतिमं अन्तर्यामी शब्द करके 'अधिद वादिकोंमें स्थित परमात्माका ही ग्रहण करना देवादिकॉका 
| ही. क्योंकि परमात्माके जो सर्वनियन्तृत्व, अम्ृतत्वादिक धर्म हैं तिन धोका भ्रतिमें कथन 
| क्या है इति । र Fr 
| अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है' । बृहदारण्यकके तृतीय 
| ब्रध्यायमें यह प्रसङ्ग है कि--एक समय राजा जनकने अपने यज्ञमें दूर २ के 
| दिद्वानोंको एकत्रित करके सभा करी, ओर “इन विद्वानोमें विशेष विद्वान कौन 
| है! ऐसी जिज्ञासासे एक हजार गायोंको मंगाया, दश २ पाद्‌ सुवणं एक २ 
| गायके श्डुमें वथा था। कर्षका नाम पाद्‌ ( १६ माषा ) है। फिर राजा जनकने 
\ समामे उपस्थित होकर कहा कि- हे ब्राह्मणाः! जो विद्वान ब्रह्मिष्ठ होवे सो इस 
| धनको स्वीकार करे । तिस समय तिस धनको स्वीकार करनेमें किसीका साहस 
| नहीं हुवा! पीछे याजञवदक्यने विद्वत्‌ समाजके रहते २ “किसीको ब्रहिष्ठत्व 
F खकार न करना” अनुचित समझकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आज्ञा 
| फरो कि-'सवं धनको ले जावो ।' शिष्यके घन छे जाने पर ब्राह्मण लोग कुद 
शै शै गये । इसके पीछे जनकका होता अश्वल याझवल्क्यसे बोला-है याइवदक्य ! 
आ. व्या तू ब्रह्मिष्ठ है? याज्ञवदक्य कहने ळगे- ब्रह्मिष्टको मैं नमस्कार करता हूं, 
/ का गोकामनावा > ले हम है'। इसके बाद अश्वल, आतंभाग, भुज्यु, उषस्त, कहोल, ये 
॥ र शासत्राथ करके परास्त हो गये । पश्चाद जब गागीं शास््राथमें बहुत 
| केश शिर छगी तव याज्ञवल्क्य बोले-है गागीं | तूअति प्रश्नोंको करना छोड़ दे नहीं तो 
ह. गारक गिर जायगा। पीछे गागीं उपराम हो गई । इसके पीछे अरुण ऋषिके पुत्र 
| जः िषिण्क्यसे बोळे- हे याज्ञवर्क्य ! हम मद्रदेशमें पतञ्च नामक काप्य 
आवि [न वाको अध्ययन करते थे, पतञ्चल ऋषिकी भायामें गन्धव 
| स, तिल न्यो हमने पूछा म कोन दो?! सो योड कन 
जी रिस प्रथित &। पुनः गन्धर्व बोला- हे. पठञ्चल ! यह लोक तथा परलोक 
| (सकत +. ६ तिस सूत्रात्माको तुम क्या जानते हो ? पतञ्चल- है भगवन्‌! मं 

| प नहं ह । गन्धर्व-हे पतञ्चल ! तिस अन्तर्यामीको तुम जानते हो- 
५ च लोक परं च लोक सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति? 


| कार, न लोकको तथा परलोको तथा सर्व भूतोको अन्तर विद्यमान हुवा नियमन 


` पतथुल- हे भगवन. मैं नहीं जानता। गन्धवे-ददै पतञ्चल! 
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F जो तिस सुत्रात्माको व अन्तर्यामीको जानता है सो रचित है इत्यादि । ष 
| हम सर्व शिष्योफे सहित पतज्ञळ ऋषिको कृपाकर गन्धयेने उपदेश किया है। 
सो मैं तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको जानता हूं । खो हे याइघरक्य ! तुम 
यदि तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्मणोंके धनको लेगा चो तेरा. 
hi शिर गिर जायगा । याज्ञवल्क्य- में जानता हूं। उद्दाटक-- जानता हूं २ कहते | र 
| हो, यदि जानते हो तो जैसे जानते हो तैसे कहते क्यों नहीं ? तव याज्ञवदक्य प्रथम | 


i - वायुरूप सूजके उपदेशको करके अन्तर्यामीका उपदेश करने लगे-य॥ पृथिव्यां तिष्ठन्‌ | 
i पूथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद्‌ यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष | 
.) . त आत्मान्तरयाम्यमृतः’ इत्यादि श्रवण होता है । अर्थ- दे उद्दालक! जो एयिवीमे | 
Fi स्यि हुवा वर्तमान है । तथा जो एथिवीके अन्तर है। तथा जिसको एथिवीकी अभिमानिनी देवत. _ 

i नहीं जानती है। तथा जिसका एथिवी शरीर है। अर्थात एथिची देवताके जो शरीरादिक ह | 
Ei होई जिल अस्तर्यामीके कल्पित शरीरादिक हैं वस्तुतः नहीं । क्‍योंकि “न तस्य कायं करणं च |/ 
ME ' यह मन्त्र शरीररूप कार्य तथा इन्द्रियादिक रूप करणोको निषेध करता है। प्रश्न |. 
Et ऐसे अन्तर्यामीकी सत्तामें कोई अन्य प्रमाण हे कि नहीं ? उत्तर-“भीषाऽस्माद्वातः पवते' 'पृतस्य | | 
91 वा अक्तरस्थ प्रशासने गागि द्याचाएथिव्यो? इत्यादि श्रतिप्रमाण भी भर्त सत्त्वं | 
tn विद्यमान ई । इस अभिप्राय करके कहते हैं--'यः एथिवीमन्तरो यमयति’ जो परमात्मा | 
11: अन्तर वर्तमान हुवा सूत्रात्मारूप एथिवीकी अभिमानिनी देवताको “यमयति? कहिये अपने । 
नि व्यापारमें नियम करके प्रवृत्त करता है। सो परमात्मा ही शरीरादिक कायकरणका संघात. / 
1] बाला जो त्‌ है तेरा अन्तर्यामी रूप आत्मा है, तथा सबं संसारके धमो करके रहित अद्ृतसुप है | 

















इति। इत्यादि वाक्य इस अधिकरणसूत्रके विषय हैं । . व 
इस प्रकरणमें अधिदेव ( पृथिव्यादिक देवता ) अधिलछोक ( सर्वेढोक) | 
अधिवेद ( स्ेधेद ) अधियज्ञ ( सर्व यज्ञ ) अधिभूत ( सवभूत) हक FA 
(प्रमाणादिक सर्व करण ) इनोके अन्तर स्थित हुवा जो कोई इनोंका प्रेरक दै सी | 

` अन्तर्यामी है ऐसा श्रवण होता है। अब शारीरादिकों करके रहित जो ब्रहम 
है तिसमें नियन्तृत्वका सम्भंघ तथा असम्भव करके संशयको दिखाते दै: ती | | 

` अन्तर्यामी शब्द करके क्या अधिदेवादिकोंका अभिमानी किसी देवतात्माका रदे, | 
करना, अथवा प्राप्तमणिमादि ऐःवयेबाळा जो योगी पुरुष है तिस योगी प | 
ग्रहण करना, अथवा परमात्माका ग्रहण करना, अथवा किसी प्रधाना दिक अर्थान्तरक र 
ग्रहण करना । अर्थात्‌ तीनोंसे विलक्षण किसी अन्य अर्थका ग्रहण करना । हग | 
कारण यहां अन्तर्यामी इस अपूर्व संज्ञाका दर्शन है। घयोंकि ब्रह्मको व्यापार | 
होनेसे अधिदेवादिकोके अन्तर स्थित हुवा प्रेरक दूसरा भी सायत बन क + 
| होवे ! इस प्रकारका यहां संशय है ॥ 'वस्तुतः यहां क्या प्रतीत होता दै. १५ | 
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मी इख सं प्रसिद्ध होनेसे ग दो | 
अन्तर्यामी इस संज्ञाको अप्रसिद्ध हे यह हो 
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॥ ˆ (यवा * नानिरूपित' इत्यादि भाष्यमू। अथवा निरुपणका अविषय 
| गात. अप्रसि स्वरूप अर्थान्तरका स्वीकार नहीं बन सकता है | अत: 
| प नन्तर पक्ष असिद्ध हैं। ओर अन्तर्यामी शब्द जो है सो अन्तर नियमनके 
| $ करके प्रवृत्त हुवा है। अत अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है। इसलिये पृथिवी 
| _दिकोंका अभिमानी कोई दैव अन्तयांमी शब्द्‌ करके ग्रहण करनेको योग्य है । तहां 
_'वृथिव्येव यस्यायतनमर्निलोंको मनो ज्योतिः” इत्यादि वू० । अर्थ 
देवक एयिवी आयतन' कहिये शरीर है। ओर अग्नि लोक है । अर्थात 'लोक्यतेऽनेनेति 
| पोक/ इस व्युत्पत्ति करके चुका नाम लोक हे । ओर सव अर्थका प्रकाशक मनझूप ज्योति 
| ५ अर्थात्‌ चु जिसका असाधारण करण है, ओर भनरूप ज्योति साधारण करण हे इति। 
| (त कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-प्रथिवी देच अग्निरूप चक्षु तथा मनरूप ज्योति 
| णे सर्व अर्थको जानता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शरीररूप काये तथा इन्द्रियरूप 
| कृरणवाला होनेसे पृथिवी आदिकोंका अभिमानी कोई देव ही स्वका अन्तर्यासी 
) माना युक्त है । अतः अन्तर्यामी शब्द करके देवतात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य है। 
अव उपक्रमउपसंहार करके एक अन्तर्यामीके निश्चित हुये अनेक देचतापक्ष 
सङ्गत है।इस अर्च करके योगीपद.को दिखाते हैं:-- योगिनो वा कस्यचित्‌ 
। सिद्धस्य सर्वानु्रयेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌? इति भाध्यम्‌। अर्थ छिद जो कोई 
/ योगी पुरुष है तिघ योगिमें, सर्व पस्तुमें प्रवेश करके यमयितृत्व बन रकता है। अत अन्तर्यामी 
| एन्‌ काके किसी योगीका ही ग्रहण करना योग्य है इति। और यदि सिद्धान्ती ऐसा 
| कहे कि जिस परमात्माके अनुझअहसे अनेक योगियोमें नियमनादिक सामर्थ्य होती हे 
| तिस परमात्माकी उपेक्षा क्यों करते हो ? यह लिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । 
| क्योकि योगी कार्यकरणबाला है, ओर परमात्मा कार्यकरण करके रहित है। ओर 
| 
| 
| 
| 





|| नो कार्यकरणबाला होता है उसीमें यमयितृत्व होता है, जो कार्यकरण रहित ददोता 
| | हैउसमें यमयितृत्व नहीं होता है। अतः कार्यकरण करके रहित परमात्मा अन्त- 
| रमी शब्द करके ग्रहण करनेको अयोग्य है इति । 


ह सय सिद्धान्तपक्षः:: । अधिदेवादिकोंमें जिस अन्तर्यामीका अवण 
| | होता है सो परमात्मा ही है देवतादिक नहीं, क्योंकि प्रसड़में परमात्माके ही 
धमाका निर्देश देखनेमें आता है । तहां परमात्माका असाधारण घमं जो 
॥ तो सेका नियन्तृत्व है तिसको दिखाते है-अधिदैवादिक भेद करके भिन्न भिन्न 
हें पृथिवी हर आदिक समस्त चिकारसमूह है, तिस विकारसमूहके अन्तर स्थित 

















RR नमन कप य. 


| # अब स्वयं पूर्व पक्षी इस पक्षमं अरुचिको दिखाता हुवा पक्षान्तरकों कहता है । 
| (वर पक्षे देवतावोंकी अथवा योगी आदिककी उपासना ७ है, 
ह... ही उपासना फल है। : 322 
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[` सो यह सर्वका नियन्तृत्वरूप धर्म परमात्मामें ही बन सकता है। क्योंकि परमात्मामे || 
: ही सर्वे विकारके कारणत्वकी तथा सदेविषयक शक्तिकी उपपत्ति हो सकती | 
. है। यहां भाष यह है कि--योगाम्यासादिक साधनके अधीन शक्तिवाले थोग | 
हे प्रहणमें गोरव है । और नित्य सिद्ध शक्तिवाले परमेभ्वरके ग्रहणमें लाघघ है। अह; | 
' यहां परमेश्वर ही सर्वका नियन्ता अन्तयांमी है योगी नहीं ऐसा जानना। | 
1! ६1 | और “पष त आत्मा5न्तयांम्यमृतः १ इस मन्त्र करके प्रतिपाद मुख्य | 
आत्मत्व तथा असृतत्वरूप जो धमे. हें सो भी परमात्मामें ही दन सकते है | 
i अन्यमें नहीं । | 
त और “यं पृथिवी न वेद! यहद मन्त्र भी पृथिचीकी अभिमानिनी देवता करके | 
गी अविज्ञेय अन्तर्यामीको कहता हुवा देवतात्मासे भिन्न ही अन्तयांमीको दिखाता है। | 
1 अर्थात्‌ जैसे सर्व प्राणियोंको 'अहं' इस प्रकारका ज्ञान होता है, तैसे हीज | 


८ पृथिवी देवताको 'अहं? ज्ञान होता है तो 'मैं पृथिवी है” इस प्रकारसे आत्माको | 


Ot. जानती है । मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्यामी वतमान है. ऐसा विनाशाखके नहीं. | 
अभि जान संकती है । Ft | 
1१ और “अदष्ठोशनुतः? इत्यादिक शुतिमें जो अद्ृष्टत्व, अशुतत्वादिक धर्मं | 
Mi कहे है, सो भी रूपादिकों करके रहित होनेसे परमात्मामें ही बन सकते है। 


शंका । कार्यकरण करके रहित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सकता है। | 

इस अर्थमें अनुमानको दिखाते हे-“इश्वरो, न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌, घटत !। | 
अथ--जैसे घटरूप इष्टान्तमें अशरीरत्वरूप हेतु है, ओर नियन्तृत्वका अभावरूप साध्य ह) | 
तसे ईश्वर रूप पत्में भी अशरीरत्वरूप हेतु दै, अतः नियन्तृत्वका अभावरूप साध्य भी मानना » 
` चाहिये इति। इस अनुमान करके परमात्मामें नियन्तृत्वका अभाव सिद्ध हुवा। | 


ऱ्या 
याचि समाधान । यह दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम्य स्वशरीरसे | 
रिक्त शरीरगून्यत्वरूप अशरीरत्व हेतु है? अथवा शरीरमात्रका असख. | 
__ न्धित्वरुप अशरीरत्व हेतु है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता | 
. है। क्योंकि स्वदेहके नियन्ता जीवमें नियश्यस्वशरीरसे अतिरिक्त शरीर | 
शुन्यत्वरूप . हेतु रह गया, और नियन्तृत्वाभावरूप साध्य नहीं खा | 
` अतः साध्यके अभाववालेमें रहनेवाला यह हेतु व्यभिचारी हुवा । ` ओर | 
अजित सर्वपदार्थके साथ सम्बन्धको विद्यमान. होनेसे शरीय्मात्रका | 
ू हेत हेतु नहीं रहेगा । अतः पक्षमें हेतुका अभावरूप स्वरूपालिंडि | 
i ह हेतु होगा। अर्थात्‌ इस दुष्ट हेतु करके इश्वरमें नियन्तृत्वक' डु 
हा kt नहीं हो सकता है ॥ ल 
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«९ 6 उच ९ 
ˆ  ._याऩियच्छति तत्कायंकरणरेव तस्य कायकरणवस्वोपपत्तेःः | 
| | $. हित जिन २ प्रथिवी आदिक जीवोंको प्रेरणा करता है, तिन २ जोबोंके शरीराविकों 





७ > 
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| ह रम भी शरीरादिक बन सकते हैं इति । 
और 'सशरीर ही नियन्ता होता है” इस खोकदृष्टिके अनुसार यह कहा 
E तो चेतनके सानिध्यमात्रसे जो जड़ वर्तुका व्यापार है तिसका नाम 
ग. ळी (नियम्यत्व) दै । ओर तिस नियमनकी जो परमात्मामें शक्ति है तिसका 
| जप तियत्तृत्व है। ऐसा नियन्तृत्व अचिन्त्य मायारूप शक्तिवाले चिदात्मामें 
| रीशब्िकोंसे विना भो बन सकता हैं ऐसा जानना इति। 


व क 
प 


___ शका । यदि देहके नियन्ता जीवका भो दूसरा कोई नियन्ता अङ्गीकार 
| होगे तो उल्का भी कोई तिरा नियन्ता अङ्गोकार करना होगा, इस रोतिसे 
| अवस्था दोष होगा! | 


| समाधान। वेद करके प्रतिपाद्य जो निरङ्कुश स्वका नियन्तृत्व है सो 
| क्ञलशवरमें हो श्रवण होता है। ओर यदि ईश्वए्का भो कोई दूसरा नियन्ता मानोगे 
| तोधुतिका बाथ होवेगा। इसलिये श्रुतिके बाघके भयसे इश्वरका वियन्ता दूसरा 
| नी मान सकते। अतः अनवस्था दोष नहीं हो सकता है । अथवा जो 
4 घादोने कहा था कि स्त्रदेहका नियन्ता जो जीव है तिल जोवका नियन्ता यदि 
|| वरको मानोगे तो ईश्वरका भो नियन्ता कोई दूसरा मानना पड़ेगा, इस रीतिसे 
| अवस्था दोष होगा ? सो भी वादोका कहना अलङ्कत है, क्योंकि ईश्वरसे जीव 
| मित्र है इस प्रकार भेदको कडपना करके जीवमें नियन्तृत्वको कहा है । 
| यदिसत्य भेद होता तो अनवस्था दोष होता, सो वास्तवमें सत्य मेद है 
४. 'ही। अतः 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इत्यादिक श्चुतियोंका भी अथे समीचीन . 
| क सकता है। किंवा 'सर्वस्येशानः 'सर्वस्येश्वरः इत्यादिक श्रुतियों करके 

| अपाय जो सर्वका नियन्तुत्व है, सो भो ईश्वएसे भिन्न शश्वरके नियन्तूत्वका . 

| भावके अङ्गीकार पक्षमें ही बनेगा । अन्यथा सरव? पदका सुचित अथ मानना 
| पड़ा । परन्तु सङ्कोचमें कोई प्रमाण है नहीं। अत एक ईश्वर ही संवका नियन्ता 
| १ इसलिये अनचस्था दोष नहीं हो सकता। इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा 


Bo 


Es 


= 










$ । पत्त्या ह 
जी ह अन्तयांमी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य है यह लिद्ध हुवा इति ॥ १८ ॥ 
| ORC 

| _ रैका। सांख्य स्सृति करके कल्पित जो प्रधान है, तिस प्रधानमें 


है हेव क धर्मं बन सकते है । क्योंकि सांज्यवादियोंने पिसा 
ही... शालको स्वीकार किया 'है॥ इस अर्थको दिखाते है के 
| प्रधान सवेत; अर्थात्‌ प्रधान 'अतक्ये' है. कहिये हा वहीं 
का! परतत हुवा ! और किल छेतुसे अन्यख्य कर टया 
` इल प्रकारके तका अविषय है। ओर “अविशेय' है कहिये रुपक 
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१६ | | 
=== === त्््््््््च्च्ड्वव्व्व्ञ | 
करके रदित होनेसे, चक्षुरादिको करके अग्राह्य है। ओर जड़ होनेसे प्रधान 

। सवत्र सर्वदा सोये हुयेकी तरह है । इस प्रकार मजुस्खतिमें लिखा है । और सई | 
| f विकारोंका कारण होनेसे प्रधानमें सर्वका नियन्तृत्च भी वन सकता है। झल: | 
i पूवोक्त श्चुतिमें अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना ? ऐसी शंकाके वे | 
| सूत्रकार समाधान कहते हंः-- 
Wg न च स्मातेमतद्धमोमिलापात्‌ ॥ १६ ॥ | 
i अर्थ -$ न, २ च, ३ स्मार्तम्‌, ४ अतद्माभिलापात्‌। इस सूत्रमें चार पद हैं। सांख्य || 
5 स्मृति करके प्रतिपाद्य जो प्रधान हे सो अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य नहीं | 1 
111 है। क्योंकि “अततः कहिये प्रधानसते भिन्न जो चेतन हे तिस चेतनके घर्मोका यहाँ अन्तयामीगे | | 
a कथन है इति । | | | 


पुनः इस सुत्रके उत्थानका कया तात्पयं है ? 


हज 


समाधान | यद्यपि पूर्वे प्रधानका निराकरण कर आये है, तथापि 
अन्तर्यामी ब्राह्मणमें कहें हुये अद्वृष्टत्वादिक धर्मोका प्रधानमें भी सम्भव 
हो सकता है। अतः यहां पुनः आशंका करके सूत्रकारने इस उत्तर सत्रको 
रचा है । तात्पय यह है कि-यद्यपि अद्ृष्त्यादिक धमाका कथन प्रधानमें 
वन सकता है। तथापि यहां 'अद्ष्टो द्रष्टा$श्रतः भ्रोताप्मतो मन्ताऽविहातो 
विज्ञाताः बृ०। इत्यादि बाक्यशेष करके प्रतिपाद्य जो द्रष्टत्वादिक धमे हें; 
तिनका प्रधानमें व्यपदेश नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रधानवादियोंने प्रधानको 
अचेतन माना है। ओर प्रघानमें 'एष त आत्माऽन्तर्याम्यसतः' इस श्रुति करके 
प्रतिपाद्य आत्मत्वादिक धम भी नहीं बन सकते हें। अतः पूर्वोक्त रीतिसे 
अन्तर्यामी शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना योग्य है प्रधानका नही, 
सिद्ध हुचा इति ॥ १६॥ 


98 $| 
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शंका यद्यपि प्रधानमें आंत्मत्वादिक | द्रएत्वादिक धर्मांका असम्भवे 
अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। 
शारीर जो जीव है तिसका अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण बन सकता दै! 
क्योंकि जीवको चेतन होनेसे द्रृत्व, श्रोतृत्व, विज्ञातृत्वरूप धर्म वन 
है । तथा होसे जीवको प्रत्यग्रूप होनेसे आत्मत्व धर्म भी बन सकता है। तथा नार 
न रहित होनेसे असृतत्व धर्म भी बन सकता है। क्‍योंकि जीचमें ही 
Re  फलभोग रड ववी | देखनेमें आता है। ओर यदि जीवको अम्छृतस्वरूप नह 
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, शांका । $क्षतेर्नाशब्दम्‌' इस सूत्रमें प्रधानका खण्डन कर ही आये है'। | 


| अङ्ताभ्यागम दोष होवेगा ! ओर जीवमें अद्ृृ्त्वादि | 


3 













> अशा 


` He 
F eR SPO pi, 
er | 2-2 


~~ 


a 
a 


DN ७ कट: i 


TR 


a, > 2 
FN OSE STH PS 
“द a 

न्य की 


च्त 


of "क 


क द हे ल्य 
SE RESINS Se i SIDI SN TADS co Ae .._.. 


PE TD 


RE) et 


i 


| 
|| 
| | 


| 


| र 
१७), 
छः 


| 
| 
के | 4 


भाष्यार्थ < 
| 10 आ ती र प्रदीपिकासहितम्‌ । 
} वा = 


३०६ 
UV ~ ळे ९ तैसे 

दवय मामड्प कमे होता है पुरुषरूप कतां नहीं । तेसे ही दर्शनाद्रिप क्रियाका 
En कर्तासे भिन्न ही दूसरा कमेरूप पदार्थ होवेगा, कर्तारूप शारीर 
| | हीं। इस अर्यमें शुतिप्रमाणको दिखाते हे--'न रां पश्ये!! अर्थ 


|. हरूप दि है सो ब्रारूप आत्माको विषय नहीं कर सकती है इत्यादि इति | जीवक्ा 
| का कार्यकरणसंधातके अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वभाव भी 
| १) क्योंकि शारोर भोक्ता है। अतः पूर्जोक- रोतिसे शारीर ही अन्तर्यामी 


| | है! ऐसो शंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हें: 


| ऽपि दे ha 
| शारीरश्वोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 

|  अर्थ- शारीर, २ च, ३ उभये, ४ अपि, ५ हि, ६ भेदेन, ७ एनं, ८ अघीयते। इस 
| छं ग्राठपद हैं। पूर्व सूत्रते नकारकी अलजुबृत्ति करनी । शारीर जो जीव है पो अन्वर्यामी 
) दो हो पहता। क्योंकि द्रटटत्वादि घम यद्मपिं जीवमें बन सकते है, तथापि घटाकाशकी 
| तोवो शरीर उपाधि करके परिच्छिन्न होनेसे एथिवी आदिक सवर पदार्थोके अन्तर 
| स्थित होनेको तथा सर्वको प्रेरणा करनेको जीव समर्थ नहीं हो सकता है । आर काणव 
| गावे तथा माध्यन्दिन शाखावाले ये दोनो' अन्तर्यामीसे भिन्न करके जीवको कथन करते हैं। 
|| त्या एथिरी आदिकोंको तरह अन्तर्यामोका आभ्रग्रझय करके तथा नियम्यरूप करके जीवको 
| भ्र करते हे । तहां काणव कहते हैं कि-'यो विज्ञाने सिष्ठन्‌? इत्यादि । माध्यन्दिन 
\ सते हैं कि-थ आत्मनि तिप्ठन! इंत्यादि । यहां भ्षुतिमें जो “विज्ञान! शब्द है सो 
गोवा वाचक है। क्योंकि विज्ञानप्रचुर होनेते जीवका नाम विज्ञान हे । तथा “आत्म! 
| पनु बोहेसो भी जीवका वाचक है। अर्थ यह है कि-जीवके अन्तर स्थित हुवा जो जीवको 
|| शा करता हे सो अन्तर्यामी है इति । इस कहनेसे 'शारीरसे भिन्न ईश्वर स्वरूप 
| | भत्तयाम्री है” यह सिद्ध हुवा इति । ह; 
श अब इस सूत्रके तात्प्यंको दिखाते हेः-- 


शका । एक ईश्वररूप अन्तर्यामी, दूसरा संघातका स्वामी शारीररूप 
रति ज्‌ ये दो द्रष्टा एक शरीरमें किस प्रकार रह सकते हैं ? यदि सिद्धान्ती 
| कि-एक शरीरमें दो दरष्ठाबोको रहनेमें क्या अनुपपत्ति है ! सो कहना बने 
| ह, क्योकि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादि श्रुतिकी असङ्गतिरूप अनुपपत्ति 
ह, पत यह श्रुति प्र्त अन्तर्यामोसे भिन्न द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता, 
| द निषेध करती है । यदि सिद्धान्ती कहे कि-यह श्रुति प्रहत 
होव इण इश्वर्के नियन्ताका व द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता आत्माका 
| ऋतो ३ > है । जावहूप द्रष्टासे मिन्न अन्तर्यामोरूप द्रष्टाका निषेध नहीं 
| भिता ६ । यह भी सिद्धान्तीका कहना अकङ्गत है। क्योकि सवेकं 
| बोर या od ह नियन्ता करके नियन्तव्यत्वको शंका ही नहीं होती है । - 
| क्योंकि नियन्ताका निषेध मानोगे तो अप्रसक्तका र निषेध न 
| शिला १. शवपे. भिन्न नियन्ता प्रसक्त है नहीं । और 'अन्योऽतोऽस्त 
| इस प्रकार नियस्ताविशेषका कही शुतिमें श्रवण भो नहीं होता है | 
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1 3१० प्रह्मसूजम्‌ अ~१-२-२, 
p अतः 'नात्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादि श्रुति पक दष्टासे भिन्न दूसरे द्रष्टादिकोंका 


B सामान्यरूपसे ही निषेध करतो हैं ईश्वरके ही नियन्ताका नहीं। यदि हेवरके 
४ ., . ` नियन्ताका ही र मानोगे तो श्रुतिका संकोचरूप बाध होगा । इस 
पूवोक्त रीतिसे एक शरीरमें पक ही द्रष्टा बन सकता दै दो नहीं । 


जैसे टु | 
समाधान । “अत्रोच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसे “घटाकाशः, महाका- / 
श इस प्रकार घटाद्रिप उपाधि करके निमेंद आकाशमें भेद्व्यचहार होता है। | 
















ht वैसे हो अविद्या करके जन्य शरोरादिरप कार्येकरण उपाधि करके निमेंद ब्रह्मम शा. | f 
Me ` सर तथा अन्तर्यामोका यह भेदव्यवहार होता है। पारमार्थिक नहीं है। अतः कल्पित | 


र 


मेद प्रयुक्त एक शरोरमें शारीररूप तथा अन्तर्यामीरूप दो द्रष्टा बन सकते हैं। ओर न 
इसो अभिप्रायसे ही जीवसे भिन्न नियन्ता अस्तर्यामीको कहा है। और वास्तवा 


| 


Mh प्रत्यग्‌ आत्मारुप दरष्टा एक ही है दो नहीं। क्योकि जो अहं प्रत्ययका विषय होता | 
४ ` है सो हो प्रत्यग्‌ आत्मा है। यदि पक ही शरीरें दो प्रत्यग्‌ आत्मा मानोगे तो अहं. | 


४: वुद्धिविषयत्व दोनोंमें मानना होगा | परन्तु गौरव दोष करके .ग्रस्त होनेसे दोनोंमे | 















१ 
i असम्मव है। किन्तु लाघव करके एक ही मत्यग्‌ आत्मा | 
i अहंबुद्धिका विषय है। तिस प्रत्यग्‌ आत्मासे भिन्न सम्पूण अनात्मा है। अतः | 
LN जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरुप आत्माका परस्पर सत्य भेद नहीं बन सकता है। | 
[es ङ ओर भेदके अड्भैकारसे ही ,ज्ञाता शय ' 
br किन्तु उपाधिङृत कल्पित है। कल्पित भेदूक अ कळ 
ति: आदिकोंके भेदकी प्रतिपादक श्रुति तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण तथा, न तको | 
1 अनुभव तथा विधिप्रतिषेधशास्त्र यह सवे बन सकते हैँ। इस अर्थमें थुतिकी | 


| 
! 
i 
i 


दिखाते हे: यत्र हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं परयति । यह श्रुति | 
अविद्याकालमें ही सर्व व्यवहारको दिखाती है. । और यत्र त्वस्य सबात्मैवामूतः | 
सकेन क॑ पश्येत्‌? यह श्रुति विद्याकालमें सबं व्यवहारको वारण करती है। श 
पूर्वोक्त रोतिसे अन्तर्यामीब्राह्मण शेय ब्रह्ममें समन्तत हुवा ऐसा जानना इति॥२॥ | 
इति अन्तर्यास्यधिकरणम्‌ ॥ 


मुण्डक उपनिषतसें ऐसा श्रवण होता है कि-शोनक ऋषि, by j 
अङ्गिरा ऋषिके पास जाकर पूछता भया कि-हे भगवन्‌! किलचस्ठ 0 
करके निश्चित हुये, सम्पूर्ण यह कार्यससूह विशेष करके निश्चित दत | 
अर्थात्‌ सर्वं विज्ञानका हेतु जिस एक चस्तुका ज्ञान दै, तिस एव डर च 
आप मेरेको उपदेश करे ? इस प्रकार शौनक ऋषिके पूछो पर जो अरबी) | 
ऋषि हे, सो शोनक ऋषि करके पूछो हुई जो पक बस्तु दै, विस हैं। | 
| वाले रधम कहने छो कि-हे शौनक! दो बिया जाननेको मह | 
Ee Fe पर परमात्मविषयक गत्मविषयक फलरूप परा विद्या है। मोर नमळ नक अरा | 

 अन्तःकरणकी शुद्धिका हेतु जो "शिक्षादिक षडङ्ग सहित चारों वेद. | | 
न है०.सो परा विद्याका उपकारक होनेसे साधनरूप दूलरो अपरा विधा | 
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देला कहकर पुनः ऋषि परा विद्याको कहते भये-“अथ परा यया तदन्त 


उ 


> यत्तदद्रेश्यमग्राद्ममगोजमवरशमचचु, श्रोत तदपाणिपादम्‌ नित्यं 
गातं सुसूचमं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।? 
यगतं सुसर द्‌ र्यन्ति धीराः । 


| _ अर्थ-ज्सि विद्या करके सो वक््यमाण विशेषणविशिष्ट अक्षरख्प ब्रह्म प्रात होता है सो 
| हुक पाक्षात्कार रूप परा विद्या है। सो ब्रह्म केसा है-'अद्वेश्य” है कहिये सर्व ज्ञान इन्द्रियोंका 
| दत्त । तथा “आग्राह्म' है कहिये कर्म इन्द्रियों करके ग्रहण करनेको अयोग्य है । तथा “अगोत्र? 
p ३ टि काश्यपादिरूप वंश करके रहित हे । तथा "अवण? हे कहिये ब्राह्मणत्वादिक 





| आहि करके रहित है। तथा “अचचुःश्ोत्र' है कहिये चक्छु श्रोत्रादिक ज्ञान इन्द्रियों | 
| रहत है। तथा .प्रकृत ब्रह्म “अपाणिपाद' हे कहिये पाणिपादादिक कर्म इन्व ५ 
|| छू है।तथा “नित्य! है कहिये नाश रहित है । तथा “विश” कहिये विविध प्राणि 
| (स्प करके पेदा होता है । तथा “सर्वगत? है कहिये व्याएक है । तथा 'सुसूच्ष्म? है 
| इहि स्यूलत्वके हेतु शब्दादिक गुणों करके रहित है । तथा प्रकृत ब्रह्म “ब्यय है 
| इहे अप्यय रहित है। तथा भूतोंका योनि! है कहिये स्थावरजङ्गमरूप भूतोंका कारण 
| i आ कारणरूप ब्रह्मको “धीर' किये विवेकी पुरुप, जिल विद्या करके “परिपश्यन्ति 
| ध्ये ग्रपने आत्माको जानते हैं, तिसका नाम परा विद्या है इति | इस मन्त्रको 


| र अग्रिम अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य जानना। 

) शंका। “अन्तयांमीवाक्यमें अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ग्रहण 
| रहींहो सकता है। क्योंकि प्रधानमें अद्वष्टत्वादिक धर्मोके सम्भव हुये भी 
| एए्व्वारिक धर्मोका असम्भव है” ऐसा सिद्धान्ती कह आये है' । परन्तु इस 
1 


जा 
ह. भूदयोनि ~ 


4 


Ne | 
| 


पूतयोनि'के वाक्यमें द्रष्टत्वादिक धर्मोका कथन न दोनेसे तथा अद्रश्यत्वादिक 
जी ह मधानमें सम्भव होनेसे भूतयोनि’ शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना 
|| ९1६ ऐसी प्रधानवादीकी शंकाके हुये सूत्रकार उत्तर कहते हैं:-- 


अहश्यत्वादिगुणको धमोक्तः॥ २१॥ 


श ¦ अर्थे- थदण्यत्वा दिगुशक, २ धर्मोक्तेः । डस सूद्धमें दो पद हैं 1. “अथ परा यया? 


| भोदि श ष 'भूतयो ल शब्द्‌ करके _ परमेश्रका हदी ग्रहण करना प्रधानका नहीं । 
[पणे कर ' एववित्‌' इस वाक्यशेषमें जो चेतनके धर्म सर्वज्ञत्व सर्ववित्त्वादिक कहे 
| | 

| 

| 

| 









धि | ® 
॥। 
£ | हि य 
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F ह 'समेखरमें ही बन सकते हैं प्रधानमें नहीं इति । द 

) | ` ह सूचके तात्पर्यको दिखाते हें:- तहां 'यत्तदद्रेश्य' इत्यादि वाक्यमें, 
|! यहां; के धर्मोको ब्रह्म तथा प्रधानमें साधारण होनेसे संशयको दिखाते 
1 | "ना नि शब्द करके क्या अद्वश्यत्वादिक गुणवाले प्रधानका अहण 






यहां भ ग 
i, {VI अथवा | | री 
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अक ** | 
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क: पत्तः | अचेतन जो प्रधान हे सोई भूतयोनि है,यही युक्त है क्योंकि 


रका ग्रहण करना, अथवा परमात्माका ग्रहण करना यह 


क”. | 
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जगतके कारण भूतयोनिमें अचेतनोंका ही दृष्टान्तरूप करके ग्रहण किया है। तह | 


t 


श्रुति यथोणनाभिः सजते शहृते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यवा | 


सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि} तथाऽञ्तरात्सम्भवतीद विश्वस्‌ । अर्थ-- जेसे अनायासे ` 
'उर्शनाभिःकहिये लूताकीद (मकरी) स्वदेहसे न्तुवोंको उत्पन्न करता है तथा विहार करके उत | 


| 
| 

झपनेमें ही लय कर लेता हे । ओर जेसे एथिषीसे मीहि यवादिरूप औषधि उद | 
दो ३। ओर जैसे जीवित पुरुषसे केश लोमादिक उत्पन्न होते हैं। तेसे ही सृष्टि गा | 
अक्षरसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है इति । यहां अचेतनरूप इृष्टान्तोके बटसे अक्षर | 


i 
f 
| 
!] 
| 
| | 
| 
| 
| 
५ , 


शब्द करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये । 
शंका । इस वाक्यमें चेतनरूप ऊर्णनामि तथा पुरुषको भी दुष्टान्तरुप करे 


? 


कथन किया है, अतः चेतन ही अक्षररूप भूतयोनि है प्रधान नहीं । | 


| 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि केवल चेतसं | 
सत्रयोनित्व तथा केशलोमयोनित्व नहीं बन सकता है । किन्तु चेतनकरफे अहि | 
कहिये आश्रित जो अचेतन ऊणनाभिका शरीर है सरो सूतरोंका कारण है। तथा. 
अचेतन ही पुरुषका शरीर केशलोमादिकोंका कारण है यह वार्ता प्रसिद्ध है अतः 
पूर्वोक्त दृष्टान्तो करके चेतनसंयुक्त अचेतन प्रधान ही भूतयोनि है चेतन नहीँ पह 
सिद्ध हुवा । ' 
' शंका । “प्रधानमें अद्ृश्त्वादिक धर्मोके अभिलापका सम्भव हुये भी द्रएत्वाः | 
दिक घर्मोके अभिलापका असरभव होनेसे प्रधान ग्रह.ण करनेको अयोग्य है एस. | 
प्रकार प्रधानका खण्डन कर आये हैं। पुनः प्रधानमें भूतयोनित्वकी सम्भावना | 
क्यों करते हो! (रचत | 
समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असडूुत है, क्योंकि येद है 
इस श्रुति करके प्रतिपाद्य अद्ृश्यत्वादिक धमाका प्रधानमें सम्भव हो सकता ६ प 
ओर प्रधानमें असरभाषित धर्मांका कथन इस श्रत्मिं है नहीं । अतः प्रधान | १ 
 भूतयोनित्वक्ती सम्भावना समीचीन ही. है । | 
शंका । 'यः सवश! सववि इस वाक्यशेष करके तिपा | 
शत्वादिक धमाका अचेतन प्रघानमें असरशच है, अतः प्रधान भूतोंका कार दे \ 
यह प्रतिज्ञा कैसे कर सकते हो! > 


न समाधान | यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, 9 | 
गगा तदक्षरमधिगम्यते! 'यत्तदद्रेश्यम! यहां अक्षर शब्द करर माता | 
वर दिक गुणवाले भूतयोनिको श्रवण कराके पुन आगे बण | 
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करके निर्दिष्ट जो भूतयोनि है सो प्रधान हीहेदत। | 
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| | .भाष्यार्थप्रदीपिकासहितंम्‌ | ३१३ 

न स्त न तते-<-त+ 
( आरं यदि योनि शब्द निमित्तवाची मानोगे। तो शारीर जो जीव है 
| | तनि दो सकता है । क्योंकि घर्माधमेरुप अदृष्हारा सम्पूर्ण भूतोके 
) 


करन १ 


निमित्त कारण है इति। 

ह| 
| अथ सिद्धान्तपक्ष । “सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्‌? अर्थात्‌ जिस अर्थम 
|/ न्ह होता है तिस अर्थका निर्णय वाबयशेषसे होता है | इस न्याय 
| 
| 
| 





करके जो अद्वश्यत्वादिक शुणवाळा भूतयोनिं है सो परमेश्वर ही है, प्रधाना 
दिक नहीं | 
शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा जानते हो? 


समाधान| धर्मोक्तेः । अर्थात्‌ यत्तद्द्रेश्यं! इस मन्त्रके वाक्यशेषरूप श्रुतियोमें 
| एएश्वरके ही धमं देखनेमें आते है । तहां श्रुति- य। सवज्ञः सवेवित्‌ इत्यादि । 
` अचेतनरूप प्रधानमें, तथा अविद्यादिक उपाधि करके परिच्छिन्न दृश्वाले 
जीवमे, सर्वज्ञत्व तथा सचेवित्वादिक धमे नहीं बन सकते हैं अतः परमेश्वर - 
हो भूतयोनि है । 


शंका । अक्षर शब्द करके निर्दिष्ट जो भूतोंका उपादान कारणरूप 
भूतयोनि प्रधान है, तिस भूतयोनिसे पर निमित्त कारणरूप परमात्मा हो 
"र | सवक्ष तथा सवचित्‌ होगा ऐसा हम कह आये हे'.। अतः 'यः सर्वज्ञः सर्ववित! 
| षह वचन भूतयोनि प्रधानविषयक नहीं है किन्तु ईश्वरविषयक है। 
| 


क 


iene | ला Me 
2 BT | 

















5 पल 


समाधान । यह वादीका कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि-सुण्डकमें 


WE  पयात्तरात्सभवतीहृ विश्वस्‌' इस घाक्य करके शोनक ऋषिके प्रति अङ्गिरा 
॥ | ` अष्नि जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप करके भूतयोनिको दिखाकर, आगे भी _ 
'गायमान प्रपञ्चकी प्रझतिरूप करके ही सर्वज्ञ तथा सरवंवितृको दिखाया 
| १ तहां थुतिः- 'यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतदुन्रद्य नाम 
| 5 च जायते ॥ अर्थ--जो अक्षररूप परमात्मा सर्वज्ञ है। तथा सर्ववित. हे । 
जि अक्षर रूप परमात्माका “ज्ञानमयं तप? है कहिये खज्यमान सव पदार्थाका 
५ क “रूप तप है । प्रजापतिन्रतादिकोंकी तरह क्लेशरूप. नहीं । सिस उक्त सर्व 
क , एतत्‌ “ब्रह्म” कहिये कार्यरूप हिरण्यगभ उत्पन्न होता हे झोर तिस 
= परमेश्वरसे हो देवदत्त यज्ञादत्तादि नाम, तथा शु नीलादि रूप, तथा ब्रीहि यवादिरूप 
योनि इति । 'तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌’ यहां जैसे अक्षररूप 
भी ७६. जगतका उपादानत्वको कहा है। तैसे ही 'य सर्वज्ञः? इस मन्त्रे 
दि विशिष्टमें जगतका उपादानत्वको कहा दै । अत इस 
करके भूतियोनिकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे ऐसा निश्चय 
ह मन्त्र पक्त अक्षररूप भूतयोनिमें ही ह 
है । अतः सवेक्ष परमात्मा दी अक्षररूप है 
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३१४ | 


व्य 


त्परतः पर” यहां वादीने जो कहा था कि- अक्षरसे त 
तो था सः यह श्रति कहती है, अक्षररूप दोरे | | 
यह भी वादीका कहना असड़त हे बयोंकि 'अक्षरात्परतः परः? इस शि 6 | 

इप अक्षरसे पर किसी अन्यका निर्देश नहीं है जिसको 'यः सर्वज्ञ; ग्द || 
श्रति बोधन करे । | 
शांका । तुम किस देतुसे ऐसा जानते हो? 


समाधान ।'येनात्तरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तर्वतो जह्मविद्याग! 
अर्थ शमादि साधन सम्पन्न तथा विधिपूर्दक ्रह्मवित्‌ आचार्यके शरणको प्राप्त शे 
शिष्य हे तिसके प्रति आधाय घेदान्तशाख्न प्रतिपाद्य पवाक यथावत्‌ कहे । (जि 
्रहमविद्ारूप आत्मज्ञान करके ब्रेकालाबाध्य स्वरूप जो अहृश्यरचादिक गुणविशिष्ट इन्रस्प | 
परक्रम है तिस अन्वर ब्रक्षरूप पुरुषको शिष्य जाने इति । ऐसा उपक्रम फरे | 
वक्तव्य अक्षरकी प्रतिज्ञापूवंक आगे कहा हैः-'अध्राणो हामनाः शुष्रो { 
हाक्षरात्परतः परः इति । अतः इस मन्त्र करके कहा हुवा जो प्राण | 
मन आदि करके रहित, शुद्ध, अक्षरसे पर, परमात्मा है खोई भूतयोति 
है ऐसा निश्चय होता हे । अर्थात्‌ 'येनाक्षर' इख मन्त्रमें अक्षररुप ब्रहमका | 
कथन किया है, और 'अप्राणो' इस मन्त्रमें अक्षरसे पररूप सवज्ञ परमात्माफा | 
कथन किया है। अतः “सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप जो अद्वश्यत्वादिक गुण: , 
विशिष्ट प्रत अक्षररुप भूतयोनि है सोई 'अक्षरात्परतः परः इस उत्तरवाक्यमे | 


| 


“पर? शब्दसे फहनेके योग्य है” ऐसा निश्चय होता है । आओ] 
शंका | यदि पूर्वोक्त अर्थ समीचीन है तो 'अक्षरात्परतः परः यह | 


व्यवहार किस प्रकार होगा अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त अक्षर शब्दका अर्थ भूतयोनि नहीं | 
हुवा तो क्या अथ है? | | | 
न समाधान । इस पञ्चम्यन्त “अक्षरः शब्दका अव्याकृतरूप अर्थ अग्रि 
 सत्रमे फहेंगे इति | किच्च प्रथम जाननेके योग्य परा विद्या और अपरा विद्याको क. 


ये हैं। तहां प्रथम ऋगवेदाद्रुप अपरा विद्याको कहकर “अथ परा यया तै. 
वारमधिगम्यते' इस मन्त्रमें परा विद्याका विषयरुप करके अक्षरका भरव, | 


होता है । यहां यदि परमेश्वरसे मिन्न अद्वश्यत्वादि गुणवाले अक्षरी फलवाली | । 

कल्पना करोगे तो यह परा विद्या न होगी । क्‍योंकि मोक्षरूप ७, 3) | 
ज्ञो विद्या है तिसका नाम परा विद्या है । और स्वर्गादिरूप फलवाली का | 
: विद्या है सो अपरा विद्या है। इस अभिप्राय करके ही परा विधा | 
अपरा विद्या ऐसा विभाग किया है । | 


“यः सर्वज्ञः यह मन्त्र सर्वज्ञ , परमात्मविषयिणी परा विधी 
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ह. ३१५ 

| जु ति इ मोक्ष फलवाली न अङ्गोकार नहीं करी है । ओर 
| हा मानोगे तो तुम्दारे मतमें तीन प्रकारकी विद्या प्रतिज्ञात होगी- एक तो 
| | E | , दूसरी प्रधान चिषयिणी विद्या, तीसरी अक्षररूप भूतयोनिसे 





| 


सा 

परमात्मविषयिणी परा चिद्या। ओर श्ुतियोंमें दो ही प्रकाकी . 
मा कही दै। क्योंकि वस्तुतः यहां अक्षर रूप परमातमा ही प्रतिपादन . 

| 1 योग्य Ri.) र र 

| F 'कसिमन्तु भगवो विज्ञाते सबंमिदं विज्ञातं भवतिः. । 
| द्धां एकके विज्ञान करके जो खवेविषयक विज्ञानको कहा है सो भी सर्वात्म- 
| दब ब्रह्मी विवक्षाके हुये ही बन सकता हे. । अचेतन मात्रका 
| दान कारणरूप प्रधानके, अथवा जोवके विवक्षाके हुये, नहीँ बन 
१ सकता है। क्योंकि प्रधानके ज्ञानसे प्रधानके कार्य मात्रका ज्ञान हुये भी 
| प्रधावके अकार्यं जोवोंका ज्ञान नहीं होगा । तथा जीवके शात हुये भी 
| द्रीके अकार्य भोग्य पदार्थाका ज्ञान नहीं होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
| भूतयोनि ब्रह्म ही हे यह सिद्ध हुवा । | | 

_ ॥ किः्च ब्रह्मविद्या शब्दसे भी भूतयोनि ब्रह्म हो हे” इस अर्थको दिखाते हें:- 
6-3 वेविद्या तेष्ठा की 3 

(| 'पब्र्मविद्यां सवविद्याप्रतिष्ठामथवाोय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह | इति । अर्थ- 

| शा अपने ज्येष्ट पुत्र अर्वाके प्रति कर्म उपासनादिरूप सर्वविद्याको प्रतिष्ठा कहिये 
| समािक्ी भूमिरूप जो ब्रह्मविद्या है तिलको उपदेश करता भया। अर्थात. ब्रह्मविद्या सर्व 

| | पदास परति्ठरूप है । क्योंकि सर्वविद्यावोंका तथा सर्वविद्याके फलोंका ब्रह्ममें ही अन्तमाव है | 

| | ति इस प्रकार प्रचानरूपसे ब्रह्मविधाका उपक्रम करके आगे परा अपरा विभाग. 
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| का विद्याको कहकर अक्षरअधिगामिनो परा विद्याको दिखाते हुये परा 


है $ प मियात्वको श्रुति बोधन करतो है। और तिस ब्रह्मविद्या करके प्रा 
ह) ता योग्य जो असर है तिल अक्षरको ब्रह्म न मानोगे . तो 'त्रह्मविद्या' यद 
` | या (संज्ञा) बाधित होगो । ओर पूर्वाक रोतिसे बाधित है नहं । 
५ र 'भूतयोनिइप अञ्चर त्रझस्यरूप है! णवा अवश्य मानना होगा इति | 
| | ह | यदि यहां ब्रह्महप अक्षर ही प्रतिपाद्य हवै तो परा वियाके प्रकरणमें 
F उ विद्याको क्यों कहा है ? 

| - न समाधान ५ ऋगवेदाद्रिप अपरा कर्मविद्याको जो परा विधाके 


अ.” भा है सो ब्रह्मविद्यादो प्ररांता वास्ते कदा है । 
१ । „प वैराग्यके लिये कर्मफलकी तथा कमंकर्ताको निन्दाको दिखते 
| पदं शुति- | 


रर 
क 
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है स्पा - षते | ; क्‌ ९ च्छ जो 
| देते अददा यज्गहपा अष्टादशोक्तमवरं येशु कमे । एतच्छेयो 
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येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते एुनरेवापियन्ति॥ अर्थे--'पते’ कहिये शा 
प्रसिद्ध जो यज्ञरूप है। अर्थात जिनोंका यरा करके निरूपण किया जाता है तिनोंका न 
यज्ञरूप हे । अथांत्‌ - यज्ञके करनेवालोंका नाम यज्ञरूप है । वह केसे हैं? “इव ई कहिये > 
तुल्य हैं; जेसे चुद्र नदीके तरणे घास्ते ठण काष्ठादिकों करके निर्मित जो साधन विशेष द 


कै पो समुद्र पारको प्राप्त करनेमें असमर्थ है । तेसे यह जो यज्ञके कर्ता हैं सो भी समुद्ररूप संसारा | 





मोज्ञरूप जो पार है तिसको कमंद्वारा प्राप्त करनेको असमर्थ हैं न इसमें तुको कहते | 
जिस कारणसे अहट़ हैं कहिये स्वल्पविश्न करके प्रतिहत हुये स्वगको भी प्रास करनेको अपर | 


। वह कितने हैं ऐसी शंकाके हुये कहते हैं “अशादश? अठारह हे-१ होता, २ अध्षर्य, ३ ब्रह्मा, 
४ उद्गाता, ५ प्रतिप्रस्थाता, ६ ब्राह्मणच्छंसि, ७ प्रस्तोता, ८ मेत्रावरूण, ३ अच्छा वाळू 
१० नेष्टा, ११ आग्नीध्र, १२ प्रतिहर्ता, १२ ग्रावस्तुत्‌, १४ उन्नेता, १४ पोता, १६ 
एब्र्मणय, यह षोडश श्वत्विज्ञ हैं, तथा पत्नी तथा यजमान। इन आठारहोंमें शाख करके 
कहा हुवा अनित्य फलवाला कम रहता हे । ओर जो मूढ अज्ञानी पुरुष इस कर्मको मोज्ञका 
साधन मानकर इर्षकों प्राप्त होते हैं। सो उक्त कमी पुरुष किञ्चित्‌ काल स्वर्गमे स्थित 
होकर पुनः जरा करके सहित मृत्युको प्रास होते हैं। अर्थात्‌ घारंवार जन्म सरशको प्राप होते? 
इति। इत्यादिक वचनोंसे अपरा विद्याकी निन्दा करके, अनन्तर विरक्त पुरुषको 
परा चिद्यामें अधिकारको श्रुति दिखाती है। तहां श्रतिः 


'परीच्य लोकान, कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्ना(्पकृतः कृतेन | 
तद्रिज्ञाना थे स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥! 
( मु० ) अथे - कर्म करके सम्पादित स्वर्गादिक लोकोंको अनित्य निश्चय करके, अधिकारी 
पुरुष 'निवद' कहिये वेरारयको प्राप्त होता है। ओर “मक्त” जो मोक्ष हे सो 'कृत' कहिये कर्म 
करके प्राप्त नहीं होता हे । किन्तु ब्रह्मविद्या करके ही मोक्ष होता हे । इसलिये ब्रह्मविद्याकी 


्राप्तिके निमित्त समित्पाणि होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास ही जावे इति । यह | 


नियमविधि है । | 


ओर वादीने जो पूचे कहा था कि “पृथिवी . आदिक अचेतनोंको दृवृष्टान्तरुप 

` केरके ग्रहण किया है अतः दाष न्तिकमें भी अचेतनरूप ही भूतयोनिको ग्रहण करना 
चाहिये” यह भी वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि दृष्टान्त तथा दाष्टान्तिक 
दोनोमें अत्यन्त साम्य होना चाहिये ऐसा नियम नहीं है । किन्तु यत्किञ्चित्‌ साग्य 


होना चाहिये | यहाँ " पृथिवी आदिक जो दृष्टान्त हे सो “काये जो होता है ८ 


सो उपादान कारणसे अभिन्न होता है” शमे हैं त्यन्त 
इतने अंशमें हें । किञ्च यदि तुम अ 
साम्य मानोगे तो पृथिवी आदिक ृ्ान्त स्थूल हैं अतः दाष्ट्रान्तिक 


भूतयोनि है सो भीर थूल ही होना चाहिये । परन्तु यह तुम्हारेको इए नहीं | | | 


इस 'पूर्वोकत रीतिसे अह्ृश्यत्वादिक शुणवाला भूतयोनि परमेश्वर हो म «च 


` नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां पूवेपक्षमें प्रधानादिकोंकी उपासना फल ६ 


रम निर्गुण ब्रह्मान फल है इति ॥ २१ ॥ 
भूतयोनि ब्रह्म है इस अर्थमें हेत्वन्तरको सूत्रकार दिखाते हैं-- 
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| विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२ ॥ 
| 


| अथे - १ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यास्‌, २ च, ३ न, ४ इतरो। इस सूत्रमं चार पद्‌ 





इं से भी परमेश्‍वर ही भूतयोनि हे, इतर शारीर वा प्रधान भतयोनि नहीं हैं। 
ग पत भतयोनिको शारीरसे विलक्षण श्रुति कहती है। और भूतयोनिके जो दिव्यत्वा- 
7 दे विशेषण॒ कहे हेः तिन विशेषणों करके विशिष्ट जीव नहीं हो सकता है । तथा 


प्र 


| ` तरही भूतयोनि हे इति । 

। हाँ प्रथम जीवपक्षके खण्डनको दिखाते हेः-'दिव्यो हमृतः पुरुषः सबाह्य- ` 
| अलरों हज! । अप्राणो ह्यमनाः शुश्रः? इत्यादि । इस श्रुतिमें कहे हुये दिव्य- 
| 


धू 
कि! 
| 


| क भी सूतयोनिको भिन्न कहा है। अतः प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो एकता है। किन्तु 


| त्वादिक विशेषणं करके विशिष्ट भूतयोनिरूप परमात्मा हो है, जीव नहीं । क्योंकि | 
| विद्या करके रचित जो नामहपात्मक शरीर है, तिस शरोर करके जो अल्पत्वरूप 

| परिच्छेद है, तिस परिच्छेदका अभिमानी; तथा शरीरके जाड्यमूतत्वादिक धर्मोको 
| 

| 


| 


हु 
प् 


| स्वात्मामें कल्पना करनेवाला; जो जीव है तिस जोवमें दिव्यत्व अम्राण त्व 


| अम्नस्त्व शुभ्रत्वादिक विशेषण नहीं बन सकते हे' । अतः साक्षात्‌ उपनिषत्‌- 
| प्रतिपाद्य पुरुषरूप परमात्मा ही भूतयोनि है । 


द d ओर अब प्रधानपक्षके खण्डनको दिखाते हं-“अक्षरात्परतः परः यहां 
| पर-सांख्यमतमें अक्षरः शब्द्‌ करके प्रतिपाद्य जो प्रधान हे तिख प्रधानसे भी 
| ऽत भूतयोनिको भिन्न कहा है । 


| 


| शंकरा। अक्षर शब्द करके यदि प्रधानको कहोगे तो 'इक्षतेना शब्दम्‌ 
सूत्र जो वेद्‌ करके ` अप्रतिपाद्यत्वरूप अशब्द्त्वको प्रधातमें कहा 


| वाधित होगा १ 


| | हः ` घडा समाधान । सिद्धान्तमें अक्षर शब्द करके अव्याकृत( अविद्या )का 
| ण करना । “अश्सोति व्याप्नोति स्वविकारजातमित्यक्षरम' अपने विकारः 
| समूहो जो व्याप्त करे तिसका नाम अक्षर है । अर्थात्‌ इस 'अक्षर' शब्दका अथे 
क. णी शी नहीं समझना । चह अक्षररूप अव्याकृत केसा दे pi 
ग ततर जो बीजरूप इश्वर हैं तिस ईश्वरको शक्तिरूप है । तथा भूता क खुद 
| र हे जिस अव्याइतमें तिसका नाम भूतसूक्ष्म है। तथा ईश्वराश्रयम्‌ 
| दका रक्ष्यार्थ चिन्मात्र है आश्रय जिसका तिसका नाम ईश्वराश्रय है। तथा 
| शव चिन्मात्रका-जो जीव, ईश्वर; इस प्रकारका मेद्‌ है तिस मेदको उपाधिरुप है । 

मा या इैभबराश्रयम्‌? इश्वर कहिये तत्पदका लक्ष्य चिस्मात्र हे आश्य 
23 विषय य स अव्याकृतरूप आअज्ञानक! तिसका नाम र इश्वराध्रय र 
शिक्त. 1 पा ववादीका |; ३६७३६ व्याख्यान है सो भाष्यसे बहिमूत हे \ र 
 *्वादीका यह तात्पर्यं हे कि-मूळ प्रतिरूप अहान एक नहीं किन्तु 
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{i नाना है । ओर अज्ञान उपाधिवाळा जीव भी नाना है । ओर वह अज्ञान 
{bE रहकर ब्रह्मको विषय करता है। अतः 'ईश्वराश्रयम' यहां आश्रय 


118. ' "त्तस्मिन्‌, खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्र्व' इस मन्त्रमे अव्या 
i मूलप्रशति अविद्याका अक्षररूप ब्रह्मे ओतप्रोतभावको कहा है | अत. 
[Re मूलप्रकतिरूप अविद्याका आश्रय चिदात्मा ही है। ओर आश्रय पदकी विषये 
pe लक्षणा माननेमें कोई मूल है नहीं। अतः भूतयोनिरूप ब्रह्म ही सूलप्रकृतिरुप 
i अव्याकृतका आश्रय है केवळ विषय ही नहीं । यही अथ यहां भाष्यकारोंको 
Fi सम्मत है । अन्यथा श्ुतार्थका परित्यागरूप दोष होगा। ओर मूलप्रकृति 
WES सेदमें कोई प्रमाण है नहीं । अतः मूलप्रकतिरुप अविद्या एक है। 


Ms शंका । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ यह श्रुति मायाभिः? इस बह 
oh वचन करके अविद्यामें नानात्वको कहती है अतः अविद्याके भेदमें यह भ्रुति 
bE प्रमाण है । 










i अनेकत्वको नहीं कहती है। इस अर्थको सुरेश्वराचार्यजीने भो कहा है- 
bs 'खतस्तवबिद्याभेदोऽत्र मनागपि न विद्यते’ अर्थ यहां स्वमावते अविद्याका 
रे किन्वित्‌ मात्र पं ह दात । ओर सांख्य. तथा योगके जो बाबा 
६ तथा पुराण इतिहा कर्ता हैं सो भो. मूङप्रकतिमें ऐक्य 
ही कथन करते हे । के | 
भी  शका। यदि अविद्याको एक मानोगे तो एक अविद्योपहित चेतन 
जीव भी एक ही होगा | ओर जत्र ऐसा मानोगे तो "कोई जीव वद्ध है 


क प्राणियोंकी जो अत्रणादिकोे प्रवृत्ति है तिघका भो वाध 


न समाधान | जो अविद्याको नाना मानते हैं तिनोंको भी परिणामो 


. दानसं अवयवरुप अंशवाली अविद्या माननी पड़ेगी | क्योंकि अंशवाले पदाथ 
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| ददे संघात हैं, तिन २ देदादिक संघातरूप करके परिणत जो अनेक | 
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अर्थ विषय करना इति। यह व्याख्यान भाष्यकारको संमत नहीं है | क्योंकि 
केतरुप | 


bi समाधान । “अजामेकां लोहितशुङ्गङ्गऽणास्‌? इत्यादिक अनेक श्रुति 
kil अविद्यामें एकत्वको कहती है' । ओर एक माननेमें लाघव भो है | अतः लाघव | 
1 सहकृत 'अजाम्‌' इत्यादिक श्रुतियोंके बलसे (इन्द्रो मायाभिः' यह श्रुति 
Et बुद्धिके भेद करके अविद्याके भेदको अनुवाद करतो है। वस्तुतः अविद्यामें 


कोई जीव मुक्त हैः यह जो वन्य मोक्ष को व्यत्रस्था है सो अघड़ुत होगी (> 


\ 


एक हो अविद्या है नहीं । जब ऐसा मानोगे तब सार ह.) 
एक हो अविद्या माननी उचित है-। क्‍योंकि अनर्थ स्वरूप जो अपने अपने | 
इस ' यो हैं; तिन २ अंशो करके उपहित चेतन जीव भी अनेक डो दै । ी | 
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साष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ३१६ 
BO >>>. आ 
= जान उत्पन्न होगा तिसके अन्तःकरणादिका मूळ परिणामी जो 
कर है तिसका नाशरूप मोक्ष होगा अन्यंका नहीं । इस प्रकार 
| एक अविधा माननेसे भी अनेक अविद्याअंश प्रयुक्त वन्ध मोदकी व्यवस्था 

"वकती है । इस र पूर्वोक्त रीतिसे श्रोता पुरुषको स्वरुपानन्द्की प्राप्ति 

En श्रचणादिकोंमें प्रवृत्तिका, तथा . विद्वानोके अनुभवका, तथा जीव- 

फा, मुके मतिपादक शास्त्रादिकोंका बाघ भी नहीं होता है । और यहां ऐसा 

_ नेको योग्य है कि- पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यकार #गवानको नानाजीच- 

सम्मत है असम्मत नहीं, किन्तु सूलप्रकतिरुप अविद्यामें नानात्व 
 असग्मत है। यह पकअविद्यावादका अभिप्राय है। 
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, अक्षररुप अव्याकृत केसा है कि-सम्पूर्ण विकारोंसे पर अविकार- 
इप है । तिस अविकाररुप अक्षरसे भिन्नरूप करके यहां विवक्षित 
परमात्माको "अक्षरात्परतः परः’ यह श्रुति दिखाती हे इति १ 


शंका । यदि प्रधानसे भिन्न ब्रह्मको मानोगे तो “्रह्मनिष्ठ भेदका 
प्रतियोगि जो प्रधान है सो तुग्हारेको भी इष्ट है” ऐसा हमारेंको निश्चय 
` होता है। क्योंकि असत्‌ वस्तुमें भेदका घ्रतियोगित्च नहीं होता है । 


हौ समाधान । यहां जिस वस्तुमें भेदको हम कहते हे. “सो स्वतन्त्र 
| वस्तु स्वरुप कोई प्रधान है तिस सत्य प्रधानसे प्रहत भूतयोनि भिन्न है” 
| ऐता हम नहीं अंगीकार करते है। किन्तु यदि अशों करके कल्पित जो 
| प्रधान है तिसको स्वीकार करना दोघे तो श्रुतिसे विरोध न करके परतन्त्र 
| | अव्याकृत शब्दका वाच्य अज्ञानस्वरूप तथा भूतसुद्ष्मरूप ही स्वीकार करना 
| बाहिये यह हम कहते हें । यदि चादी ऐसी कल्पना करे तो, यह 
| हम भी अङ्गीकार करते है । अर इस उक्त अव्याकृतरूप अज्ञानसे 
| अक्षरात्परतः परः' इस श्रुतिने ब्रह्ममें भेदको कथन किया है। अतः भूतयो 
| (रिप परमेश्वर ही उक्त श्रुति व सून्रमें प्रतिपाद्य है यह सिद्ध हुवा । 

|. Et बौर यहां ऐसा जानना कि--'कार्यात्मना प्रधीयत इति प्रधानम्‌ कार्यरूप 
 ) करे परिणामको जो प्राप्त होघे तिसका नाम प्रधान दै । अर्थात्‌ शान 
| | साम प्रधान है। तिस अज्ञानसे भिन्न प्रधानमें कोई प्रमाण नहीं र 
| दा अज्ञान ही भूतयोनि है! ऐसा पूर्वपक्ष्को दिखाकर खण्डन 2 
\ कि-६ अज्ञानः से पर परमात्मा ही भूत- 
[ योबि जान हो भूतोंका योनि नहीं है। किन्तु अशोनः न 
आ. प्न है। इस प्रकार अज्ञानका खण्डन करके सांख्यकल्पित गात 
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र हो चुका इति॥ २२॥ " के 
I र अ 
| ¬ ओर किस हेतुसे परमेश्वर भूतयोनि है! ऐसी शंकाके हये भू 






पेय । > 
रे हा री ह ऐशवरत्वको कफ ° = 
_ स्वरत्वकी सिद्विके लिये सूत्रकार कहते है 



























| hp ३२० हास भ oN | 
Fs रुपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥ | 


$१ रूपोपन्यासात्‌, २ च। इस सुत्रमें दो पद हैं। इस सूत्रमे पू व्ह 
"नेतरी! सका छझनुषङ्ग करना । पूर्व चाक्यमें श्रत जो पद हैं तिन पदोंका जो कसर 
अनुकर्षण अर्थात लाके जोड़ देना है। इसका नाम अनुषङ्ग है। जायमान विकार 
परमेश्‍वरके रूपोंका वाक्यशेषमें कथन होनेसे भूतयोनि शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना 
जीव तथा प्रधानका नहीं इति। | | , 
अब प्रथम बृत्तिकारके मतसे सूत्रके अथेको दिखाते हें--'अक्षरात्परत: परः | 
इस मम्त्रसे अनन्तर एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं बायु. | 


ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी || यह मन्त्र है। यहां पेसा जानन 
कि-भर्थक्रम करके पाठक्रमका बाध होता है। क्योंकि “गताः कला: पञ्चदश परिषा 
| 'प्रणस्तेजसि' इत्यादि मन्त्रोमे प्राणादिकोंका भूतोंमें लयका श्रवण करके प्राणा. 
 . दिकोंमें भोतिकत्वका निश्चय होता है । अत: आकाशादिक भूतोंकी उत्पत्तिसे 
 दनन्तर प्राणादिकोंकी उत्पत्ति कहनी चाहिये । इसलिये इस मन्त्रका अर्थ इस 













पि प्रकार करना :--मायाप्रतिविस्वित ब्रह्मसे शब्द गुणवाला आकाश उत्पन्न होता 
| Ni है। तथा आकाश भावापन्न ब्रह्मसे शब्द स्पर्श शुणवाळा वायु उत्पन्न होता है। 
Es इसी प्रकार आगे भी जान लेना | तथा वायुसे शब्द स्पर्श रुप शुणचाला ज्योतिरुप 
fe अग्नि उत्पन्न होता है । तथा अग्निसे शब्द स्पर्श रुप रस शुणघाला जल उत्पन्न होता । 
51 है। तथा जलसे शब्द स्पशे रूप रख गन्ध शुणवाळी तथा विश्वको घारण करनैवाली | 
("न्य पृथिवी उत्पन्न होती है। अनन्तर मायामें व सूक्ष्म भूतोंमें प्रतिविम्बित ब्रह्मसे प्राण | 
[aE उत्पन्न होता है, तथा मन, तथा सर्च इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं इति । इस मन्त्र 


करके प्राणसे आदि लेकर पृथिवी पर्यन्त तत्त्वोंकी सृष्टिको कहकर आगे तिस | 
भूतयोनिका ही सर्व चिकारात्मक रूपको श्रुति दिखाती है। तहां श्रतिः— | 
९ उ कर] | 
क सतव चक्षुषी चन्द्रसूयों दिश! ओत्रे वाग्विज्ताथ वेदाः ।- वायुः | 
वरक स्य पद्भ्यां पृथिवी हेष सवभूतान्तरात्मा ॥ अथं--कति | 
$धरका चुलोकरूप अग्नि शिर है। तथा प्रसिद्ध चन्द्र ओर सूर्य नेत्र हैं। प्राची आविक:दिश | 
मिस रके ओोत्रई । तथा प्रसिद्ध छगापिक जो वेद हैं सो वाणी है। तथा बाह्या भूता | 
| = था सवं जगत. हृद्य है अर्थात्‌ अन्तःकरण हे । क्योंकि उपुप्तिमें अन्तःकरणके | 
| लिङ्गको ५ ५. जगतुका लय होता है । जाग्रत तथा स्वप्नमें उसी अन्तःकरणसे अग्निके विष | 
द ५ तरह बाहर आकर सर्व जगत्‌ प्रतिष्ठित होता हे । तथा परथिवी जिस परमेश्‍वरका के 0, 
मे (मन शरोरवाला जो यह या सो सर्व प्राणियोका अन्तर आत्मा र | 


नहीं तथा प्रधानका भी नहीं। क्‍योंकि जीवमें वर क्ट यु 








ब 
| Pes MD ee RE सरा भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ३२१ . 
` आका । किस प्रकार तुम जानते हो कि--भूतयोनिके रुपका यह. उपन्यास 


कथनहै।! . डी 
समाधान ! “प्रकरणात्‌? इति भाष्यम्‌। प्रकरणसे हम जानते हैं सो, 
हाते है जैसे उपाध्यायको प्रसड़में प्राप्त करके 'एतस्मादधीष्व एष वेदवे 
पारगः? यह वचन उपाध्याय विषयक है । तैसे “अग्निम्धा! इसश्रुतिमें "एषः 
. जजञोशाब्द्‌ दै सो प्रसङ्गमें प्राप्त भूतयोनिका अनुकषेण करता है । अतः भूतयो- 
> ह प्रसड़में प्राप्त करके ।एतस्माज्जायते प्राणः 'एष सचेभूतान्तरात्मा’ इत्यादिक 
तो वचन हैं सो भी भूतयोनिविषयक ही हैं इति। 

शंका | अद्वश्यत्वादिक गुणवाले भूतयोनिका विभ्रहवाला रूप किस प्रकार 
.. बन सकता है ! 

समाधान । जैसे कोई प्रह्मवित्‌ पुरुष अपना सर्वात्मत्वको प्रकट करनेके 
लिये 'अहमन्नमहमन्नादः इत्यादिक सामको गायन करता है, आत्मामें अन्नत्वादिक 
` यकी विवक्षा करके नहीं । क्योंकि अननत्वादिकोंकी विवक्षा निष्फल है। तेसे 
अनिघ? इत्यादिक मन्त्र भी भूतयोनिरूप परमात्मामें सर्वात्मत्वकी विवक्षा करके 
। पगेशवरके रुपको कहते हैं। विभ्रहवत्त्वकी विवक्षा करके नहीं । अतः कोई 
| ki दोष नहीं | 
| शव इस वृत्तिकारके व्याख्यानको खण्डन करते हैं :--'अन्ये पुनमंन्यन्ते' 
। 
| 
| 
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| त्यादि भाष्यम्‌। सिद्धान्ती ऐसा मानता है कि भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
| नवन सकता है। क्योंकि “एतस्माज्जायते प्राणः' इत्यादिक जो प्रथम मन्त्र है सो 
) प्राणसे आदि लेके पृथिवी पर्यन्त तस्वसमूहको जायमानरूप करके कथन करंता 
| ट्र है | अतः अगले मन्त्रमें जो 'एष सर्वेभूतान्तरात्मा' यह वाक्य है तिसका 
| 'प्वस्माज्जायते’ इस श्रुतिके साथ अन्वय करना। इस कहनेसे यह अर्थ सिद 
j | झवा-इस भूतयोनिरूप परमात्मासे 'सर्बभूतान्तरात्मा' कहिये हिरण्यगर्मेरुप 
| पात्या उत्पन्न होता है। और आगे भी “तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः’ । 
ह अथे--जिस स्वर्गखूप द्लोक अग्निका सूर्य 'समित्‌” कहिये काकी तरह काष्ठ व प्रदीसिकर 
| ऐपो. चुष्ोक अग्नि भी तिस भूतयोनिरूप परमात्मासे ही उत्पन्न होता है 
शाह. मनने लेकर अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च! । अर्थ-इस भूछ 
भै | र पर्यन्त हहर ८१... सम्पूण षधि तथा षट्‌ प्रकारका रस उत्पन होता है इति। इस मद 
| जोक करते जो वाक्य हैं सो सर्व वाक्य जायमान रूप करके ही पदार्थको निदेश 
| रात्‌ पतसमाज्ञायते प्रा इत्यादिक जो यह पम द 

ह सोभो सुष्टिको कहता है। तथा 'तस्मादग्नि” इत्यादिक अन्निर्मधा जी उभ स्त र्म 
| है सो ३ वृ गोनिसे ही सृष्टिको कहता है। ओर मध्यमें जो NE बेगा। 
हैलो अकत्माद किस प्रकार भूतयोनिके इको के! स कह । 
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| विही, जो कहा था कि भूतयोनिमें सर्वात्मत्वको 'अग्निमू घां इत्यादिक मन्त्र कहता 

| 1 । | सो भी वादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि सष्टिको समाप्त करके आगे सर्वात्म 

Fi त्वको श्रुति कहेगी। तहां श्रृतिः- “पुरुष एवद विश्वं कमे तपो ब्रह्म परा- 

गृतम्‌ । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्यः | 

मि अर्थ-हे सोम्य ! हे शोनक ! परमात्मारूप पुरुषसे उत्पन्न हुवा जो यह सम्पूर्ण विश्व है तो 

lis पुरुषस्वरूप ही दै पुरुषसे भिन्न नहीं। इस कहनेसे जो शोनक कऋषिने अङ्गिरा ऋषिके प्रति 
पूछा था--'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति! इसका उत्तर हो चुका । क्योंकि 


i ' कार्यको कारणसे अभिन्न होनेसे स्वका कारण परमात्माके विज्ञात हुये सर्व विज्ञात होता 

I है। अर्थात फल व साधनके सहित आग्निहोत्रादिरप कर्म, तथा फल घ साधनके सहित 
(९५ र व दु व र ी 

5१3 उपासनारूप तप, तथा कर्मतपका प्रकाशक वेद, यह सर्व स्वरूप जो विश्व है सो 'परासतम 


HE कहिये अस्रतरूप परबह्मका कार्य होनेसे परब्रह्म स्वरूप ही है । ओर सर्व प्राणियोके हृदयरूपी 
अ गुहामें स्थित जो सर्वात्मक ब्रह्म है तिस ब्रहमको जो अधिकारी पुरुष अपने आत्मारूप करके 
 ©ज्ञानताहेसो विद्वान्‌ 'अज्ञो$हस' इस प्रकारका जो अज्ञानके साथ तादात्म्यरूप अविद्याग्रत्थि 
sit है तिसको नाश करता है इति । [ 
i र शुका । हिरण्यगर्मके जन्मका प्रतिपादन अन्यत्र कहीं देखनेमें आता 
नही यहां किस प्रकार करते हो! न्यु 
रिक समाधान | तैलोक्य शरीरवाले प्रजापतिके जन्मादिक श्रुति स्मृति 
Bi विषे ° ~ र 
i षे देखनेमें आते हे-- हिरण्यगभेः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
| . आसीतू। स दाधार पृथिवीं द्यायुतेमां कस्मै देवाय इविषा विधेम 
i तथा स व शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । आदिकता स भूतानां 
ब्रह्माग्र समवतत ॥ अथ सछ्कि आदिकालमें जो हिरण्यगर्भ 'समवर्तत' कहिये उत्पन्न 
हुवा ओर इशवरके प्रसादसे भूतसमुहका पतिरूप होता भया, सो सूत्रात्मा स्वर्गलोक तथा 


एयिवीकी अयांत सम्पूर्ण स्थूल प्रपन्चको धारण करता भया । ऐसा जो हिरण्यगर्भस्ुप 
बे देव है तिस- देवकी में विष करके परिचर्याकों करता हूँ। इस अर्थमें 'कतम एको 
देव इति प्राण इति’ यह श्रुति प्रमाण है इति । अथवा 'पुको देवः सर्वभूतेषु गूढ 













अया तिस परमात्माकी में हविष करके प्रिच्यांको करता है । पूव श्रतिभें 'कसी' 
| ह. em क्योंकि एकारका लोप हो पया । अन्यथा कको सर्व 
52 . उत्पन्न होनेसे प्रथन कत बन सकेगा । तथा सो हिरणयगर्म ही खटके आदिका 
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1. ता शंका 7 (1 इस व्याल्यानमें हिरण्यगर्भे 'एष सचंभूतान्तरात्मा' यह सवे. 


त्मत्व किस प्रकार बनेगा ? 





अचुष्ठानसे i 





Cr ६ 
4 र 


१ 5° - > 
fa अतः मध्य मन्त्र भी सृष्टिको ही कहेगा भूतयोनिके रूपको नहीं। और वादी 


इस थतिके त अनुसार ऐसा अर्थ करना-जिस परमात्मासे प्रजापति सूत्रात्मा उत्पन्न होता | 


सम्पूर्ण भूतोका आदि कहा जाता है। तथा सोई पुरुष कहा जाता है। त्या | 
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रय न समाधान मा च । 6. कल्पमें * र ० र | 
Ee te | पूवे कल्पमें प्रकृष्ट उपासना तथा कर्म दोनोंके समुच्चय | 
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क... त्त न जा 
ब हमे व्यापक एक सत्तरद तत्त्वोका समधि लिङ्ग शरीर उत्पन्न होता है। तिस 
| शरीररूप सूत्रात्मामें सवान्तरात्मत्व युक्त ही है। क्‍योंकि सूत्रात्मा 
| रोकि अन्तर स्थिर रह कर सम्पूण प्राणादिक व्यष्टि सूक्ष्म शरीरॉका अधि 
ड प और अधिष्ठाता समष्टि लिङ्ग शरीरका तथा अधिठ्ठेय व्यष्टि लिङ्ग 
र । हिरण्यगभेसे लेकर सम्पूण जगतको सृष्टिको ही पूर्वोक्त 
| ह मत्र जब प्रतिपादन करते हं । तब तुम्हारे मतसे रूपोपन्यासाच्च' इस 
| का बया अर्थ होगा! 
| व | समाधान । हमारे पक्षमें “पुरुष एवेदं विश्वं कमं’ इस मन्त्र करके 
| त्वाद्य जो परमेभ्वरके रूपका उपन्यास है; सो परमात्माकी प्रतिपत्तिका 
| हे है। अतः भूतयोनिरूप शेय त्र्ममें ही पूर्वोक्त चाक्यका समन्वय जानना 
| इति॥२३॥ | 
F इत्यदुश्यत्चाधिकरणम्‌ ॥ 
EF पूवोक्त रूपके उपन्यासके प्रसङ्गसे त्रैलोक्य शरीरचाला जो वैश्वानर है 
` होमो परमात्मा ही है इस अर्थको अव सूत्रकार दिखाते हेँ:-- | 


/ वेशानरः साधारणशब्दविशेषात्‌॥ २४॥ 


| सरथ घेश्वानरः, २ साधारणश्ब्दविशेवात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हैं। वेश्वानर 
न | कदू करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना, जाठर अग्नि आविकोंका नहीं । यद्यपि 
F यह शब्द जाठरारिन, भूताग्नि व देवतार्निमें साधारण है । तथा "आत्मा यह शब्द 
क भी नीव ब ब्रह्मे साधारण हे । तथापि इन साधारण दोनों शब्दोंका अग्निमूर्धा' इत्या- 

कि है। अर्थात्‌ अग्निमर्धा! इत्यादिक विशेंवशब्दों करके प्रतिपाद्य जो त्रेलोक्य - 
र शीपाला वैश्वानर हे सो परमात्मा ही हे । जाठराग्नि आदिक नहीं । क्योंकि जाउरारिन 
` आका शरीर नहीं बन सकता हे इति | 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हे -छान्दोग्यमें पञ्चम 
ह अग्यारचां खण्डसे लेकर लिखा है कि-प्राचीनशाळल तथा सत्ययज्ञ 
क j ता रद्धयुम्न तथा जन तथा बुडिळ, यह पांचों ऋषि मिलकर विचार करते भये-- 
|. रह जमा कि ब्रह्मेति’ । अर्थ -हमारे लोगोंका आत्मा कौन हे? र 
है 5 है! अर्थात ब्रह्मते अभिन्न प्रग आत्मा कोन है इति । जब परस्पर विचार 
|, य नहीं हुवा तब सर्व मिलकर अरुण ऋषिके पुत्र उद्दालक ऋषिके 
भतः उदार भये । परन्तु उद्दालक ऋषि भी यथाथ नहीं जानते थे । 
| पा है, ऋषि मनमें विचार करने लगे कि-ये पांचो ऋषि बड़ी २ शाला- 
| क्रः ओर बड़े २ बिद्वान्‌ है'। इनके प्रश्नोंका यथावत्‌ उत्तर दैना मेरो 
रे जहर हे | इसलिये इन सर्वको लेकर में अश्वपति राजाके पास चलू । ऐसा 
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ss विचार कर उद्दालकने तिन ऋषियोंसे कहा- है भगवन्तः ! इस समयमें यह र ' 
Es कैकेय इस वैश्वानर आत्माको जानता है। इसलिये हम सर्च मिलकर रात । 
बे चलें। इसके वाद उद्दालकके सहित सवे ऋषि मिलकर केकय राजाका ही | 

जो कैकेय राजा है जिसका नाम अश्वपति भी है तिस राजाके पास गये | राजाने न | 

थायोग्य सर्वकी पूजा कराई ओर भोजन विश्रामका सुप्रबन्ध करा द्या । प्रात. | 
कालमें राजाने ऋषियोंके पास विनयपूवक जाकर कुछ धन समर्पण करणेका । 

_ विचार प्रकट किया | ऋषियोंने लेनेसे इन्कार किया । तब राजा कहने छो. | 

“न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो” इत्यादि । अर्थात्‌ मेरा घन राः | 

घन होनेपर भी अशुद्ध नहीं है । क्योंकि मेरे राज्यमें चोर नहीं है'। और | 

कृपण भी नहीं है' । मद्य पीनेवाळे भी नहीं है” । विधिवत्‌ अग्निका आधान | 
करके हवन न करनेवाले भी नहीं है'। ओर अविद्वान भी नहीं है'। को! | 
लि: पुरुष व्यभिचारी भी नहीं है' । ओर व्यभिचारिणी स्त्री कहांसे होगी । हे भगवन्तः! | 
EE . में यज्ञ करनेवाला हूं जितना २ धन एक २ अऋत्विकूको दूंगा उतना २ ही आपमेंसे | 
Lt 8 प्रत्येकको दूंगा । आप लोग मेरे यहां खुखसे निवास करे। ऋषि बोले- | 
Os हे राजन्‌! जिस पुरुषको जिल अर्थकी इच्छा हो सो ही अर्थ दाताने अधिकारीको | 
[Ue देना चाहिये। हम धनार्थो नहीं है'। किन्तु हम वैश्वानर आत्माको जाननेके | 
fi निमित्त आपके पास आये है' । अतः आत्मविद्या ही हमको देनी चाहिये। | 
आत्मानमेबेमं संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रृहीति । अर्थ--दे राजन ! जिस वेखार 
स्वरूप आत्माको आप इस समय स्मरण करते हैं तिसको ही हम लोगोंके लिये कथन करें इति। | 
 . राजा ऋषियोंसे बोठे-'प्रातवेः प्रतिवक्तास्मिः । अर्थ - प्रातं | 
.. इसका उत्तर में आपसे कहुंगा इति । इसके दूसरे दिन प्रातःकाल सव ऋषि विधिवत्‌ | | 
'समित्पाणि होकर राजाके पास पहुंचे । तब तिन खर्चे ऋषियोंको, उपनयन / 
संस्कारके विना ही उपदेश करनेके लिये अपने सन्मुख बैठाकर उपमन्युके पुत | 
प्राचीनशालकी तरफ दृष्टि करके राजा बोले-हे ओपमन्यव ! तुम किस आत्माको 
अजना करते हो! ओपमन्यन -हे भगवन्‌! हे राजन्‌! दुलोककी उपासना | 
करता हूं। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस द्युलोक रूप बेश्वात | 
क ग ला है ।- अर्थात्‌ सुतेजस्त्वगुणविशिष्ट यह सा | | | 
वणी इसी कारणसे तुम्हारे बंशके यज्ञोंमें सोमरसका बाहुल्य . ५ 
DS अयात्‌ तुम कुलीन हो कंठ हो। उत्तम अन्नको खाते हो, और प्रि उत्त ड 
क. .......5 हो। जो इस सुतेजस्त्वगुणविशिष्ट चैश्यानरकी उपासना करता है सो 3६. | 
को खाता हे ओर प्रियको देखता है। इसके घम ्रहावचेल अर्थात शद 
I... की गम परन्तु यह चुलोक वैश्वानरका मूर्धा है वैश्वानर नहीं । यदि ठु 
कही... ते ठो अवश्वानरको वेश्वानर&प करके चिन्तनरूप अपराध 
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= इसके याद्‌ सत्ययज्षकी तरफ देखकर राजा वोले-दै प्राचीतंयोग्य * | 















| 
© 
| 
















य कड 2 3:16 Fe 35 
, हु ४1 "७७७०-३० र > 
TT 
¢ ७ 4 
+ ० 
द न. 


` 


#क २३ 
Eo *.? 
3५५४2: : 
२५ के 2० >) १.७0 
र >«६ आज Fi 
४११ ७-६ | न” शक ` 
७. ४ ~ 
* 
ने 


: 


अह्मतिरग आ 
i ह 
+ 


2 ES! 


माष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ३२५ 
उपासना करते हो ? सत्ययज-हे भगवन्‌! हे राजन्‌! आदित्यकी 
| हूं । राजा-जिसको तुम उपासना करते हो इस आदित्यरूप चैश्वानर 


| ] कय यय तह. 
| } क्रिस आत्माको 
| उपासना करता हे । इसीसे तुम्हारे इमे भोगे | 
| आत्माकानाम विश्वरूप है । इस स तुन गके साधन अश्वतरी (सञ्चर) 
र्ग ऱ्य दास दासी निष्क (हर) आदिक अनेक प्रकारके ह । उत्तम अन्नको खाते हो, 
| (यको देखते हो। जो इल विश्वरुपत्वविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है 
0 उतम अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है । ओर इसके कुटमें ब्रह्मच. 
' | होता है। परन्तु यह आदित्य वश्वानर आत्माका चप्ठु है वैश्वानर नहीं। यदि 
तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम अन्धे हो जाते। 


| इसके बाद इन्द्रयुस्बकी तरफ देखकर राजा बोले-हे वैयाघ्रपद्य ! तुम 
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| क्रिस आत्माकी उपासना करते हो ? इन्द्रययुस्न-हे भगवन्‌ ! हे राजन्‌! घायुकी उपा- 
| नां करता इं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस वायुरूप वैश्वानर आत्मा- 
| ्वाताम प्रथगवर्त्मा है। इसीसे तुम्हारे लिये पृथक्‌ २ बलि (भेट) ब रथध्रेणी आती 
) हैं। भौरउत्तम अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इस पृथगवत्मंत्व गुणविशिष्ट 
| | | वैल्वानरकी उपासना करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, प्रियको देखता है। 
| के वंशमें ब्रह्ममचंख होता हैं। परन्तु यह वायु वैश्वानर आत्माका प्राण है 
लर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारा प्राण 
. निकर जाता । | 

॥ इसके बाद राजा जनकी तरफ देखकर बोळे-हे जन! तुम किस आत्मा- 
|| को उपासना करते हो ? जन-हे भगवन! हे राजन! आकाशकी उपासना करता 
| हूँ। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आकाशरूप वैश्वानर आत्माका नाम 
| ` कुल है। इसीसे तुम प्रजा करके व धन करके बहुल हो । उत्तम अन्नको खाते हो, 

। पिको देखते हो। जो इस बहुलत्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है | 
| क अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है। ओर, इसके बंशमें ब्रह्मतेज . 


द है। परन्तु यह आकाश वैश्वानर आत्माका सन्देह है अर्थात्‌ देहका मध्य भाग 
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हा । र "वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारा 
| मध्य माग हर जाता । ड 
ह. आत्मा इसके बाद राजा बुडिंलकी तरफ देखकर बोले-हे वैयाप्रपद्य ! तुम किस 
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नद पोली एको उपासना करते हो। बुडिल-हे भगवन्‌! हे राजन्‌! आप ( जल ) की 
| भता ढे । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस जलरुप वैश्वानर 
ह$ लो नाम रयि (घन) है। इसीसे तुम धनवान, पुष्टिमान्‌ हो। उत्तम 
$ 5 ताही दो, प्रियको देखते हो । जो इस रयित्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना 
| द्र सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है। ओर इसके बंशमे 
FE Ci होता है। परन्तु यह जल वैश्वानर आतमाकी बस्ति ( सूत्रस्थान ) है, 
। हा र व स तुम मेरे पाल नहीं आते तो इस अपराधसे सदार बस्ति 
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इसके बांद राजा उद्दालककी' तरफ देखकर बोले-हे गोतम! तुम किए । 
आत्माकी उपासना करते हो । उद्दालक-है भगवन्‌! हे राजन! | 
उपांसना करता हूं। राजा-हे उद्दालक ! जिसकी तुम उपासना करते हो इस | 
पथिबीरुप वैश्वानर आत्माका नाम प्रतिष्ठा है । इसीसे तुम प्रतिष्ठित हो, प्रजा और | 
पशुवों करके युक्त हो। उत्तम अन्नको खाते हो, ओर प्रियको देखते हो। जो 
प्रतिष्ठात्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है सो उत्तम 
खाता है. ओर प्रियको देखता है। ओर इसके वंशमें त्रह्मवचेस होता है । 
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र यह पृथिवी वैश्वानर आत्माका पाद है, वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे बाज | र 
री आते तो इस अपराधसे तुम्हारे पैर शिथिल अर्थात्‌ शक्तिहीन हो जाते। अच्छा 
; किया, आप जो हमारे पास आये । | 

. इसके वाद्‌ राजा सर्व ऋषियोंकों लक्ष्य करके सर्वकी तरफ देखकर बोले- | 


i 


5 आप लोग इस अपृथक्‌ रूप अर्थात्‌ सर्वात्मां समष्टिकप एक वैश्वानरे 
त अङ्गोंको वैश्वानर बुद्धिसे एयककी तरह उपासना करते हुये अन्नको 
| करते हो । अर्थात्‌ आप लोगोंका अन्नभक्षण करना व्यर्थ है । जैसे बहुतसे 
जन्मके अन्प्रे-हस्तीको देखनेमें उत्सुक हुये एक २ करके खसमोपमें स्थित हाथीफे 
2 : पास जाकर, , किसीने हाथीके कानको टटोळ कर .सूपक्रे सहृश हाथो सम्रका। | 
' ` ` किसीने पेरको टटोल कर रुतस्मके समान हाथी समझा । किसीने पूछको ' 
Dn टटोळ कर मुसलके सदुश समझा | इसी प्रकार तिस तिस अङ्कको हाथी | 
Uo सममकर पुन आपसमें कलह करने लगे। यहो कथा आप लोगोंमें चरिता | 
1 किड” हो रही हे | केद ौ | 
इस प्रकार एक एक अङ्गकी उपासनाकी निन्दा करके, तथा द्युळोकादिकॉर्म | 
वेश्वानरके मूर्धाभावादिकोंका उपदेश करके, राजा सर्वाज्भविशिष्ट वँश्वानरकी 
\ उपासनारुप प्रधान विद्याको कहते भये: यस्त्वेतमेवं पादेशमात्रमभिविमातः | 
मात्मानं वेखानरसम॒ुपास्ते स सेषु लोकेषु सवेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमतिं | | 
तस्य इ वा पतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्रकनुविश्वरूपः माण | 
oh ह संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव बेदिलो | 
मानि बहिंह दयं गाहपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः ।' इत्यादि ) 
0 दति इस अधिकरण सूत्रका विषय है । क. | 
क “उ विशिष्ट अर्थ--जो अधिकारी पुरुप 'एतं! कहिये सर्वात्मक “युवं? .कहिये यथोक्त इप = | | 
लि विशिष्ट । न कहिये प्रादेश परिमाणवाला ।, चिबुकसे मूर्धा पर्यन्त । अप | 
si फ छानेसे जो मव्यवति परिसाण हे तिसका नाम प्रादेश है । अब | 
5 शशस्य युलाकसे लेकर पादरूप पृथिवी पर्यन्त प्रदेशों करके, समष्ठिख्पत  * | 
र Fs जाथे हिसका नाम प्रादेशमात्र हे । अथवा प्रादेशमात्र ज्योतिस्व | 
जा दमं उपासको प्रत्यक्ष होता है। इसलिये वैदवानरख्य ब्रहका ग | 
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ह 'अभिविमानम? कहिये अपरोक्षरूप करके विश्वको जाननेवाला है । अथवा “अहं? इस 
| हि हल रूप करके जो जाना जाये तिसका नाम अभिविभानहै। अथवा अभितः 
|| कुक लव समे इुलोकादि विशिष्ट रूप करके जो जाना जावे तिरुका नाम अभिविमान है। 
| तातम्‌! कहिये प्रत्यग्‌ स्वरूप हैं । Es देश्वानरम्‌ ? कहिये सर्वात्मक होनेसे दिश्व स्वरूप नर 
| हाक आत्माका नाम हे । अथवा सदंका कारण होनेसे विश्वका नर वैश्वानर परमात्माका 
(कटे । अथवा स्का ईश्वर होनेसे विश्व नियम्य है जिसका ऐसा जो नर तिसका नाम 
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! च ७५ 
| किव्रदै। और जो विश्वानर होवे तिसीका नाम वैश्वानर है । अर्थात 'को न आत्मा, कि 
का; क टर | | , कि 
ह इस उपक्रमके अलुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप वैश्वानरकी जो उपासना करता हैसो 
'| दासक सर्वात्ममावको प्रास हुवा झु आदिक सवे लोकोंमें तथा सवे भूतोंमें कहिये चराचररूप 
| | (तथा सवे जीवोमें अन्नको भक्षण करता है । अर्थातू-सवे लोकादिकोंके आश्रित जो फल है 
| (पको प्राप्त होता है। ओर तिस इस वेथानर आत्माका जो सुतेजस्त्वगुणवाळा अर्थात 
| द कान्तिवाला चुलोक है सो मूर्धाहे। तथा विश्वरूपत्वगुणवाला जो सूये हे सो नेन्न है | 





| त्या पुथगवत्मेत्वगुणवाला अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभाववाला जो वायु है सो प्राण 
| ३। त्या बहुलत्वरूप व्यापित्वगुणवाला जो आकाश है सो “संदेहो? कहिये शरीरका मध्य 
"जा 

| En है। तथा रयित्त्रूप धनत्व युणवारे जो आप हैं सो मूत्नस्थानरूप बस्ति हैं। तथा 
| परतित्व गुणवाली जो पुथिवी हे सो वैश्वानरका पाद है। अब वैश्वानरमें होमका 


| 


\ बासको दिखाते हेः--उर जो हे सो वेदि हे) तथा लोम जो हैं सो बहि हैं। 


2 त्या हृदय जो है सो गाहंपत्य अशि हे । तथा मन जो है सो अन्वाहार्यपचन ( दक्षिणास्नि ) 


| ore 


ति } 
| १] तथा सुख जो है सो आहवनीय अभि हे । इस प्रकार चिन्तन करे इति । 
ज्य भव यहां संशयको दिखाते हें:-चैश्चानर शब्द करके क्या जाठर अभिका 
| अं करना । अथवा भूताझिका ग्रहण करना। अथवा देवता अझ्निका ग्रहण 
श्ना । अथवा शारीरका ग्रहण करना । अथवा परमेश्वरका अहण करना? . 
| हेह रण कया है” ऐसी जिज्ञाखाके हुये-अव इस संशयके कारणको 
|| से का “विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्द्‌ है तथा आत्मा शब्द है । तहां वैश्वानर 
जळ भूताञ्चि, देवताझि इन तीनोंमें साधारण है। तथा आत्मा शब्द 
` रमात्मानें साधारण है । अतः कोन ग्रहण करनेको योग्य है, फोन 
ग. केको योग्य है, इस प्रकारका यहां संशय होता है । 
' ... खत; यहां क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिज्ञासाके हुये- 
| फ र र एविप । 'अद्ृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः । इस अधिकरणसूत्रका ` 
जो उपक्रममें स्थित विषयवाक्य है, इस करके प्रतिपाद्य 
| ने प्रह साधारण घमोंमें, जैसे धयः सर्वः सर्ववित इस वाक्यशेष 
| कय सरंशत्वादिक हिङगो करके त्रहानि्त्वको कदा है। तैसे 
| ऐसे कर में स्थित जो साधारण वैश्वानर शब्द है, इसमें भी 


| | त्‌ , र ग्निका र वैश्वानर 
FF प्रतिपादक है ऐसा निश्चय होता हे । अतः वश्वान 
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शब्द करके जाठराग्निका ही ग्रहण करना । क्योंकि वैश्वानर शब्द्को प्रयोग विशेष | 

करके जाठराग्नि विषे कहीं २ देखनेमें आता है । तहां बृहदारण्यक श्रतिः. | 
“अयमग्निवैशवानरों योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिद | 

अर्थ-जो यह जाठररूप अभि है सो वैश्वानर है। तथा जो यह वैश्वानर दे सो. | 

पुरुषाकार देहके अन्तर जाठरारिनरूप है । जिससे यह पुरुष करके भोजन किया हुए |. 

अन्न परिपक्व होता है इति । और अहं वेश्वानरो भूला प्राणिनां देहमाश्रित; | | 
ह प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस्‌ ॥! इस गोतास्सृतिमे भी. 

डे जाठराग्निविषयक ही वैश्वानर शब्द देखनेमें आता है । इत्यादि । |. 
अब दूसरे पक्षको पूर्वपक्षी कहता हैः--अग्निमात्र वा स्यात! इत्यादि | 

i भाष्यम्‌ । अथे--अथवा वैश्वानर शब्द करके भूतासिमात्रका ही ग्रहण करना, क्य | 

, भूताभिमें भी वैस्वानर राब्दका सामान्यसे प्रयोग देखनेमें आता हे इति । तहां धुति- j 
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'“विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरे केतुमन्हामकुएवन इत्यादि झर | 
i अर्थ--विश्वरूप सुवनके वास्ते देवता वैश्वानर अभिस्वरूप दिवसका चिह सूर्यको क || 
| मे, क्योंकि स्के उदय हुये ही दिन व्यवहार होता है इति। इत्यादि | 


4 
ह. 
= 
SY 
५3 


| 54 अब तीसरे पक्षको वादी कहता हैः-अथवा वैश्वानर शब्द करके एवः \ 
i ्‌ याँदिं सम्पन्न अग्नि देवताका ही ग्रहण करना । क्योकि अशि शरोरवाही / 
' देवतामें भी वैश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । तहां श्रुतिः- | 
.'  'ेलानरस्य सुमतो स्याम राजा हि क झुवनानामभिश्री। ता 


व; ऱ्ह | ** च र ~ De र १ i 
हित: * अक्‌ । अर्थ-जिस वास्ते वैश्वान रभुवनको 'कंः कहिये सुख देनेवाला राजा ९। खि 
| चेश्रानरकी सुम | 












._ अभिश्री? कहिये अली प्रकारका ऐश््यवाला ईश्वररूप हे । अतः तिस रै त्याती 
०5, ६ 1 हम सरी लोग होवें अर्थात्‌ तिस वैश्वानरकी सुमतिके पात्र हम होवें इति । MR. 
FE श्रतियाका ऐश्वययुक्त देवतामें ही सम्भव है । | 


` ` अब पूर्वोक्त तीनों पक्षोमे अरुचिको दिखाते हुये पक्षान्तरको पूर्वेपक्षी कहता ९. | 
'अथात्मशब्दसामानाधिकरण्यात! इत्यादि भाष्यम्‌ । ` | $ 
` वाक्यमें 'आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते’ ऐसा कहा हे । यहां आत्म शब |. 







` ° सामानाधिकरण्य वैश्वानर शब्दमे है। अतः वैश्वानर शब्द श ) 
 _ आदिकोंका ग्रहण नहीँ बन सकता है। क्योंकि विषयवाक्यमें वेश्वान साम | 
मिनन जाटराम़ि आदिकोंका वाचक कोई शब्द है नहीं, जिस बळसे वै| 
 धिकरण्य कि वैश्वानर शब्दमें कहें, ओर तिस सामानाधिकरण्यके कि । ध 
रद करके जादराधि आदिका ग्रहण होदे। और “को न आत्मा क [| 
So जी मी वैश्वानर शब्द करके जाउरा्ि आदिकोंका शेर द 
| + हे । तथाच आत्मा शब्दके बटसे “आत्मा वैश्वानर? इसप्रका | | 
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| mm RR] | दळ | ३२९ 
व F दा परिणत करना चाहिये अथात्‌ जाउरादि अझियोंसे अन्य अर्का 
| वैश्वानर शब्दको स्वीकार करना चाहिये ऐसा यद्यपि कह सकते हॅ । 


] 
वव 


वि 
री 


ति पि यहा आत्माका भोक्तृत्वरूप करके ही .देश्वानरके साथ सम्बन्ध होनेसे आह 
| _ आई करके जीवका ही ग्रहण होगा, परमात्माका नहीं। और विषयचाक्यमें जो 
॥ प्रादेशमात्रमः यह विशेषण कहा है सो भी उपाधि करके परिच्छिन्न जीवा- 


$ 


पु 


` हाम दी बन सकता हे । अतः वैश्वानर ईश्वर नहीं है किन्तु जीव ही हे इति । 
हि. आथ सिद्धान्तपत्त* | इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त इये सिद्धान्ती | कहते 
३ 'वे्ानरः परमात्मा भवितुमहंतीति! इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ वैश्वानर जो 
सो परमात्मा ही होनेको योग्य है । अर्थात्‌ वैश्वानर शब्द करके परमात्माका ही 
| प्रण करना । क्योंकि 'साधारणशब्द्विशेषात्‌! यद्यपि आत्म शब्द तथा वैश्वानर 
' | ये दोनों शब्द साधारण हे" । अर्थात्‌ आत्मशब्द जीव तथा परमात्मामें साधारण 
है तथा वैश्वानर शब्द्‌ जाठराझि, भूताझि, च देवताझिमें साधारण है । 
| तथापि इन दोनों शब्दोमे, 'चिरोषात्‌? कहिये विशेष दीखता है! अर्थात्‌ 
' | विषयवाक्यमें प्रथम श्चुत जो मुख्य नैळोक्य शरीररूप विशेष लिङ है तिस लिङ्ग करके 
| इन दोनों शब्दोंको परमेश्वरपरत्व ही अङ्गीकार करना युक्त है। ठहां श्रुतिः- ` 
` | ख ह वा एतस्यात्मनो वश्वानरस्य ूर्ेव सुतेजा? इत्यादिक । ओर विषयं- 
। | वाक्यके अन्तमें श्तिकहिपत होमाधारत्वरूप लिङ करके आत्मशब्द तथा वैश्वानर 


| श्म जाठराझिपरत्वको अङ्गीकार करना युक्त नहीं । क 
. शंका । निविशेष परमात्मामें किस प्रकार त्रैलोक्यादि विशेष बनेगा ? 


_ _ समाधान । अन्न हि? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ द्युसूधंत्वादिको करके विशिष्ट 
हा | हू जो प्ेोक्यरूप करके स्थित परमेश्वर है सोई यहां उपासनाके लिये 
| #त्पगात्मा रूप करके उपन्यस्त है जाठरादिक नहीं ऐसा प्रतीत होता है। 
ह क्योकि ल परमात्मा सर्वका कारण है । आर कार्यगत सम्पूण अवस्थाचों _ 

| भके कारणको अवस्थावाला होनेसे विश्वका उपादान कारणरूप पर-.-... 
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| “याक युळोकादिरूप अवयवविदोष भी बन सकते हे । ओर 'स सर्वेषु:छोकेब' _ | 








J णो यरि छान्दोग्य भ्रुतिमें जो कहा हे कि--प्रत्यगात्मारूप करके वैश्वानरके उपासक 
|| शको सवेछोक च सर्वभूतादिकोंके आश्रित सम्पूर्ण फलोंकी प्रापि होती है.सो ' | 
"| ज्ञ भी परम कारण परमात्माके अहण करनेसे ही समीचीन होगा । ओर जैसे - 


( हया "हिस इषीकाकी रूई शीघ्र ही दग्ध हो जाती है। तैसे ही वैश्वानरकों अपने 
1, शान  भारुप करके जाननेवाले पुरुषके भी सम्पूर्ण पाप दग्ध हो जाते ह। 
1 ह ने यह जो सर्वपापोंके प्रदाहका श्रवण है सो भी ब्रह्मके ग्रहणसे 
| होगा। ओर 'को न आत्मा किं ब्रह्म॑ यदा आत्मा, तथा बरहम 

शकी भ्यहा उपासना ट ह जाठर असि आदिकी उपासना फल है। न सिद्धान्तमें सकल 
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मण च्त्तन 

करके जो उपक्रम किया है यह उपक्रम भी ब्रह्मात्माके गरहणसे # | 
जनी होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यके बोधक जो ये लड है र | 
भी परमेश्वरको ही बोधन करते हं। अतः देश्वानर शब्द करके परमेश्वर ही व की 
करनेको योग्य है, जाठरांझि आदिक नहीं इति ॥ २४॥ ई 










और स्मृति करके भी श्रुतिका अर्थ निर्णय करनेको शक्य है। इस अ 
` अब सूत्रकार दिखाते हैं-- 


सर्यमाणमनुमानं स्यादित ॥ २५ ॥ 


अर्थ-१ स्मयेमाणस्‌, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात्‌, ४ इति । इस सूत्रमें चार पद हैं। इस || 

देतसे भी प्रसङगमें परमात्मा ही देखानर है । क्योंकि स्छतिमें परमेश्वरका ही अन्न रुख है, दु मो || 
i है, इस प्रकार त्रेलोक्यात्मक रूपका स्मरण होता हे इति । तहां स्टतिः-यस्याग्निरास्ं „ 
र! दयोपर्था, खं नामिथरणी चितिः । सूरथज्ञुदिशः श्रोते,तस्मै लोकात्मने नमः॥ | 
| अर्थ स्पष्ट है । इत्यादिक स्म्तियो करके स्मयेमाण जो परमेश्वरका रूप है सोल | 
स्सृतियोंकी मूलभूत श्ुतिको वोधन करता हुवा श्रुतिस्थ वैश्वानर शब्दमे परमेश्वर... | 
परत्वको बोधन करता है । ओर सूतमें जो 'इति' शब्द है तिसका अर्थ हेतु है। इत | 
इरे यह अलुमान सिद्ध हुवा_'वेःवानरः, परमात्मा भवितुमहंति, स्मयंमाणे- / 
> = ७६ | 

लोक्यात्मकरूपवस्तात्‌ । यन्नवं तन्नवं यथा जाउराण्न्यादिकस्‌ ॥? अर्ध-क | 
जावर अभि आदिक दष्टान्तमें परमात्मर्दरूप साध्य नहीं हे । अतः स्मर्रमाण ब्रेळोब्या- | | 
त्मक रूप हेतु भी नहीं दै, और वैश्वानररूप पक्षमें स्मर्यमाण ग्रैलोक्यात्मक रूप हेतु है। | 
अतः परमात्मत्वरुप साध्य भी मानना चाहिये इति। इस स्मर्यमाण त्रैलोक्यात्मक | 
रुप व्यतिरेकि अनुमान करके वैश्वानरमें पर मात्मत्वकी सिद्धि हई। अर्थात्‌ | 


| वश्वानर परमात्मा स्वरूप है? इस अर्थमें स्मर्यमाण जो विराट्‌ रूप है सोई अघुमा- | 
~ ` नरुप हेतु है इति । | 
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इ शंका। तसी लोकात्मने नमः यह जो स्तुति है सो असत्‌ यु | व 
द्रिप करके भी वन सकती है । अतः क्यों करनी? जे 
F नहीं करनी चाहिये। मूल श्रुतिकी अपेक्षा 


_ समाधान । यद्यपियह स्तुति है, तथापि घेद्वाक्यसे विना ऐसे युगधा | 

रुप करके सम्यक्‌ स्तुति मनुष्य मात्रसे नहीं हो सकती है । अतः श्रुतिकी 22 है 

| न SE होनेसे असत्‌ रूपका जोन आरोप नहीं बन सकता है इति । अब ' त्रैलोक्य क्रा | 
करि एवरतामे दसरी स्वृतिको कहते हे-दयां मूर्धन यस्य (ह || 
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ङः बन्ति ञ्च बचे वा नाभि | सूयो त नेत्रे 





| A | भाध्याथप्रदीपिकासहितम्‌ प ३३१ न 
का . सबूत € 

' नचत्तयात्मा सवंभूतप्रणेता ॥ अथ--जिस वैश्वानरके चु आदिकरूप मूर्धादि- 

| 1. कहते हैं; सो अचिन्त्य आत्मा सवें भूतोंका नियन्ता वैश्वानर है । पदोंका अथे 

| #हैइति। अग्निमूधां चक्षुषी चन्द्रत़यों दिशः श्रोत्रे वागिदृता बेदाः । 

| दयः माणो हृदयं विश्वमस्य पह्यां पृथिवी ह्येप सवेभूतान्तरात्मा ॥ 

| द सुण्डक्रुति भी वेश्वानरके स्वरुपको वणन करतो है ॥ २५ ॥ 







| अब वेशवानर शब्दादिकोंको गतिको कहनेके लिये प्रथम पूर्वोक्त सिद्धान्तका 
| प्रकारात्तरसे आक्षेप करके पुनः समाधानको सूत्रकार दिखाते है'-- 


| शब्दादिग्योज्तशतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशाद- 
सम्भवात्‌ पुरुषमपि चेनमधीयते ॥ २६॥ 


| अर्थ--१ शब्दादिभ्यः, २ अन्तःप्रतिष्टानात्‌, ३ च, ४ न, ५ इति, ६ चेत्‌, ७ न, 
| _ हत्या, ३ दप्द्युपदेशात्‌, ३० असम्भवात्‌, ११ पुरुषस्‌ , १२ अपि, १३ च, १४ एनम्‌, 
! १ भधीयते । इस सूत्नमें पन्द्रह पर हैं। “शब्दादि हेतुर्वोसे तथा अन्तरप्रतिष्ठितत्व हेतुसे 
| वैश्वान्न करके परमेश्वरका ग्रहण नहीं बन सकता हे! ऐसा आक्षेप नहीं करना। क्योंकि 
\ हां जाळका परित्याग न करके परमेश्वरदश्टिका उपदेश है । अर्थात्‌ जाठराभि परमेश्वरकी प्रतीक 
(| १।- अथवा जाठर उपाधिक परमेश्वरका हो यह उपदेश है । क्योंकि जाउसमें दुमृधैत्वादिका 
| असम हे । ओर पुरुषरूपसे भी इस वैश्वानरकों पेदमें कहा है, पुरुषत्व जाठरमें 
` ऋता नहीं इति । 
रका । वेश्वानर परमेश्वर होनेको योग्य नहीं है,कयोंकि वेशवानर शज्दज्ञाठर- 
| रं रूह है। ओर 'स एषो ऽझिवेशत्रानरः' इस अद्निरहस्यको वैश्वानरविद्ामें श्रुत जो 
। १ है सो भो जाठराझि आदिक अर्थान्तरमें रूढ होनेसे परमेश्वरमें नहीं बन 
| ताहे। ओर 'ब्दादिम्य' यहां 'आदि' शब्द करके 'ददयं गाहेपत्यः इत्याद 
| j हा कके त्रिविध अश्निको कल्पना; तथा--तथद्धक्त प्रथबमागच्छेत्‌ तद्धो- | 
| म #(छा०) अर्थ-भोजनकालमें जो प्रथम भोजन करनेके योग्य अन्न यडच्छासे आवे तिसका 


| 
| 
| 


F 
f ;)ी न्‌ 
। | | फि -वेश्वानरका उपालक अपनेको झुमूर्धादिमान्‌ विरादरूप वैश्वानर 
| की ह र पक “अपने डरको वेदि समझे, ओर छोमोंको कुशा, हृदयको गाह्येपत्य 
सपरा अन्वाहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणानि, ओर सुखको आहवनीय समझे | 
) 'पषना करता हुवा प्राणाञ्चिहोत्रको करे। द 
| हर भ उपासक 'प्राणाय स्वाहा इ भनन्‍त्रसे प्रथम आहुति दैवे । अथात्‌ 
| म आसको : स मन्नस अ 

| कुरः को. भक्षण करे। इससे प्राणकी तृप्ति होती है। भाणकी तृपिसे 


| उपप होता है। चक्षको तृप्तिसे आदित्य तृप्त होता है। आदित्यकी तृततिसे 


7 


| | ऱ्य ऐप होता है । युको तृप्तिसे युके ओर आदित्यने आश्रित जोबोंको दसि 
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| तप ` > ३३२ ` .न्रह्मसूम्‌ ` श्र. १-२३, | | 
र AN 
न प्राणामिमें हवन करना चाहिये इति । इत्यादिक वचनो करके चेश्वानरमे ड | | 
अधिकरणताका संकीतंन; इत्यादिक हेतुवों करके भी 'जाठराप्ि ही वैश्वानर है ऐसा | 
जाननेको योग्य है । ओर अन्तःप्रतिष्ठानका भी श्रवण होता है-'पुरुषे$न्तःप्रतिष्ठित क || 
होती है। इन सबकी तृसिसे भोक्ता प्रजासे पशुसे खाद्य अन्नसे शरीरकी काल \ 
व ब्रह्मवचेससे तृत होता है । । ..... 
ओर '“व्यानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे दूसरी आहुति देवे । इससे छा | 
तृप्त होता है। व्यानकी तृसिसे श्रोत्र तृप्त होता है। श्रोत्रकी तृत्तिसे भ | 
तृत्त होता है। चन्द्रमाकी तृप्तिसे दिशा तृ होती हें। दिशाचोंकी तृतिसे | 
प्रजादिकसे तृप्त होता है। 4 
शा ओर 'अपानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे तृतीय आहुति देवे । इससे अपानकी । 
be तृप्ति होती है। अपानकी तृसिसे वाक्‌ तृप्त होती है। वाकूकी तृप्तिसे अझ्निकी || 
1: तृप्ति.होती. है। अझिकी तृप्तिसे पृथिवीकी तृप्ति होती है । पृथिवोकी तृत्तिसे | 
वि पृथिवी ओर अझिके आश्रित जीबोंको तृप्ति होती है। इन सर्वकी तृत्तिसे भोका | 
______ प्रजाबिकसे तृप्त होता है। ` । 
[~ .__ ओर 'समानाय स्वाहा? इस मन्त्रसे चतुर्थ आहुति देवे। इससे समान ) 
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i तृप्त होता है। समानको तृत्तिसे मन तप्त होता है । मनकी तुसिसे पजन्य || 
द त्त होता है। पर्जेन्यकी तृसिसे विद्युत्‌ तृप्त होता है । और विद्युतकी ठृप्तिसे | 


हो __ विद्युतके ओर पर्जेन्यके आश्रित जीवाकी तसि होतो है । इन सर्वकी वृत्ते | 
भोक्ता प्रजादिकते तृप्त होता है । | | 
० ने रो ओर “उदानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे पञ्चम आहुति देवे । इससे उदान |' 
तृप्त होता है। उदानको तृसिसे त्वकूकी तृप्ति होती है । त्वकूकी तृसिसे वायुकी || 
तसि होती है। चायुकी तृप्तिसे आकाश तृप्त होता है। आकाशकी तृतिसे बायु. | 


` अजादिकसे तत होता है। तृप्ति होती है। इन सेकं १ | 


शासो जो इस अग्निहोत्रको त्यागकर कचरू बाह्य अग्निहोत्रको करता है सो पुरू 1 
“पका त्यागकर भस्ममें हवन करता है । और जो पुरुष अभेदभावसे री पी 
नरकी उपासना करता है, ओर इस अझिहोत्रको करता है, तिस विद्वानका bs | श 
ड े लोकोमें न सबेभूतोमें और सवे आत्मावोंमें हवन किया हुवा होता है। ओर | 
८. :- ण प्रक्षिप्त इमीकातूळ तुरत भस्म हो जाता है। ऐसे हो इस उपास १% 

TE - त्रो पाप नष्ट हो जाते हे । यह विद्वान यदि चाण्डालको भी उच्छिष्ट कटा ही. 
[Pa वैश्वानरमें हो अपण होता है । जैसे क्षुधा करके आतुर बा E. 
i हा ' करते हं.) इसी प्रकार सर्वभूत इस | 


. `° उपासना करते इ | अर्थात्‌ इस विद्वानके भोजनसे सर्वेजगत वस होता ह E | 













2 नाता ह ककी भाष्याथेप्रदीपिकासहितम | | ३३ 
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| / त्‌ दन शरीरके अन्तर स्थित चेशवानरको जो जानता है सो सई 
| (करता हैं” यह वचन भी शारीरके अन्तर रा सो ध आको 
| म ान्तीने जो प्रथम कहा था कि--प्रूथे ही वन सकता है। 
| गर घोदिरू से भूव सुतेजा’ इत्यादिक बचनों 
| 5 प्रतिपाद्य दयमूर्थाद्रिप विशेष कारणोंसे परमा नै | 
\ र नहीं । यहां हम कहते हें कि- जब पाद अके 1तहिय है, जाठरा- 
| ठपका विशेष होमाधारत्वादिक, इन दोनों विशेषोंका न ' तथा 
| > हेतुसे परमेश्वरका विशेष ही आश्रयण करनेको मान यहा प दाला हेत 
की अर्थात जाठरके विशेषका भी दशन होता है, अतः योग्य है, जाठरका नहीं £ 
न कदे कि--“यर्थाय ुमर्धतपादिक नररा 
| ॥ हथा होमाधारत्वादिक विशेष जाठर न त पहारा 
| | गात है। तथापि दोमाधारत्व as है सकता है ममा 
| एमेश्वर सम्बन्धी जो य़ुमूघेत्वादिक विशेष है तिसका जाठर अझ्िमें भाव है अंक 
an aan ns. नका 
| क सकता इति तो यह सिद्धान्तीका कहना समीचीन है। सीसे 
| | पक्षान्तरको कहते हैः-अथवा' इत्यादि भाष्यम्‌। यद्यपि शरीरके व्य 
यी ह इद्वा विशेषका निद्रा नहीं बन सकता हे । तथापि अन्तर तथा 
ह १) क्योंकि पता भूताझिमें इस युमूधत्वादिक विशेषका निदेश वन सकता 
है 3 पिका भी भूलॉकादिकोके साथ सम्बन्ध मन्त्रोंसे प्रतीत होता है. । 
| त न्ना पविषी दयाय्युतेमामाततान रोदसी अन्तरिक 
| | न ह स क hes रोदसीको ३3३०५ दोनोंके मध्यवर्ती. 
| सो भूताप्ति ध्यान करनेको योग्य है इति । त्वाति । व ह, जो गो बोच मट 
| रहीं बन सकता है? ऐसी यदि इ मात्र स्वरूप भूताऱिमें ध्येयत्व 
वळा य॒ जव होचे तो अभि शारीरवाले देवताका वैश्वानर 
हि. ३5 नत अथवा तच्छरीराया देवताया” इत्यादि भाष्यम्‌। 
| सात्‌ र सका तिसका नाम यहां 'तच्छरीरा' है । 
| पेद भूताझिकी 9 अभिमानिनी जो देवता है तिस देवताके, ऐश्वर्यके योगसे 
| फोर नहीं! .959१ सकते है' । अतः चेतनरूप देवता ही वैश्वानर है, 
| | ह | ध्युपदेशादिति वान । इस प्रकारकी शंकाके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता है-न 
न करके | जो प्रथम वादोने सूत्रमें स्थित 'शब्दादिभ्यः इस 
| शके परमेरवर श्रुतिमें जो वैश्वानराद्क शब्द हैं तिन शब्दाद्रिप कारणों 
| युपदेश देशात का निराकरण किया है सो युक्त नहीं है। क्योंकि 'तथा- 
|. ऐमेसरद | जाठराग्निको नहीं परित्याग करके जाठररूप वैश्वानर्में 
छ = फेरेनी? इस प्रकार श्रुति उपदेश करती है। जैसे 'मनो ब्रह्मेत्युपालीत' ` 


|. रुप प्रती 
क... ग तीकको ररूप करके उपासना करे । तसे प्रसङ्गे भी जान लेना | 
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इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-- परमेश्‍वरक्ृष्टि करके उपास्य जो 1 
प्रतीक है, तिसके वाचक जो वेश्वानर शब्द तथा अग्नि शब्द है'; दिन म | 
रुक्ष्यार्थ दयुमूर्घत्वादिमान ईश्वर दै । | 
` अब प्रकारान्तरसे 'तथाद्वष्ट्युपदेशात' के अर्थको कहते है'-'अथवा बाना 
` इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसे मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः? इत्यादिक मल्त्रोमें मन आ. ¦ 
उपाधिवाला ब्रह्म द्रव्य है । तेसे यहां जाठरूप वैश्वानर है उपाधि जिसका ऐसा | 
जो परमेश्‍वर है सो द्रष्टन्यरूप करके उपदेशका विषय हे । लक्षणा इस पक्षमें भी हि. 
है। परन्तु इस पक्षमें प्रधानरूप करके ईश्वर ही उपास्य है । ओर हे 
प्रतीक पक्षमें गुणरूप करके परमेश्वर उपास्य है। ओर पूर्व परमेश्वरको | 
लक्ष्य कहा है। तहां लक्षणाका जाठराग्निमें युसूडंत्वाद्कोंका असस्भवरूप बीजक 
दिखाते है-- यदि च' इत्यादि भाष्यम्‌। प्रसङ्गमें यदि परमेश्वर विवक्षित न 
होवे किन्तु केवल जाउराग्नि ही विवक्षित होबे तो श्रुतिमें जो द्युमूधेत्वादिक विशेष 
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कहे हे. तिन विशेषोंका अत्यन्त असम्भव होगा । क्यों कि जाठरमें युमू्ेत्वादिकि विशेष | 


नहीं वन सकते है'। अतः लक्षणावृत्ति करके परमेश्‍वर ही विवक्षित है। और | 
देवता तया भूताग्निको आश्रयण करके भी जिल प्रकार युमूधेत्वादि विशेषका | 
उपपादन नहीं कर सकते हे" तिस प्रकारको अग्निम सूत्रमें दिखावंगे। . Nh 


ह ओर ग्रसङ्गमें वेश्वानरादिक शब्दों करके यदि केवळ जाठराझिको हो विषक्षा 
होवे तो जाठफों पुढे अन्तःप्रतिष्ठितत्वमात्र केत्रळ रहेगा, पुरुषत्व नहीं रहेगा। | 
इ चजजनेयो शालााले इत वेश्वानरको पुरुष भो कहते हें। तदा धुति- 
स एषोऽगिनर्वै्ानरो यत्पुरुषः? इत्यादि । ` अर्थ--जो यह अभिरूप वैश्वाना है 
सो पुरुष दे, ओर जो प्राणो इस अभिरूप वैशवानरको -पुरुपविध, तथा पुरुषके अन्तर प्रतिष्ठित 
जानता है सो से फङ भोगता है इति । और पर्मेश्‍वरमें तो पूर्णटवरूप पुरुषत्व तथा | 
शरोररूप तू अन्तर प्रतिष्ठितत्व, ये दोनों बन सकते हें । क्यो पा 

स्ेखरूप > इस पूर्वोक्त रोटि ¢ घेनमधीयते इतना || 
भाग है सो भी व्यास्यात हो स सूत्रमें जो "पुरुषमपि चनम 
को कोई यपि चेनम्रधोयते! इस प्रकार सूत्रके ह $ 
स्वोकार करें तो कोत्र र अथ है-बैश्वानर शब्द करके केवळ जाठराझिका ६ | 
पुरुषविध नही हो पके अन्तर प्रतिष्ठित तो जाठराझि हो सकता हे । अ. | 
इस $ लातरकी सकता है, क्योंकि जाठराज्नि जड़ है। परन्तु वाजसनेयी शाखावले _ | 
£ अता कप पुरुषविध भो कहते हें-'पु द्षविधं पुरुषेन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति. 
अ समे भो जैसे अचेतन जाठरमे पूर्णत्वरुप पुरुषत्व नहीं बन सकता है। ह न 
गिरिं पुरषविधत्व भी नहीं घन सकता है। किन्तु केत्रळ पुरुषके अत | 
प्त [ही बन सकता है | Fs ४६०५०: ० EE ` 
Sie द र 


a शाका ४ | ee, जाउरमैं ग भी : देहच्य : ह | “र | क. के कल 
प ह गटर भी देहव्यापित्वरूप पुरुपविधत्य बन सकता है । 
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भक स 
|. 2225. ... [न । यहांपर प्रकरणके बलसे देहव्यापित्वरूप पुरषविधत्वका ग्रहण 
F 0 हो सकता है! किन्तु द्युसूधत्वसे आदि लेके पृथिवीप्रतिष्ठितत्व पर्यन्त विराइ- 
| त हप जो अधिदैव पुरुषविधत्व है, तथा प्रसिद्धमूघंत्वसे आदि लेके 
। दुदुकरतिष्टित्व पर्यन्त जो अध्यात्म पुरुषविधत्व है; तिसका ग्रहण करना । 
| ऐसा पुरुषविधत्व जाठराग्निमें नहीं बन सकता है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे वैश्वानरादि 
दो करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना जाठराझिका नहीं। इतनेसे जारराद्चिका 
` दृएइत हो चुका इति ॥ २९॥ 


और वादिने जो कहा था कि-- यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी 

` अत्तरिक्षम ! इत्यादिक मन्त्रवणमें भूताझिका भी द्युलोकादिकोंके साथ सम्बन्ध 

| द्मे आता हैं अतः भूताझिके भी द्युसूधाद्रूप अवयघोंकी कल्पना कर सकते है' | 

| द्यवा भूताप्निरुप शरीरवाली जो देवता है तिस देवताके, ऐश्‍वयेक योगसे द्युमूर्धा- 

' , रिप अवयर्वोंकी कल्पना हो सर्केगी। अतः बैश्वानरादि शब्दों करके भूताझिका 

न दथवा देवतात्माका ही ग्रहण करना इति? तिसका परिहार भी अवश्य करना. 
| पाहिये। अतः इस परिहारको सूत्रकार स्वयं दिखाते हैं:-- ट 


| अत एव न देवता भूतं च ॥ २७॥ 
f अर्थ अतः, २ एव, ३ न, ४ देवता, ९ भूतं, ६ च। इस सून्नमें छ पद हे । 
| “त एवं! कहिये श्रुति स्टृतियों करके निश्चित जो युमूर्धरवादिकोंका सम्बन्ध, तथा सवे 
| खेक्के आश्रित फलभागित्व, तथा सवे पापोंका नाश, तथा आत्मा ओर ब्रह्म शब्दका उप- 
F 
| 


` म, इन हतुवोसे देवता रूप तथा भूताझि रूप, वैश्वानर नहीं हो सकता है इति। | 
| (ता अब इस अर्थेको स्पष्ट करके दिखाते हें:--ओष्ण्य प्रकाश मात्र स्वरूप 
4 भूतम द्युमूघेत्वादिकोंकी कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि जो वस्तु स्ययं 
| विकार सो दूसरे विकारका स्वरूप नहीं हो सकती है । जैसे घररूप 
. ति इसरा शरावरूप विकारात्मक नहीं हो सकता है। तैसे भूताभिरूप विकार भी 
| > विश्‍वात्मक विकार नहीं हो रुकता है। तथा देवतामें भी पेश्वयके 
| दिका भी युमूर्घत्वादिक धर्म नहीं रह सकते हें । क्योंकी देवता द्युमूर्धादि स्वरुप 
म बगे कारण नहीं है | ओर ऐश्‍वर्य भी देवताका परमेश्वरके अधीन है स्वतन्त्र 
| होता है {स कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि--जो कारण होता है सो काय स्वरूप 
| कर जाउरा । अतः परमेश्वररूप कारण ही द्युमूधोदिकवाला होगा, देवता नहीं । 
E. र आदिक तीनों पक्षोंमें आत्मशब्दका तथा ब्रह्मशाबद्का असम्भव 
`| शन दैशति। प्रथम हेतुमे 'युमूर्धत्याद्सिस्बन्ध' करके युसूधांयवयवकत्व 
1६ । हेतुमें जो 'फलभागित्व” पद है इसका अर्थ फलप्रदातृत्व करना 
| कतस तीसरे हेतुमें जो 'सर्वपापनाश' पद है इसका अर्थ 'स्वसाक्षातकार 
| करे ह का नाशजनकत्व' पेसा अर्थ करना । ऐसा अर्थ करनेसे ये हेतु परमे 
| डं ' _ | अन्यथा जीवमें रहेंगे, परमेश्वरमें नहीं । 
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शंका । भूताञ्निके विभवका प्रतिपादक “यो भाचुना 


द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षस्‌' इस मन्त्रकी फिर क्या गति होगी १: | 
9 समाधान । कंवल. ओष्ण्य प्रकाश स्वरूप भताझिकी महि | 
| भयो भानुना? इत्यादि मन्त्र नहीं कहता है किन्तु प्रह्मविकार होनेसे ब्रहि करे | 
भूताशिकी स्तुति परक उक्त मन्त्र है ॥ २७ ॥ | 
पू्चे यह कह-आये ह कि- अभि शब्द, तथा वेश्वानर शब्द, ईश्वर रक्षक | 
ह । और पुरुषेऽन्त प्रतिष्ठित वेद्‌ इत्यादि श्रतिक अनुरांधसे जाठराम्ि ईश्चरका न | 
प्रतीक है | अथवा जाउराझि उपहित ईश्वर ही वैश्वानर उपास्य है इति। अब “जादा. | 
ग्निरुप प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान विराट पुरुषाकाररूप | 
नात्या रको अध्यात्म मर्धासे लेकर चुबुक पयन्त अपने अवयवोर्मे स्थापन करके सालात. 
व वैश्वानरकी उपासना माननेमें भी अभि शब्दादिकोंका. कोई विरोध है नही” इस | 
ही अर्थको सूत्रकार दिखाते हं: f j | 
त्य साक्षादप्यविरोध जेमिनिः ॥ २८॥ | 
I अथ--१ साक्षात्‌, २ अपि, ३ अविरोधं, ४ जैमिनिः । इस सून्नमें चार पद है। | F 
by | प्रतीक, तथा उपाधिसे विना ही साक्षात्‌ परमेश्वरकी उपासनाके अङ्गीकारमें भी कोई विरोध नहीं 
| है इस. प्रकार आचार्य जैमिनि ऋषि कहते हैं इति | ४ 
त्त . अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हें। तहां: | र 















F 


' शका। यदि जाटराशिका ग्रहण न करोगे तो 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद यह. 
. श्रुति तथा अभि आदिक शब्दरूप कारण विरुद्ध हो वेंगे । 3 


क | 
समाधान । ` अत्रोच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌ । अन्तःप्रतिष्ठितत्व बो | हे 
| 





`चचनका विरोध नहीं है, क्योंकि यहां "पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःग्रतिित 
यह जो वचन है सो जाठराझिमें उद्रस्थत्वरूप .अन्तःप्रति्टितत्वको नहीं कहता 
: क्योंकि जाटराझि अप्रकृत है 'को न आत्मा कि ब्रह्म' यह ब्रह्मका प्रकरण 
'चेश्वानरादिक शब्दोंको ब्रह्मपरक होनेसे जाठर असंशब्दित भी ( शब्दाविषय 
'किन्तु जैसे कोई बृक्षमें शाखाको प्रतिष्टित देखता है । तैसे ही. नखसे 
'शिखा पर्यन्त अवयवोका समुदायरूप जो यह शरीर है इस शरीरमें, जो ये 
लेकर चुबुक पर्यन्त अवयव प्रतिष्ठित हैं इन अवयवोमें ही | 

४३ नर उपासक देखता है। अत पूर्वोक्त वचन 'अन्त:प्रति्ठितत्वेन दैश्वानरकी { 
[2 `` ` “कहते हैं। तैसे मूधांदिक अवयवोमें स्थित वैश्वानरको 'पुरुषमें स्थित यह जी 
_______ पुरुषविधत्व वचन है. सो भी ज़ाठराझिके अभिग्रायसे नहीं कदा गया दै। | हि 






माव्याचा ३३७ 
} व ९ केकर चुबुक पयन्त अवयवांमे कल्पित जो अध्यात्म पुरुषचिधत्व तिस 
i | F द ए अपेक्षा करके वेश्वानरके अभिप्रायसे ही कहा गया है इति। दै 
| ह अंब पक्षान्तरको दिखाते हे * --अथवा' इत्यादि भाष्यम्‌। अथवा अध्यात्म 
) | हथा अधिदेवतरूप जो पुरुषविधत्व है तिस पुरुषविधत्वरूप उपाधिवाला जो 
|| दीत आत्मा कि ब्रह्म! यह प्रकत प्राप्त परमात्मा है तिस परमात्माका उपाधि- 
| द्वन त्याग करके जो केवल शुद्ध साक्षी स्वरूप है तिसके अभिप्रायसे 'पुरुषदिधं 
| पस्पेल्तशतिष्टितं वेद! यह वचन कहा है। यहां पुरुषविध शब्दका अथे पूर्वोक्त 
| ही ज्ञानता। और 'अन्तःप्रतिष्टित' शब्दका अर्थ लक्षणावृत्ति करके साक्षी जानना | 
| ` ल्यॉक वस्तुतः साक्षी ही सर्वेके अन्तर प्रतिष्ठित है। ओर पूचापरका आलोचन- 
| 


| | आणण पेरे 


बढ करके परमात्माका परिग्रहके निश्चित हुये वेश्वानर शब्द भी किसी योग करके 
। | पत्मात्मामें ही वर्तेगा । सो दिखाते हँ-'विश्वश्थायं नरश्च विश्वानरः अथवा विश्वेषां 
` ) वाय नरः विश्वानरः “विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः इति सर्वात्म स्वरूप 
| नेसे परमात्माका नाम विश्वानर है। 'नरे संज्ञायाम्‌' इस सूत्रसे पूर्व पदको 
| दौधेद्दोता है। ओर जो विश्वानर है तिसीका नाम चैश्चानर है । यहां स्वार्थमें 
| तद्वित प्रत्यय जानना । जैसे “रक्ष एव राक्षसः? तैसे 'विश्वानर पच वैश्वानर? ` 
| जभन्न मिन्न व्युत्पत्तियोंका अर्थं पूं कह आये हें तहांसे जान लेना । ओर 
| } भग्रणीत्वके योगका आश्रयण करके अग्नि शब्द भी परमात्माविषयक ही है 
| सो दिखाते हे-नि! प्रत्यय है. अन्तमें जिसके ऐसा जो गत्यर्थक अगि धातु है. 
| | तिसका रूप अग्नि शब्द है-“अङ्गयति गमयत्यग्रं कममफलं जगतो जन्म वा 
` | आपयतीत्यग्निरग्रणीरक्तः' । अर्थात्‌ जो अग्ररूप फर्मफलको अथवा 
स्तक जन्मको प्राप्त कराता है, सो अग्रणी व अग्नि कहा जाता है। ओर 
फलको अथवा जगतके जन्मको देनेचाला तो परमात्मा ही है। अतः यहां . 
है भप्ति शब्द करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना, भूताझि आद्रिकोंका नहीं । ओर 
| गो गाहएत्यादिक तीन अभरिकी कल्पना तथा प्राणाहुत्यधिकरणत्वको कहा हैसो भी 


 >मात्मामें उपपन्न हो सकता है, क्‍योंकि परमात्मा सर्वात्मस्वरुप है इति ॥ २८॥ 


| को यदि इस प्रसङ्गमें वैश्वानरादिक शब्दों करके विभु परमेश्वरका ग्रहण 
| ह तो आदेशमात्र श्रुतिकी उपपत्ति किस प्रकार होगी! ऐलो शंकाके हुये 
| मन भुतिके व्याख्यानको करने वास्ते सूत्रकार आरम्म करते हः . . 


| उअभिग्यक्तेरित्याशमरथ्यः ॥ २६॥ 

| ता ये 3 अभिन्यक्तेः, २ इति, ३. आइमरथ्यः । इस सूत्रें तीन पद है । प्रादेशमात्न 
पिक देशमें न का परमात्मामे प्रादेशमात्र श्ुतिकी उपपत्ति 

, रश्म परमात्माकी अभिव्यक्ति होनेसे परमात्मामें प्र परि 

|| णह. पकार आइमरथ्य आचार्य मानते हैं इति । तात्पये यह है कि-' हे 

| परिच्छेद्रूप मात्रा करके रहित जो व्यापक अपरिच्छिन्न परमेश्वर । 
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+ तिस परमेश्वरमें जो ओपाधिक प्रादेशमात्रत्व कहा है सो परमात्माकी मपिर अ 
7 निमित्त है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हेः घदेशमात्र परिमाणवाले > |. 


ff देशमें जो अपरिच्छिन्न परमेश्वर है सो उपासक पुरुषोंके प्रति ददप | 
क्योंकि परिच्छिन्न दृ्टियाले उपासकको अपरिच्छिन्न स्वरूपकी | | 


उपलब्धि 


“अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर;! इस आाष्यमें जो १ |. 
3 शब्द है सो, अपनेमें जो स्वाभाविक अणिमादि ऐश्वर्य हें तिनोंको ख्यापन न्ते 
Ei चास्ते स्वयं परमात्मा उपासकोर्के प्रति सूक्ष्म स्वरूप हो जाता हे-इस अ 
बोधन करता हे | | | | 

| अथवा उपलब्धिके स्थान जो हृदयादिक प्रदेश हैं, तिनोमें परमेश्वर विशेष । 
रुपसे प्रतीत होता है। इसलिये परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा है। इस पूरवो 
रीतिसे परमेश्‍वरमें भी अभिव्यक्तिके निमित्त जो प्रादेशमात्रकी श्रुति है सो समीचीन . 


ही है यह सिद्ध हुवा इति॥ २६॥ 


प 
| 

त्य लिये ओपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करके अभिव्यक्त ( प्रगट ) होता व | 
| 

सामर्थ्यं है नहीं । इसलिये परमेश्वरको प्रादेशमात्र कहा हे | छ. | 

| 

| 
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ह 
FE अब मतान्तरको दिखाते हे: | 
| धर 4 
| अनुस्मतेबादरिः ॥ ३० ॥ 
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. . _ अ्थे--१ अनुस्पृतः, २ बादरिः । इस सूत्रमें दो पद हैं । “जैसे प्रस्थ करके ता 
हुये जो थव हे सो यव भो प्रस्थ कहे जाते हें । तैसे ही प्रादेशमात्र हृदयमें प्रविष्ट जे | 


मन है तिस प्रादेशसात्र मन करके परमेश्‍वरकी अनुस्मृति होती है, अतः परमेश्‍वर भी प्रे | 
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मात्र कहा जाता है” इस प्रकार बादरि आचार्य मानते हैं इति ॥ | 
1. 


शंका । यवोमें जो अपना परिमाण है सो परिमाण ही प्रस्थके सम्ब्धसे_ |. 


व्यक्त होता है अतः यवोंको प्रस्थमात्र कह सकते हैं; और ईश्वरमें तो कोई परिमाण | 
है नहीं, अतः “ईश्वरमें जो परिमाण है सो प्रादेशमात्र हद्यादिकोंके समदे | 


पु 

ह 

, | 
` 
ह 


अभिव्यक्त होता है” ऐसा नहीं कह सकते; अत: पूर्वोक्त दृष्टान्त असङ्गत है! 






3३, ४ समाधान | य्‌ यवॉमे > हे अमिव्य् ४ ह. ! ५ 
[` होता है। मोर पि यवोमें स्वगत परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धसे आर्म” ' | 
> { ० जो हह | 
हः. > | यदिषे a यहां परमेश्वरमें स्वगत परिमाण कुछ हैं नहीं ज पादे कः 
कः. : ति है सम्बन्धसे अभिव्यक्त होवे। तथापि मन्त्रोमें प्रयुक्त ee 
ह 52:77: OS है हौ तिसका आलंस्वन कहिये विषय यथाकथंचित्‌ अनुस्मरण ( आई प्रादेश | 
‘ < cr : Oe , | मात्रत्व >>" ) * द्दो सकता है | अर्थात्‌ हृद्यमें स्थित हे जो प्रादेशमात्रत्व } है ' र्र Ff 
१८ वि क 4 ~ हृदयमें 5 स्थित * छ; = च क 
¢ क i hr Fe >, १“ ती. [स्थः मन्‌ करके ग्य क ति | र 9 है। ` | 
पट कात जन्य जो लम \ स्मृति द्वारा स्मयंमाण परमात्मामें कल्पित ज्या 
rR i Lr ह ६८ प्त | र प्र > ॒ ° है ~ ई Ee तिका “ ; हे ट f he | 02२१ । 
___ कद हुवा कि प्रादेशमात्र त्य प श आलम्बन हे । - परमातमा रि 
0095 नादशमातर हृदय गोलकरूप उपाधिके सस्बन्धसे परमा. | 
9-४ र्न क्या र शक FR स्ट य 
eS | eR" 








भष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । ३३६ 


== काक्र = न 


वि, 





शंका । जहां प्रादेशमात्र ब्रह्यकी अभिव्यक्ति होती है; तहां प्रादेशमात्रत्व 
ससृतिमें है त्रह्ममें नहीं । अतः हृद्य व मनके द्वारा आरोपित जो स्मृतिगत 


५ | (क्षाण है तिका स्मयंमाण ब्रह्मे आरोप नहीं बन सकता है। क्योंकि 
३ | का और स्टृतिका विषयविषयित्वेन भेद निश्चित है? 


है 


| 
| 
| 
। | 
1 
र Er 
| 


त | समाधान । प्रादेशमात्र श्रुतिकी अर्थवत्ताके लिये प्रादेशमात्र परिमाण करके 
| (हत मी परमात्मा है तो भी प्रादेशमात्रत्वेन दृदयमें स्मरण करनेको योग्य है । 





. | अर्थात्‌ ग्रहका अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यासके विद्यमान हुये अन्तःकरणके 
॥ ॥ घा स्मृति आदिकोंके साथ भी ब्रह्मका तादात्म्याध्यास अविद्याद्शामें बन सकता है । 
३ | (पूर्वोक्त रीतिसे परमेश्वरमें जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो अनुस्मृतिका निमित्त है 


| (प्रकार बादरि आचार्य मानते हे इति ॥ ३० ॥ 


| यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्रुतिकी गतिको कहकर अव साक्षात्‌ श्रुति 
| ककेउक संपत्ति रूप गतिको कहते हैं:-- 


हि) न चड ९ - 
| संपतेरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति ॥ ३१॥ 


| | 4 
| अथे १ संपत्तेः, र इति, डे जैमिनिः; ३ तथा, < हि, ६ दशयति । इस सूत्रम 
' | ४पहें। अथवा परमेश्वरकी जो सू्घांदिक स्थानोंमें स्थ्रितिरूप संपत्ति है तिस संपत्तिरूप 
EF नि परमेश्‍वर विषयक जो प्रादेशमरात्र श्रुति हे सो समी बीन ही है। ओर इसी अको 
| अनसयि ब्राह्मण भी दिखाता है इस प्रकार जैमिनि आचार्य मानते हैं इति। | 
च अब इस सूत्रके तात्पयंकों दिखाते हें । अपने अध्यात्म सूधांसे लेकर चुबुक 
त ले देहके अवयवोंमें, बैलोक्यात्मस्वरूप वैश्वानर परमात्माके जो द्युलोकरूप 
|| षे लेकर पृथिवी पर्यन्त अवयव हैं तिन अवयवोंको सम्पादन करती हुई, 
FE शह भात ने अध्यात्म अवयवोमें अधिदेव अवयवौको दृष्ठिको कराती हुई, प्रादेश 
अ. तिह जो अध्यात्म मूर्धासे लेकर चुबुक पर्यन्त देश है तिसमें परमेश्वरको 
` | ७४ प भादेशमात्र संपत्तिको 'प्रादेशमात्र' श्रुति कहती है। क्योंकि छान्दो- 
| र स्थित इस वेश्‍वानर विद्या प्रतिपादक प्रकरणके समान प्रकरणको 
FT ता ब्राह्मण भी इसी प्रकार दिखाता है। तहां त्राक्षणरूप श्रुतिः 
अहेन मिष ह वे देवाः सुविदिता अभिपंपन्नाः । इत्यादि। अर्यात्‌ 
| स्थ सम्पा अपरिच्छिन्न जो परमात्मा है तिसको मूर्धासे लेकर चुडुक पन्त 
| फारस ˆ a ' करनेसे “परमात्मा प्रादेशमात्रकी तरह है वस्तुतः नही इस 
| पे काठ देवता सम्यक जानते भये, ओरजानकर तिल सो ही मा 
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| 
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ग ता. ० व 
भये। इस हेतुसे तुम्हारे लोगोंके प्रति “जिस प्रकार सूर्घादिक | 
le प्रादेश परिमाणको नहीं उलडुन करके वेश्वानरको आप लोग संपादन करे 
तिस प्रकारसे हम युलोकादिंक अवयचोंको कहेंगे” इस प्रकार कैकेय राजा प्राचीन, | 
शालादिक षट्‌ ऋषियोंके प्रति प्रतिशाको कह करके; पुनः-मृध | 
बाच। एष वा अतिष्ठा वरवानरः इत्यादि । अर्थ -कैकेय राजा स्वत्व | 
अङुःि करके अपने ूर्घाको दिखाता हुवा कहता भया कि--भूरादिक लोकोंको उल्कुन कके | 
उपर भागमें स्थित जो यह अधिदैव चुलोक है सो वैश्वानरका मूर्धारूप अवयव है इति। | 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मूर्थामें वेश्वानरका जो द्युळोकरूप अधिदेव अतिष्ठा. | 
त्वगुणविशिष्ट मूर्धा है तिस मूर्धाकी अभेद्रूपसे दृष्टि कर्तव्य है । यहां सके | 
वैश्वानर शब्द करके वेश्वानरके अज्ञोंका ग्रहण करना। इसी प्रकार अपने चकु 
दिखाता हुवा कहता भया- एप वे सुतेजा वेश्वानर!” । शोभन तेज करे | 
सहित जो यह अधिदेव सूये है सो वैश्वानरका चश्च है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने च्रे \ 
अधिदेव आदित्यरूप जो वैश्वानरका सुतेजस्त्व शुणचाला चश्चु है तिस चक्की 
अभेद्रुपसे दृष्टि कतेव्य है । तथा अपने नासिकाको दिखाता हुवा कहता भया कि- 
नाना प्रकारकी गतिवाला जो यह अधिदेव वायु है सो वैश्वानरका प्राण है। अर्थात | 
प्रसिद्ध अपने नासिकोपलक्षित प्राणमें वैश्‍्वानरका जो अधिदेव वायुरूप प्रथर्‌ | 
वत्मेत्वगुणवाला प्राण है तिस प्राणको दृष्टि कतंव्य है। तथा प्रसिद्ध अपने मुखके 
अन्द्र जो अवकाशरूप आकाश है तिसको दिखाते हुये राजा कहते भये किं-अधिदेव |. 
जो यह आकाश है सो वैश्वानरके शरीरका मध्य भाग है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अध्यात्मा | 
अपने मुखके अन्द्र आकाशमें वैश्वानरके शरीरका मध्य भागरूप जो अधिदेव | 
बहुरत्वएुणयाळा आकाश है तिस आकाशको दृष्टि कर्तव्य है । तथा अपने सुखम 
जो लालारूप जल है तिस जलको दिखाते हुवे राजा कहते भये कि-अधिदैच जो यह.) 
सरित्‌ समुद्रादिकरूप जळ है सो वैश्चानरका रयि है। अर्थात्‌ सूत्रस्थानर | 
बस्तर्मे रहनेवाळा जल हे अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने सुखमें स्थित लालारूप जलमें वैव 
ऽ ह त्व विरि जळ है तिस रयि रूप जली इ प ॒ 
न चुबुकको अङ्गि करके दिखाते हुये कहते भये कि-ज | 
तय एथिवी है सो बैश्वानरका पाद्रूप जल है। अर्थात प्रसिद्ध ह 
_खुबुकमें वेश्वानरकी पथिवोरुप जो प्रतिष्ठा है तिस प्रतिष्ठाकी द्वष्टि क्त्य ति 
सुखका निचळा भाग जो अधर है जिसको ओष्ठ भी कहते है' तथा सुखफडक* | 
कहते हैं तिसका नाम चुबुक है। इस पूर्वोक्त रोतिसे यह सिद्ध हुवा कि | 
अध्यात्म अङ्ञोमे प्रत्येक अधिदैव अड्डोंकी स्थितिइप सम्पत्तिको र 

अधिदृव अङ्गंसे अभिन्न अध्यात्म अङ्कोमें अभेद्रूपसे समष्टि वैश्‍्वानररूप 
मात्माको स्थापंन करके उपासना करे | यी 
घुतेजस्त्व -__ यद्यपि बाजसनेयकमें धोको अतिष्ठात्व गुणचाली कदा हे, ओर चार कही | 
>" च युणवाळा कहा है। ओर छान्दोग्यमें योको खुतेनत्त्व छु | 








माष्याथंप्रदोपिकासहितम । ३४१ 








छः क नणया कादा है। ही हे विश्वरूपत्व गुणवाला कहा है। इस प्रकार गुणोंके भेद करके 
| ध्र हि छान्दोग्य तथा चाजसनेयक इन दोनोंमें एक की) सिद्धि 
| कि सकेगी | तथा चाजसनेयक श्रुतिके अनुसार छान्दोग्यके प्रादेशमात्र श्रुतिका 
| "यात भी नहीं कर सकते हैं । तथापि छान्दोग्य तथा चाजसनेयकके बहुत 
| समान अर्थको प्रत्यभिज्ञा करके सिद्ध जो विद्याका अभेद्‌ है सो पूर्वोक्त इतने 
| | मेद करके निवृत्त नहीं हो सकता है । अतः “परस्पर गुणोंका उपसंहार करना' 


ड 
क ह. ४ 
+, 
ri . 
{| 


' | चवा शाखा मेदसे व्यवस्था करनी परन्तु विद्याभेद नहीं बन सकता है। क्योंकि 


| ददवेशमातर श्रुति दोनोंमें समान हे । “तथा शाखाके भेद हुये भी सये शाखाचोंमें प्रतीः 
` | ञान वैश्वानरादिकोंकी उपासना एक है” इख न्यायको तृतीय अध्यायके शुणोप- 
| | वारके अधिकारमें दिखावेंगे । अतः अतिष्ठात्व गुणका छान्दोग्यमें ओर विश्वरूपत्व 
E गुणका बाजसनेयकमें उपसंहार करना योग्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे पूर्वोक्त. 
| 


| | संगति है निमित जसकी ऐसी जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो युक्ततर ही है । इस.. 


च्3 


| प्रहार जैमिनि आचार्य मानते हैं इति ॥ ३१॥ 


हू | अब परपमात्मानिष्ठ प्रादेशमात्रत्वमें जो सम्पत्तिप्रयुक्तत्व कहा हे तिसमें 


र दवाळ भ्रुतिके संवादकों सूत्रकार दिखाते हूँ: 
आमनन्ति चेनमंस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 








 झर्थे-१ आमनन्ति, २ च, ३ एनम्‌, ४ अस्मिन्‌ । इस सूत्रमें चार पद हैं। जाबाल. 
| शाख्यादाढे भी मूर्घा चुबुकके अन्तरालमें इस परमेश्वरको कथन करते हैं इति । जाबाल श्चुतिः- 


FF 
| 
| य एषोऽनन्तोऽब्यक्त आत्मा तं कथमहं विजञानीयामिति’ 'सोऽविशुक्त 


| प्रतिष्ठित इति । सोऽविशुक्तः कस्मिन्मतिष्टित इति | वरणायां नास्यां च 
| पथ्ये मतिष्ठित इति । का वे वरणा का च नासीति इत्यादि। अर्थ-- जा 
| स्ह प्रसिद्ध परमात्मा 'अनन्तः है कहिये अपरिच्छिन्न है अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद शून्य है । 
` | अतः 'अव्यक्त' है कहिये स्वरूप करके अनसिव्यक्ति होनेसे अव्यक्त है अर्थात्‌ दुविशेय है। 
| फि प्मात्माको में किस प्रकार जानुं ? इस प्रकारका अत्रि ऋषिके प्रश्‍नके हुये याझवल्क्य 


। कै 


५ ॥। उत्तको कहते हैं-जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा है सो “अविसुक्ते' कहिये अविद्यादिक 
| भाषि करके परिच्छिन्न तथा कर्मादिकों करके बद्ध संसारो जीवात्मामें भेदकल्पना क 
| धिह अर्यात्‌ उपास्य हे । पुनः अत्रि कपि पूछते- हैं कि--जीवरूप अविश 
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> कर धट की > किसको कहते हैं १ तथा 'नासी? किसको कहते हैं ? उत्तर-सम्पूरण हा 
. है अतः अआको चरणा कहते हें । तथा इन्द्रिय सम्पूण ड ती 
| गासिकारूप नासी इन दोनोंमें, नियम्य जोवके अधिष्ठानत्व ह." नियन्ता 
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गते हित है ? याझवल्क्य उत्तरको कहते दे-वरणा तथा नासीके मध्यमे प्रतिष्ठित है। प्रन्‍न- 





३४२ | अ्रह्मसूजस्‌ णस 
परमेश्‍वरके अधिष्ठानत्वको विद्यमान होनेसे उपासना द्वारा घरणा तथा 
सरवे पापादिक दोषोंका वारकत्वादिक है ! 


तहां प्रथम इस भ्रू सहित नासिकारुप जीवके स्थानका सामान्यसे घरणा का 
नासीरूपसे निवेचनको कहा । अब विरोषरूप करके अत्रि ऋषि पूछते है क्न | 
'कतमचचास्य स्थानं भवतीति भुवोप्नांणस्य च यः सन्धिः स उष दुनो 
प्रस्य च सन्धिभेवतीतिः | अर्थ--जीवका स्थान कोन है? याजवलक्ष्य कहते ई | 
किरु तथा घ्राणको जो सन्धि हे सो यह स्वर्गेलोक तथा ब्रह्मलोककी सन्धिरूप करके प्न 
करनेको योग्य है । अर्थात्‌ अकी तथा प्राणकी जो सन्धि है सो जीवका स्थान है । इस | 
स्वगेलोक तथा ब्रह्मझोकरी सन्धि करनी, तथाच पूर्वोक्त जीवके स्थानम भत्यग्रूप कळे 
परमात्मा उपास्य है अतः परमेश्वरम प्रादेशमात्र श्रुति समीचीन ही है यह सिद्ध हुवा इति। 


अब वैश्‍वानरका जो 'अभिविमानम? यह विशेषणान्तर है तिसको परमेश्वरं 
घराते हैं-- अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया! इति भाष्यम्‌। अर्थ- | 
जो अभिविमानश्षुति है सो भो प्रत्यग्‌ आत्मत्वके अभिप्राय करके ही कही है इति । अर्थात्‌ | 
्रत्यग्रूप करके सचे प्राणी जिसको जानें तिसका नाम अभिनिमान है। अथवा 
आभिसुख्य करके 'में ब्रह्मरूप हूं! इस प्रकार ब्रह्मको अपना प्रत्यः [ आत्मारूप करे 
जो 'विमीयते' कहिये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अभिविमान है । अथवा 
प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमात्मा 'अभिगत? है अर्थात्‌ सर्वरूप है, तथा 
| जो परमात्मा 'विमान' कहिये परिमाण रहित है; तिस परमात्माका नाम अमिविमा | 
हर है। अथवा परमात्माको सम्पूण जगतका कारण होनेसे जो परमातमा सवे 
जगत्को 'अभिविमिमीते' कहिये निर्माण करता है तिस परमात्माका नाम अमि: | 
| विमान है | इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा ही वैश्वानर है जाठराग्नि आदिक नहीं। | 
8322: ` अतः जो वैश्वोनरवाक्य है सो उपास्य ब्रह्मे समन्वित हुवा यह सिद्ध हुवा। | 
हर -&. यहाँ अधिदैव युमूर्धादिकोंको अध्यात्म अपने सूर्धा दिकोंमें सम्पादन के | | 
` अवेयवोंके अभेद होनेसे अवथरीका अभेद अवश्य होता है अतः युमूर्थादिमा् | 
53 बैश्वानरको आत्मरुपसे ध्यान करना यह प्रथम पक्ष है । । ४ 
ध्‌ कक के का ओर वैश्‍वानरके युमूधा दिकोंको अपने मूर्धासे लेकर चिबुक पन्त छ ङग | ब 
` + | सम्पादन करके सर्वात्मा वैश्वानर ध्येय है. यह द्वितीय पक्ष है । | 
भोर धुधूर्धादिउपतक्षित अनन्त अव्यक्त चिदात्माकी चिदाभासरूप जीव 1 
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क आजा ह ~ सम्पदन करके चिदाभासरूप जीवको नासिका व भुके मध्यमे 
` अर्थात्‌ नासिकाका मूलस्थान दो भ्रुवोंके मध्यमें स्थित जीवरूप चिदाभासमे स ल 


साक्षी व अधिष्ठानरूपसे स्थित चिदात्मा विश्वेश्वररूप वैश्चानरको 
तयग आत्मरूपसे ध्यान करना चाहिये यह तृतीय पक्ष है ॥३२॥ 


अ `» ॥ इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ ` FE 

| इति थ्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्येश्रीचिद्धनानन्दगिरिपूज्यपादशिष्य 
| 

| 


गोचिन्दानरदगिरिविरचितायां सूत्रभाष्याथप्रदीपिकायां प्रथमा 
ध्यायस्यास्पष्टश्रतिसमन्वयाख्यो द्वितीयपाद्‌ः ॥ २॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीयः पाद: । 
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ओं भ्रीगणेशायनमः। ओं श्रीगुरवे नमः । ओं श्रीशंकराचाय्येभ्यो नमः। 


'तस्य ह बा पतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेच सुतेजाश्चश्चुविशवरूपः |! त्य 
शी दिक सविशेष चस्तुके प्रतिपादक वाक्‍योंका. श्रह्ममें समन्वयको द्वितीय 
दिखा आये हैं। अव निविशेष वस्तुके प्रतिपादक वाक्योंका ब्रह्ममें समल+क |. 

|  कहनेके लिये तृतीय पादका आरम्भ करते हं।. तहां पूर्व वै चानरीधिकरणगन 
“तीन लोकस्वरूप” जो वैश्वानर है सो ब्रह्मरूप परमात्मा ही है ऐसा कह आगे 
हं। अतः तीनों लोकॉका आयतन ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिक ही कहना होवैगा! 

` ऐसी शंकाके हुये व्यास भगवान कहते हेः- 
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| हक 32४४ च i 
शील क...” हि 
7 द्भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ | 
4 [ ३०४ कु घर 
शि: ° अथ+ युभ्वाद्यायतनम, २ स्वशब्दात । इस सून्रमं दो पद हें। भयः कहिये | न 
ब « स्वरे लोक तथा 'भू' कहिये प॒थिवीलोक 'आडि'पद करके अन्तरिक्ष लोकादिक सम्पूर्ण जगत्न ` | 
i _ "आयतन कहिये स्थान अथात्‌ अधिष्ठान ब्रह्म ही है प्रधानादिक नहीं, क्योंकि 'स्वशनात || 
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“यस्मिन्‌ यो! इस श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता हे इति। 
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4 व्र ओर जो पूवं अधिकरणमें कहा था कि -द्यळोकारदिक विशेष करे 


ति _ अथात्‌ लोकत्रयस्वरूप वेश्वानररूप परमात्मा ही यहां उपास्य है इति। 
के स कहनेका तात्पर्य यह है कि--निर्विशेष परमात्मा ही उपासनाके लिये 
क यस्चरूप करके स्थित है | अर्थात्‌ लोकत्रयस्वरूप वेश्यानरको प्रत्यगा 
` व्मारुप. करक उपासना करे। ओर परमात्मा लोकत्रयका कारण है अत 
_ उपसनाक लिये रूप चन सकता है। 

ओर इस अधिकरणे निविशेष .ब्रह्मका साक्षात्कार करके दैत परप 
जिये निविशेष ब्रह्मको ही जगतूका आयतन अर्थात्‌ अधिष्ठान रुप कर 
ह पूर्वोक्त a है। 'वैश्वानरः साधारणशब्दव | 
>: यद्यपि पाद्स्थ सूत्र क्यमें स्थित जो वेश्वानर | 
८२. दुमूंधादिकोंका पपि जाटराप्मि, भूताझि देवताग्नि, इन तीनोंमें साधारण है, तथापि बसे |. 
Ei 74 आये हैं। हे प्रतिपादक वाक्यशेष करके वैश्वानर शब्दको क 
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की 21 तसे ही 'यस्मिन दो! इस मन्त्रमें स्थित जगदायतनत्व भी 
_ सेतु! ब हो च जीवमें साधारण है, तथापि 'असृतस्येष सेतुः इस चाक्यरोप 
i २३४५ करके ड्ल सूत्रे द विषयवाक्यको त्रह्मपरत्व ही हे । अतः श्वान दुष्ट 

3 ५» आते, इस सुत्रके साथ 'युभ्वाद्यायतन॑ स्वशब्दात! इस 
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bt भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ | न 
[ हि जाननी । अथ इस अधिकरणसूत्रके सुण्डक उपनिषतूका वाक्य हप 
। | नयको दिखाते हैं-- इद्‌ श्रय ते! इति भाच्यम्‌। सुण्डकमे ऐसा श्रचण होता है-_ 
| | गसन द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोत सन 5 सह प्राणश्च सवे! | तमेचेवः 
| जातय आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चथामृतस्येष सेतुः | अर्थ-स्वर्ग, पथिबी, 
| इतरिकेख्प जो लोकत्रयस्वरूप विराट; तथा वागादिक सम्पूर्ण इन्द्रियों करके सहित भनरूप 
` | द्रात्मा; तथा श्रुतिस्थ चकार करके अव्याकृतरूप कारण; जिसमें 'ओतं? कहिये समर्पित हैं 
| यात्‌ कल्पित हैं। तिन कल्पित पदार्थाका अपवाद करके साजात्यादिक भेद्रहित तिस 
| | अधिष्ठावर्प केवल ब्रह्मको ही श्रवणादिकों करके प्रत्यग्‌ आत्मास्वरूप जानो । और आत्सासे 
| अतिरिक्त पदाथाकी प्रतिपादक जो अपरा चिद्यारूप वाणी है तिसको विशेष करके त्यागो । और 
| बणीका त्यागपूर्वक जो आत्माका साक्षात्कार है सो यही अस्त स्वरूप मोक्षका सेतु है ।. 
` | अर्थात्‌ जैसे लोकप्रसिद्ध सेतु पर तीरका प्रापक होता है तैसे ही आत्मसाक्षात्कार भी असार 
( अपार दुर्वार संसाररूप ससुद्रके पर तीर रूप मोक्षका प्रापक हे इति। माताकी तरह 
|| मुमक्षोके प्रति उपदेश करनेवाली यह श्रुति इस अधिकरणसूत्रका विषय है। | 
| इस धुतिमें यस्मिन्‌ ओतं? इस वजन करके दयुप्रशृतिका कोई आयतन प्रतीत : 
| होता है। ओर आयतनत्वरूप धर्म प्रधानादिकोंमें साधारण है | अतः “यहां क्या 
: है भायतन शब्द करके परअह्मयका ग्रहण करना अथवा ब्रह्मसे मिन्न. प्रधानादिकोंका - ` 
| ऋण करना” यह संशय होता है। 
॥ भष वप्त । “अस्तस्य एष सेतुः यहां अस्तस्य’ इस षष्ठी विभक्ति 
| रसे असृतरूप ब्रह्मसे भिन्नरूप करके सेतुका श्रवण होता है। अत, "ष! शब्द 
| प युप्रशृतिका आयतन प्रधानको ही मानना उचित है। ओर लोकमें 
| जञ जो पदार्थ होता है सो ही सेतु शब्द करके कहा जाता है । त्रह्मसे परे 
| तदेश । क्‍योंकि 'अनन्तमपारम्‌? यह श्रुति ब्रह्मो काल करके अन्तरित 
j करके पाररहित वोध करती है। ओर प्रसड्में जलविधारक मुख्य 
Fa गोर ॥ महण तो नहीं बन सकता है; किन्तु गौण सेतुका ही ग्रहण करना होगा । 


E: | गार्‌ 
f जव गोण सेतुका ग्रहण हुवा तब स्मृतिप्रसिद्ध व सुख्य सेतुका पार- 
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_ त सासे प्रधान परिच्छिन्न हे । अर्थात्‌ देश करके पारवाला है। और 
| कैसा का कारण होनेसे प्रधान जगतूका आयतन भी बन सकता है। 
, | शका के मतमें प्रधानका ज्ञान भी मोक्षका उपयोगी है। क्योंकि प्रधानके 
| शहरी द पानसे मित्र करके घुरुषका निश्चय न होनेले मोक मख 
| पेष है हूति । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान ही आयतनरूप करके ग्रहण ् 

| शक्त सिदान्ती ऐला कहे कि-शुतिरुप प्रमाणसिदध वस्तुको ही जगतका 
रह े oe उचित है । ययपि प्रधान रुठतिरूप प्रमाणसे सिद्ध है तथापि | 
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: ४ ५ युणविशिष्ट प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये। क्योकि चेतनरूप ` 
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श्रति करके सिड नहीं है। अतः प्रधान जगतूका आयतन नहीं बन सकता ह | | 
घेसी शंकाके हुये पूर्ववादी पक्षान्तरको कहता है -- श्रतिप्रसिद्धो बा वायुः सा ह 


he करे 
इति भाष्यम्‌। अथं --अथवा श्रुति करके प्रसिद्ध जो वायु है सो जगतका आयतन बन सकताई | 


ति) तहां श्वति-'स होवाच वायु गौतम तत्सत्रं वायुना वे गौतम हूक | 
गायं च लोकः परथ लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दृब्धानि भवन्ति | | 
इति ( वृहदा० ) | अर्श--याज्ञवल्क्य उद्दाल्कके प्रति कहते हैं--हे गौतम ( उदक] 
गन्धे करके उक्त जो सूत्र हैसो वायु है । ओर जैसे सूत्र करके मणि आदिक ग्रथित होते |. 
$ , तैसे समष्टि हिङ्कात्मक वायुरूप सूत्र करके यह लोक तथा परलोक सम्पूण स्यूइ | 
प्रपञ्च ग्रथित हे इति । इस श्रुति करके वायुमें भी जगतका चिधारकत्व लि होता | 1 
| है | अतः सूत्रात्मारूप वायुका ही 'आयतन? पद करके ग्रहण करना योग्यहै। | 
२ | | अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्षोंमें श्रुतिमें स्थित आत्मशब्दकी अतुः. । 
| पपत्ति होनेसे पक्षान्तरको पूर्ववादी दिखाता है-शारीरो बा स्यात्‌' शत | 


Ea ie 


it भाष्यम्‌ । अथवा दुप्रभृतिका आयतन जीवात्मा बन सकता है। क्योंकि जीवको | 
2 लेप हे न € म. १). 
pf भोक्ता होनेसे भोग्यरूप प्रपञ्चके प्रति जीव आश्रय है । अर्थात्‌ प्रपञ्च स्वगि | 
पि > जीवें = | 
i भोग्यता निरूपित भोक्तृत्वरूप सम्बन्ध करके जीवमें रहता ह। ह 


अथ सिद्धान्तप्त# । “्ुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ।! यहां 'चोध भूष १ 

















ही... धुभुवी” इस प्रकार हन्द्र समासके अनन्तर 'द्युसुवाचादी यस्य' दो ओर मूह आरि | 
ह जिसके तिसका नाम छभ्वादि है! इस प्रकार बहुत्रीहि समास ह। यहां समासः | 
AD | = ` में जो भृ 

Fe का अर्थ निखिल जगत्‌ है। “यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी? इस वाक्य जो यु, पृथिवी | 


अन्तरिक्ष ओर मन व सम्पूर्ण प्राण इत्यादिक निखिल जगत्‌ तन्तुवोमें पटकी ञ 
तरह ओत प्रोत भावसे निर्दिए है तिसका आयतन कहिये अधिष्ठान पर र | | 
होनेको योग्य है। क्योंकि “स्वशब्दात्‌? अर्थात्‌ द्युप॒थिवी आदिक जिसमें we । 
अनुस्यूत है और द्युपुथिची आदिकका जो आयतन है तिस चिषे आत्म | ः 
प्रयोग “यस्मिन्‌ यो? इस शतिमें किया है- “तमेवेक जानथ माता F 
तथाच इस श्रुतिमें जो आत्मशब्द है सो परमात्माके ग्रहण करनेसे ही जीवां EE 
हो सकता है जीवात्मादिके ग्रहणसे नहीं | क्योंकि उपाधि करके परिच्छिन _ | 
पना a सर्च घस्तुका प्रत्यकत्वरूप मुख्य आत्मत्व वे न || 
न्हा बन डा सकता है। अतः यहां द्युस्वादिकोंका आयतन परमात्मा ही के है 
. चयतनत्वका अवण भी होता हैं। तहां शुति-- सन्मूलाः सोम्येमाः सव | | 
ह: I त सजतिष्ठाात- ° इति ददवा | 
क. ला # रि०-यहां पूवेपक्षमें प्रधानादिकोंकी उपासना फल है, ओर २. जे 


















| | ff सा चा भं ष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ४७७ 





अर्थ--हे प्रियदशेन श्वेतकेतो ! इस सम्पूर्ण प्रजाकी उत्पत्तिमें सत्‌ वस्तु ही मूल" 
| , _ जतिम सत वस्तु ही आयतन है तथा छयमें सत्‌ वस्तु ही प्रतिष्ठा है इति । इस सूत्र- 
| प ८ हव शब्द जो है सो 'आत्म' शब्द तथा 'सत! शब्द तथो 'पुरुष' शब्द 
| ह्या ्रह्मादिक' शब्दोंका सूचक है। इसलिये भाष्यकार भगवानले कहा है-- 
| बदन ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते’ इति । 

| | और इस सूत्रका, जो द्वितीय सुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मन्त्र यस्मिन 
| हो? इत्यादिक विषयचाक्य है; तिस वाक्यसे पूर्वचाक्य प्रथम खण्डका दशम मरत्र- _ 
| (छल एवेदं कम तपो ब्रह्म परासृतस्‌। एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविः 
| रस्थि विकिरतीह सोस्य' | अर्थ -पुरुपसे उत्पन्न हुवा जो सम्पूण विश्व है सो 
| रुप पसमात्माका स्वरूप ही है । और यह विश्व कैसा है-सफल अस्निहोत्रादिकरूप कमे, 
, | त्या सफल उपासनारूप तप, तथा करमतपका प्रकाशक वेद, ये तीन स्वरूप हे । तथा पर 
` ) अवृतस्वरूप जो ब्रह्म हे तिसका काये होनेसे पर्रम स्वरूप हो विश्व हे। हे शोनक | सवे 
| | प्रागिगोंके हृदयरूपी गुहामें स्थित जो सर्वात्मस्वरूप ब्रह्म हे तिस ब्रह्मको जो अधिकारी पुरुष 
| अपना आत्मारूप करके जानता हे सो विद्वान्‌ “अज्ञोड्हम? इस प्रतीतिकी विषय जो अज्ञानके 

| सध घेतनका तादात्म्यरूप ग्रन्थि हे । तिसको इस जीवित शारीरके हुये ही नाश करता हे 
| ति, ओर उत्तर वाकय द्वितोय खण्डका अग्यारमा मस्त्र-नह्यवेदमयृत पुर- 

' 6 साइबर पथादुनह्म द्तिणतश्चोत्तरेण । अयश्वोर्ध्व च रतं ब्रह्मेदं विश्वः 

| मि वरिष्ठम्‌ ॥ अर्थ --पूर्वे दिशामें वर्तमान जो वस्तुशमूह दे सो नाशरदित ब्रहम 


| ल्प ही हे। तथा पश्चिम दिशामें वर्तमान जो बस्तु हैं सो भी ब्रह्म स्वरूप ही हैं । 
f 


En ७ 


1 पु ह्न दक्षिग दिशामें तथा उत्तर दिशामें वतेमान जो वस्तु हें सो भो सत्र ब्रह्म 
॥ छहप हो हे । और अधोदेशमें तथा उज्वेदेशमें ब्रह्म ही व्याप्त हे । बहुत क्या 


| 
1 


| भें ह हसयमान सम्पूर्ण जग र बाधपासानाधिकण्य करके ब्रह्मस्वरूप हो हे । ओर यह बहम 
हतम हे इति । इन पूर्व ओर उत्तर वाकयोंमें जो (पुरुष शब्द्‌ तथा त्र शब्द्‌ 
| (पेशाब भी अहाका ही संकीतेन करते है । अतः ये दोनों मन्त्र जह्मपरक हो ह 
| ह त: 'यस्मित इस मन्त्रके पूर्व व उत्तरके सम्पूर्ण मन्त्र ब्रह्को ही प्रतिपादन 
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"| 
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| हा है अतः मध्यवर्ती यह 'यदिमन? मन्त्र भी अवश्य प्रह्मका ही प्रतिपादक 
[ 


शा शका । जैसे शाखा, स्कन्ध, मूळ इस मेदसे दक्ष अनेकात्मक है अर्थात्‌ 
कक" ।भायतन स्कन्ध है तथा स्कन्धका आयतन सूल है। तथा च ये तीन 
भो रश है। तैसे ही एक रससे मिन्न.अनेकरसरूप विचित्र सविशेष ही आत्मा 
इषेगा। क्योंकि आयतनायतनवत्त्वका भ्रवण होता है। तथा “सब त्रम यद सा" 
[| शह) कर्य है । अर्थात्‌ हिरण्यगर्भका आयतन ईश्वर है तया इश्व एका आयतन 
| छ र स रीतिसे ब्रह्मदिरण्यगर्सका आयतनायतनवत्त्व तथा सामानाधिकरण्य 


' (Ce र 
| आथ जता है | अतः, अनेकात्मक, अनेकरस हिरण्यगर्म ही यहां आत्मा है । 
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| शस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म हो स्त्रगादि प्रपञ्चक आयतच है यह सिद्ध हुवा । 
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i र ee अमण अन्तर बाहर विभागशून्य केवळ चैतन्य एकरस आत्मा ही आदिकींगी | 
- मतकली | ता हो श्रवण होता है। अतः द्य पृथिवी आई | 


३४८ ब्रह्मलूञम्‌ 

























समाधान । 'यस्मिन्‌ योः एथिवी' यह श्रुति 'कार्य प्रप्चविशिष् 
आत्मा जाननेको योग्य है? ऐसा नहीं बोधन करती है। किन्तु अवित त 
प्रपञ्चको तथा अविद्याको विद्या करके प्रविलापन करते हुये काय 
आयतनरूप एकरस आत्माको जानो- इस अथेको वोधन करती है | अनयथा 
'यस्मिन्‌! इस मन्त्रके उत्तराधेगत 'तमेवेकं जानथ आत्मानं इस भ्रति 
ओर 'एक' शब्द व्यथं हो जायेगा । अथात्‌ जसे किसीने कहा कि रे 
देवदत्त स्थित है उसको छे आवो? इस वचनको सुनकर पुरुष आसनको ठेव्यात 
है, देवद्त्तको नहीं । तैसे ही यह श्रुति यु पएथिवी अन्तरिक्ष आदिक सरक्त 
अधिष्ठान एकरस आत्माको विज्ञेयरूप करके उपदेश करती है अन्यको नहीं । 


५ 

5 के 

12 
द ड़ 


इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिस्थ एवकार तथा एक, शब्द करके "निशि | 
ब्रह्म ही हेय है, ऐसा कहकर अव दूसरे हेतुको दिखाते हैं-- विकारानतामिस्त | 
चापवादः शरयते' इति भाष्यस्‌ । अथ-ररीरादि विकाररूप कल्पित पतां । 
अभिसन्धि अभिमान है जिस पुरुषको तिसका नाम विकाराश्ताभिसन्ध है; ऐसे . F 
पस्पको अनर्थका आगी होनेसे श्रुति निन्दा करतो है इति । तथा च धुति- | 
गृत्यो; स स््यमाप्नोति य इह नाने । 
'मृत्यो; स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति? । अर्थ-जो अतिमूढ पुरुप इस बहम 
नानात्वरूप भेदको तरह देखता है सो जन्ममरण धाराको प्राक्त होता है इति | इस 
तिसे सत्य छूटस्थरूप एकरस ब्रह्म ही ज्ञेय है अनेक रस नहीं यह सिद्ध हुवा। ( 


fe 
च्‌ 


शका । यदि प्रको अनेकात्मक नहीं मानोगे तो “सर्व ब्रह्म इस सामाना 
को उपपत्ति किस प्रकार होगी 


समाधान। जेसे प्रमंविषय जो चोर है सो स्थाणुरूप है। तेते ५ 
जो सम्पूणे जगत्‌ है. सो ब्रह्मरूप हे । इस प्रकार जगतका प्रविलापन 
च बाधके लिये सवे जगतको उद्देश करके ब्रह्मत्वको वेद | 
करता हे । 'जो ब्रह्म सो सवे जगत्रूप है? इस प्री | 
अनेकात्मकत्वरूप नानांरसत्वबोधनके लिये सामानाधिकरण्य नहीं है । इ | 
वलेः भी सबं ब्रह्म! इस सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति वन सकती है | | | 
इस अथमें इतिपमाणको दिखाते है'--'स॒ यथा सेंघवघनो5नन्तरो5बाह्य' १" 


का एवेवं वा अरेः्यमात्मा5नन्तरो5बाद्यः कृत्सनः प्रज्ञानधन एव 
छवणाप्ण्ड अन्तर बाहर रसान्तर करके शून्य केवल एकरस ळत्रणमान्न र | तेपे < | 


. चन्तरिकषमोतम्‌ Fe 





f 
| . साष्यार्थप्रदीपिक 
| नले यण से कासहितम्‌ । ३४३ 


|  उल्दव होगा क्योंकि जो सेतु है सो पारवान हो उपपन्न हो सकता है नः 
| 


a 


| | पार्रहित है । अतः ्रहमसे मिन्न पारचान्‌ प्रथानादिक ही द्यु पुथिवो आदिकोंका 
{ आवतन मानना चाहिये । | 
| | | समाधान | “अत्रोच्यते इत्यादि भाष्यम। जेला लोकमें सावयचत्व 
| तलस्वाबिक धर्मों करके विशिष्ट उत्तिकादारुमय सेतु देखा है; तेसा पूर्वोक्त 
| घमां करके विशिष्ट शृत्तिकादारुमय ही सेतु प्रकृतमें नहीं ग्रहण कर सकते है । 
| क्त्तु गौण जलादिकोंका बन्थनरूप विधारणचान्‌ हो प्रकृतमें सेतु शब्दका अथ हे । 
| योक बन्धनार्थेक षिञू घातुका सेतु शाब्द वनता है। तथा च प्रसड़में सेतुश्नति 
| करके गौण विधारण मात्र ही विवक्षित है पारवत्त्वादिक नहीं । अतः सावयचत्व 
| पखत्त्वादिक रहित ब्रह्ममें भी जगत्‌का विधारकत्व रूप सेतुत्व बन सकता है । और 


नन्ही 





प्‌ 4 We ° 0५. | 
ए | 'भरहृतस्यैष सेतुः यहां 'अखत' पद्‌ भावप्रधान निर्देश करके कहा है। अर्थात्‌ असत 
| दरका अर्थ असुतत्व जानना । तथाच इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि--जो 


` | बरम यु पृथिवी आदिक जगत्‌का आयतन है सो ब्रह्म असुतत्वका विधारक सेतुरूप 
; | है इति । 

अथवा द्युलोकादिकोंका आधार जो ब्रह्म है सो सेतु शब्दका अथ नहीं 
| किन्तु हु ब्रह्मसाक्षात्कार सेतु शब्दका वड है। अब इस अर्थको दिखाते हैंः-- 
.. अपर आह इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ -कोई कहते हैं कि--'तमेवेकं जानथ आत्मानम! 
। । कह पूववचन आत्सज्ञानकों संकीतेन करता है । ओर “अन्या वाचो चिसुञ्चथ' यह अव्य- 
` | हित पवे वचन ब्रह्मसे भिन्न अर्थके प्रतिपादक शाब्दोंके त्यागको संकीतेन करता है। अतः, 
| अनात्मपदार्थः प्रतिपादक -चाणीका त्यागपूर्वक आत्मज्ञान जो है सो ही यहां अस्धतत्वरूप 
| | मक्का साधन होनेसे 'अस्तस्येप सेतुः? इस सेतुशुति करके संकीतेन किया है। अर्थात्‌ 
ज् | ` ससार समुद्रके पर पाररूप सोक्षका प्रापक आत्मसाक्षात्कार यहां सेतु झब्दका अथे है। 
हि सरू सु आदिका आयतन सेतु शब्दका अर्थ नहीं है । अतः पूरवपक्षीने जो कहा था किं- 
| 'ुतिे ब्रह्मभिन्न प्रधानादिकोंको ही चुलोका दिकोंका आयतन मानना चाहिये सो यह अयुक्त 


| रति । अर्थात्‌ प्रधानादिकोंमें आयतनत्वका खण्डन कर आये हे इति॥ १॥ 


॥ हे एने इस अधिकरणसूत्रमें यु एथिवी आदिक प्रपश्चका आयतन ्रह्मको कहा 
` इस अथमे हेत्चन्तरको सूत्रकार दिखाते है:- 


he पसृ a न 

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 
1 अर्थ-इस सूत्रमें एक ही पद हे । इस हेतुसे भी यहां पर ब्रह्म ही दयुम्वादिका 
2 ` भीयत है र क्योंकि ड 
क. शू अविद्यादिक दोषों करके रहित जो सुक्त पुरुष है तिस पुरुष करके 
| अ... दिये प्रत्यय आत्मरूप करके प्राप्त होनेको योग्य जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्मका ही 
"रेषे 'न्यपदेशातः कहिये कथन है इति । र 
भव इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार दिखाते दें-जो अविधादिक बन्धको 
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कि निवृत्ति है सोई मुक्ति है। अब मुक्तिके प्रतियोगी बन्धको दिखाते है। क / 
अनात्म वस्तुमें जो 'अहमस्मि' इस प्रकार आत्मचुद्धि हे तिसका नाम्न अविद्या || 

| ओर इस अविद्यासे ही देहादिकोके पूजनादिकांमें राग, तथा देहादिकोंके परि; र | 
तिरस्कारमें द्वेष, तथा शरीरके उच्छेदके दशेनसे भय तथा विषाद्रूप मोह त्यादि | 


5 अनेक प्रकारका निरन्तर वर्तमान अन्थंसमूह होता है।इस अचिद्यादिका नाम बन्ध | 
i सो हमारे सवे प्राणियोंको प्रत्यक्ष सिद्ध है । ओर इस बन्धकी निवृत्तिरुप जो ह \ 
+ है सो सम्यग्‌ ज्ञान करके साध्य हे | इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- यथार्थ ke: | 
क करके निवृत्त अविद्या रागद्वेषादिक दोषवाले सुक्त पुरुषों करके यह ब्रह्म गस्य है। | 


| 3.5, शंका । मुक्तों करके उपस्प्य ब्रह्मका व्यपदेशक वह वाक्यशेष कोन है! | | j 
समाधान । इस अर्थको युलोकादिकोंका आयतनरुप ब्रह्मको प्रसडूमें प्रात | 
करके सुण्डकमें आगे कहा है-भियते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः । त्तीयने | 
SS चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्ठे परावरे ॥ अरथ-“परावरेः. कहिये पर-कारण, अवर-कार् 
` उमयरूप अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूप ब्रह्मके 'दष्टे! कहिये 'ब्रह्मेवाहमस्मि' इस प्रकार साक्षात्काके | 
हुये। अथवा सवे देवतावोंसे “पर' कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ है सो भी 'अवर' कहिये । " 
निकृष्ट हे जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मका प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके साक्षात्कारके हुये, इस विद्वानको 
चेतन तथा अहंकारका तादात्म्याध्यासरूप हृदयकी ग्रन्थि विदीणे हो जाती हे । तथा ज्ञेय वस्तु | 
विषयक सवे संशय च्छिन्न हो जाते हैं। तथा सञ्चित व आगामि सवे कमे क्षीण होते / 
हैं इति । इस मन्त्रको कहकर पुनः आगे लिखा है-'यथा नद्यः स्यन्दमाना | 
समुद्रेऽस्तं गच्डन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान्‌ नामरूपादिएक्तः | 
परात्परं पुरुषपुपेति दिव्य! | अर्थ-जैसे गमन करती हुई गंगा यसुनादिक बो | 
नशे हैं सो अपने नाम तपा रूरहो त्याग काके समुद्रको प्राप्त होकर ससुद्रूप होती ह । | | 
ैसे आत्मज्ञ पुरुष भी मनुष्य देवतादिक नाम तथा रूप स्वरूप संसारको त्याग के | 
अव्याइतसे उत्कृष्ट स्वयं ज्योति आनन्दरूप पूर्ण परबह्मको प्राप्त होता हे इति। | | 
इन मन्त्रो करके बरहम सुक्त पुरुषों करके उपसरप्यत्व अर्थात्‌ प्राप्यत्वको दिखाया | । 1. 
ओर बहे मुक्तोपसप्यत्व शास्र प्रसिद्ध है। अब इसी अथंमें बृददारण || 
य दिखाते हे -यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | मय" 
स्थित "हर्ता भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते | अर्थ -जिस कालमें इस विद्वानके अन्तःकरण ग 
नि एस लोस्के तथा रोके विषयमे इद्र प्रतये देत समे वासना! 
त्य ही बते | तिस कालमें मरण घर्मवाळा भी मलुष्यादिक अख्तरूप हीत | 
“र इस शरीरमें ही स्थित हुवा ब्रह्मरूप होता है इति । ब्ध || 
"का यादवला युलोकादिकोंकां आयतनरूप ब्रह्ममें जो क बं | ड 
ह 5... 3 जल इस वचन करके 'अस्य वागूविमोचत पूर्वक तमे | 
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माच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ३५१ 


= ॐ >>>... | कक. ममकमयक बाबा. 


| ; get 


§ पो विज्ञय रज्ञां कुर्वीत आहा ग । नाचुध्यायादबहुञ्डन्दान्वाचो विग्लापन 
£ | १ अर्थ--विवेकी पुरुष पूर्वोक्त अद्वितीय आत्माको “विज्ञाय' कहिये दोधिततत्त्व 
| पाको जानकर प्रज्ञा? कहिये मोक्षको संपादन करनेवाला महावाक्यार्ज्ञानको 
नि र न । और अनात्म पदार्थ प्रतिपादक बहुत शब्दोंको मन करके चिन्तन तथा 
ह दे कथन न करे । क्योंकि यह मन वाणीके परिश्रमको देनेवाले हैं इति । इत्यादिक 
| टॉक तयम जैसे ब्रह्ममें मुक्तोपसप्यत्व प्रसिद्ध है तैसे प्रधानादिकोंमें कहीँ 
| “तद है नहीं । अतः द्युळोकादिकोंका आयतनरूप करके परत्रह्म ही ग्रहण करनेको . 
4 गोः है प्रधानादिक नहीं इति ॥ २॥ 

|  थस्मित द्यौः इत्यादि सुण्डकमें ब्रह्म ही यु भू आदिका आयतन है क्योंकि जेसे 
| के साधक आत्मशब्दादिक हेतुविशेष श्रुतिमें. कहे हैं; तैसे प्रधानादिकोके 
| तारक हेतुविशेष प्रसिद्ध नहीं है प यहां अनुमानका आकार ऐसा जानना-- 
| धुसाबायतनं, ब्रह्म भवितुमहेति, आत्मशब्दमतिपाद्यत्वात्‌, एवं युक्तीपदरप्य- 
| तात ,पन्नवं तन्नेचं यथा घटादिः? इत्यादि । अर्थ - जैसे घयदिक दष्टन्तमें ब्रह्मत्वरूप ` 
| सध्य नहीं है; तैसे आत्मशब्दप्रतिपाद्यत्व तथा झुक्तोपसुप्यत्वरूप हेतु भी नहीँ हैं। ' 
| और दरुभ्वाद्यायतनरूप पक्षमें आत्मरब्दप्रतिपाद्यत्वादिक हेतु हैं; अतः ब्रहमत्वरूप 
1 साध्य भी मानना चाहिये इति । इस व्यतिरेकि अनुमानादिकों करके सिदान्तको 
| | हकर अब प्रधानपक्षको सूत्रकार खण्डन करते हैं:-- 


नाचुमानमतच्छन्दात्‌॥ ३॥ . 








| अथ--$ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छन्दात्‌ । इस सून्रमें तीन पद हैं । 
| साख्य स्थृति करके परिकल्पित जो अनुमान अर्थात्‌ प्रधान है सो चुम्वादिकोंका 
| भायतन नहीं बन सकता हे । क्योंकि 'अतच्छन्दाव?. अचेतन प्रधानका वाचक शल्दक 
| गमयां 'तत! शब्द हे । ओर तत? शाब्दसे भिन्न चेतनवाचक शब्दका नास "अतत्‌, 
| श है। एमी विभक्ति हेतुकी वाचक हे । अर्थात प्रत सुण्डक शुतियोंमे प्रधानका 
| के कोई शब्द नहीं है, जिस प्रधानवाचक शब्द करके प्रधानको जगतका कारण अथवा 
| पका आयतन मानें। और अचेतन प्रधानसे भिन्न चेतनके वाचक आत्म शब्द, सत्‌ शब्द, 
4 ह ओर “यः सवेज्ञ: स्वित्‌? इस श्रुतिमें स्थित सवेवित. शब्द इत्यादिक शब्द विद्यमान 
F शो र र्म ही युस्वादिकोंका आयतन है प्रधान नहीं । ओर अतत्‌ ल्य केळ 
| प्रधानका वायु भी यहां चुलोकादिक्रोंका आयतन नहीं बन सकता है इति । अ 
क ` साधक अनुमान नहीं बन सकता है, क्योंकि ¢तवाध है ॥ ३ ॥ 


प्राणुभच ॥ ४ ॥ 


॥ पळ: कारा. "०१ प्राणसुत्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं । इस सूत्रम स्थित चकार के 
>> AD ' - ह जो जीव है सो भी चुलोकादिकों 
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का आयतनं सम्यक्‌ नहीं बन सकता हे । क्योंकि जीव अविद्यारूप उपाधि करके मि छ { 
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+' | रि स्किल र 
5 . परिच्छिन्न ज्ञानवाला अल्पज्ञ है । तथा सर्वनपदसमानाधिकरण जो आत्मशब्द है सो यहां श | 
र्न शब्द हे । यद्यपि जीवमें आत्मत्व तथा चेतनत्व है तथापि सवे जत्वादिकोंका ९ | :] 


Ee 
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९: 8३ ७ सेका दिको य 
ji नहीं है । अतः अतत्‌ शब्दरूप आत्मशब्द करके प्रतिपाद्य न होनेसे चुळोकादिकोका भ 
411 रूप करके जीवका. ग्रहण करना योग्य नही है इति | "यतन्‌ 
शुका । भोग्यको भोक्ता जीवका शेष होनेसे जीवमें भोग्य आ 
a आयतनत्व बन सकता है इस अर्थको हम पूर्वे कह आये हैं । 

21. . समाधान । अद्ृश्ह्वारा जीवमें युलोकांदिकोंका निमित्तत्वके भी 
१] साक्षात्‌ दुलोकादिकोंका विवर्ताधिष्टानत्वरूप आयतनत्व नहीं है । क्योंकि उपाधि 

4 . करके जीव परिच्छिन्न है। अतः यावज्जगतूका अधिष्ठान वने नहीं । किर... 
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Rd शंका । जब इस सूत्रमें अतच्छव्द्का अनुकर्षण किया तो "न प्राण भृ 
माने, अतच्छब्दात! ऐसा एक ही सूत्र करना था, 'प्राणभूच्च! यह सूत्र पथा 
iN < । ८ सूत्र पृथग्‌ 
क क्यों किया है? | वट 
समाधान । भेदव्यपदेशात्‌’ इत्यादिक अग्रिम सूत्र करके केवल जीवका 
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ही | निषेध करते है, प्रधानका नहीं 1 इस ज्ञानके ल्यि पृथग्‌ सूत्र किया है | यदि | ॥ 


एकही सूत्र करते तो पूर्वोक्त निःसन्देह ज्ञान नहीं होता इति ॥ ४ ॥ 


ओर किस हेतुसे प्राणभृतकों द्युभ्वादिकोंका आयतन नहीं आश्य कर 
सकते हे' ? ऐसी शंकाके हुये सुत्रकार कहते हैंः-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ ¬ इस सूत्रमें ही एक पद है । 'तमेचेकं जानथ आत्मानम? इस श्रुतिमें: जीवको | 
सुयुक्ष होनेसे ज्ञाता कहा है। ओर परिशेपसे आत्मशब्द करके ज्ञेय अहमो कहा है| 


इस प्रकार जात ज्ञेयभाव करके भेद्व्यवहारको होनेसे ज्ञेय ब्रह्म ही झुलोकादिक़ोंका आगत 
है जीव नही इति ॥ ५॥ 


i... (लाल राका | 'तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌?। इस श्रतिका तत्पं यह है, ह 
(के. स्वात्मानमेव जानथ' 'अपने आत्माको ही जानो? इस बचनसे आंत्मासे मि | 
. म शयत्व सिद्ध नहीं होता है किन्तु आत्मामें ही ज्षेयत्व सिद्ध होता है। अतः | 
जे आयतनतव तथा शेयत्वके निरासके लिये हेत्वन्तर कहना चाहिये प 1 
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| OSS a वडी | न 
| वहां मुण्डक शुति-- कस्पिलु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति? । 


है ह तिम एकके विज्ञान करके सर्वके विज्ञानकी अपेक्षा व जिज्ञासा 

| नाव सर्वात्मक त्रह्मके विज्ञात हुये ही खवे जगतका ज्ञान वन सकता है म 
| जते वित हुये सर्वका शान नहीं वन सकता है । अतः जिज्ञासाशान्तिके 
| | वहोकादिकोंका आयतन ब्रह्म ही यहां प्रतिपाद्य ह. जीव नहीं इति ॥६॥ 


| 
| | | ` और किस हेतुसे युभ्वाद्कोंका आयतनरूप करके प्राणभृत्‌ ग्रहण करनेकी 
' ं रय नहीं है ! ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते हुँ: च्य 


1... स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 


| मर्थ स्थित्यदनाभ्याम्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं। चुलोकादिकोंके आयतनको 
| पसम प्रास करके आगे 'द्वा सुपर्णा? इस सन्त्रमें स्थिति ओर अदनको कहा हे । तहां “तयोरन्यः 
`. | पिमं स्वाद्तत्ति! इस वर्चन करके क्मफलके अशनको कहा है। तथा 'अनइनन्नन्योऽभिचाकशीति' इस 

` | कात करके उदासी नरूप करके स्थिति अर्थात्‌ अवस्थानको कहा है। तिस अदन तथा स्थिति करके ' 
| भ तथा ईंथरका ग्रहण होता है। तहां यदि झुलोकादिकोंका आयतनरूप करके ईइवर 

॥ किक्षित होगा तो आगे-क्षेत्रजका बोधक वचनसे एथग्‌ जो “अनइनन? इत्यादिक प्रकृत ईश्रका . 
॥ पादक वचन है सो समीचीन होगा; यदि ऐसा न माने तो यह ईश्वर प्रतिपादक वचन 
| बहत व असमीचीन हो जायगा इति। | 


| 

| 58 

| शका। यदि आयतनरूप करके जीवको विवक्षित न मानोगे तो तुम्हारे 

| दान्ते भी ईश्वरके बोधक घचनसे भिन्न जीवका बोधक 'तयोरन्यः' इत्यादिक 
| | 
| 


`) 

१. 
“ 

ह 


| भ भाकस्मिक व असमीचीन ही होगा । | 


। गा समाधान । जीवको विवक्षित न होनेसे यह शंका नहीं टी सकती 
2 गिक क्योकि क्षेत्रज्ञ जो है सो कर्ता भोक्तारूप करके शरीर शारीरके प्रति बुद्धि 
EE क उपाधिसे सम्बद्ध हुवा लोकमें प्रसिद्ध है। अतः भ्रुतिके तात्पयेका विषय 
| नक करके विवक्षित नहीं हो सकता है । किन्तु भडवायहै। ओर एर जो ह 
| अशोक शसिद्ध है नहीं अतः वदिकतात्पयं करके विवक्षित है । इसलिये ईशवरबोधक 

_) ७ आकस्मिक नहीं है किन्तु समीचीन है। ओर झषेत्रशबोधक वचन लोकप्रसिद्ध 









1. क अनुवाद है | वस्तुत: 'द्वा सुपर्णा”यह श्रुति जीव तथा ईश्वरको अनुवाद करके 
इ. र शुद्ध बरह्मको ही योधन करती है । शुद्ध ब्रह्म ही युम्वादिकोंका आयतन है। 
fo फा. न 'द्वा सुपर्णा? इस मन्त्रम बुद्धि तथा जीवका कथन होनेसे यह सूत 
है | | ° च्य [ बाधक नहीं हो सकता है | 

| का सपान । शां प्रवि्टाबात्मानौ दिं इनत इस अधिकर गहन 
Es रकी गुदामे जीवात्मा तथा परमात्माका ही अहण किया है। 


St रन 
हे 
ROA... - 





न | 
° प्र 
कि 
+ 
3 | 
& 
3 
h 


३५४ ग्रह्मसअम्‌ so रेक 
अअ *िेऋऋऋनन >> 

. अतः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इस वाक्यमें भी जीव व ईश्वरका 
किया है इति । यदि पैङ्गी उपनिषतव्याल्यानमें बुद्धि तथा सेक] 
ग्रहण किया है; तौ भी इस सूत्रकी कोई असंगति नहीं है। अब इस अर्क |. 
भाष्यकार भगवान, आक्षेप पूर्वक दिखाते दें-'कथम्‌' इत्यादि। अर्थात जैसे ह 
मठाद्रिप उपाधि करके ग्रृह्ममाण आकाश भिन्न भिन्न है, तैसे बुद्धि आदिक | 
डपांधिका अभिमानीरूप करके शारीर शारीरके प्रति भिन्न सिन्न ग्रह्ममाण जो रात | 
है सो युभ्वादिकोंका आयतन नहीं वन सकता है। इस रीतिसे ैङगीब्रा्मण निषेध FE 
करता है। और जैसे घटादिक उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ घटादि उपाधि हित . 1 
जो घटाकाशादिक है सो महाकाशसे भिन्न नहीं है। तेसे ही सच शरीरोमें बुद्धि आहिक | 
'उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ रहित जो शुद्ध कूटस्थरूप प्राणभृत्‌ है सोपर. | 
मात्मारूप ही है, परमात्मासे भिन्न उपपन्न नहीं हो सकता है। अतः कूरत्थ | 
साक्षीका निषेध नहीं बन सकता है। अर्थात्‌ अद्नवाक्यसे साभास बुद्धका । 
भोक्तृत्वेन अनुवाद करके, स्थिति वाक्यसे बुद्धि आदिकॉसे विलक्षण प्रत्य | 
` अभिन्न ब्रह्मरूप ज्ञेय साक्षीको 'द्वा खुपर्णा' यह मन्त्र बोधन करता है। तथाच | 
ऐसे शुद्ध कूरस्थको कहनेवाला जो 'द्वा सुपर्णा? यह मन्त्र है। इससे अर्थात्‌ चु भू | 
` साद्काआयतनब्रह्म ही उक्त होता है। ओर उपाधि विशिष्ट जीव प्रतिषिद्ध होता है। | 
7 छा अतः पैङ्गी ब्राह्मणका कोई विरोध नहीं है। ओर “यस्मिन्‌ दो! इस मन्त्रमें भी सो । 
© ब्रहमग्राहाहेवुद्िविशिष्ट जीव नहीं। अतः बुद्धि आदिक उपाथिके अभिमागी | 
15... - जीवमें चुलोकादिकोंके आयतनत्वका निषेध किया है । इस पूर्वोक रीतिसे पर रह | 
` ही द्युस्वादिकोंका आयतन है यह सिद्ध हुवा । | 
311 शंका | पूर्वोक्त 'अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः इस अधिकरण करके ही युम्वा- 
प श्र ६ दिक वाक्यम प्रह्मपरत्व सिद्ध हो चुका है । क्योंकि “अथ परा यया तदक्रमधिग | 
` स्यते! वर अर्थे-कमेविद्याके कथनका आनन्तये 'अथ' शब्दका अर्थ है। जिस विद्या | 
` करू निगुण त्रह्मकी ग्रास होती है तिसका नाम परा विद्या है इति। ऐसा उपक्रम की | 
इस्यत्वादि गुणों करके रहित भूतोंका कारणरूप पर ब्रह्मके प्रतिपादक मुण्ड E 
मन्त्रके मध्यमें ही यस्मिन्‌ ययोः? इस मन्त्रका पटन किया है, पुनः दय यभ्वाद्ायतं | |. 
स्वशब्दात इस अधिकरणसूत्र करके 'यस्मिन यो” इस श्रुतिवाक्यको प्रह | 
. कहनेसे पुनरुक्ति दोष हुवा? र रे है 
समाधान । अपश्चार्थ तु पुनरुपन्यस्तम्‌? इति भाष्यम्‌ । अथु 


` अदुररूप ब्रह्मा सम्यक्‌ साक्षात्कारके लिये; तथा सेतु शब्दका व्याख्यान करके के | 
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= हमेप्रत्यग्‌ आत्मस्वस्मत्वको स्पष्ट करनेके लिये सून्रकारने 'हुभ्वाद्यायतनं. स्वशव्दा त 

 _सकाउपन्यास किया हे, अतः पुनरुक्ति दोप नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
. . समन्वित इई यह सिदध हुवा इति॥ ७॥ _ j 

EF  छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें यह प्रसङ्ग लिखा है..कि-अनात्मश ' | 
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| माण्याथेप्रदीपिकासहितम पर है 

| ऱ्य माष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । वः 
| ' RN र ३५५ 
गी ००७६  : >>> = = 


( जलेको शोच्य मानता हुवा देवऋषि जो नारद है सो बहानिष्ठ महायोगी आजान- 
F द्ध सतत्कुमारजीके पास आकर कहा--'अधीहि भगव इति? 'हे भगवन ! आप 
| नो आत्माका उपदेश करे? ? इस वचनको श्रवणकर सनत्कुमारने कहा कि- 
FE विषयमे जो कुछ जानते हो सो मेरेसे प्रथम कहो, तुम्हारे कहे इये 
`) दषयको जानकर पश्चात्‌ में उपदेश करूंगा । इस वचनको श्रवणकर नारदने 
| ददवाकि-हदै भगवन्‌! मैंने ऋग्वेदको अध्ययन किया है, और यज्ञुघेंद, सामवेद, 
| | था अथर्ववेद, पञ्चम वेद अर्थात्‌ सम्पूणं इतिहासपुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, 
| 





>: 5 


| आणित, उत्पाद्विया, महाकालादि निघिशास्त्र, वाकोचाक्य-तकेशासत्र, एकायन- 


१, 
७1 
| 


srs सुन 


| तिशा्न, देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मतिद्या अथात्‌ वेदविद्या शिक्षा कल्प छन्दादिक, 
` | मूतविदया, क्षत्रविदया-धनुविद्या, ज्योतिष्‌, सर्पविद्या-गारुड़, देवजनविद्या- 





| गन्ध, युक्ति, नृत्य, गीत, वाद्य, शिव्पादिक विज्ञान, इन सवे विद्यावोंको, हे भगचन्‌ ! 
| इतने विद्वान, जब आप हे तब ऋगादिकोंमें ही आत्मविद्या है तिसको भी 
| | आप जानते ही होंगे--ऐसी शंकाके परिहारके वास्ते नारद पुनः कहते हैं--सो में हे 
| आवन्‌! मन्त्रविद अर्थात्‌ केवल शब्दार्थे विज्ञानवाला हो हूं आत्मवित्‌ नहीं हूं । 
| \ ल्योक ह्येव मे भगवदृशोभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः 
. ( शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयल्रिति’ इति (छा०) । अर्थ 
ही आपके सदृश महाजुभावोंसे मेंने श्रवण किया है कि-आत्मवित्पुरुष शोकको तर जाता है। ओर 
र्ष न्या आत्मवित्‌. नहीं, अतः शोकको प्राप्त हो रहा हुँ। हे भगवन्‌ | आप कृपा करके 
मेरो जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारको प्राप्त करे इति । 


| इस वचनको श्रवण करके सनत्कुमारने कहा कि-हे नारद ! जो तुमने 
| | श्गादिकि विद्याका अध्ययन किया है सो नाममात्र ही है । 'नामोपास्स्व' इस नामको 
ह } म ब्रह्मरूप करके उपासना करो इत्यादिक कह कर आगे भूमाका उपदेश किया है- 
ह _ आ लेव विजिज्ञासितव्य इति  भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । यत्र 
|  सश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पर्यत्यन्य- 


हः 


Ys ठी 
i रॉ 
है ५ ५ 
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द्यदिजानाति तदल्पम्‌ यो वै भूमा तदमृतम्‌? ॥ इत्यादि। अर्थ-दे नार ! 
EE | ; गा हो सुखरूप हे अतः निरतिशय सुखाथी पुरुप्रको भूमा ही विचार करगेको योग्य है। इस , 








इं । मार सनत्कुमारने Re ha 

8 भ्त ह कहा तब नारदुने कहा-'हे भगवन्‌! में भूमाको जाननेकी श 
FE “गहू. ? इस बचनको श्रवण कर सनत्कुमार प्रथम भूमाके लक्षणको कहते भये ।.. हे नारद कहा 
ही. । स्यामे जिस भूमा विषे भूमासे भिन्न व्रष्टव्य वस्तुको, अन्य करण करके, अन्य प्रा, 


| स है, तथा अन्य पदाथौको नहीं अवण करता दै, तथा अन्य पदायोको नही दोर 
| कामत स पचन करके सनत्कुमारने भूमाका आद्वितीयत्वरूप लक्षण बोधन डे 
| र्याम अन्य जुटा अन्य करण करके अन्य वस्तो देखता है तथा अवण करता. 


| ग्रहण करनेके योग्य है अथवा परमात्मा अहण करनेके योग्य है 
होता है इति । 
“प्राणो वा आशाया भूयान? इति । इख मन्त्रको 'भूमा त्वेच - विजिज्ञासितव्य 


| 
तारयत्विति’ । इस श्रुतिका अर्थ समीपमें ही कह आये हें। इस प्रकार प्रथा । 
' प्रकरणका उत्थान होनेसे “परमात्मा ही भूमा है? ऐसा प्रतीत होता है। अतः | 





क्योंकि 'बहोलॉपी भू च बहोः इस पाणिनिसूत्रसे “बहु 


. ` सितन्यः' इस विषयवाक्यमें स्थित जों भूमा शब्द है तिस 'भूमा शब्द न 


प्रति किया है 


१३५६ ooo आ , F | 


तथा जानता है सो सम्पूर्ण पदार्थ स्वप्नहष्ट पदार्थाकी तरह अविद्याके 
$। ओर जा परिच्छिन्न हैं सो विनाशी हैं । ओर जा सुखरूप भूमा है सो रपरे. हे 
अविनाशी है इति । यह भूमाचाक्य “भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌? इस अधिकरण ग | 
विषयवाक्य है । 

अब संशयको दिखाते हें-इस श्रुतिमें स्थित भूसा शब्द करके कथा 


यह यहां संशय | 
























= = 


अब इस संशयके कारणको दिखाते हं--'भूसाः नाम चहुत्वका ३ | 
शब्दके स्थानमें भू | 
आदेश हुवा है | ओर “बहु” शब्दसे उत्तर 'पृथ्वाद्भ्य इमनिज्वा” इस सूत्रसे न्‌ | 
प्रत्यय होता है | इमनिच्‌ प्रत्ययका अर्थ भाव है । इस प्रकार भाच प्रत्ययान्त 

शब्द सिद्ध होता है। "पूर्वोक्त बहुत्व कि स्वरूप है? ऐली विशेष आकांक्षाके ह्ये 


इस विषयवाक्यके समीपमें होनेसे 'प्राण जो है सो भूमा है? ऐसा प्रतीत होता 
है। ओर इस सप्तम अध्यायके आदिमें लिखा है-'श्रुतं होव मे भगवदृशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्‌ छोकस्य पारं 


सन्निहित तथा व्यवहित प्रकरणरुप कारणोंसे “तहां किसका उपादान न्याय | 
है; ओर किसका हान न्याय्य है” यह संशय होता है इति । 

_ यहां ऐसा जानेको योग्य है कि--भूमा नाम ळाकमें बहुत्वका है । अथात्‌ | 
ब्यापकत्वका है | इससे यह संशय होता है कि-यहुत्वरूप भूमाका प्राण 
भवा परमात्मा धर्मा है। ओर श्रुतिमें व भाष्यमें जो प्राणको तथा पर | 
मात्माको भूमा कहा है; सो भूमारूप घमेके साथ प्राण अथवा परमात्मारुप 
को अमेद विवक्षा करके कहा है। अतः प्राणो भूमा, परमात्मा भूमा, प 

बन सकता है॥ प्रसडमें कया प्राप्त हुवा ऐसी आकांक्षे हुवे ` 


hl पक्त प्राणो भूमेति’? इति भाष्यम्‌। भूमा त्वेव विजि 


आपका ही अहण करना परमात्माका नहीं। क्यॉकि- भूयःप्ररनप्रतिवचनपरम्प 

दशनात्‌ रानात! अथ -बहुत प्ररनोतरके अनन्तर जब सनत्कुमारते प्राणका उपदेश 

तदनन्तर, नारदने महत्तर विषयक पुनः प्रइन नहीं किया है । | 
| 





*न्कू I |} 
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नामको उपासना करो! इस उपासककी 


« > क्र अर त 
« | 
१२, ॥ 


| ती कट माष्याथप्रदोष्कासिहितम्‌ । ३५७ 
क्‍ | । | जितनी गतिं ह उतनेमें अत बत गति होती हे | इस प्रकार सनत्कुमारके 
| | उपदेश करने पर नारद न अस्ति. भगवो नाम्नो भूयः? इति । अथ-ह भगवन्‌ ! 
| मसे बड़ा कौन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति। इस प्रकार नारदके प्रश्न 
| हे सनत्कुमार कहते हैं: -- वाग्‌ वाव नाम्नो भूयसी? । अर्थ- नारद ! नामसे 
दी वक्‌ है क्योंकि वाक्‌ इन्द्रिय जिह्वामूलादिक अष्ट स्थानोंमें रहनेसे वणरूप नामका कारण 


] | १। और जो कारण होता हे सो कायेसे अधिकतर होता है । और वाकू इन्द्रियके 
ह डा हुये ही ऋग्‌ वेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अर्था'का ज्ञान होता है । 
| | . और वाकू इन्द्रिये अभाव हुये वेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अथो का ज्ञान 
| होता नहीं। इस अन्वयव्यतिरिक करके भी नामसे उत्तम कारणरूप वाक्‌ इन्द्रिय सिद्ध | 
{ | होता है । . तिस वाक्‌ इन्द्रियको ब्रह्मरूप करके उपासना करो इति । इस उपासक 
` | की वाणीकी जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । नारद- 
| | अस्ति भावो वाचो भूयः? इति। अर्थ-हे भगवन्‌ ! वाक्‌ इन्द्रियसे अधिकतर 
| | कोन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति । सनत्कु मार-- मनो वाव वाचो 
| | भूप इति। अर्थ-हे नारद ! वाक्‌ इन्द्रिये बड़ा *विवक्षाबुद्धिरूप अन्तःकरणकी 


| 

| इतिविशेष मन हे । क्योंकि वक्तव्य चस्तुविषयक वाक्‌ इन्त्रियका प्रेरक मन है। | 
. भोर जसे मुश्कि अन्तर्गत दो आमलक वद्र फल व विभीतक फल सुषि करके 
(/ वयतत होते है; टाळ तैसे बाकू तथा नाम मन करके व्याप्त है' अर्थात मनके अन्तरगत 
F है । अतः वाकूसे बड़ा मन है । N= 


| गारद्‌-है भगवन्‌ ! मनसे बड़ा कोन है ? 


Me oe oil SN Sl 












F के सनत्कुमार--सङ्ूप मनसे बड़ा है । कतंव्याकतव्य विवेकका नाम 
. सा सदतय है। सवे प्रपञ्च सडुल्पमय है। सडुट्पकी. उपासना फरो-इस 
(जि | | आसककी सडुल्पकी जितनी गति हे उतनेमें अप्रतिहत गति होती है। `. 
र | . गारद-हे भगवन्‌ ! सङ्कपसे महत्तर श्रेष्ट कोन है! | 
, | „¬  सेगेत्कुमार - चित्त सङ्लपसे बड़ा है । कतेव्याकतेव्य निरूपणसामर्थ्यंका 
है | तश हते चित्त है। चिवेकका यह चित्त कारण है । चित्तके अधीन ही 


| के 


उच्चारण करनेको योग्य है तथा यह काये करनेको 
[es अन्त;करणकी वृत्तिविशेष्र है तिसंका नाम विवक्षाबुद्धि है। 
[SS इसे अनन्तर मन्त्रका उच्चारण तथा कार्यको पुरुष करता है । 























|)... ‘३५८ | ER 5 | 
i -  'सनत्कुमार-ध्यान चित्तसे बड़ा है। णकाग्रतारूप ध्यान उक्त साम्ये | 
i चित्तका कारण है, अतः महत्तर हे । - ती 
` जारद-हे भगवन्‌! ध्यानसे बड़ा कोन है ? FF 
सनत्कुमार विज्ञान ध्यानसे बड़ा है । शास्त्रार्थनिश्वयका नाम ना 1 

है। यही एकाग्रतारूप ध्यानका कारण है । ह. 
नारद-हे भगवन! विज्ञानसे बड़ा कोन है ? | 
सनत्कुमार--विज्ञानसे बड़ा बळ है। शास्त्राथे प्रतिभांनसामर्थ्यका पु | | 
प्रकतर्मे बळ है। जब यह पुरुष बली होता है तब उठता है.। उठकर गुरुकी सेवा | 
करता है। शुश्रषासे शुरुके अन्तरङ्ग होता है। अन्तरङ्गः होनेसे ही गुरुका का |. 
होता है। ओर छपापात्र होता है। अथ श्रोता मन्ता होता है। तदनन्तर शास्र | 
` प्रतिमानरूप विज्ञानवाला होता है । पुनः शास्त्राथ कर्ता अर्थात्‌ अनुष्ठाता होत | 












३ | i ` है) जब अनुष्ठाता होता है तब स्वरूपानन्द्का विज्ञाता अथात्‌ अनुभवता 
नारदे भगवन्‌! बलसे वड़ा कोन हैं ! ः | 
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__________ _____ सनत्कुमार--अन्न बरसे बड़ा है, क्योंकि बलका कारण है। 
|... नरंद-है भगवन! अचसे बड़ा कोन है? 
` सनत्कुमार-जल अन्नसे बड़ा है। 

'नारद--हे भगवन्‌ ! जलसे बड़ा कोन है ! 

 सनल्कुमार-तेज जलसे श्रेष्ठ हे । 

 नारद-हे भगवन्‌! तेजसे बड़ा कोन है? 

 „ सनत्कुमार_आकाशहै। ` "आ 
. नारद हे भगवन! आकाशसे वड़ा कोन है? , | 

हः न सनत्कुमार_आकाशसे बड़ा स्मर ( स्सृति ) है। क्योंकि ्सुतिुप है 


० | 
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कि 
प्र 
प्र 
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हि तार रे मावर से घडा कौन हे! 


"व नवा हे सि 
RT सनत्कुमार स्मरसे बड़ी आशा है.। क्‍योंकि आशारूप तुष्णा६ * 
es | की ७३२ > ५८ ) त्य 
.  सरुपप्फञ्चकी कारण है। | 
SRE SiC ह CS ब रा | 
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| f - क भाष्याथंग्रदीपिकालहितम्‌ न 
| उ भाष्याथप्रदीपिकासहितम । | ३५६ 


हर ` 
HS 2 
है| ी हा परवाद् देखनेमें आता हे । तसे प्राणसे अनन्तर अस्ति भगवः ग्राणादुभूयः’ इति । 


| न बाव प्राणादुभूय? इति। 'हे भगवन्‌! प्राणसे वडा कोन है?? श्राणसे 

| ामसुक है! इत्यादिक प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं आते है'। इसलिये प्राण 
शंका | इसी प्रकरणमें आगे श्रुतिमें कहा हे एष तु वा अतिवदति? 
| हह इस श्रुतिमें जो “तु? शब्द्‌ है तिस तु शब्द करके प्राणके प्रकरणका चिच्छेद 
शै हो गया हे अतः प्राण भूमारूप नहीं हे | 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असड्भत है क्योंकि “प्राणमेव तु! 
` त्यादि भाष्यम्‌। अथात्‌- नामसे लेकर वस्तुकी आकांक्षारूप आशा पर्यन्त 
| शे वस्तु कहे हे 'तिनोंसे अधिकतर प्राण ही हे! इस अर्थको विस्तार पूर्वक - 
) प्राणो वाव आशाया भूयान? इत्यादि पूर्वे वाक्योंसे कहकर प्राणवित्‌ पुरुषमें . 
| दनत्कुमारने अतिवादित्वको कहा है-एवं विजानन्नतिवादी भवति’ इति । 
. | गामसे लेकर आशा पर्यन्त उपास्य वस्तुको उल्लंघन करके जो पुरुष नामादि 
` ग्रशान्त जगत्‌का विधारक प्राणको हो श्रेष्ठ जानकर कहता है तिस प्राणद्शी . 
। पुर्पका नाम अतिवादी है। ओर तिस प्राणवित्‌ पुरुषके प्रति जब कोई पूछे कि- 
4 तू अतिवादी है? तब वह कहे कि- हम अतिवादी हैं। भें अतिचादी नहीं 
| ह ऐसा निषेध न करे। इस प्रकार प्राणचितमें अतिवादित्यको स्वीकार करके 
| | पुनः आगे सनत्कुमार कहते है'--'एष तु था अतिवदति यः सत्येनातिवदति' 
| पह ही पुरुष अतिवादी है जो सत्यका अनुभव करके कहता हैः 
FE शति । इस मन्त्रमें जो 'एष' शब्द्‌ है तिस एष शब्द्से प्राणवित्‌ पुरुषका 
व | ' पामर करके, और अर्थसे अतिवादित्वरूप प्राणके वतको. आकर्षण करके, तथा 
` | गणको त्याग न करके; सनत्कुमारजीने अपनेमें “सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि' 
| भ पचनसे सत्यके बलसे अतिचादित्वको प्रगट किया है। ओर सत्यको विशेष 
ह | | ऐक विजिहासितब्य बतलाया है। पुनः आगे नारद्‌ प्रश्न करते हैं-- 
| हस सत्यं भगवो विजिज्ञांसे! हे भगवन्‌! मैं सत्यकी विजि- 
i 
F त्यान एसा ड सत्यविज्ञानकी तुमको चिजिज्ञासा करनी चाहिये, क्योंकि 


| = विश 2 ही सत्यवक्ता होता है । सत्यविज्ञानके विना सत्यवक्ता नहीं 
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` ऐता । अतः बि 

| रद-है भगवन्‌! सत्यविज्ञानकी मैं जिज्ञासा करता ह। 

| होता है त त र--मनन सत्यविज्ञानका हेतु है। मनन के विना सत्यविशान 
हा...” हे भगवन्‌ | मननकी जिज्ञासा करता ह । 


७ ७... | प्रह्यसूजम्‌ 





















सनत्कुमार भ्रद्धासे मनन होता है। भ्रद्धाके घिना होथे नहीं, अत दाक्ष | 
जिज्ञासा करो । d 
नारद-हे भगचन्‌! श्रद्धाकी जिज्ञासा करता हं । i 

सनत्कुमार-निष्ठा अर्थात्‌ सत्यविज्ञानके लिये गुरुशुश्रूषामें तत्प्रा ` | | 

ही: भ्रद्धाकी हेतु है। निष्ठाके विना श्रद्धा होचे नहीं, अतः निष्ठाकी जिज्ञासा करो क 
क नारद्‌-हे भगवन्‌ ! निष्ठाकी जिज्ञासा करता इं । | 
EE, सनत्कुमार -छृति अथात्‌ इन्द्रियांका संयम व चित्तकी एकाग्रता निष्ठे 

हेतु है। इतिके विना निष्ठा होवे नहीं, अतः कृतिकी जिज्ञासा करो । 

नारद-हे भगवन! छृतिकी जिज्ञासा करता हुं । i 

121 डत सनत्कुमार- सुखकी विजिज्ञासा करो। क्योंकि सुखकी इच्छासे ही भा 
इ करता है। सुखकी ` इच्छाके चिना कुछ नहीं कर सकता है, अतः सुखकी 7 


= नारद-हे भगवन्‌! सुखकी जिज्ञासा करता हु । 
Ft ९ ळे. कै के ह (१ 
EF ` सनत्कुमार-यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखं भू | 


i ` त्वेव विजिङ्गासितन्य इति? | अर्थ-जो भूमा है सो सुखरूप हे । अल्प वस्तुं सु | 
i नहीं है। भूमा ही सुखरूप हे | भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिये इति । J 

ह  . नारद्‌-हे भगवन ! भूमाकी विजिज्ञासा करता हूं । इस प्रकार | 
i oF ` सत्यादि परम्परा करके अनन्तर सनत्कुमारजीने नारदके प्रति भूमाका अवतरण | 
 =खि्याहै। अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद नहीं हो सकता है। किन्तु प्राणका | 
` ही प्रकरण है। अतः प्राणप्रकरणके चिच्छेद न होनेसे “प्राणको ही संनत्कुमार | 
' भूसा मानते ह' यह निश्चय होता है । रि 


~ 3 व्य क 


य __. शंका | सत्यकी विजिज्ञासा द्वारा सत्य, विज्ञान, मनन, श्रद्धा, नष्ठ | | | 
,_ इति व सुखकी परम्परा करके भूमाका अवतरण होनेसे भूमा अनृत प्राणरूप | 
हो सकता है । अतः प्राणप्रकरणका विच्छेद अवश्य मानना | 
समाधान । 'प्राणो वे सत्यः? इत्यादि श्रुतियोंमें प्राणमं भी ज ब । 

` प्रसिद्द है) अतः सत्य शब्दसे भी प्राणप्रकरणका विच्छेद नहीं बन सका | 
भव; याण दी हा ह हस्रा! ३ 
ह. 0. ed शुका | प्रसङ्गमे प्रारूप भूमाका ग्रहण करोगे तो यत्र नक | 
_ णोति नान्यद्विजानाति स भूमा? यह जो भूमाके लक्षणा ग्र | 
| क्न है; तिसका प्राणमें समन्वय किस प्रकार होगा! हे | 
रक न र जच । सुषुसि अवस्थामें चक्ुरादिक इन्द्रियोंके प्राणमें तावि | 
ता हे? 'न श्रवण करता है? इस प्रकार क्रा | 
वदा का जमाव, देखनेमें आता है । अतः नान्यत्पश्यति’ इत्यादिक हि) 
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रि सकता है। तां पंश्‍नोप० शुतिः - 'न शृणोति न पश्यति? इत्यादिक 
| | र्व करणोंके व्यापारका विळ्यरूप खुघुप्ति अवस्थाको कहकर 'प्राणाग्नय 
11 नर सिमन्पुरे जाग्रति’ “तिस पुर्वोक्त खुषुपि अवस्थामें पञ्च वृत्तिवाला प्राण ही 


ES गता है” इस प्रकारसे प्राणके जागरणको कहती हुई सुषुसि अवस्थामें प्राणकी 
। रातताको दिखाती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शुतिने प्राणमें ही भूमाका जो सर्चच्य- 
| ` द्ारामाव करके उपलक्षित अद्वितीयत्व लक्षण है सो बोधन किया है इति। : 


| | . अब भूमामें जो खुखरूपत्व श्रवण होता है-“यो वे भूमा तत्सुखम्‌? इति! 

| त्ोभीप्राणमें वन सकता है । इस अथेको पूवपक्षी प्रतिपादन करता है । तहां: 

` प्रनलोप० थुतिः-अनषो देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथैतस्मिब्छरीर एतत्सुखं भवति । 

` | भ्र्ध-जिस अवस्थामें बुद्धयादि उपाधिवाला जीव अविद्योपहित चित्रुपतेज करके ` अभिमूत 

| । होत इस सुपुप्ति अवस्थामं यह जीवरूप देव; स्वप्नरूप देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक 

| द्वायौको र जानता हे । और तिस अवस्थामें जो सुख होता है सो इस कारण शरीरमें होता 

| हैरति। सो यह सुख भी प्राणका ही है, क्योंकि सुषुप्तिमें ही सुखका. श्रवण है; 

| ` भोर सुषुसिमें प्राण ही प्रधान है इति । * 

| | ` शंका। भूमामें अस्तत्वका श्रवण होता है 'यो वै भूमा तद्सुतम! अतः 
f र मिन्न ही भूमाको कहना चाहिये । क्योंकि प्राण अल्प है 'यद्इपं तन्मत्येम_ 

| जो अल्प होता हे सो नाशवान होता है? और भूमा नाशरहित है। अतः 
प्राण भूमा नहीं हो सकता है । 222 


ह समाधान | सो कहना भी बने नहीं क्योंकि 'प्राणो वा असतम! इस कोषीतकि- 
| ` एक्ममाणसे प्राणमें भी अख्तत्वकी सिद्धि हो सकती है, अतःप्राण भूमार है इति । 
| 
| 


१६), . 
हि । * 


& 


जु | | ष शंका । जो प्राणको भूमा माननेचाले हैँ उनके मतमें “तरति शोकमात्म- . 
| RN जो आत्माको जाननेकी इच्छा करके प्रकरणका उत्थान हुवा है। सो | 


| हे बा समाधान | सो कहना भी असङ्कत है क्‍योंकि "आत्मशब्द ` करके यहां 
क | विव है? ऐसा हम कहते हें। तहां श्रुति-प्राणो हृ पिता प्राणो 

5 य भाणो "अ भ्राता? इत्यादि । अर्थ--प्राण ही पितारूप है, तथा माता, आता, स्वसा; 

0 | दपा बराह्मण यह सर्व पराणरूप ही हैं इति। यह श्रुति प्राणको ही स्का 
| गे र पे ५... हर करती है। ओर “यथा वा अरा ना 
| खि ` समर्पितम्‌? | अर्थ-जैसे प | 

| प ह! डोके हि रेहे २ र he अर है, बीचमें जो स्थूळ तथा 


F Ee नाम नाभि है इति । यह श्रृति प्राणमें दी सवे जगते अणइ 


































क वात्ता «ना ७ त्वको कहती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्वात्मत्व तथा अरनासिके 7 
०.० .. तत्वरूप भूमस्वरूपता प्राणमें भी बन सकती है । अतः प्राण ही भूमारूप है द h 


वीर | अथ सिद्धान्तपक्ष! | प्रसङ्ग में भूमा शब्द करके 'परमात्माका ही | 
रि करना योग्य है प्राणका नही? इस अर्थको व्यास भगवान्‌ दिखाते है:- | 


क ` भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ | 
त... अर्थ-$ भूमा, २, संप्रसादात, ३ अध्युपदेशात्‌। इस सून्नमें तीन द | 


ता इस भूमविद्यामें भूमा पररह ही होनेको योग्य है; क्योंकि जिस अवस्थामें अही प्रा | 


04: की प्रसन्नताको अर्थात. आनन्दको संसारी जीव प्राप्त होवें तिसका नाम संप्रसाद है। छल | 
Fe निवंचनसे, और बृहदारण्यकमें स्वप्न व जागरण अवस्थाके साथ पाठ होनेसे, यहां संप्र 
MES : शब्दका वाच्य अर्थ सुषुप्ति स्थान है । ओर तिस सुपुप्ति स्थानमें प्राण जागता है। अह | 
 ©जागनेवाला प्राण यहां लक्षणावृत्तिसे सम्प्रसाद अभिप्रेत हे । तथा च प्राणरूप संग्राले । 
IE ` सागे भूमाका उपदेश होनेसे भूमा परमात्मास्वरूप ही है प्राणस्वरूप नहीं इति। 

अब इस सून्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'-प्राण ए । | 
रर चेद्धमा स्यात्‌’ इत्यादि। यदि पूर्वंपक्षी कहे कि--'प्राण ही भूमा' है तो त्स | 
Mo त्कुमारने नारदके प्रति 'प्राणसे आगे प्राणका ही उपदेश किया है? पेसा कहना होगा | 
 साोअत्यन्तअसङ्गतहै। क्योंकि नामसे आगे नामका उपदेशा नहीं किया है। क्लि । 
तामसे भिन्न वाक्‌ इन्द्रियका उपदेश किया है। इसी प्रकार वाक्‌ इल्रिसे | 
RN: . लेकर प्राण पर्यन्त वाक्‌ इन्द्रियादिकॉसे भिन्न २ अर्थका ही तहां २ आगे स | 
. देराकियाहे। जब प्रत्येक प्रश्न व प्रतिवचनमें भिन्न २ ही अर्थको कहा देता | 
JST य भा उपदिश्यमान भूमाको भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरूप ही कक्षा | 
(न होगा इति | « | 


हि सोर शका । 'अस्ति भगवः प्राणादुभूयः' इति। है भगवन ! प्राणसे | | 
. कौनहै। '्राणाददो घाव भूयोऽस्ति’ इति। प्राणसे वड़ा अमुक दै। | 
1222 इक 7. जे हे तक जब यहां प्राण उपदेशके आगे प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं त 
४1 / ल क्स स परकार प्राणसे सिन्न भूमाका उपदेश वन सकता हे! अथात्‌ ही 
| | झन सकता है। ओर प्राणके उपदेशसे उत्तर भागमें 'प्राण ही श्रेष्ठ है ४] 
न फथनरूप जो प्राण विषयक अतिवादित्व है तिसका अलुक ही न 
जोक रप वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति | ओर एत हह | 
|. आणसे आग तिस एप शब्द करके माणवितका ही परामर्श होता ह | 
.. हले भागे माणसे भिन्न भूमाका उपदेश नहीं है किन्तु प्राण ही का । 
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5 परतन्त्र सत्यवादीको दच्छद हो. 
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ह नहीँ है। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है. 'झत्रोच्यते? 








| प्राण भूवा [यहां “एव! शब्द करके प्राणचित्का च 'अतिवद्ति' शब्द कर 
| | F त्यादि भा. ादित्वका अनुकषेणको नहीं कह सकते है'। क्योकि त. सना ति. 
| विषयक सत्य करके कहता है सो अतिवादी है? इस विशेषवादको होनेसे 
|. क्ति जो 

दादी यहां अतिवादी है प्राणवित्‌ नहीं । 


[ | | र का।| 'पषतुचा अतिवद्ति' इस मन्त्रे प्राणचित्‌ पुरुषका अ 

, चुवाद्‌ 
हे किम बता तिवयृति यह मन्त्र प्राणवित्‌ पुरुषमें सत्य वद्नरूप घमेको विधान 
| | 
| 


| ' ज्ञता है। अतः प्राणके प्रकरणका चिच्छेद नहीं बन सकता है। इस अर्थको अब 
_ दाततपू्ेक वादी कहता दै-सत्यवद्नरूप विशेषवाद भो प्राणविषयक ही वन सकता 
. १। क्योंकि जैसे किलीने कहा कि-'जो पुरुष सत्य कथन करता है सो अग्निहोत्री 
` 3! यहां पुरुषमें सत्य भाषण करके अग्निदोत्रित्वको सिद्धि नहीं होती है। किन्तु अझ्नि- 
ः होत्र करके हो अग्निदोत्रित्वको सिद्धि होतो है। ओर सत्य भाषण अझ्निहोत्रीका 

| कह धमविशेष कहा जाता हैं । तैसे ही प्रश्‍तमें सत्यवदन करके पुरुषमें 
| अतिवादित्व नहीं सिद्ध होता है। किन्तु प्रत प्राणविषयक श्रेष्ठ त्वविज्ञान करके ही 
म | अतिवादित्व सिद्ध होता हैं। ओर सत्यवदन जो है सो केवळ प्राणवित्‌ पुरुषका 
गा | ` विशेषधमे विवक्षित है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणप्रकरणका विच्छेर न दोनेसे प्राण 
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हः 
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नु ) हौ भूमा है ति। _ | 
हे ~ मेहर | 
„|` समाधान। यह पूर्वेपक्षीका कहना असङ्कत है क्‍योंकि ऐसा माननेसे 


1. ति भका परित्याग होगा । इस अर्थेको दिखाते है- शर्या ह्यत्र इत्यादि भाष्यम्‌ ` 
| एतु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इस श्रुतिसे 'सत्यवदन करके ही 
| गतिवादित्वरुप' जो श्रुतिका अर्थ यहां प्रतीत होता है सो त्यक्त हो जावेगा । अर्थात्‌ 
ह | पादिक उपासकोंको अपेक्षासे प्राणादीमें 'एवं पर्येन्नेबं मन्वान एवं विजान- 
| कक भवति तं चेदुब्रूयुरतिवाद्य लीत्यतिवादयस्मी ति ब्रूयाज्ञापहु बीतेति' । यह 
| न 


| ३१ अतिवादित्यको स्वयं स्वीकार करती है । परन्तु निरपेक्ष अतिवादित्व तो सत्य 








> र्‌ ER ही होता है प्राणविज्ञान करके नहीं--इस अथकी बोधक "एष तु वा 
ह| - पदत यह भ्रुति हे। और 'यः सत्येनातिवदति’ इस वाक्यमें प्राणचिषयक 
| नका यदि संकोतन भी नहीं है । अतः प्राणवितूमें अतिवादित्व नहीं बन सकता | 
| ड मकरणसे प्राणवितूर्मे अतिवादित्विके लिये प्राणविषयक विज्ञानका 

उ करोगे तो ुत्यर्थंका त्याग होनेसे श्रुति भी त्याग करनेको योग्य हो 
$ ए वादीके मतमें दोष होगा । ओर ब्रह्मविज्ञानकरणक श्रुतिसिद्ध जो अति- 
| यति: pn प्रकरण करके बाध नहीं हो सकता; किन्तु तली क 
3] जो रके घर णका बाध ओर » प्राण ब्याद 

३| भ लिएका ऐसा जो तभा ळं | व श्रुतिमें 'तु' शब्द है सो 
| ऐरणके स्वीकार करनेले समीचीन नहाँ होगा | अतः तु शब्द करके 
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i == ल — 
र) भी प्राणप्रकरणका बाध होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणसे भिन्न भूमा है बे 
कं सिद्ध हुवा इति । 

| » _____ अब जिज्ञासारुप लिङ्ग करके भी प्राणसे भिन्न परमात्मा स्वरुप हो भूमा 
है इस अर्थको दिखाते है-'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यस्‌' । अर्थ हे नारू। 
प्राणबितमें जो अतिवादित्व है सो नामादिकोंकी अपेक्षा करके दै निरङ्कुश i 
है। सर्वातिक्रान्त भूमाख्प परमार्थसत्यवादीमें ही निरङ्कुश अतिवादित्व हे । अतः सत्य ही 
जिज्ञासा करनेको योग्य है इति। जैसे एक वेद्वितूकी प्रशंसाके प्रकरणमें 'एघ तु 
महाभ्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीते’ इति यहां एक वेद्वित्से भिन्न चतुवेद. 
चितकी प्रशंसा है, तैसे प्रसङ्में यह जिज्ञासा भी प्राणसे भिन्न भूमाकी ही है । ऐसा 
मानना योग्य है। अन्यथा सत्यविषयक जिज्ञासा, ओर जिज्ञासामें कतंब्यता- 
बोधानुकूल सनत्कुमारका प्रयत्न व्यर्थं होगा। क्योंकि प्राणबोधानुकूल प्रयत्न 
प्रथम हो चुका है। अतः यह जो पुनः प्रयत्न है खो प्राणसे भिन्न परम उत्हष् 
सत्य स्वरूप परमेश्वरकी विवक्षाको सूचन करता है। 


| ट | शंका | प्रश्नके भेदसे अर्थका भेद होता है क्‍योंकि नामादिके उप: 
EE देशमें प्रश्‍नके भेदसे अथंका मेद्‌ देखा गया है। ओर प्राणके उपदेशसे आगे 
- : प्रशनहे नहीं, अतः प्राणसे भिन्न. भूमाकी विवक्षा करके उपदेश नहीं बन सकता | 


समाधान । यह वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि “अर्थके भेदका प्रयोजक [( 

` प्रश्नका भेद ही होना चाहिये? यह नियम नहीं है किन्तु प्रकत अथेके सम्बन्धका | 
. असम्भव अर्थभेद्की विवक्षाका प्रयोजक है । जैसे मैत्रेयीआदिकोंने एक आत्मरूप | 
अथमें अनेक प्रश्‍न किये है'। तहां प्रश्नके भेद हुये भी अर्थका भेद नहीं होता है। | 
ओर प्रश्‍नले विना ही चतुर्वेदवितमें प्रकत एक वेद्वितका भेद कह आयेदै। } 
तैसे हो प्रश्‍नसे बिना भी प्रहृत प्राणरूप अर्थके साथ "एष तु? इत्यादि अन्थका | 
सम्बन्धके असम्भव होनेसे प्राणसे भिन्न भूमा ही यहां उपदिष्ट है इति । | 


[का । (नापृष्टः श | | 
व्य राः नापृष्टः कस्यचिदुब्रूय।त्‌? इत्यादि स्सृतिसे प्रश्नके विना उपदे fF 
अयुक्त ह: ह 0 
5 हक समाधान | 'अनधिकारोको उपदेश नहीं करना? इस अर्थकी बोधक 7 | 
न डाय है। परन्तु “जिन्नासु शिष्य तो प्रश्‍न न भी कर सके तो भी गुरुको 322. ली. 
है” इस अर्थकी सूचक “एष तु वा अतिवदति’ यह श्रुति है। क्योंकि तहां सनरत्ड १ |. 
करके उक्त प्राण पर्यन्त उपदेशको श्रवण करके तुष्णींभावको प्राप्त. जो नारदच | 
(हः. तिलको र सनत्कुमार स्वयं व्युत्पन्न करते हैं -'एव तु वा अतिवदति यः सत्येताव रकाः | 
E इ अ हक प्रति सनत्कुमारने कहा कि-हे नारद 
क पध ; दया थ्यारू | ` प्राण है तिस प्राणविषयक विज्ञान करके ज्ञी ि अतिवार्दिति pe | 
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भाष्याथंप्रदी पिकासहितम्‌ । 


उ ह च्याय बर” ३६५ 


20 १ तिसका नाम ही अतिवादित्व है इति । प्रसङ्गमें सत्य शब्दका अर्थ परमार्थरूप 
| हल पह ही दै प्राण नहीं । क्योंकि 'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म? इत्यादि धुत्यन्तरसे 
| त्यरुप परत्रह्म ही प्रसिद्ध है । ओर इस .उपदेरा करके व्युत्पन्न जो नारद्‌ है। 
| ` जके लिये प्रवृत्त जो नारद्‌ है। तिसके प्रति निदिध्यासनरूप विज्ञान तथा 
| जत घ शरद्धा आदिक साधनपरस्पराका विधान करते हुये सनत्कुमारने 
| गा उपदेश किया है । तहांप्राणसे आगे “सत्यं त्वेच विजिज्ञासितव्य म्‌? 





|| द्वश्यय होता है। अतः प्राणसे आगे भूमाका उपदेश विद्यमान है। इसलिये प्राणसे 
| ' भिन्न परमात्मा ही भूमा होनेको योग्य है इति । 


| | 
| किञ्च सन्निहितादपि व्यवहितं साकाड्न्षं बलीयः ।? अर्थ: --निराकाहू 
2 अन्यबहितसे भी आकाङ्कावाला जो व्यवहित है सो बलवान्‌ होता है इति | इस न्याय . 
| | करे यद्यपि भूमावाक्यके समीपमें प्राण है तथापि निराकांक्ष प्राणको स्थित्‌ 
| देखकर उपक्रममें स्थित जो आत्म शब्दे हैं सो अपनेको प्रतिपादन करनेके लिये 
| भूमावाक्यकी अपेक्षावाला है अतः बलवान हे। इस रीतिसे प्रसडुमें आत्माकी 
| विविदिषा करके जो प्रकरणका उत्थान हुवा है सो भी समीचीन होवेगा। और 
4 जो वादीने प्रथम कहा था कि-यहां प्राण ही आत्मा विवक्षित है। सो भी वादीका 
| कहना उपपन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि परिच्छिन्न प्राणमें सुख्य वृत्ति करके व्याप- 
| सत्वरुप आत्मत्व नहीं रह सकता है इसलिये प्राण आत्मा नहीं है । किञ्ज प्रत्यग्‌ 
| 4 अगन परमात्माके ज्ञानसे विना शोककी निवृत्ति भी नहीं वन सकती है । क्योंकि 
५ तोत्य! पन्था विद्यतेऽयनाय? यह अन्य श्रुति शोककी निवृत्तिरुप मोक्षके लिये 
| | भनले हच अन्य उपायोंको निषेध करती है । और 'तं मा भगवाञ्छोकस्य पार 
ड जु शर्‍यतु ऐसा उपक्रम करके “तस्मे मृदितकषायाय तमसः पार दर्शयति 
| | ॥ 'गवान्पनत्कुमार;! ऐसा उपसंहार किया है । यहां 'तम' नाम अविद्याका है। 
अ. बोर जन्म मरणाद्रिप शोकका सूल कारण अविद्यारूप तमके नाश विना शोकका 
| गा शकय है नहीं। अतः तिस तमका निवर्तक ज्ञानगम्यत्वरूप लिडुसे आत्मा 
॥ प हो है प्राणरूप नहीं। और 'आत्मतः प्राणः? 'आत्मासे प्राणादिक 







उत्पन्न 


0. A हे है इत्यादिक जो ब्राह्मणभाग है सो 'प्राणादिक सवे प्रपञ्च आत्माके 

ह... शासनका इस अर्थको बोधन करता है, प्राण ही यदि इस प्रकरणमें अनु- 

गा होता तो प्राणमें अन्य ( आत्मा ) अधीनता नहीं कहते । अतः 
नहीं। 
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शोक ह । प्रकरणके अन्तमें परत्मामाकी विवज्ञा रदो। इससे प्रथम उक्त 
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5 समाधान | यह भी वादीका कहना असङ्गत है क्योंकि--स भगवः कचि. 
नतित इति स्ते मिति इति अन इलत २ नद! छ खो. 
भूमा किसमें स्थित है ? सनत्कुमारने कहा किं-स्वरूपभूत अपनी महिमामें स्थित \। 
 . ©इत्यादिकसन्त्र करके प्रथमसे लेकर प्रकरणकी समाति पर्यन्त भूमाका ही अनुकपेण ३] 
1) और सवे जगतक्ते कारण परमात्मामें ही निरपेक्ष विस्तृतत्वरूप भूमरूपता ब 
i ` सकती है परिच्छिन्न प्राणमें नहीं । अतः परमात्मा ही भूमा है प्राण नहीं यह सिद्ध य 
 ©@इति। यहां पूर्वपक्षं प्राणकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञान क 
४ है इति॥ ८ ॥ 


a EF पुनः भूमामें ब्रहात्वके बोधक लिङ्गान्तरको सुत्रकार दिखाते हैं:-- 
| धमोंपपत्तश्च ॥ & ॥ | 


1... अथ--१ धर्मापपत्तेः, २ च । इस सूत्नमें दो पद हैं । सत्यत्व, स्वमहिमप्रतिष्टितत्व, | 
be सवेगतत्व, सर्वात्मत्वादिक जो भूमामें श्रूयमाण धम हैं सो परमात्मामें ही बन सकते हैं अन्ये | | यु 
नही, अतः भूमा परमात्मा स्वरूप ही है यह सिद्ध हुवा इति । | 


अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं- ॥ 
र यज्ञ नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ इत्यादिक | 
श्रुतिने जो भूमामें दुर्शनादिंक व्यचहाराभावको बोधन किया है सो 
द्रानादिकि व्यवहाराभावरूप धर्म परमात्मामें निश्चित है । ओर बृहदाः | 
रण्यकमें भी लिखा है-“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाशूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌ । | 
अर्थ--जिस अवस्थामे इस विद्वानको संपूण जगत्‌ आत्मा ही हो गया तिस अवस्था | 
__ किस करण करके किंस विषयको देखे इति | ओर जो सुषुसि अवस्थामें दशनादिक | 
._ च्यवहाराभावको श्रुतिने कहा है सो भो आत्मामें ही असडुत्वकी विवक्षा करके कहा |. 
है, प्राणके स्वमावकी विवक्षा करके नहीं । क्योंकि परमात्माका ही यह | 
सकरण है| और अर्थात्‌ बुद्धि आदिक उपाधिक्े विद्यमान हुये आत्मामें द्टत्वादिक | 
घमं है । ओर सुषुप्तिमें बुद्धि आदिक उपाधिके अभाव हुये द्रष्टत्वादिक घम क 
` अभाव है | इस प्रकार आत्मामें असङ्गत्व ज्ञानके लिये प्रश्नोपनिषदुर्मे आत्माकी | 
पसजूमें प्रात करके 'न श्णोति न पश्यतिः इत्यादिक मन्त्रों करके दर्शनादिक | 
व्यवहारके अभावरूप धर्मको कहा है। । जज] 


ह, < a ओर जो सुषि अवस्थामें सुख कहा है सो भी आत्माम ही सुल स्वह का केट, 
prs त्वकी विवक्षा करके कहा है । तहां बृहदारण्यक श्रतिः न “एषोऽस्यं प्र 
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‘> मन्दकी ही मात्रा कहिये लेशरूप कलाको अर्थात्‌ इच्छिय उ 
| 1 त सुखको प्रह्मासे ऐकर स्तम्ब पर्यन्त जनो नर दान 
| वोम भो कहा है-- यो वै भूमा तत्सुखे नाल्ये सुखमस्ति भूमै सुखम्‌? । 
हमर भी नाशादिक दोषरूप आमय करके सहित जो सामय सुख है तिस 
2 हामय सुलका निराकरण पूवेक ब्रह्म ही सुखरूप भूमा है इस अर्थको दिखाता 
| | ह और “यो वे भमा तदभृतसू' इस मन्त्रमें शूयमाण जो नित्यत्वरुप असृतत्व 
| | हैसो भी परम कारण ब्रह्ममें ही चन सकता है अन्यमें नहीं। अतः असुतत्व 
| म्रीएस कारणका ही बोधक है क्योंकि प्राणादिक विकारोमें जो असृतत्व 
| सो आपेक्षिक तथा विनाशी है। अतः जो वादीने पूर्व कहा था कि--प्राणो 
॥ बा अप्रृतम इस त्राह्मणभाग करके प्राणमें असृतत्व सिद्ध है; सो सापेक्षिक अस- 
} हल है इसलिये विरोध नहीं । तथा 'अतोऽन्यदातंम्‌' यह श्रुति भी आत्मासे 
E | ' मित्नमे नश्वरत्वको बोधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे “सत्यं त्वेव विजिज्ञा- 
| तितव्यमू' इस मन्त्रमें श्ूयमाण जो सत्यत्व है; तथा “स भगवः 
| दसिन्मतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ इस मन्त्रम श्रयमाण जो स्वमहिमप्रतिष्टि- 
१ कत्व है; तथा 'स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्ठात्‌? इस मन्तरं श्रूयमाण जो सर्वः 
| i डळ है; तथा “स एवेदं सवम्‌? 'अहमेवेदं सदम्‌? 'आत्मैवेद्‌ सवम्‌? इन मन्त्रम 
| | भूमाण जो सर्वात्मत्व है सो सम्पूर्ण धर्म परमात्मामें ही वन सुकते हैं, पर- 
| मातासे भिन्न प्राणादिकोंमें नहीं । अतः भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्मे समन्वित 

क्‍ 


| झवा ऐसा जानना इति ॥ ६॥ 
5. | है हि 


हा ठु 


नड 


इति भूमाधिकरणं समात्तम्‌ । 


! केरे भूमामें श्रुत जो सत्यत्वादिक धम हें तिन धर्मोकी परमात्मामें ही उपपत्ति 
| जो नरप है. ऐेला पूर्वे अधिकरणमें कहा है। इसी न्यादसे मझ 
| ७ "जगतका विधारण है तिसको भी परमात्मामें ही उपपन्न होनेसे अक्षर 


a जन ही है। इस अर्थको व्यास भगवान अब दिखाते है-- 
| २4 + 
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| अच्षसमम्बरान्तशतेः॥ १०॥ 


ह भेथ--३ अक्षरम्‌, २ अम्बरान्ततेः । इस सून्रमें दो पद हैं । "एतस्मिन्नु 
आह पिश ओतश्च प्रोतश्च? इस श्रुतिमें प्रथिवीसे लेकर अन्याकृतरूप आकाश पयेन्ठ 
चो का अकषर शवण होनेसे यहां 'अक्षर' शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना,बणेका 
धिक्कार रूप अक्षरमें जगतका विधारकत्व नहीं बन सकता है इति । अब इस सूत्रको 
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३. द 


धर जनकको सभामें उद्दालक ऋषिके शास्त्राथसे उपरत होनेके अनन्तर याजवर. 6 
ff वचनरुपी शाप करके शिर गिरनेके डरसे भयभीत हुई गागीं य | 
gh पुनः प्रश्न करनेकी इच्छा करके ब्राह्मणोंकी अनुमति लेनेके लिये सभामें कहने > 
हे भगवन्त ! में इस याज्वल्क्यसे दो प्रश्न पूछना चाहती हुं। इन दो प्रशोके । 
उत्तरको यदि याजवदक्य. दे देगा तो आप छोगोंमेंसे इस ब्रह्मचादीको कोमा त 
नहीं जीत सकेगा । जौ 


ब्राह्मण- पृच्छ गागि ! 


इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अनुमतिको लेकर गागीं याज्ञवल्क्य ऋषिसे कहने 
लगी - है याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार काशीराज अथवा चेदेह धनुषके उपर दो | | 
भयङ्कर वाणोको चढ़ाकर शब्रुके सन्सुख खड़ा होवे, इसी प्रकार में भी दो प्रश्न... | ह 
रूपी वाणोंसे तुमको परास्त करनेके ल्यि खड़ी हुई हुं । इन मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। | 


रज 
| 








= क्रय ५ 


 याक्षवल्क्प-पृच्छ गागि ! 


तब गागींने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया-हे याज्ञवल्क्य ! द्युलोकसे उपर; | 
2 जो कुछ वस्तु है, ओर पृथिवीलोकसे नीचे २ जो कुछ है, ओर प्रथिवी व स्वके |. 
128 बीच अन्तरिक्षमें जो कुछ है, ओर स्वर्ग च पृथिवी ओर भूत भविष्यत्‌ बर्तमान | 
22 जो कुछ प्रपञ्च है, यह सव किसमें ओतप्रोत है अर्थात्‌ किसके आश्रित है! £ 


याज्ञवल्क्य- हे गागि! यह जो तुमने द्युलोकसे उपर इत्यादि जो इछ | 














जगत्‌ कहा हे सो सर्व स्थूल सुक्ष्म विराट हिरण्यगर्भरूप जगत्‌; जैसे यह _ 
पृथिवी, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालमें जलमें ओतप्रोत है इसी प्रकार, आकाश | 1 
( साभास माया )में ओतप्रोत हे । ळी 


गागीं-हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हारेको मैं नमस्कार करती हुँ । | क्योंकि न 
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आपने मेरे इस प्रश्नका उत्तर ठीक दिया है। अब में दूसरा प्रश्न करती हूँ सो 1 
तुम दृढ हो जावो । | । 
` « र्जी | 

` - याज्ञवल्क्य-पृच्छ गागि ! र | F । | 
ग पी गा्गो-हे याज्ञवदक्य ! द्युलोकसे उपर जो कुछ है और पृथिवी लोकसे गीर | 
|... म. कुछ है, यह पूर्वोक्त सम्पूर्ण जगत्‌ किसमें ओतप्रोत है । इस प्रश्नका कक | 
सुमने सम्पूर्ण जगतका आधार आकाशको कहा है। कया केवळ आकाश कक | 
क स्थूल सूक्ष्म जगतका आधार | हे अथवा ओर भी कोई आधार है! शां ३. | $ 
४४०८ शि उक्त अथेके अवघारणके लिये है, और कुछ अपूर्व अर्थ इस प्रश्षमे नहीं है. खु 
i ३ याशवस्क्य-हे गागि ! सम्पूर्ण स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्चक आधार ने 
छ आकाशसे दूसरा नहीं है। इसके अनन्तर गागिने पुनः याजवरत्व त | 





भाध्याथप्रदोषिकासहितम । 
| ` ने ! कस्मिनन | 
| | पूछा है कि-- हे सुने ! न खल्वाकाश ओतश्च भप्रोतश्चेति' 0 धस 
चैतद तदक्षरं गागिं त्राह्मणा अभिवद्ःत्यरथूलमनशुः (वृ०) इत्यादिक श्रवण 
| 4 होता है। यहद मन्त्र इस अधिकरणका विषयवाक्य है। अर्थ-त्रह्माण्डका उपरला कटाहरूप 
1 ; न स्व॑रगलोक है तिससे उपर जा लाक हें; तथा ब्रह्माण्डका निचला कटाहरूप जो यह पृथिवी हे 
| अधोभागमें जो लोक हैं, तथा स्वर्ग और पुथिवी तथा दोनोंके अन्तर जो लोक है । 
| ह्या सूत, वर्तमान, ह चत अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ पर्यन्त कार्यमात्र सम्पूण जगत्‌ जिस 
ह तल्प आ अर्थात्‌ मायाशवल ईश्वरमें ओतप्रोत है सो अच्याशृतरूप 
| आक्षश किसमें ओतप्रोत है? इस गागीके द्वितीय प्रइनको श्रदण करके याळवल्क्यने 
| ह्लाकि-हे गागि ! यह अव्याकृतरूप आकाश अक्ष्रमें ओतप्रोत है इस प्रकार ग्रह्मनिष् 
| | सहते हैं। अथवा वेद कहता है । ओर यह अक्षर कैसा है--स्थूलसे भिन्न अस्थूछ है । 
| या मणुसे भिन्न अनणु है। और न हस्व है। न दीधे है। न लोहित है। न स्नेह है। न छाया है। 
| नत्महदै।न वायु है। न आकाश है। और न सङ सम्बन्ध है। अर्थात्‌ संसरगरहित है। न रस है। 
| नगन है। ओर न.चक्ल दै। न ओत्र है। न वाकहे। न मन है। न तेज है। न प्राण है न मुख है। 
| | | बहत्तपादादिर्प हे । ओर मात्रारूप परिच्छेद शून्य है । और च्छिद्ररहित है अर्थात अन्तर 
| रहित है। ओर बाह्मरहित है । ओर सो अक्षर किसीको भक्षण नहीं करता हे । न इस अक्षरकों 
\ क्र भक्षण करता हे । भोक्तृत्व भोरयत्व रहित है । अर्थात्‌ इस मन्त्रसे अक्षरमें स्थूलत्व अणुत्व 
॥ हंस्वत्व दोघेत्वादिक उक्त अनुक्त सवे जगतके अत्यन्ताभावको श्रुति बोधन करती हे । और 
` | स वस्तुवोके ध्वंसका व प्रागभावका निषेध भी अर्थसे सिद्ध होता हे । तथा च जिसमें 
| गाकाश ओतप्रोत है सो अक्षर सम्पूणे भावाभावविनिमुक्त हे. यह सिद्ध हुवा । एवं च इस 
| मक्ष वेदजन्य प्रतिपत्तिको विद्यमोन होनेसे अप्रतिपत्ति नहीं है। और ब्रह्मे वाच्यत्वके 
ह भखीकारसे, ओर लक्षणावृत्ति करके व उपलक्षणन्याय करके पुरुषमें उपनिपत्प्रतिपाद्यत्वरूप 
| भोपनिषद्त्वके स्वीकारसे विप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान भी नहीं बन सकता है इति। 


| 
F E ' इस विषयचाक्यमें स्थित जो 'अक्षर? शब्द है तिसका वर्णमें तथा परमात्मामें 
| 
| 


EE होनेसे “यहां अक्षर शब्द करके वर्णका ग्रहण करना अथवा परमात्माका 
| ण करना” ऐसा संशय होता है इति । | च 
क पक्ष । जैसे पूवे अधिकरणमें 'सत्य! शब्दको ब्रह्ममें रूढ होनेसे, 
कप है ऐसा कहा है । तैसे ही अक्षर शब्द भी वर्णमें रूढ है; अतः 'अक्षर' 
_ ` पेणका ही ग्रहण करना । 
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१ = * अर्थात्‌ _ = 

| "पष्य सममकर आकाशका अधिष्ठान मनवाणीका अविषय है । तथाच 
| ने करक ६ लिहो : यदि याज्ञवल्क्य चुप हो जावेगा तो अप्रतिपत्ति नामक निग्रहः 
| "पिष En होवेगा । ओर यदि अवाच्य्रो भी कहेगा तो विप्रतिपत्ति 






चि है यह गागीच होगा । क्योंकि अवाच्यका वचन विरुद्ध है । अतः यह प्रश्न 
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| | | शंका | धन क्षरतीति अक्षरम्‌ जो नाशको प्राप्त न दोषे तिसका नाम म्हा । f 
शी &। इस अविनाशित्वके योगसे ब्रह्ममें भी अक्षर शब्द सुख्य हे । अतः अक्षर र 
ff करके ब्रहाफा ही ग्रहण करना चाहिये । | 
समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असड्भत है । क्योंकि तत्रापरा 

' जनाय? इति। यहां अक्षर शब्दको वर्णमें प्रसिद्ध होनेसे मसिद्धिका व्यतिक्रम ष 
है। अर्थात्‌ 'रुढ्ियोंगमपहरति' इस न्याय करके वणसें जो अक्षर शब्दकी हि. 
इतति है खो 'न क्षरतीति अक्षरम्‌! इस योगवृत्तिको हरण कर लेती है। अतः अक्ष | 
शब्द करके वणका दी ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं । | | 
शंका । वर्णम आकाशान्त जगतका विधारण नहीं बन सकता है। और | 
सर्वात्ममाव भी नहीं बन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके वर्णका गहण नहीं | 
करना किन्तु पूर्वोक्त अविनाशी ब्रह्मका ही ग्रहण करना | 


H+ एवेद सवम! इत्यादिक अन्य श्रुतिमें उन्‍कारका ध्यानके लिये उंम्कारमें स्वा. | 
1. त्मत्वका अवधारण किया है, तथा उँनकारसे ही सस्पूण जगतकी उत्पत्तिका वर्णन | 


किया है; तैसे यहां उंश्कारमें सर्वाश्रयत्व भी बन सकता है । ओर स्तुतः पृथिवी | 
आदिक आकाशा पय्येन्त सम्पूण अर्थ; पूथिवी | आदिक शब्दात्मक सम्पूर्ण नामोमें F | 
ओतप्रोत है। और सम्पूर्ण नाम 'तद्यथा शडूना सर्वाणि पर्णानि सन्तृष्णात्ये | 
बमो्कारेण सर्वा वाक्‌ सन्तृण्णेति' इत्यादिक श्रुति प्रमाणसे थोंकारमें ओतप्रोत - 
है'। अतः ओंकारमें भी अम्वरान्तधृति बन सकती है । इसलिये अक्षर शब्द कते 
उपास्य उ०कार ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति । | 


.. अथ सिद्धान्तपक्ष । प्रसङगमे प्रश्‍न व प्रतिवचन करके अव्याङतरूप आका, | 
पर्येस्त जगतके आधारें ही तात्पर्यका निश्चय होनेस यहां घ्यानका विधान गँ | 
है। अतः रुढिवृत्तिको बाघ करके योगवृत्ति ही ग्राह्य है इस अर्थको दिखाते है: र्न 
मि उच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌। 'अक्षए शब्द करके परमात्मा ही ग्रहण, हा 

 ह। क्योंकि 'अम्बरान्तघृते! पृथिवीसे लेकर आकाश पर्यन्त विकारका न | 

मन्र्त्ति परमात्मामें ही वन सकती है। और तहां इस अकषर ग | 

तीनां काळोंमें विभक्त पूथिचीसे लेकर सम्पूर्ण विकाररूप जगत्को ` ङ्व | 
एव तदोतं च प्रोतं च' इस वचन करके आकाशमें प्रतिष्ठाको जब प्रोत दै! | 
कदा तब गार्गनि पूछा है कि--यह अव्याकृतरूप आकाश किंसमें ओत १! 
इस प्रशन करके इस अक्षरका घसङ्गमें याझवल्क्यने अवतरण औ 
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। अतः अक्षर शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण 

| नट मन्त्रमे जो सम्पूर्ण जगतूको मोका कस र अ 
| pe “वा! इस श्ुतिसे जो ओंकारमें खच घपञ्चको ओतप्रोत कहा है, सो भी ऑकारकी 

सना प्रहक्षानका साधन है, इसलिये ओंकारकी स्तुतिके वास्ते है । इस पूर्वोक्त 
. तैतिसे यह सिद्ध हुवा कि-'न क्षरतीत्यक्षरम्‌' “अश्नुत इत्यक्षरमः । इस योगवृत्तिसे 
भ पत्यत्व तथा व्यापित्वरूपघमे करके परत्नह्मरुप ही अक्षर है वर्णरूप नहीं इति॥ १० ॥ 
अब प्रधानवादी श्रुतिमें स्थित आकाश शब्दसे भूताकाशको समझकर शंका 
हता है-यदि आकाशान्तकायेको कारणके अधीन होनेसे अक्षर शब्द करके 
ग्रहण करोगे तो प्रधानवादीके मतमें भी आकाश पर्यन्त कार्यको 
|| प्रधातके अधीन होनेसे सम्पूण कार्यरूप जगतका विधारकत्व प्रधानमें भी बन सकता 
| है। तथा च अस्बरान्तथृतिसे ब्रह्मकी ही प्रतिपत्ति कैसे हो सकती है अतः अक्षर 
५ एसे प्रधान ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं ? . . | 


ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधानको कहते है'-- 
सा च अशासनात्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ) सा, २ च, ३ प्रशासनात । इस सून्रमे तीन पद हैं। प्रकृत आकाशमें 
) भृताकाशत्वका निषेध 'च' का अर्थ है। “आकाश एव तदोतं च प्रोतं च? इस श्रुतिमें आकाश 
| पन्ता जो धारणरूप कमे है सो परमात्माका ही है, क्योंकि 'प्रशसनात! प्रशासनका यहां 
| अहता है इति। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विशतो 
i" त ४ | इत्यादि। अर्थ -हे गागि ! इस अक्षरी प्रशासन कहिये शिक्षामें और 
8 गित सूर्यचन्द्रमा विषयरूप करके स्थित हैं इति। इस सूत्र करके यहां सूत्रकारने 
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| गधातमे भो स्त्रकार्य जगतूपिषयक प्रशासन नहीं बन सकता है। किन्तु चेतनरूप 





1 ६ लाह बोधन किया है कि--प्रशासन परमेश्वएका ही क्म है। क्योंकि जैसे अचेतन 
[| | = कीस स्मकाये घटाद्कि विषयक प्रशासन नहीं वन सकता है। तैसे अचेतन 









यः | रहण (पातम । ही बन सकता हे। अतः अक्षर शब्द करके चेतनरूप त्र का द्दी 
ए पत भाषा करना प्रधानका नहीं। किंच भूताकाशको कार्यके अन्तःपाति दोनेसे | 
भात : शुत सम्पूर्ण कार्यका आश्रथत्य भो नहीं बन सकता दै। अतः _ 
! | पातका. रूप जो अज्ञान है सोई यहां 'आकाश' शब्दका अर्थ है। तिस 
| ऐक अक्षरमें श्रवण होता है। अतः अक्षर शब्दका अर्थ प्रधान 
E र ता है किन्तु ब्रह्म ही है इति ॥ ११॥ 

रत नो शब्द्से ओंकारादिकोंका निषेध करके जो ब्रह्मा ग्रहण है तिसमें 
| | ` `को सूत्रकार दिखाते है':-- ` | 

> जज टे यावगेश्र ळ्‌ | फे 

| .,३  अन्यभावव्याइत्ेश्च॥ १२ ॥ gr 

| ~ 7) अन्यभावव्यावृत्ते, २ च। इस सूत्रमें दो पद दे. । ` पुनः अन्यभाव 
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i व्यावृत्तिरूप हेतुसे भी प्रकृतमें “अक्ष? शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना । तिस / 
5 जगदध्यासाधिष्ठानत्वरूप अम्बरान्तति बन सकती है, अन्य किसीमें नहीँ बन सकती र | 
1 __ शंका । 'अन्यभावव्यावृत्ति' शब्दका क्या अर्थ है? अ 
Rs तिससे | 
र. समाधान । अन्यका जो भाव तिससे चा तिसकी न्य / 
र भावव्यावृत्ति' शब्दका अथे है । यहां यह अर्थ उक्त होता है प्रकरणक | 
2 पर्यालोचना करके अक्षरमें प्रतीयमान जो प्रधानादिकोंसे भिन्न | 
डी व्यावृत्ति है तिस व्यावृत्तिरुप हेतुसे, अम्वरान्तके चिधारक अक्षरको | 
6. इश्वरसे अन्य वणरूप अथवा प्रधानरूप अथवा जीवरूप करके 

Dg हे, तिन वादियोंका भाव कहिये अभिप्राय च शंकाको श्रुति व्यावृत्त करती 
i है। अथवा अक्षरको अन्यभाव कहिये अचेतनत्वसे श्रुति च्यावृत्त करती 
i । अथात्‌, अक्षरमें बणत्व च प्रधानत्व्‌ व जीवत्वके अत्यन्ताभावको श्वति बोधन 
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करती है । अथवा प्रधानादिकोंसे भिन्नरूप करके अक्षरको श्रुति बोधन करती है) | 
अथवा अन्य भाच व्याबृत्तिरुप अमेद्को श्रुति बोधन करती है। अतः 'एतहैतः 
दक्षरं गागि! यहां अक्षर शब्द्से ब्रह्मका ही ग्रहण करना । तहां बृहदारण्यक 


श्चेति तद्वा एतदक्षरं गाग्यदृष्ट ्रष्ट्श्रत श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातं 
र | FD -* इति। अर्थ-हे गागि ! 'अस्थूलमनणु' इत्यादिक मन्त्र करके निश्चित जो.यह ; 
© अधरे सो प्रत्यक्षवृत्तिस्प इष्टिका अविषय होनेसे किसी करके दृष्ट नहीं है। और इतिल्वस्प . |. 
होनेसे स्तं बरष्टर है । और झाळ्द बृत्तिरूप श्रुतिका अविषय होनेसे किसी कले | 
शरुत नहीं हे । ओर श्रुति स्वरूप होनेसे स्वयं श्रोतृ दै । इसी प्रकार आगे भी जान ठेना इति। | 
यद्यपि प्रधानमें अटृष्टत्वाद्क धमे बन सकते है" तथापि अचेतन होनेले प्रधानमें व 


वर्णमें द्ष्टृत्वादिक धर्म मिन्न | 
रू हीः दक धम नहीं बन सकते हे' | अतः प्रधान ब वणसे 
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अब इस सूतसे जीवके हो दिखाते है--'तथा? इत्यादि भा 
'अन्यभावव्यावृत्तेव्व' अन्यभाव व अन्यत्व अर्थात्‌ भेद, तिस भेदको ब्याद 

DE जनरल । अथात्‌ इससे यह सिद्ध हुवा कि-श्रतिमें अक्षरसे भिन्न जीव 

दतोऽस्ति वट ९२ परत्रह्म स्वरूप ही हे इति । तहां बृहदारण्यक श्रतिः- नाले 

| ” इत्यादि । अर्थ --प्रक्ृत अक्षरसे भिन्न आ 

10. नहीं है इति दे नहीं है, तथा श्रोता भी नहीं हे, सन्ता भी नहीं है, व विणा 
5 हि 2 मे उपाधिवाडे व्य जीवमें फरके पुत अक्षर आत्माके भेदका प्रतिषेध होनेसे 

है 230: म नानात्वको विद्यमान होनेसे अक्षर शब्दका वाच्यत्व 

धिसना मचक्षष्क किस मधोत्रमवागमनः' इति । यह अक्षर प्रतिपादक शु 

पप करके १. न्न जीका ग्रहण नहीं करना । “जडू 
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SBS MS रे माच्या [सहितम्‌ | |. दे७३ 
/ बंका |. उपाधि रहित अर्थात्‌ शोधित जो जीव है सो | 

है य्य पणान! ऽः 
। समाधान । जो निरुपाधिक चेतन हे वह शारीर व जीव नहीं 

| है निरुपाधिक चेतनमें जीवत्व ही नहीं है। इस पूर्वोक्त रोतिसे अर 


क ? 
५ 


\ [i है। इसलिये निर्गुण अक्षरमें ही गागोंत्राह्मण समन्वित हुवा ऐसा 
बगता एति॥ १९ । | 
| इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 

| | . &छकार जो है सो पर पुरुषरूप करके ध्यान करने योग्य है अब इस अर्थको 


$न्ततिकमव्यपदेशात सः ॥ १३॥ 


| अर्थ --५ ईक्षतिकमंव्यपदेशात्‌, २ सः । इस सूत्रम दो पद हैं इति । इस सूत्रम 
. | जो 'सः यह शब्द हे सो पल्रह्मका बोधक हे । और "में ब्रह्मरूप हू! इस प्रकारका प्रत्यग्‌ अभिन्न 
| हके साक्षात्काररूप दशेनका नाम यहां ईक्षति है । तिस ईक्षतिका विषयरूप जो कमे हे तिसका 
. \ गाम ईक्षतिकमे हे । तिस इईक्षतिकमेरूप परबह्मका “परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इस वाक्यशेपमें 
| ध्यफेशात! कहियें कथन होनेसे यहां ओंकारसे अभिन्नरूप करके परब्रह्म ही ध्यान करनेको योग्य 
| अपनय नहीं इति । : 
| | | अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है । प्रश्नोपनिषतके पञ्चम प्रश्नमें 
कीः हि सपे ' कि-सत्यकामनामक शिष्य पिप्पलाद गुरुके प्रति पूछता भया-हे भगवन्‌! 
 ] '्षयोके मध्यमें जो त्रैचणिक पुरुष, अधिकारी गुणों करके प्रसिद्ध दै बह यदि 
` | मरण पर्यन्त अर्थात्‌ याचतज़ीचन श्रद्धा भक्ति पूर्वक ओंकारके ध्यानको करे तो 
E 1 तो ध्याता है पुरुष तिस ओंकारके ध्यान करके उपासनाका फलरूप किस लोकको 
| भहोता है? | 
1... पप्पाद ऋषि कहते भये -पतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह यदों- 
Fr य दि ५ समाद्िदानेते नेवायतनेनेकतरमन्बेति | प्रश्न] अर्थ -े सत्यकाम ! निरतिशय 
| दि उक्ष जो परब्रह्म है; तथा कार्यात्मक दिरण्यगभेरूप जो अपखहा है तथा भुतिमें 
ह Ul करके पर अपर ब्रह्मे भिन्नरूप करके ग्रहीत जो जगत है; सो सम्पूर्ण स्वरूप 
| 1 ४ प्रसिद् ओंकार ही है। अतः पर अपर ब्रह्मरूप करके प्रणवको जाननेवाला जो 
११ हमको. पर अपर ब्रह्मकी प्रातिका साधनरूप ओकारका ध्यान करके पर प्रका सन 
| दोऽ) "त होता है, तथां अपरहाका Pas अपर ब्रह्मको प्राप्त होता दै इति | bt 
क्त सङ्गमे प्राप्तकरके आगे पिप्पलादऋषिने कहा कि-है सत्यकाम 
मीन व गे सकल मात्रा विभाग व सवे मात्रावोंके 
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अर्थश्ञान वैशुण्यसे कर्मशान उभय भ्रष्ट हुवा भी ओंकारैकशरण पुरुष दर 

नहीं प्राप्त होता है । किन्तु ऑकारकी एक मात्राके अर्थाद्चिषयक जानवान्‌ इ. | 

एकमात्राविशिष्ट ओंकारका भी यदि ब्रह्मरूप करके ध्यान करे तो झी तश | 

ध्यानके प्रभावसे इस आंकारके उपासकको आगवेद्के मन्त्र मनुष्यळोकमे ०७ | 

करते हें । ओर मचुष्यळोकमें श्रीमान्‌ द्विजोत्तम होकर; तप ब्रह्मच भ्रद्धादि लाई 1 

> सम्पन्न हुवा; मनुष्यलोककी विभूतियोका अनुभव करता है । और तप आहि | | 
- प्रभावसे जन्मान्तरमें भी सद्गतिको ही प्राप्त होता है, दु्तिको कमी र 
ह प्राप्त होता है। | 
ओर यदि दोमात्रावोके अर्थादिक ज्ञान करके युक्त हुवा दोमात्रावो न्द 
बिशिष्ट ओंकारको ब्रह्मछप करके मनमें चिन्तन अधिकारी पुरुष करे ठो; तिसको | 
यजुर्वेदके मन्त्र सोमलोकको प्राप्त करते है'। ओर सोमलोके प्राप्त होकर तहांफे | 
ऐश्वयेको अनुभव करके सो पुरुष पुनः मनुष्यळोकमें आता है । पूवेबत्‌ दुर्गतिकों । 
| नहीं प्राप्त होता है । हि. |. 
कः  . ओर `यः पुनरेतं तरिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत | 
इति । प्रश्न) अथे-'परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः? इस उपक्रमवाक्यमें ओंकारका और ध्येय ब्र- | 
©. हाका अभेदको श्रुत होनेसे त्रिमात्रेण, ओ मित्येतेन, अक्षरेण, यहां तीनों स्थानमें जो तृतीया विभक्ति | 
ह हे सो द्वितियाथंमें है ऐसा जानना। आचाय पिप्पलाद कहते हैं-“हे सत्यकाम ! जो घ्यान | ) 
© ©करनेवाछा अधिकारीगुणों करके प्रसिद्ध पुरुप मात्राविभाग सहित तत्तदमात्राके अर्थविषयक | | 
ep ~ ज्ञान सहित ऋषि आदिक ज्ञानविशिष्ट होकर “परं? कहियें सूर्यके अन्तर्गत जो परि | न 
ह्य? पुरुष हे तिसके साथ अभेद करके त्रिमात्रक तथा “ओं? इत्याकारक तथा वर्णात्मक ओंकाका | 
a, चिन्तन करता है सो पुरुप घ्यानके प्रभावसे सूर्यलोकको प्राप्त होता हे। सूर्यकी. सम्पत्तिः । 
मात्रसे ही जेसे सपं अनायाससे अपनी त्वचाको त्यागता है इसी प्रकार सव पापोंसे विनि. | 
सुक्त होकर सामके अधिष्ठातदेवतावों करके ब्रह्मलोककों प्राप्त होता हे । . तहां जाकर इस | | 
| 













के ळच 
कयाय 4 


जीवघनसे पर जो पुरिशय अन्तर्यामी पुरुष है तिसको आत्मरूपसे देखता हे” इति | यह मन्त्र | | | | 
इस अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य है। - 


_ अब संशयको दिखाते हे-“एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति? अर्थ-घ्याताइ | 
शष इस ऑकारख्य आलम्बन करके ही पर ब्रह्म तथा अपर रमसे किसी एकको प्रपत होता र. | 
इति। इस शतिको परसङ्गं मरत होनेसे; धः पुनरेतं’ इस चाकयमें सत्यकामे | | 
मति पिप्पळाद ऋषि ध्यान करनेके योग्य पर ब्रह्मका ही उपदेश करते दै अथवा | 
 भपखह्मका उपदेश करते है' ऐता यहां 'संशय होता है इति | | | 


अक्षरमम्बरान्तधरते (रानि र * इस पूर्य अधिऋरणमें यद्यपि जो अक्षर र है ता र 
5 त्यक्ष तथा आकाशादिक जगतूका आधारत्वरूप लिङ्ग जसे क र ट | 
5. स इल योगवृत्तिका आश्रयण किया है; अर्थात्‌ लिट्रुके बलस 32. 4 
हि ९ करके जैसे नाका ग्रहण किया है । तैसे ही प्रलद्धमें भो परिच्छिन फ" | 
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| | SN आडी > १३ - भाष्याथंप्र | बे 
हद लिङ्गको विद्यमान होनेसे आपेक्षिक परत्वविशिष्ट हिरण्यगर्भरूप 
| के [ पर! शब्द करके ग्रहण करना चाहिये इस दृष्टान्तसड़ति करके पूर्वपक्षी 
| अथ पूर्वपक्ष। 'तत्रापरमिदं ब्रह्मेति प्राप्तम' इति भाष्यम। अर्थ 

| |. धः पुतं’ इस वाक्यमें अपर ब्रह्म ही उपास्यरूप करके ग्रहण करनेको योग्य हे । क्योंकि 

| जसि सुर्य सम्पन्न” “स सामभिस्न्नीयते ब्रह्मझोकम्‌' । अथात “सो उपासक पुरुष तेजका मण्डल- 
| ह दुव्विषे प्रास होता हैं! “पश्चात्‌ सो उपासक पुरुप गोतिप्रधान सामषेदके अभिमानी 

| तवो करके ब्रह्मलोकको प्रास होता हैं! इति। यह मन्त्र प्रकृत ब्रह्मचित उपासक 
क | देश करके परिच्छिन्न ब्रह्मलोकरूप फलकी प्रािको कथन करता है | 
| और पञहाको सर्वगत दोनेसे, परत्रह्मचित्‌ उपासक पुरुष, परिच्छिन्न फलफो 
' | हर प्राप्त दो सकता है। किन्तु अपरिच्छिन्न नित्य त्रह्म सुखरूप मोक्ष फलको ही 
` ॥ प्राप्त होता है । अतः यहां अपर ब्रह्म ही ध्येय है । 


| शंका। यदि प्रसङ्गमें अपर ब्रह्मका ग्रहण करोगे तो 'पर' यह विशेषण . 

| व्यथं होवेगा । क 

| समाधान | यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि स्थूल विराटूकी 
\ आप्षासे हिरण्यगर्भरूप अपर ब्रह्ममें परत्व बन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अ 
1 प्रह ही यहां उंम्काररूप करके उपास्य है पर ब्रह्म नहीं इति । 


ऐसे पूवेपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते है: 


„ अथ सिद्धान्तपक्ष। “परमेव ब्रह्मेहाभिध्यातव्यञ्चुपदिश्यते' इति भाष्यम्‌ । 
| | स-व पुनरेतं? इत्यादि इस विषयवाक्यमें उँ०काररूंप करके ध्यान करनेको योग्य पर ब्रह्म ही . 
F गिर है, अपर बरहम नहीं इति । क्योंकि वाक्यरोषमें ध्यातव्य पुरुषको ही ईक्षतिरूप 
1 नका विषयरूप करके कथन किया है। तहां वाक्यशेषश्ुतिः-स एतस्मा- 
| नौपनातरातपर पुरिशयं पुरुषमीक्षते' । अर्थ--ब्रह्मकोकको प्राप्त जो न्निमाम्नक 
| ही “सान करेवाला उपासक है; सो तहां ख सी अलुप्रविष्ट परिपूणःपरमात्माका 
E 5 प्रात होता करता हे; तथा ब्रह्मलोकमें उत्पन्न त्रह्मसाक्षात्कारवाला उपासक उद विदेहकेवल्यको प 

| न न , २३) 33 हे । वह उपास्य पुरुष कैसा हे--सत्यलोक निवासी तथा नकी सम्पूण जीवोंका एक 
| प घन तथा स्थावरजडमसे “परात? कहिये उत्कृ जो हिरण्यगभे दै तिस 

श वि कहिये उत्कृष्ट हे इति । की | 
4 प > टक शंका | त्र ही गी | > 
| अपर पर रहको प॒दशेनका विषय अपर ब्रह्म [ 

| लेकी ही दर्शनका विषय मानोगे तो अपर ब्रह्म ही wo न न 
| आण पान “तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्त क 

 ' आहे ॥  अथे>-तह्ां ध्यानका विषय तो “अतथाभूत' कहिये मिथ्या पुदाथे भी होता है । . 








३७६ अह्मसूञम्‌ 


























क्योंकि मनोरथ कल्पित वस्तुमें भी ध्यानका "ल PNR देखनेमें आता है। और १ |) 
विषय तो सत्य हो होता हे असत्‌ नहीं ऐसा छोकमें देखनेमें आता है... सणस द | 
दशना विषय परमात्मा हो यहां ईक्षतिका कमेरूप करके उपदिष्ट हे पस कक पाई | 
है इति। "भ्य होता | 

शंका । यद्यपि प्रमारुप ईक्षण, विषयनिष्ठ सत्यत्वकी अपेक्षा इ 
हवी इसलिये परमात्मा ईक्षणका विषय रहो। तथापि ध्यान तो ळं है 
` ____ *  सत्यत्वकी अपेक्षा करता नहीं; अतः असत्य अपर ब्रह्म ही ध्यानका ग्र | 





सकट एप 


५७०१ Ts ळा... कक, 


| 
यों: होवे! | 
समाधान । “स एव! इत्यादि भाच्यम्‌। अर्थात्‌ “पर परिशयः दः | 
| र शयं पुरष. | 
> : मोक्षते' इस वाक्यशेषमें जो ईक्षणका विषय परमात्मा है; तिस उ | 
[ ध्यातव्यरूप करके विषयवाक्यमें स्थित 'पर' तथा 'पुरुष' शब्दसे प्रत्यभिज्ञा होती | 
> हे; अतः यहां परमात्मा हो ध्येय हे । '.. ४ 


9 | | प 

शाका | 'ध्यानमें पर पुरुषको कथन किया है; और ईक्षेणमें परसे पा | 

हे . पुरुषको कथन किया है; इस कहनेसे “धयानका विषय पर पुरुषसे, ईक्षणका विषय | 
Fe परखे पर पुरुष भिन्न है” ऐसा निश्चय होता है। जब ईक्षणका विषय मिन्न हुवा त्व | 
ह. ईक्षणके विषय इतर पुरुषकी विषयवाक्यमें ध्यातव्यरूप करके प्रत्यभिज्ञा नहींहो | 
:. सकती है, क्योकि अभिन्न वस्तुकी प्रत्यभिज्ञा होती है । | 
1 अ `` समाधान । दोनों वाक्योंमें पर शब्द तथा पुरुष शब्दको साधारण होनेसे | 


i, ड परमात्माकी प्रत्यमिज्ञा बन सकती है । | | 
0. : शंका । 'एतस्माज्जीवघनात्परात? इन पदों करके 9 करेगे , 
योग्य जा इन पदों करके प्रकृत ध्यान कर्णे । 
योग्य ज्ञा हिरण्यगभे है तिसका परामर्श हैं; ओर “परं पुरिशयं पुंरुषमीक्षते' श | 
पदों > दजे करके ध्यातव्य हिरण्यगभेसे भिन्न ज्ञा ईक्षणका विषय पर पुरुष परमात्मा | | 
दै तिउका परामश हे, अतः ध्येय विषयवावयमें परमात्माकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो र 
> | धी 'जीवधन' शब्द करके प्रसडुमें प्राप्त ध्यान का या | 
् कड > Ee ; हिरण्यगमेरुप ज्ञा ईक्षणीय मो | उर्षका परामश नहीं हो सकता हे जिस परामश कर आह हक; 
हा 1 3 पुरुष है सो प्रकृत ध्येयसे भिन्न हावे । क्योंकि ध्यानको तथा | 
ह; का वाक्योकी फळ दर्शनरुप ईक्षणको समानविषयक होनेसे, ओर . उपक्रमउपसही " 
द्शं नल वर वाक्यताके बळसे ज्ञा ध्येय हे सोई ईक्षणीय दै! हे] न 
यह सिद्ध इचा) "व्हा दै साई यहां ध्यातव्य है अर्थात्‌ ध्यानका विग | 










(| 
rs) | 


हुबा। . 
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भाष्याथेप्रदीपिकासहितम । 








Mi स्तक 


अर्थात्‌ लवणपिण्डकी तरह उपाधि करके परिच्छिन्न जा परमा 


| हाह मऐिजीवाभिमानी हिरण्यगभंका नाम जीवघन है । ओर यह जीवधनरूप 
ण | ए प्रह्म एक एक मात्रक ओंकारमें अथवा द्विमात्रक ऑंकारमें उपास्य भी ह्‌ 
। प्र 'पतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः’ इस पर अपर विषयक 


है || इफामबाक्यमं अपरविषयक उपक्रमकी भी सङ्गति होती है। तथापि त्रिमात्रक 
४ | काणे 'परं पुरुषमभिध्यायीत’ इत्यादिक श्चुतिके बलसे पर ब्रह्म ही ध्येय है 
य | हएण्यगम नहीं इति । 

I “्छक्षणावृत्ति करके जीवघन शब्द्से ब्रह्मलेकका परामश होता है” 

. | शक्सीका मत है सा दिखाते है-“अपर आह! इत्यादि भा०। अर्थ- 
ही  'पस्माजीवधनात! इस वाक्यशेपसे प्रथम तथा “यः पुनरेतं इस विपयवाक्यसे अनन्तर 
ती | जो स सामभिरन्नीयते व्रह्मणोकस्‌?) यह वाक्य ह तिस वाक्य करके कथन किया हुवा जो 


| द्रहलोके हे सोई यहां जीवघन शब्दका अर्थ हे । यद्यपि व्यष्टि करणोंके अभिमानी जो जीव 

| ‡ तिन जीवोंका संघातरूप पुकीभाव ब्रहलोकनिवासी समछ्किरणोंका अभिमानी हिरण्यगर्भमें 
थ | हे सकता है; अतः हिरण्यगर्भका नाम जीवघन है, परन्तु ब्रह्मलोकका नाम जीवघन नहीं हो सकता 
ब | हे । तथापि हिरण्यगर्भको ब्रह्मणोकका स्वामी" होनेसे परंपरा सम्बन्धरूप लक्ष्णातृत्ति 
| } करके ब्रहाळोक भी जीवघन कहा जाता हे इति । ओर जीवघनरूप जो ब्रह्मलोक हे सा 

4 परात्‌! फहिये लोकान्तरसे पर भी है । तिस ब्रह्मलेकसे पर जा सचलाकातीत 
तथा ईक्षणका कमेरूप शुद्ध परमात्मा है साई परमात्मा यहां ध्यानका विषयरुप 
झे है। ऐसा निश्चय होता हे । 





बो विशेषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन 
त है। क्योंकि जिससे परे किञ्चित्‌ अन्य बस्तु न होवे सोई वस्तु मुख्य “पर 
सकता है। ऐसा परमात्मा ही है। यद्यपि स्थूळ विराट्की अपेक्षासे दिरण्यगसे 
पर है, तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेक्षासे पर नहीं किन्तु अपर है । अतः मुख्य 
नही है।इस अर्थमें शुत्यन्तरको दिखाते हें-पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा 
| गतिः| अर्थ -पुरुपसे परे कुछ नहीं है. किल सो द परमात्मा स्का 
' | ` ह, सो परा भाति! कहिये मोझ्ख्परेईति। ` 
j हे ल परं चापरं च ब्रह्म यदोकारः' इस मन्म पर ब्रह्म तथा अपर हका वि 
दमन फे आगे कहा है कि-'ओमित्येतेनेवाक्षरेण पर र | 
ष Nr करके पर पुरुषमें ध्यानके विषयत्वको कहता हुवा “परपुरुष र्द 
` | _ हाको ही बोधन करता है अपर ब्रह्मको नहीं ति! ' | स 
| -पापकी निवृत्तिरप फलसे भी निश्चय होता दै कि ध्यानको (क 












| | भव इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं-- पर पुरुषं? इत्यादि। अथात्‌ 'परपुरुष' यह 
| 
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जीवधन दै स्वरुप है तथा विषय इन्द्रियादिकॉंसे जा पर है साई यहां जीवघन दे । | 


| भोर'परपुरुष' शब्दका परमात्मामें मुख्य हानेसे भी परमात्मा ही यहां ध्येय है। 
























२ T SR = क ना डी तीस: १-३५३ 
ii विनिमंच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमक्तः? । अ्थ--सो | 


मण्डलरूप सूरयलोकमें प्रास होता है, और तहां प्रास हुवा जो उपासक पुरुष है सो जैसे 
जो सपे है सो जीणेकल्डुक. करके सुक्त होता है टैसे ही अशुद्धिरूप पाप करके मुक्त द 
इति। यह पापको निद्वत्तिप फलका कथन करनेवाला जो वचन हैसो र 
प्रसड़से परमात्माको ही यहां ध्यातव्यरूप करके सूचन करता है । 


शंका । प्रत त्रिमात्रक डॅ"्कारके उपासक पुरुषको जो देश करके पर 
च्छिन्न ब्रह्मलोकको प्रासिरुप फळ होता हे; सो अपरिच्छिन्न परमात्माके उपासक 
पुरुषको नहीं बन सकता है is: ; 


समाधान । यह जो वादीने कहा है सो असंगत है, क्योंकि तिम्ात्रक 
J डॅकाररूप करके परमात्माका ध्यान करनेवाले उपासकको ब्रह्मोककी प्रतिर 
ऱ्य फल होता है; पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें 'में ब्रह्मरूप हः इस प्रकारका उत्पन्न 
ब्रह्मसाक्षात्कारवाळा हुवा उपासक पुरुष विदेहकैवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होता है। | 


SEE SH SS 


अतः 'स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌, यह जो वचन देशपरिच्छत्न | 
2. ब्रह्मलोकरूप फलको कहता हे सो वचन प्र.ममुक्तिके अभिप्रायसे है। अत कोई दोप | 
ह हे! नहीं यह सिद्ध हुवा इति। ओर इस अधिकरणमें पूर्वपक्षकी रीतिसे त्रिमात्रक \ 
; उ०कारमें भी अपर प्रकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें पर ब्रह्मकी उपासना फल है 


१. इति ॥ १३ ॥ 














इति इक्षतिकर्माधिकरणम्‌॥ . 


. 'परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इस मन्त्र करके पूवे अधिकरणमें 
प्रपुरुषका निणयके हुये भी “पुरिशयं? इस पद्‌ करके जैसे परमात्माका शरीररूप पुरे 
साथ सम्वन्ध कहा है; तेसे ही 'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे इस वक्ष्यमाण 
दहराकाशका शरीररूप पुरके साथ सम्बन्ध कहा है, अतः दहराकाश परहा स्वर 
द्दी है । इस अ्थेको अब सूत्रकार दिखाते हे त 
उ 


52555 424 25 FRR i 


_ दहरउत्तरेम्यः॥१४॥ 
ह अर्थ बहर, २ उत्तरेभ्यः । इस सूत्रमें दो पद हैं । अल्प परिमाणवालेका ग 
| दर है) ओर अल्प परिमाणवाळा हृदयकमळरूप उपाधि करके अवच्छिन्न जा आका 
है तिसका नाम दहराकाश है । अर्थात्‌ 'दहर' कहिये जो दहराकाश है सो त 
| है डील तथा जीव नहीं है । क्योंकि 'उत्तरेभ्यः! कहिये 'य आत्माऽपहतपाप्मा ई 

उत्तरवाक्यशेपमें परमेश्वरके ही पापरहितत्वादिक घमौका यहां कथन किया दे ति] 
दिखाते . है'- छान्दोग्यके अष्टम हो 


अधिकरणरचनाको 
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क|. नत राकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्यषञ्य तद्वाव विजिज्ञासितव्यमू! इत्या- 
अ |. हम्ह । अथ -“अथ' कहिये भूमविद्याके अनन्तर दहरविद्याका प्रारम्भ करते हं । 
क | हु प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह शरीर है सो ब्रझकी उपलब्धिका हेतु होनेसे सद्रूप 
्‌ F का एर अर्थात. पुरकी तरह पुर हे । तिस ब्रह्मपुररूप शरीरमें “यदिदम्‌? यह जो प्रसिद्ध 
| ए अल्प “पुण्डरीकं? कमलके सदृश हदयरूप 'वेइम? स्थानकी तरह स्थान है । 'अस्मिनन्तः? 
; | सप स्थानके मध्यमें “आकारः? जो सूक्ष्मरूप दहराकाश है । "तस्मिन? तिस दहरा- 
| ङ्ह अहके 'यदन्तः' सध्यमें जो स्वगे प्रथिवी आदिक हैं “न्य दहराकाशरूप 
रि | “च सहित सो स्वगे प्रथिवी आदिक शास्त्रादिक उपाय करके अन्वेषण ( श्रवण मनन ) 
क | इक योग्य हैं । ओर “तद्वाव? सोई दहराकाश सहित स्वगे थिवी आदिक "विजिज्ञासितव्यम्‌? 
| दाक्षात्कार करनेको योग्य है । वस्तुतः द्यावा परथिवी आदिकों करके उपहित परमात्मा ही यहां 
रे | अले व विजिज्ञासितव्य दै इति | इत्यादिक मन्त्र इस अधिकरणसूत्रके विषय हैः । 
इ | प्रसङ्गमें “दहराकाश जिज्ञास्य है अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 
| | कस्त है सो जिज्ञास्य है? ऐसा यहां संशय होता है। 
ब | . ओर यदि आकाश जिज्ञास्य है तो तहां दहररूप हृदय पुण्डरोकमें श्रुत 
प | | जो दहराकाश है सो क्या भूताकाश है अथवा विज्ञानात्मारूप जीव है अथवा 
क ( परात्मा है ऐसा संशय होता है। 
| | शंका। इस प्रकारका संशय क्‍यों होता है! 


| समाधान । आकाश तथा ब्रह्मपुर शः्दसे होता है। क्योंकि आकाश 
| शस्‌ भूताकाशका वाचक है, ओर ब्रह्म शब्द्‌ जोव तथा परमात्माका बोधक है इति । 


तथा च ओर दो प्रकारका संशय है -तहां प्रथम संशय यह है कि-आकाश 
` भुका प्रयोग भूताकाशमें तथा परब्रह्म विषे देखनेमें आता है, अतः क्या 
` पाकाशका नाम दृहराकाश है अथवा परब्रह्मका नाम दहराकाश है इति। तथा 
| | | शरा संशय यह है कि-'्रह्मपुरम्‌' इस मन्त्रमें क्या जोवका नाम ब्रह्म है अथवा 
| | "हाका हो नाम ब्रह्म है । तहां द्वितीय प्रथम पक्षमें इस शरोररूप पुरका स्त्रामो 
| भेवहा जावेगा। तथा द्वितीय द्वितोय पक्षमें इस शरीरढूप घुरका स्वामी 
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म! जावेगा इति। तहां दृहराकाश शब्द करके जोवका ग्रहण करना अथवा 
री |. ध्ये रस प्रकारका संशयके हुये जैसे पुरुष शब्दको त्रह्ममें मुख्य होनेसे गम 
३ | है ऐसा पूर्व अधिकरणमें कह आये है'। तैसे आकाश शब्दको कर 
कः Ei भूताकाश ही ध्येय है। इस दइष्ान्तसङ्कतिसे पूर्वपक्षी प्रथम पूर्वपक्षक 
10) 

जो य परत प. | - 
आ... दी. हण करना परमात्माका. नहीं, क्योंकि आकाश शब्द भूता काण 
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स्स्स अअ वकक ० 
रुढ है इति। सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे कि-व्यापक भताकाशमे 
दहरत्व, तथा एक ही आकाशमें उपमानडपमेयभाव; तथा स्वगे पृथिद्ी म 
इत्यादिक पदार्थोका अल्प दहराकाशरूप हृद्यपुण्डरीकावछिन्न भूताकाशे आ दा 
i किस प्रकार बनेगा इति। इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर ऋमसे वादी देता है । भारत, | 
j भूताकाश व्यापक है तथापि अल्प हृद्यकमलरूप स्थानकी अपेक्षासे. यद्यपि | 


दृहरत्व बन सकता है । तथा “यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽनहुदयाकाश) 
EF इति। अथे जितना परिमाणवाला बाह्य आकाश है, उतना परिमाणवाला .ही र | 
हि हृदयके अन्तर आकाश है इति। इस श्रुतिसे बाह्य अभ्यन्तर भाव करके कित । । 
भेदवाले एक हो आकाशमें उपमानउपमेयभाव भी बन सकता है । तथा वास्को | 

_ अधकाशरूप करके आकाशको एक होनेसे दहराकाशरूप भूताकाशे स्वर्ग पृथिवी | 

आदिक पदाथॉका आधारत्व भी बन सकता है इति । 


i . शको। दहराकाशके प्रकरणमें 'एघ आत्मा? इस श्रुतिम जो 'आत्म' शन | 
. हसो भूताकाशमें नहीं बन सकता है इति | | | 
| 

| 


समाधान| अथवा इस अरुचिसे दहराकाश शब्द करके जीवका ग्रहण | 
Fi करना चाहिये; क्योकि जीवमें आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है । किञ्च "रुर | 
क इस मन्त्रे स्थित ब्रह्म शब्द्से भी जीवका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जीवका । 
Fi ही यह शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता हे । किञ्च इस शारीरको जीवका कां. | 6 
18%: करके उपाजित होनेसे जीवका शरीररुप पुरके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध मौ | 
हः बन सकता है। तथा चेतन्यरूप शुणके योगसे ब्रह्म शब्दका वाच्यत्व भी | 
१: जीवर्मे वन सकता है; अतः दहराकाश शाब्द करके जीवका ही ग्रहण कला 
__ शंका | ब्रह्म शब्दका मुख्य अर्थ जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका ही ब्रह्म शे | 
ग्रहण करना चाहिये, गौण जीवका नहीं । ४222 . 
शर्रररूप समाधान । यह भो सिद्धान्तीका कहना असङ्कत है, क्योंकि 
शरोररूप पुरके साथ स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध नहीं बन सकता है; अतः 
ब्रह्म शब्दका अथ है ब्रह्म नहीं इति । ऱ्य 
__ शका | शरीररूप पुरका स्वामी जीव रहो, किन्तु दृदयमें स्थित * | 
हक, र नन पुरके समाषान | | | यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि पुर 
रोई क होम स्थित होता है पेला देलनेमें आता है। लाल 
जाह नर जीब है < 10) ताग स्थाने रद्दता है अतः मन उपाधिवाला जो $९१ ह 
व: `` शरोररूप पुरके एक देश हृदयर्मे रहेगा ब्र त... 
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8 अबकी उपमा अरके अग्र भागसे करी है, अतः जीचमें ही दहरत्वकी 

| व्र सकते हैं ग्रहमं. नहीं इति। यदि सिद्धान्ती कहे कि--जीवको आकरा 
EF ह भी कहा है अत; जीवमें दृहरत्व नहीं वन सकता है इति । 'यह कहना 
| त है क्योंकि जीवको जो आकाशके सद्दश कहा है सो जीवका ब्रह्मके साथ 
|| दको विवक्षा करके कहा है अतः कोई दोष नहीं । ; 
| -शंका। जो जीव है सो आकाश पद्का अर्थ नहीं हो सकता है; क्योंकि . 
| आकाश शब्द भूताकाश मात्रमें रुढ है । इसलिये दहराकाश शब्द करके जीवका 
| रहण नहीं बन सकता है ! 

| समाधान | अथवा मन्त्रमें स्थित “दहराकाश” शब्द करके भूताकाशका 
| है ग्रहण करना चाहिये; ओर भूताकाशके अन्तर स्थित जो किञ्चित्‌ स्वर्गे पृथिवी 
| आदिक वस्तु है' सोई ध्येय है, अत एव “न चात्र दहरस्याकाशस्यान्बेष्यत्वम्‌' 
| त्यादि भीष्येम्‌। अर्थ "अथ यदिदसस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे? इस मन्त्रसे दृहाराका्का अन्वेषणीयत्व 
| हुए करके, तथा जाननेकी इच्छाका विपयत्वरूप करके, श्रवण नहीं होता हे । किन्तु "तस्मिन 
` बस्तः इति। इस सन्त्रमं दृहराकाशमं स्थित जो वस्तु हैं तिन वस्तुवोंका विशेषणरूप करके 
| अर्थात्‌ आधारत्वरूप करके आकाशका श्रवण होता है । अतः भूताकाशविरिष्ट द्यावाएथिवी 
आदिक ही उपास्य हैं इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वर एव दहराकाशो भवितुमहति? इत्यादि 


| भा०। अथे--परमेश्वर ही दहराकाश होनेको योग्य है, भूताकाश अथवा जीव नहीं इति । 
| 
1 





| भयात्‌ जो दहराकाश है सो परमेश्वर ही है, क्‍योंकि घाक्यशेषमें परमात्माके ही 
।  पापरहितत्व, शोकरहितत्वादिक धर्मरूप हेतुवोंका कथन किया है । अब इस अर्थको 
| स करके दिखाते है: श्रुति भगवती कहती है. कि-दहराकाशविषयक उपदेश | 
| कजेबाले आचार्यके ने प्रति शिष्य यदि पूछे कि-हे भगवन्‌! अल्प जो हृदयकमल है 
| तिम ळा ल्प जो हृदयमें रहनेवाला आकाश है तिस आकाशमें कया वस्तु 
| रैजो अन्वेषण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार करनेके योग्य है? अथांत्‌ अत्यन्त 
| स हृदयाकाशमे कुछ भी नहीं है। यदि बद्रमात्र कुछ होघे तो भी तिसके 
अनेषणसे अथवा साक्षात्कारसे किस फलकी सिद्धि होगी! अतः दहराकाशका | 






न भ्ेषण निरर्थक है इति ! 


ह सेवे (सकार प्रकृत अन्वेष्टव्य च विजिज्ञासितव्य दहराकाराविषयक आश्षेप 
|| (बोले शिष्यके प्रति 'स बरूयात? 'आचार्यं समाधानवचनको कहे कि 


| पातवा अयमाङाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाश उभे अस्मिन द्यावापृ- 
हृ र | न्रे समाहिते” इत्यादि ( छा० )। अर्थे - हे शिष्य ! म | एरिसातवाक कौर इसी 
| (ह्म. उतना परिमाणवाला ही यह अन्तर हदयमे आकार | ति | 

'ावा वर दहराकाशके अन्दर स्वगे प्रथिवी आदिक सम्पूर्ण जग ' ज्ञा न दहरा A 
ह... ईस वचन करके आचाय, अल्प हृदय करके प्रा्त जा दहराकाशमें शर 
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३८२ श्रह्लसतम्‌ 
अल्यत्व है; तिस अल्पत्वको प्रसिद्ध भूताकाशकी उपमा क 5, 
हुये; दहदराकाशमें भूताकाशत्वको भी निवृत्त करते हे' | कर निवृत्त कते । 
है । इस कहनेसे यह सिद्ध इचा कि-- दहराकाश. करके पा ? | | 
अन्वेषण करनेको योग्य है तथा जाननेको योग्य है इति । यद्यपि आए | 
शब्द भूताकाशामें रुढ है; तथापि तिसी भूताकाश करके तिस | 
उपमा नहीं बन सकती है | क्योंकि उपमानउपमेयभाव भिन्न पदार्थाका होता है, | | 
अतः भूताकाश ही दहराकाश है यह शंका भी निवृत्त हो गई। | 


शंका | एक आकाशका भो बाह्यत्व तथा आन्तरत्वरूप घम काणे | 

कल्पित जो भेद हे तिस भेद करके उपमानउपमेयभाव बन सकता है ऐसा ण 

पूवे कह आये है । | 

समाधान । यह पूर्वेपक्षीका कहना नहीं बन सकता; क्‍योंकि काल्पनिक | 

भेदका आश्रयण करके उपमानडपमेयभावका सिद्ध करना जञा है सो अगतिक | 

गति हे। किञ्च भेदकी कल्पना करके उपमानउपम्रेयमावका वर्णन करे: | 

ह वाला जा वादी हे; तिसके मतमें परिच्छिन्न हार्दाकाशमें ज्ञा अभ्यन्तरत्व | व 
है तिसको त्यागे विना व्यापक बाह्य आकाशका साद्वश्य नहीं बन सकता है। | 


> यदि अभ्यन्तरत्वका त्यागकर देवे ते भी अत्यन्त अभेद होनेसे सादृश्य नहीं iE 
बन सकता है । j 


















| शका | «ामराबणयोर्य रामराचणयोरिव' 'रामरावणका जा युद्ध है सो. | | 
रामरावणका युद्धके सद्ृश है? यहां अत्यन्त अभेद स्थलमें भी उपमानउपमेयमाव | 
देलनेमें आता है इति । भी 


ह | 

_ समाधान । अत्यन्त अभिन्नमें भिन्नत्व घटित साहुश्यके अन्वया | 
अभाव होनेसे; इस वाक्यका युद्धनिष्ठ उपमारहितत्वमें तात्पर्यं है उपमामें न 

. अतः काव्यवित्‌ जा पुरुष है' सा इसको अनन्वयालड्क।र कहते है । i 
ड कय वाहा आकाशके समान परिमाणका अभाब होनेसे उपम | 
अधिक शंका । “ज्यायानाकाशात्‌? यह शतपथका मन्त्र परमेश्वरम भी आकारण |. 

ळे हाय ह परिमाणको कथन करता है; अत; परमेशवररूप दहराकाशाका भी आका 

वि: जाय उपमानउपमेयभाव उपपन्न नहीं हा सकेगा । ' EF 
> ह समाधान । 'यावानवा' इस मन्त्रै जितना भूताकाश है उतना ही होबे। |. 
_______ यह विधान नहीं किया है जिससे “ज्यायानाकाशात्‌” इस श्रुतिका विचा व| 
किन्तु “चु हृद्य हा ह प वेष्टन करके प्राप्त जो aed अदपत्वं है; है इति! 

शका । भूताकाशरूप हार्दाकाशमें जो उपाधिकृत अब्पत्व है द हि 
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| f क _(-३-१४ भाष्याथेप्रदीपिकासहितम । ३८३ 


| भं द 

== 

४ मं तथा स्वभावसे आकाशके समान परिमाणवत्त्वमे अर्थात्‌ साद्वश्यमें 
इस मन्त्रका तात्पय क्‍यों न होवे ? | 





समाधान । यदि यह वाक्य उभय अर्थको प्रतिपादन करेगा तो 
|| क्यमेदरुप दोष होवेगा । क्योंकि जहां एक वाक्यका दो अर्थके साथ 
॥ तवय होता है; तहां वाक्यभेद दोष कहा जाता है. । किंच करिपत 
| वाढा तथा हृदय पुण्डरीक करके वेष्टित जो आकाशका पक देश है 
| ने द्यावापृथिवी आंदिकोंका आश्चयत्घ भी. नहीं बन सकता है। और यह 

| आत्मा पाप, जरा, खत्यु, शोक, छुघा, पिपासा करके रहित है, तथा सत्य 

| जाना, सत्यसड्ुर्पवाळा है; इस प्रकार आत्मत्व, तथा अपहतपाप्मत्वाद्कि . 


EF 
| ह | तिवृति 
| यावान वा 
|| 

| 


पुण भी भूताकाशमें नहीं वन सकते है; अतः द्हराफाशा शब्द करके भूताकाशका | 
| ऋण नहीं हो सकता है इति। | 


| . यद्यपि जीवमें आत्मशब्द बन सकता है; तथापि सत्यसडुल्पादिक 

| गुणोंका अभाव होनेसे दहराकाश शब्द करके जीवका ग्रहण भी नहीं बन 

| सकता है। किच अरके अग्रभाग करके उपमित जो उपाधि करके अवच्छिन्न 

| जीव है; तिस जीवमें हृदय पुण्डरीक करके किया हुवा जो अल्पत्वरुप 

| , दृहत्व है, सो भी 'ज्यायानाकाशात्‌? इत्यादि श्रुतिसे निवृत्त फरनेको 

) अशक्य है। क्योंकि जीव आकाशसे बड़ा है नहीं। यदि वादी कहे कि-म्रह्मके 

| साथ अभेदकी विवक्षा करके जीवमें ज्यायस्त्वरूप सवेगतत्व बन सकता है; तो 

| पिस प्रहके साथ अभेद्की विवक्षा करके जीवमें सवंगतत्व मानते हो तिस ब्रह्मं 

| धै साक्षात्‌ सवंगतत्वरूप व्यापकत्व मानकर इस प्रकरण करके प्रतिपादत्व 

| मनना उचित हे जीवको प्रतिपाद्य मानना उचित नहीं है। ओर पूर्ववादीने जो 

| "ह था कि-अैसे पुरका रवामी जो राजा है सो पुरके पक देशमें रहता है; तसे 

| शै शरीरूप पुरको जीव करके उपाजित होनेसे जीव ही हृदयरूप पुरके एक देशमें 

| प है; अत: जीव ही दृहराकाश शब्द्‌ करके ग्राह्य है ब्रह्म नहीं इति। सो. 
1 - का कहना असङ्गत है; क्योंकि ब्रह्ममें ही ब्रह्म शब्दको मुख्य होनेसे पर- 
र ही यह शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता है। अतः दहराकारा शब्द 
| ही गाह्य हे जीव नहीं है । 


‘i < सै र 
| ह सकता ल्ल । ब्रह्मको असंग होनेसे शरीरके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध नहीं बन 
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28 'सग्राधान | इस शरीरको ब्रह्मसाक्षात्कारका अधिष्ठान ( हेतु ) दोनेसे 
Ee ह शरीरूप पुरके साथ ब्रह्मका कल्पित सम्बन्ध भी बन सकता है। अब 'ब्रह्मका 
| साथ जो ब्रह्मोपलब्धिस्थानत्वरुप सम्बन्ध है ति सम्बनधमे थुति- 
1... > न्ष द्खि खाते है --*स एतस्माज्जीवघनात्परात्पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते' | 3 
| ता अथे पूवे अधिकरणमें विस्तारसे कद आये है । से वा अप हरा 
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“4 ऋ» के 
५ ) 2४. : 
p BR, 2 ९ 
Rio 
क 





= = | 
< | 
सर्वात पूर्ष पुरिशयः |? ( बु २-४-१८) | अर्थ - सूम बरस 
जो हृदयरूप पुरि हैं तिन पुरियोंमें शयन करनेवाला जो पूर्णरूप यह पुरुप है सो$ हक. की || 
परमात्मा है इति । इत्यादि मन्त्र ब्रह्मका शरीररूप पुरके साथ 

कहते हैं । सम्वन्धन 

अथवा शरीर जीवका ही पुर रहो । “बृंहयति इदमिति ब्रह्म की इ 

जो करे तिसका नाम ब्रह्म हे । अर्थात्‌ प्रश्‍तमें जीवका नाम ब्रह्म है। के | 
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शाळग्राममें विष्णु सन्निहित होता है; तैसे जीवके इस शरी 
सन्निहित है।। अतः उपास्य विष्णुको तरह उपास्य ब्रह्म ही दहराकाश है | 
किंच जैसे राजाके पुरमें मैत्रका भी गृह होता है; तैसे जीवके शरीररुप पस 


ब्रह्मका इृद्यरूप रहनेका स्थान है । अतः हृदयरूप पुण्डरीकमें परमात्मा ही ध्येय || 
है जीव नहीं इति । 


किच तथथेह कमजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो होक | 
क्षीयते |! अर्थ-जैसे स्वामीकी आज्ञानुवत्ति प्राणियोंका सेवादिक कमे करके सम्पादित kf 
जो भोगरूप लोक है, सो नष्ट हो जाता है । तैसे ही अग्निहोन्नादिक पुण्यकर्त कळे | 
सम्पादित जो स्वर्गादिक लोक है सो भी नष्ट हो जाते है इति | इस प्रकार कर्म जन्य फलफों | 
अन्तवत्‌ कह कर आगे कहा है कि-'अथ य इद्दात्मानसनुविद्य व्रजन्त्येतां | 

` सत्यान्‌ कार्मारतषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति ।? अर्थ-जो इस दहरा 
 खपआत्माको तथा तदाश्रित कामोंको न जान करके शरीर त्याग करता है; तिसका स्वलोकं । | 
1... 3 होता है। रा “अथ? कर्मफलचिषयक वैरारयसे अनन्तर जीवत. दशामें हो दहरस्प || 
Ee तथा अ आश्रित सत्यकाम सत्यसङ्कल्प आदिक गुणोंको शास्र १” | 
हि कि ज्य आचायेके उंपदेशके अनन्तर स्वयं अनुभव करके इस देहका त्यागपूवेक जो मनुष्य परलोको | 
. जाते हैं सो सावभौम राजाकी तरह सर्वेछोकमें कामचार होते हैं । अथात. जिस हों |. 
व इच्छा करते हैं उस छोकमें जा सकते हैं । तथा जिंन पदार्थोकी प्राप्तिकी इच्छ |. 
तिन पदाथोको प्राप्त होते हैं इति। यह मन्त्र प्रसड़में प्राप्त दहराकाशक | 
अनन्त फलको कहता हुवा दहराकाशमें परमात्मत्वको सूचन करता दै 


८ 4 ७ और वादीने जो विजिश 

E f पूवे कहा था कि-दहराकाशामें अन्वेष्टव्यत्व तथा है || 
ड | ह सा अब ण नहीं होता है। किन्तु परत्र अन्वेष्टव्य तथा विजिशातिक ||. 
____ दुहराकाशन तिक है तिनोंका विशेषणरूप करके व आधारूप न 
अल्लाह बादीका ard | होता है, अतः दहराकाश उपास्य नहीं है इति । 
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प्रदर्शन 3न्तहृंदय आकाश इत्यादिक म्र 
| प्रदूशेन किया हे तिसका उपयोग न हो सकेगा । 
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१ ३ वावाएथिवी आदिक उपास्य घस्तुके सद्भावको ठि + उपास्य पजक ७ - दिखानेके लिये ही है । 
` "= श्रतिने स्वयं ही, "तं चेदुवूयुयेदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम 


चे 


ः तराकाशः कि तद्त्र विद्यते यदन्वेएव्यम! इत्यादि मन्त्र करके शिष्यके, 


s 


f 
र 


1 


| 





` ` नाक अन्तर स्थित वस्तुविषयक आक्षेपका दिखाकर, परिहारके अवसरमें 
| | अ इत्यादि मन्त्रसे आकाशको उपमाका उपक्रम करके आगे 'उभे अस्मिन? 
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/ _ प्रन्त्रसे द्यावापुथिवी आदिकका दहराकाशके अन्तर संद्वावका दिखाया हे । 


| 
| । 
| 
| 
} 
| 
| 


, ठः आकाशाके अन्तर स्थित वस्तु ही उपास्य है दहराकाश नहीं । 
समाधान | यह भी वादीका कहना असड्गत है; क्योंकि यदि आकाशके 


| अत्तर स्थित स्वर्गादिकोंके स्वरूप प्रद्शनके लिये ही 'याचान्‌ वा' इत्यादिक 
| झनक मानोगे तो “जो द्यावापृथिवी आदिक द्हराकाशके अन्दर समाहित 
| ३ सोईअन्वेष्टव्य व विजिज्ञासितव्य हे” यह अथे उक्त होवेगा । परन्तु ऐसा माननेसे . 
| वावयशेषकी उपपत्ति न होगी। इस अर्थका दिखाते है-“अस्मिन्‌ कामाः 
| सगाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा’ | अथ-- इस दहराकाशरूप अपने आत्मामें सम्पूर्ण 
| क्षामादिक स्थित हैं; और यह आत्मा पापादिक रहित हे इति । यहां 'अस्मिनः तथा 


| 


| एष शब्दसे प्र्त द्यावापृथिवी आदिककी स्थितिका आधारभूत दृहराकाशका 
| आकषण करके-“अथ य इहात्मानमनुविद्य . ्रजन्स्येतांश्च सत्यान्‌ कामान! । 
| एस मन्त्रमें स्थित समुच्यय अर्थका चोधक 'च' शब्द करके; कामादिकॉका आधाररूप 
| आत्माको तथा आत्माके आश्रित कामादिक गुणोंको विशेषरूप करके विजेय 
` यह पूर्वोक्त वाक्यशेष दिखाता हे । अर्थात्‌ आत्मत्व, पापरहितत्व, सत्यकामादिक 
| गुणविशिष्ट दृहराफाशको ध्येयरूप करके जो यह वाक्यशेष कहता है; सो यह 
|| पाक्यरोष स्वर्गादिकोंको ही उपास्य माननेसे अनुपपन्न होगा। इस अनुपपत्तिको 
| ह करनेके लिये-“अथ यदिदमस्मिन” इत्यादि वाक्योपक्रमे भी हृदयपुण्डरीक है 
| आधार जिसका ऐसा जो अन्तर्यामी ब्रह्मरूप दहराकाश है सो दहराकाश ही स्वगे, 
| परथिवी, आदिके च सत्यकामादिक गुणोंके सहित विज्ञेय कहा है। ऐसा निश्चय 
| पु | पपया अर्थात्‌ “तस्मिन्‌ यदन्तः’ यहां पर जो 'तत! शब्द है सो 'यावान्वा' इत्यादिक 
| ९ शप अव्यवहित आकाशको उलडून करके व्यवहित हत्पुण्डरीकका 
ह रोधक है। अथवा “दहरो5स्मिन्नन्तराकाश:” यहां पर आकाश शब्द भूताकाशका 
व्वा है । धतस्मिन्‌ यद्न्तः' यह तत्‌ शब्द अव्यवहित भूताकाशका ही 
| उजळ शक है। परन्तु “तस्मिन्‌ यदन्तः? इस 'अन्तः शब्द करके भूताकाराके अन्तर 
ह... विजिज्ञालितव्य न अन्तर्यामी चिदाकाशका ग्रहण करना । यह चिदाकाश ही ही सुक्या प 
। ७१ शा दाकाशका 'यावान्वा अयमाका: 9 
| स! अत पव इसी विव परामर्श है। इनो 
भरणोसे दहराकाश  पूर्वपक्षमें भूता- 
ह शशकः ` ` परमेश्वर हे यह सिद्ध इवा इति। यहां पू करके निर्गण 
| दृह. पलना फल है। सिद्धान्तमें सगुण बह्मकी उपासना हा के 
` _ हहात्कार फल है इति ॥ १४॥ 
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_ ३८६ | ब्रह्मसूजस . ` 
उत्तर वाक्य शेषगत हेतुवॉसे दहराकाश परमेश्वर है इस अर्थको ष्र 4 
है' । तिन हेतुचोंको ही अब विस्तारसे दिखाते है':-- | 


` गतिशब्दाभ्यां तथा हि इष्टं लिङ्गं च ॥ १५॥ 


अर्थ--१ गतिरब्दाभ्याम्‌, २ तथा, ३ हि, ४ द्ट्म्‌, श लिइस्‌, ६ च। इस सू इ (6 
पद हें । इस हेतुसे भी दहराकाश शब्द करके परमेश्वरका ही महण करना क्योंकि वाक्यशे | 
परमेश्वरके ही प्रतिपादक गति तथा शब्द्रूप हेतु हैं । 'तथा हि? तैसे ही वेदम और लोकें हया |. 
देखा है। ओर इस अर्थका बोधक रिङ्ग भी है इति । 


1 
इस अर्थमें श्रुतिको दिखाते हे--'इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्प एं | ` 
रोकं न विनदन्ति? | अर्थ-जैसे किसके घरमें ४थिवीसे दकष हुई निधि होते तो बळे | 
पुरुष उसके उपर उपर चलते हें । परन्तु अज्ञानवश निधिको प्रास होते नहीं । इसी प्रकार यह | 
सम्पूर्ण प्रजारूप जो जीव हैं सो हृदयमें स्थित ब्रह्म स्वरूप लोकको सुषुसि अवस्थामें प्रतिदिन - | 
मत्त हुये भी अर्थात्‌ दहरस्वरूप ब्रह्मात्मखूप करके स्थित हुये भी अज्ञान करके आशत होनेसे | 
इस ब्रह्मरूप लोकको नहीं जानते हैं इति । | 
___ इस श्षुतिमें जो अलोक शब्द है तिस ब्रह्मलोक शब्द्से प्रसड़में प्राप्त | 
दहराकाशकां अभिधाने करके, प्रजा शब्द्के चाच्य जो जीव हे; तिन जीवोंकी | 
` प्रतिदिन तिस ब्रह्मस्वरूप लोकविषयक जो गतिका अभिधान है सो दहराकाशमें | E 
ग्रझरुंपंताकी बोधन करता है। “तथाहि? कहिये तिसी प्रकार श्रुत्यन्तरमें भी | 
जीवोकी, सुषुप्ति अवस्थामें प्रतिदिन ब्रह्मविषयक गति देखनेमें आती है । तहे श्ुतिः- | 
सता सोम्य तदा संपन्नो भवति? |, अर्थ-हे (यसन शेतकेतो ! त 
कहिये सुपुप्ति दशामें “संता संपन्नो अवति? कहिये सद्रूप ब्रह्मके साथ यह जीव अभेदभावका | 
शस होता है इति। “स्वमपीतो भवतिः अपने स्वरुपको प्राप्त होता है | 
या छोकमें भी गाढ़ खुघ॒प्त जीवको कहते है” कि--ब्रह्मीभूतो, ब्रह्मा. | 
/ इत्यादि | | 
















a जीव तथा भूताकाश विषयक शेका ह तिसको निवृत्त करता हुवा दहर दहरा | | | ः 
जक, नहीं । बोधन करता है | क्योंकि जीव च भूताकाशमें ब्रह्मलोक शाब्दं | | | [ 


रे क _ शंका | ब्रह्मलोक शब्द्‌ जा है सो ब्रह्म स्वरूप लोकको नहीं बोधन क F |. 
ह त पायश: ब्रह्मलोक शब्द कमलासन ज्ञा ब्रह्मा है. तिस ब्रह्माके स्ती लोकको थे ह | 


समाधान | पदि ह्मण: लोको ब्रह्मलोक:! इस प्रकार बष्टी समार | 
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रं तो त्रह्मलोक शब्द कमलासनके छोकका बोधन करे । परन्तु 


| हां प्ट समासका स करना । क्योंकि निषादस्थपतिं याजयेत्‌ ? 

` न्याय करके षष्टी समाससे कर्मधारय समास बलवान्‌ है। यह चारता तो यरा 

a परसिद्ध ही है । + प्रसड़में षष्ठी समासका सको र 
| नासके स्थापन करनेके लिये सूत्रमे सूत्रकारने अधिक 'छिङ्ग च” इस प्रकार 
| हडको भी कहां है। तहां छोक तथा वेदमें प्रसिद्ध ज्ञा सुषुसि अवस्थामें 

` तदिन ब्रह्मळोककी प्रासिरूप गति है यही गति ब्रह्मलोक शब्द्की सामानाधिकरण्य 
' {तिके स्वीकारमे लिङ्ग है । अथवा इस गतिके अभिधानका नाम यहां लिइ है । 
` और यह जा लिङ्ग है सो प्रतिदिन कमलासनके लोकको प्रापिका असम्भव होनेसे 
` ष्टी समासकी शंकाको निवत्त करता हुवा ब्रह्मलोक शब्द करके ब्रह्मरूप दहराका- 
एको ही बोधन करता है। तथा च यहां दहराकाश ब्रह्मका लोक नहीँ है किन्तु 
` हहराकाश ब्रह्म ही है । अतः ब्रह्म चासो लोकश्चेति ब्रह्मलोकः 'ब्रह्म स्वरूप ही लोक 
है एस प्रकार कमेधारय समास ही सिद्ध हुवा इति। ओर भगवान्‌ भाष्यकार भी 
| इहते है कि-त्रह्मेव लोकः प्रह्मलोकःप्रह्रूप ही जा लोक है तिसका नाम यहां ब्रह्म 
' होक है। इस प्रकार सामानाधिकरण्य वृत्ति ( कमंधारय ) करके व्युत्पाद्यमान जो 
| प्रहलोक शब्द है सो परमेश्वरक्षो ही बोधन करता है । क्‍योंकि “यह जीव 
\ प्रतिदिन:कार्यब्रह्मकोकरूप सत्यलोकको प्राप्त होता है” ऐसी कल्पना नहीं कर 
/ सकते हे। अतः गति तथा शब्द रुप हेतुसे हृदयकमळरूप स्थानमें स्थित जो 
| वहुरकाश है सो परमात्मा ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५ ॥ | 
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ओर अब “सवं जगतका धारणरूप लिङ्गसे मी दहराकाश परमातमा ही है” 


| पमो दिखाते है. | 
तेश्च महिग्नो5स्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६॥ 


व तः अथे १ ४तेः, २ च, ३ महिम्नः, ४ अस्य, ₹ अस्मिन्‌, ६ उपलब्येः । इस सून्नमं 
| व्य हैं। धति! कहिये सवे जगतका धारणात्मक महिमारूप हेतुसे भी परमेश्वर ही दहरा: . 
ऱ्य जोकि यह इतिरूप महिमा अन्य श्रुतियोंमें परमेश्वरमें ही प्रसिद्ध दै इति । 
| | ति शंका । “अथ य आत्मा स सेतु” इस वक्ष्यमाण श्रुतिमें जा 'अथ' शब्द दै 
| ३ „^ शब्द करके दृहराकाशके प्रकरणका बिच्छेद हे। जानेसे इस श्ुतिमं श्रुत 
ह... रति हैसा वृहराकाशकी बोधक लिङ्ग नहीं हा. सकती है । : 
को समाधान | इस 'अथ' शन्दसे प्रकरणका विच्छेद नहीं दो सकता है क्योकि 
| शेते दहरोऽस्ि्न्तराकाशः? इस मन्त्र करके दहराकाशको ie 
| इ? या आकाशकी उपमा पूर्वक तिस दहराकाशमें.सवे जगतूका गाया स्य 


he Me फेहा > 
- ॥| ४ { 1॥ |; न र 
३ ही 
| ee “जज 
CY 
~ 
74 x ५ 


आत्म शब्दका प्रयोग किया है | तदनस्तर जीवविषयक शंकाको विशृ 
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लिये अपहतपाप्मत्वादिक सिर दाक सम्प्रा उपदेश करके एए सम्वन्धका -_  द सन्‍लथका दपरेश यार उपदेश करके, पन: न न्द 0 
हुवा है प्रकरण जिस दहराकाशाका तिस प्रकत दहराकाशको ही थुति दिखाती | 


वहां छान्दोग्य श्रतिः--“अथ य आत्मा स सेतुविधतिरेषां लोकान | (१ 
सम्भेदाय' | अर्थ--प्रकारान्तर करके दहराकाशकी स्तुतिका प्रारम्भार्धक "४! | | | 
है। ओर “आत्मा वितिः' इस प्रकार आत्मशब्दका विति शब्दके साथ सामान + | 
होनेसे यहां विधारयिता अर्थात्‌ विधारणका कर्ता “विष्टति’ शब्दका अर्थ है इस शुतिमे विश | p 
शब्द कर्ताका वाचक होनेसे क्तिजन्त है। परन्तु इस सून्रमें धति शब्द महिमाकै ¥ 
धिकरण होनेसे किनन्त है। ओर जैसे छोकमें क्षेत्र सम्पदाके “असंभेदाय! कहिये हि । 
( अविनाश ) के लिये जलके समूहको धारण करनेवाला जो पुल है सो “सेतु? कहा जाता है। | र, 
तैसे ही अध्यात्मादिक भेद करके विभिन्न जो स्वर्गादिक लेक हैं; तथा वर्णाअमादिक ई | 
तिनोंके 'असंभेदाय' कहिये अविनाशके लिये यह आत्मा सर्वके विधारणका कर्ता है व स | 
हे । यहां असंकरका हेतु सेतु झब्दका अर्थ है । और स्थितिका हेतु विष्टति शब्दका आओ | 
है। अतः पुनरुक्ति भी नहीं होती हे इति। यह मन्त्र पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रकत | 
दृहराकाशमें हो विधारण ( नियमन ) रूप महिमाको दिखाता है । 8 

ओर यह नियमनरूप महिमा शत्यन्तरमें भी परमेश्वर चिषे ही देखने | 
आती दै। तहां बृहदारण्यक शुतिः--एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गां ' 
सूयाचन््रमसौ विधृतो तिष्ठतः? | अर्थ-हे गागि । इस अक्षररूप परमात्र र 1 
प्रशासनरूप नियमनमें ही सूर्यचन्द्रमा विपयरूप करके धारण किये हुये स्थित हैं इति। | 
तथा अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वरचाक्यमें विध्वतिका श्रवण होता है। एषं | 
सर्वेश्वर पष भूताधिपतिरेष भूतपाळ एष सेतुर्विधरण एषां लोकाना | 
\ न (च ) । अर्थ -यह परमात्मा स्का श्वर दे तथा सूतोंका अधिपति | | 
पालक है तथा छोकोंके असम्भेदके लिये विधारयिता सेतु है इति। {सं | 


द आदा विधारणरूप महिमा प्रमेश्वरकी ही कही है। अतः | 
>> पह दहररूप आकाश परमेश्वर हो है यह सिद्ध हुवा इति॥ १६॥ | 


रकार परमात्मा है इसमें अन्य हेतुको दिखाते हैंः-- 
he 

CT सिद्धेश्च ॥ १७ ॥ . 

डं परमेश्वर - भे Ss प्रसिद्धेः, २ च, | इस सूत्रमं दो पद्‌ ह । इस प्रसिद्धिख्प देतसे मा E | 


रमेश्वर हो दहराकाश है, क्योंकि य है cH 
"८ आकाशो __ "रा ९) क्योकि आकाश शब्द | ही प्रसिद्ध है इति । तहा श्रुतिः है Fl 9 
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| | 0... या स्त 5 माष्यार्थप्रदीपिकासहिसम्‌ । य 
4 एात्ममें दो आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है। अत: आकाश शब्द 
कक परमात्माका ही ग्रहण करना जीव तथा भूताकाशका नहीं | क्योंकि कहीं भी 
॥ ‰ = आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमें नहीं आता है। और यद्यपि भूताकाशमें 
| काश शब्द प्रसि है तथापि उपमानउपमेयभायंका असम्भब होनेसे भूताकाश 
रहय नहीं है यह पूचे कह आये हैं इति ॥ १७॥ 


| यदि 'एष आत्मापहतपाप्मा’ इत्यादिक परमेश्वरयिषयक वाक्यरेषके 
|| से दृहराकाश परमात्मा है; तो 'अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌? इत्यादि 
| जवविषयक वाक्यशेषके चछसे जीव भी दहराकारा होना चाहिये? ऐसी शंका 
| करे समाधानको सूत्रकार दिखाते हुँ: 


 इतरपरामशांत्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८॥ 


| अर्थ--१ इतरपरामर्शात्‌, २ सः, ३ इति, ४ चेत्‌, ₹ न, ६ असम्भवात्‌। इस 
| झुम छ पद हें। “इतर? कहिये त्रह्मसे भिन्न जीवका "अथ य एप संप्रसादः? इस वाक्य- 
| श्रेपमें पामरो होनेसे “सः कहिये सो जीव ही दहराकाश है” ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार 
| कहते हैं न, असम्भवात्‌? परमात्माके धमाका जीवमें †° असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं 
॥ सकता है इति। 

| अब इस सूत्रके शंकासमाधानको स्प करके दिखाते हैं:- 


| शंका। 'अथ य एप संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योति- 
| सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एप आत्मेति होवाच’ | इस मन्त्रम 
च गो 'संप्रसाद' शब्द है सो सुषुप्तिका वाचक है । क्योंकि सुषुतिमें जीव जा है सो 
क वपय इत्द्रियके संयोग करके जन्य भोगरूप कालुष्यको त्याग करता हुवा सम्यक्‌ 
| यान्दको प्राप्त होता है । अतः जीचकी ही अवस्थाविशेष संग्रसाद हे ब्रह्मो नहीं 
हर ज्ये संप्रसादे रत्वा चरित्वा' इस बृहदारण्यक श्रुतिमें भी,. संप्रसाद शब्द सुषि 
| मवस्था चिषे ही देखनेमें आता है। अतः यहां 'संप्रसाद' शब्द संप्रसादरूप सुषुप्त 
| > स्थावाले जीवको ही योधन करेगा अन्यको नहीं ।, क्‍योंकि असङ्ग पर- 
) रका सुुति आद्किसे सम्बन्ध बने नहीं। ओर 'अस्माच्छरीरात्ससुत्थाय' 
| | ड गो रसे समुत्थानरुप लिङ्ग करके भो प्रक्रत 'दृहराकाश' शब्दूसे जीव दी 
| उत्थान होता है। क्योंकि जैसे आकाशके आश्रित वायु आदिकोंका आकाशसे 
| ण दाता है, तेसे शरीरके आश्रित जीबका ही शरीरसे उत्थान होवेगा 
अनाश्रित ब्रह्मका नहीं। इस पूर्वोक्त रोतिसे चाक्यदोषगत संप्रसाद 


तीवमें 
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| क्यपि जीवके घर्मोका भी परमेश्वरमें असम्मव तुल्य ही दत व 
र 'करणविशि स ट आभासरूप जीवको मिथ्या दोनेसे सका आदिको 
अ सकती है। ओर चिटूप परमेश्वरको सत्य होनेसे सुषु आदे 
"निता च र | 
| .. ' सकती है। 










तथा समुत्थानरूप का 1 कै. करके जीव ही दहराकाश हे | 
कहीं भी जीवमें आकाश शब्द देखनेमें नहीं आता हे ? य ha कहे कि... 1] 
क्योंकि सुषुसि अवस्था तथा समुत्थानरूप लिङ्ग करके जीवमें सङ्गत है। त 
कल्पना कर सकते हें । जैसे लोकमें परमेश्वरव्रिषयक आकाश र दक्षे | 
देखा हैँ तथापि वाक्यशेषमें परमेश्वरके अपहतपाप्मत्वाद्कि धर्मोका द el | 


आकाश शब्दको अङ्गीकार किया हे! तैसे 'अथ य एष सम्प्रसादोः | 
वाक्यरेष गत छिङ्गोंसे जीवविषयक भी आकाश शब्द हो जावेगा | स्पि 
संप्रसाद तथा उत्थानरुप छिड् करके ब्रह्मसे इतर जीवका परामर्श Re | 
'दहरोऽस्मिश्नन्तराकाशः? यहां पर जिसका शसीरसे समुत्थान हो सकता है | 
तिस जीवका ही 'दहराकाश' शब्द करके ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं;इति । | 


समाधान । यह वादीका यह कहना असंगत है; क्योंकि बुद्धयादि | 
करके परिच्छिन्नत्वाभिमानी जो जीव है तिसकी 'यावान्चा आताच ह | 
आकाश करके.उपमाका असम्भव होगा। ओर उपाधिके धमे पुण्यपाप व अल्प. | 
त्वादिकोंको अपनेमें माननेवाळे जीवमें अपदतपाप्मत्व सत्यसडुल्पादिक जो दहरा. | 
कारामें श्रुत धमे हें तिन धर्मोका भी असम्भच होगा । अतः जीव दहराकाश | 
क एक्या है। ओर इस अर्थको पूर्व ( सू० १४ में ) भी विस्तारसे कह ' 


'शका । जब पूर्वे भी इल अर्थका निरूपण कर आये द्वो और अबी भी | 


+ 
8 


निरुपण करते हो, तब पुनरुक्ति दोष प्राप्त हुवा ? | 
लार समाधान । दहरत्वरूप अल्पत्व श्रुतिसे दहराकाशामें जीवत्व शंकाकी, | 
तके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असम्मवको 'दहर उत्तरेभ्यः इस पूरं | 
एने कहा। ओर सम्प्रसाद व. समुत्थानरुूप लिङ्गको जीवका परामर्शक हेतेसे | 


अ 
१ 4 
हि 
|; 


पुन दृहराकाशमें जीवत्वशंकाकी निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असम्मवका | 


॥ (४0 
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ह | 
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| "र 
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इतरपरामशोत्‌ स' इस सुत्रमे कहा हे । अतः, अतिरिक्त शंकापरिहाररूप फडा 


न्तरक विद्यमान होनेसे पुनरुक्ति दोष नहीं हा सकता है। “शब्दार्थयो! पुनव | | 


नी. 


क्त होती है गादात्‌ यह गोतमसूत्र है।` अर्थ--अजुबादसे भिन्न श ल 
नह वो मारली है--एक शब्दकी पुनरुक्ति, दूसरी अथेकी इकति | 
निष्फळ पुन इनर्भापणका नाम शब्दपुनरक्ति हे । समानार्थक भिन्नाबुपवीवाठे क 4 
1001 आच धानका नाम अर्थपुनरक्ति है इति। तथा च सफल पुनरभिधान | 
र दग न एनरक्त 5 दोष ष नहीं बन सकता है। 
3 करके डड जगा गत य पष संप्रसादो? इस मन्त्रमें स्थित संप्रसाद आदिक 
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ही! 
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नहीं है, अतः मरमं अतिरिक्त शंकानि्वत्तिरूप फलको बिध | 
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| माच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ | 
FN ———= ॒ ३६१ 


धान । ` 'अन्याथश्च परामशः । इस तृतीय पादके 

| ठ स्वयं इसं परामशेकी गतिको कहेंगे। अर्थात्‌ समसत स अ 
| हीह जीवके स्वापका आधाररूप जो ब्रह्म हैं तिस ब्रह्मके ज्ञानक ल्यि 
| लमत्र जीका परामश है । इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही दहराकाश है 
/ पर कहीं यह सिद्ध हुवा इति । 

| शंक्ा। 'अथय एष संप्रसादो” यह मन्त्र यदि जीव परक नहीं है तो इस 
| दकत श्रुतिका फिर क्या अथे है । 

| समाधान । सिद्धान्तके अनुसार “अथ य एषः इत्यादि मन्त्रका अर्थ-(अथ' 
| दकाइकी उक्तिसे अनन्तर सुक्त पुरुषों करके प्राप्य छद्ध ब्रह्मको कहते हैं । धय एप संप्रसादः? 
| हो सम्यक प्रसन्न विद्वान. विवेकी जीव है सो 'अस्माच्छरीरात! कार्यकारणरूप सहृगतले 'समुत्या- 
| ४ आत्माको प्रथग्‌ करके अर्थात्‌ तीनों शरीरोंमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके “परं ज्योतिः? 
| शोले प्रथण निश्चय किया हुवा जो स्वयंज्योतिरूप पर ब्रह्म हे तिसको 'उपसम्पद्य स्वात्मरूपसे 
| सकषात््ार करके “स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते! प्रत्यग्‌ अभिन्न परत्रह्मरूप जो स्वस्वरूप है तिसको 
| प्रपत होता है । “एप आत्मेति होवाच? आचार्ये शिष्यके प्रति कहते हैं कि-हे शिष्य ! यह स्वत 
| अपक्ष पूर्वोक्त ज्योतिरूप ब्रह्म तुम्हारा आत्मा है इति ॥ १८॥ 


"असंभवात्‌? इस पूर्वोक्त हेतुकी असिद्धिकी शंका करके समाधानको 
प्रकार दिखाते 








उत्तराच्चेदाविभ्तस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 


| | | अर्थ उत्तरात्‌, २ चेत्‌, 3 आचिभतर्वरूपः, ४ तु । इस सून्नमें चार हैं 
| प्रश्न--सिद्धांन्तीने जो जीवदिपयक उत्पन्न हुई शंकाका “असंभवातः इस हेतुसे निरा 
| भसि है, तिस शंकाको जैसे खत प्राणीका अस्त सिद्चनसे जीवन होता है । तैसे 'उत्तरातः 
शति ब्रह्माके वाक्यरूप अद्धतसे पुन उत्थानको हम करते हैं । इस कंहनेसे यह सिड हुवा 
म जवम भी अपहतपाप्मत्वादिक गुणोंका सम्भव होनेसे असम्भवात्‌ यह हेतु असिद्ध है। 
| । त जीव ही देहराकाश हे ब्रह्म नहीं । इस सून्नमें “चेत! शब्द शंका का द्योतक है। | 
| ` अततर-यंहं वादीका कहना असडुत है क्योंकि 'आविभूतस्वरूपस्तु' प्रजापतिके 
ह. १ ॥ अविद्यादिक उपाधिशुन्य महावाक्यजन्य वृत्ति करके अभिव्यक्त अर्थात्‌ आविर्भावको 
| १ पापि द ऐसा झुद्ध ब्रह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वरूप है तिसका ग्रहण किया 
|) जीवका नहीं । अत ब्रह्म हा दहराकाश हे जीव नहीं इति । | 
सूतके शंका व समाधानको विस्तारसे दिखाते दै- 


| की. मजापतिके वाक्यसे जीव ही दहराकाश रूप करके lone 
५. ` भर्म नहीं, क्‍योंकि छान्दोग्यके अष्टमाध्यायमें दहराकाशका वणन 
ही प्रकरणमें यह उपाख्यान है कि य॑ आत्मा अपहतः 
























| | 
` ३६२ श्रह्मसूत्रम्‌ ऱ्य की क | 
पाप्मा विजरो विशृत्युविंशोको' 'सो5न्वेष्टव्यः' “स सवीश्च लोका 4 
सवॉश्च कामान यरतमात्मानमचुविद्य विजानातीति ह्‌ ॒ गो 
अर्थ-'जो आत्मा सवे पापादि दोषों करके रहित है? 'सो अन्वेपण (श्रवणसनः ।| 
दै? तथा विशेषरूपसे तिस आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । को हा म्‌ | 
शास्र व गुस्से जानकर स्वयं अनुभव करता है; सो सवे लोकोंको व सर्व कामोंको he | 
यह प्रजापति कहते भये । अर्थात्‌ यह वेदकी व प्रजापतिकी प्रतिज्ञा है? इति | र| 


इस दचनको दैवता व असुर श्रवण करके आपसमें विचार करने को R 
“तिस आत्माका हम लोग अन्वेषण करें जिस आत्माका अन्वेषण करके पं , | 
होकोंको व सवे कामोंको यह जीव प्राप्त हाता है” इस प्रकार आपसमें इ | 
करके देवतावोमेसे प्रधान देवराज इन्द्र आत्मसाक्षात्कारके लिये तीनों लोकोंस 








राज्यलक्ष्मीको त्यागकर प्रजापतिसे उपदेश लेनेके लिये चळे । और अशु प 
विरोचन चळे । मार्गमें देवयोगसे दोनोंका संयोग हो गया । यद्यपि दोक | 
आपसमें नकुलसपेकी तरह शत्रुता थी तथापि दैवासुर संग्रामके छिड़ जानेए | 














प्रह्मविद्यारुप प्रकत उद्देशकी असिद्धिके भयसे शात्रुताको त्यागकर परस्पर मिल्क |. 
ही प्रजापतिके पास आये। आकर प्रजापतिकी सेघामें तत्पर होकर ब्रह्मचर्य करे | 1 
लगे। बत्तीस चषके बाद 5 ह्याजीने इनसे पूछा कि--आप लोग किस कामकेल्यि | 
यहांपर वास कर रहे हे! | 
1, 





हक 
{ 


न्द्र व विरोचन--'य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि. आपके वचनको |. 
श्रवण करके तिस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम आपकी सेवामें तत्पर हैं। | 


प्रजापति-'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मा? | अर्थ-जो म | 
| “अक्षिणि, नेत्रमे द्रशरूप पुरुष योगियोंको देखनेमें आता है यही सर्व पापादि रहित आत्मा 1 
है | इसके विज्ञानसे ही सवे लछोकोंकी व कामोंकी प्राप्ति होती है यही असत और अभय भूमा | 
नी इति न आत्माके अन्वेषण च विजिज्ञासा की a मा | 
(ऋणा इस वाक्यको कहते हुये प्रजापति यहां अक्षिमें स्थित द्रष्टा जीवात्माका | 
निर्देश करते है । अर्थात्‌ इस मन्त्रम सर्वे इन्द्रियोंमें प्रधान नेत्रका ग्रहण दोगसे स्व | है. 
.  न्वियजन्य दर्शनरुप जाग्रत्‌ अवस्था करके सम्पन्न द्रष्टा आत्मा उपदिष्ट है ऐस | 


दीर और बोध होता है । इस प्रज्ञापतिके वचनको श्रवण करके मलिन चित्त होतेत. ) 
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आर विरोचन छायापुरुषको आत्मा समझते भये। छायापुरुषको नि 


. पूछने लगे 
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6. अज ब विरोचन हद भगवन्‌! जो पुरुष जटमें दीखता है सा आत्मा है |. 
अथवाजो दपणमे च है ? अर्थात जि. | 
उश्च है. सो सच ही आत्मा है'? अथवा इनोंमेंसे कोई एक गार्था क 
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¢ Ee लोग छायापुरुषको आत्मा निश्चय किये हैं । 

| कह किट पे छायापुरुष आत्मा नहीं है आपलोग भ्रान्त रः हक 
| जर प्राननैवाले मेरे वचनको. यथावत्‌ ग्रहण नहीं करेंगे । अतः इनके 
| “न अजुलार ही इनको तत्त्वोपदेश करना चाहिये” । इस अभनिप्रायसे 
|. ति कहने लगे एष उ एवेषु स्वेष्वेतेषु परिख्यायते? इति। अर्थ-बही 
| आ मे प्रतीत होता है; यह अस्त अभय ब्रह्मरूप हे इति | उद्शराचमें 





अपने आत्माको देखो फिर इस विषयमें जो आपके समकमें नहीं आवे सो 
पूछना | व | | 
इसके अनन्तर इन्द्र ओर विशेचन उदशरावमें देखकर उद्शरावगत छाया- 
| पुष्पको आत्मरूपसे निश्चय करके सन्तुष्ट हो गये, प्रजापतिसे कुछ भी प्रशन. 
| इसके अनन्तर “थे विपरीतम्राही न होवे” इस अभिप्रायसे प्रजापति स्वयं 
| | (त्र विराचनको पूछने लगे-'कि पश्यथ इति? क्या देखते हो ? | 
| इन्द्र व विरोचन- हे भगवन, ! जिस प्रकार दोघे नख लोमादिमान्‌ यह शरीर 
| ३ इसीके संदृश दीघे नख लोमादिमान उदशरावगत आत्माको हम देखते है । 
| ब्रह्माजी इस वचनको श्रवण करके इनका छायापुरुषमें आत्मविभ्रमको दूर 
| | कणेकी इच्छासे “जैसे कुडथादिका प्रतिविम्ब आत्मा नहीं है; तेसे ही देहके 
| भहट्डासे अंत ओर देहके अलंकृत न होनेसे अनलंझत और उत्पत्ति 
| वाशादिमान्‌ विकारी छायापुरुष मी . अधिकारित्वादि आत्मलक्षणहीन हानेसे 
| आत्मा नहीं है । और छाया करनेवाले आगमापायी नख लाम व वख 
| भलङ्डारादिक जैसे आत्मा नहीं है. । तैसे ही यह देह भी आत्मा नहीं दे 
| . किन्तु देहादिसे भिन्न आत्मा है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक करके ये 
| सग आत्माको निश्चय करें” इस अभिप्रायसे इन्द्र व विरोचनके .प्रति बोले- 
ह साध्वलंकृतो  सुवसनो परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेःवेचोथामिति' कडी 
ह भ्े-शोर क्रिया करके नखलोमादि रहित सुन्दर अलंकृत होकर अच्छे वर्खोंकी धारण करके 
’ ररित होकर उदरारावमें देखो इति । 
. 8 दे जब प्रजापतिने इस प्रकार कहा तब इन्द्र व विरोचन सुन्दर वसत्रोंको धारण 
| भके ओर साध्वलुकृत च परिष्कृत होकर उदशराचमें देखते भये। परन्तु छायापुरषमे 
हि तत्न | 
जय इस प्रकार अशेष मिथ्या चिञ्रमका नाशक साइ अलङ्कारादि जता 
fre इन्द्ूविरोचनका देल छायापुरुषमें आत्मत्वनिश्चय न गया- सम बलदंड 
कहे ल करके सी कुछ भी शंका नहीं हुई, किन्ठ पववत po 
2001006 रही, और छायापुरुषमें द्‌ आत्मनिश्चयके बलसे सन्तु. ही रहे, कुछ ९ 
ह °. न्य 
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जिज्ञासा इनको नहीं हुई, तब कृपालु प्रजापति स्वयं इन्द्र च विरोचनसे पुन: 
भये-कि पश्यथ इति । | कपी 
| इन्द्र व विरोचन--हे भगवन्‌ ! जिस प्रकारसे साधु अलंकृत सुवसन | 
इसी प्रकारसे साधु अलछत सुवसन यह छायापुरुषरूप आत्मा भी है | महे | | 
` इस उत्तरको श्रवण करके प्रजापति मनमे बिचार करने लगे « दरे ! 4 

आश्चयेकी वार्ता है, क्योंकि इनका विभ्रम अभीतक शान्त नहीं हुवा है। रस्या | | 
पत्यरूप टक्ष्मीके स्वामी होनेपर भी, और देव ब असुरॉसें प्रधान होने प्‌ ग | 

ओर अपहतपाप्मत्व जरादिरहितत्व मरणादि्चिकाररहितत्वादिरुप आत्मान | 
लक्षणको जान करके भी, ओर उक्त लक्षण लक्षित आत्माकी जिज्ञासासे बैड. | 
क्याधिपत्य त्यागपूर्वंक मेरे सद्दश जगत्शुरुके समीपमें आकर वत्तीस वर्षे परयत्त | 
ब्रह्मचयेपूवेक शुरुसेवामें तत्पर हा करके भी, और मुझसे “य एषोऽत्तिणि पुरुपो | 
दश्यत एष आत्मा? इत्यादि साक्षात्‌ इस आत्माके उपदेशको श्रवण करके भी | 
छायापुरुषमे ही इनको  आत्मत्वका निश्चय इचा है | .ओर यद्यपि मैंने इनके | 

इस विपरीत निश्चयको दूर करनेके लिये उद्शारावका व साध्वलडडारका दृष्टान्त | 

कहा, तथापि इनका छायापुरुषमें आत्मत्वनिञ्चय ज्याका त्यों इट बना | 
हुवा है। इससे यह निश्चय होता है कि__“इनके वियेकविज्ञानकी सामर्थ्यका | 
प्रतिबन्‍्धक कोई जवरदस्त पाप है जिसके सववसे इनको आत्माका विवेक नहीं | 

होता है । अतः पुनः मैं इनको आत्मतरवका उपदेश करू, सम्भव है कदाचित्‌ मेरे | 

` उपदेशको श्रवण करके असुततरूप आत्माके लक्षणकी स्सतिद्वारा आगमापायी | | 

' छायापु आत्मत्वविश्रमकी शान्ति हो जावे” ऐसा विचार करकं | 
प्रजापति बोले एप आत्मेति? 'एतदसृतमभयमेतदुब्रह्मेति’ । अर्थ-ऋू | [ 

पूवोक्त अक्षिका द्शरूप आत्मा अपरोक्ष है? 'और यह अविनाशी हे, अभय हे, ओर यह भूमा | 
ब्रह्मस्वरूप हे! इति | हि | 
सेप दोष अधिक होनेके कारण इन्द्र ब विशेचनकी बुद्धि शस | 
_ उपदेशको ग्रहण करनेमें भी समर्थ नहीं हुई। अर्थात्‌ यह उपदेश भी शाब्दो: || 
भजननद्वारा अविनाशित्वादिरुप आत्मलक्षणकी स्सृति करके छायापुरुक || 
आत्मत्वविभ्रमकी निश्चयसे २. शन्ति न कर सका । और छायापुरुषमें पा | 
न किया शान्त हृदय होकर इन्द्र व विशेचन अपने अपने हे प्रति अ. 


पूछते. 
E 
| ४ 
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| ह आत्माकी अतिपादक य एपोडसिणि 
| रावाविक हान्त उपपत्तिसे संस्कृत तो ये दोनों ह। श्रुतिके भ्रवणसे 
| वको पुनः २ स्मरण करेंगे, तो प्रतिवन्ध हो हो गये है | यदि यय ह 
| क विवेक हो जावेगा। ओर च शयसे अन्तर स्वयं हो र 
| स्वयं पुनः जिज्ञासु होकर मेरे पास आवेंगे | ओर ये आत्मज्ञानके योग्य स. 
| सेवाका उपदेश करूंगा तो इनको कष्ट ही र यदि में इसवक्त इनको आ 
| | साधन भो ये न कर सकेंगे इत्यादि विचार 1. 'जेहासाके विना परह्मचयोतिक 
| जो प्रजापतिने - है सो उचित ही है । 52110 इन्द्र च विरोचनको 
FF परन्तु यह दोनों सम्राट्‌ भागो 
| | उपदेशका विस्मरण हो जावेगा स भेगोंमें आसक्त हा जावेंगे ते 
| हलतो जाते देखकर बोळे-“यथाथ अभिप्रायसे कृपा पूर्वक पनः 
ह यथार्थ आत्मा पूवेक पुनः प्रजापति 
॥ विषयक विद्याको लेकर ये इन्द्र ओ का साक्षात्कार न फार 
१ कोई भी ( देव हो वा असुर हा ) र जा रहे ह । इस न्दरो इनसे | 
| ह एति । | यदि अहण करेंगे तो पराभवको प्राप्त 
| | परन्तु इस उपदेशने भी | इन्द्र | 
तिन दैनोंमेंसे विरोचनने यह निश्च ह विशेचनके हृदयके स्पर्श नहीं किया 
1 भात्मा नहीं हा य किया कि--“देहाचुपाती 6203 
HE सकता है किन्तु छ डुपाती होनेसे छायापरुष 
f भहा] अब प. याका सूल जा देह है दाद ° 
न हमको प्रजापतिका अ यही आत्मा है ।” 
त्त यसे सन्तुष्ट होकर असुरे । ठीक मालूम इुवा (३ ए कार 
हि `" ह पजा पास आकर देहात्मवादका उपदेश 
1 ,.. ,र देवेन्द्र जे है सो 
| छेशुबिध किञ्चिद विरल 
ह त्व व विकारित्वादि दु कशल सी होनेसे मार्गेमें हो छायापुरुषमें 
. पुरुषार्थको न देखकर, समिट देखता हुवा, छायात्मामें भोर 
| भाया। प्रजापतिके a समित्पाणि होकर य 
रु रोष छायात्मा पुनरागमनका कारणको wd पास पुनः वापिस 
| देखे थे तिनको कहता भया र मास जो यार 
व्ष मज्ञापति बोले--हे इन्द्र ! ते | 
। पेष पयेन्त --है इन्द्र ! तेरा कल्मष अमो | नहीं 
| ९ ह कर, “पतं त्वेव ते भूयो कर शोण जा ब 
उ पुनः करंगा । सतण्यालपाम्यात र 
| मषः इस वचनको श्रवण करके बत्तीस व 
क ते पुनः तिस र | 
mene ता 
| न रपप्मत्वादि त एप स्वप्ने महोयमानश्ररत्येष आत्मेति । 
पदि क्षण करके जाए व्य प्रथम हमने तुमको कहा दे और जो'य एपोउक्षिणिः 
दो ० है सो बही आत्मा स्वप्नमें वनितादि- 
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कोंके साथ नाना प्रकारके भोगोंको भोगता ( प्रकाशता ) है, यही आत्मा असू | 
ब्रह्मरूप दै इति । रत अक्ष || 

इस उपदेशको श्रवण करके इन्द्र शान्त हृद्य होकर अपने ए मी 
आगमन करता भया । परन्तु मार्गमें ही स्वप्नमें विचरनेवाळे मि | 
प्राप्त और सामास वासनामय स्वप्नके शरीरको आत्मा समझकर, तिस | 
दुःखित्वादिक नाना प्रकारके दोषोंकों देखकर; पुनः प्रजापतिके पास इन्द्र आया। | 
प्रजापतिके पूछनेपर फहने लगा-हे भगवन! यद्यपि यह स्वप्नमें महिमा | 
अनुभव करनेवाला आत्मा छायापुरुषको तरह जाग्रत्‌ देहके धमासे घः | 
होता है। तथापि स्वप्नमें शोकभयाद्कि विविध वाधाका अनुभव करते हुये की तह. 
प्रतीत होता है। अतः इस आत्मामें भी में कुछ भोग्य ( पुरुषार्थ ) नहीं देखता नी 


इस वचनको श्रवण करके प्रजापति कहने लगे-*एतं त्वेव ते भूयोऽञनुव्या- | 
ख्यास्यामि? । अर्थात्‌ हे मघवन्‌ | 'य आत्मा अपहतपाप्मा” इत्यादिसे जिस आत्मा- | 
को पापाद्रिदित रुपसे मैंने कहा है। ओर य एषोऽक्षिणि” इत्यादिसे जिसको नेत्रादि | 
जत्य ज्ञानरूप जाम्रतूके दष्टारुपसे कहा है। ओर 'य पष स्वप्ने” इत्यादिकसे | 
जिसको श्वप्नके द्रष्टारूपसे कहा है। इसी. आत्माको तुम्हारे प्रति मैं पुनः उपदेश | 
करु गा, पुनः ओर बत्तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करो । M मा 


इस प्रजापतिके वचनको श्रवण करके पुनः ब्रह्मचर्यको इन्द्र करता सया। | i 

बत्तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदेश करने लगे- | 

` तद्यत्रेतत्युप्तः समस्तः सम्पन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा? | अर्थ - |; 
` जो आत्मा अपहतपाप्मादिरूपसे दिखाया है और जो जाग्रत्‌ स्वप्नका साक्षी है। और i 
जिसमें स्थूळ सूदम प्रपञ्च विलय होनेसे समस्त एकीभूत होता हे । सो यही आत्मा विषय | 
इन्द्रियके संयोगविरह दृशामें जाग्रत्‌ व स्चप्नरूप विक्षेपके न. रहनेसे विक्षेपरूप स्वप्नको नही |; 
देखता है । किन्तु प्रसन्न हुवा सुपुप्तिका साक्षी है यही आत्मा हे इति। आ 
यहाँ 'एतं ते भूयोनुव्याख्यास्यामि' इस प्रकार तिसी आत्माका पुनः ९ $ 
परामश करके तत्तत्‌ अवस्थाको प्राप्त जीवके स्वरूपका प्रजापतिते उपदेश किया है! |. 

और इसी आत्माके अपहतपाप्मत्वादि रुपको दिखाया है। पुनः इसी आत्माका | | ऱ 

25 जाणा इस मन्त्रसे पुनः पुनः प्रजापतिने अस्त अभय ब्रह्मश! |; 


' दहेज प्रति जाते हुये मार्गमे ही इस आत्मामं भी दोषोंको विचार करके रे ही. 
> के टॅ बापिस आकर प्रजापतिसे कहने लगा "नाहं खल्वयमेवं ) इत्यादि | अथात्‌ जानता 5 | ह. 
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| ह.त किसी अन्य वस्तुको जानता है; किन्तु विनष्टकी 

| ह कुछ भोग्यको नहीं देखता टं । वरद हो जाता है। 

| सप्रकार सुधुप्ति अवस्थामें दोषोंको देखकर जब इन्दने प्रजाप 

प्रजापति कहने लगे हे मघवन्‌! अभीतक भी तेरा अच्छी तरह र न्न ह 


| दहा दै अतः तू प्च वर्ष और ब्रह्मचर्य करप त्वेव ते भूयोः्युव्या- 

| F ल्यास्यामि' इसी आत्माको में फिर तेरेको उपदेश करुंगा-ऐसा उपक्रम करके 
| द्वा-'नो एवान्यत्रतस्मात्‌) इत्यादि । जा आत्मा पाप्मादि रहित है, जो नेत्रा- 

| (न्य जाग्रतूका द्रष्टा है, जा स्वप्नका द्रष्टा है, ओर जा सुषुसिका दृष्टा है, इसी 

| आत्माका तुमको पुनः में उपदेश करुंगा। इस जाग्रदादि द्रष्टासे अन्यका उपदेश 
|| मही करुगा । 

| इस ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रे पाञ्च वर्ष ओर ब्रह्मचर्य किया । 
| सं मिठ करके एक सो एक वषे ब्रह्मचर्य करते बीत गये। यह वार्ता शिष्टोमे 

|| पिद है कि-“एक सो एक वर्षे पर्यन्त मघवानने प्रजापतिके समीपे ब्रह्मचर्य 

| छिया है” इति । 
| ब्रह्मचर्य समासिके अनन्तर प्रजापति इन्द्रके प्रति पुनः उपदेश करने लगे--. 


| 'बन्‌। मत्ये वा इदं शरीरम्‌? इत्यादि । अर्थात्‌ हे मधवन्‌ जाम्‌ स्वप्न 
| शशि ब स्थूल सूक्ष्म कारण यह समध्टि व्यष्टि सवे शरीर विनाशी व तुच्छ है" 

| ध्यादि। इस प्रकार शरीरकी निन्दा करके पश्चात्‌ प्रजापतिने “अथ य एष 

| ससादो' इत्याद्सि जो शुद्ध स्त्ररूप है तिस स्वयं ज्योति तुरीयरूप उत्तम पुरुष- | 
| एप्रह्का उपदेश किया है। ओर कहा कि-जो जीव इस रारीरसे पृथक होकर | 
| सस्रु प्रत्यय आत्माका साक्षात्कार करके परमात्मास्वरूप ज्योतिको प्राप्त 

| है उत्तम पुरष है। 


| प इस प्रजापतिके उपदेशका यह अभिप्राय है--जो कुछ आगमापायी सुख- 
| कहे सो सवे ही शरीर इन्द्रिय व अन्तःकरण सम्बन्धी है; आत्माके 
| मन्थी हा है । परन्तु आत्मा अनादि अविद्यावासनावशसे देह इन्द्रियादिकोरमे 
| 0 भिमान करके देहादिके तापसे तप्त होता है। ओर जिस समयमें यह 
| भा देह इन्व्रियाद्कोंसे विविक्त अपहतपाप्मत्वादि लक्षण उदासीन असङ्ग 
Ri आत्माका अनुभव करता है । तिस समयमे मिथ्या देहादि सहित 
शप तुत वेहादि रहित होनेसे देहादिगत हषेशोकादि प्रतज्नरदित हुवा देहादिके 
बाह १ दीं होता है। किन्तु केवळ चैतन्य आनन्दघन स्वरुपमे व्यवस्थित 
| 
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| बै छोकोंको ब कामोंको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण खुखको और 
| ऐशी अ क्योकि यह परमानन्द स्वरूप आतमा ही सर्व सुखरूप है । ओर 
| ` ` अविधानिमित होनेसे अविद्यारहित विद्वानमें सम्भव बने नहीं । 
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तथाच इस प्रकार याच्यात व्यवस्थित रोमेस र ७ व्यवस्थित होनेसे यह प्रतीत 
दहरवाक्यसे उत्तर ग्रन्थगत 'य एषोऽक्षिणि” इस प्रथम पर्य्यायमें 
स्वप्ने! इस द्वितीय पर्य्यायमें, ओर 'तद्यत्रेतत्सुप्त:' इस तृतीय पर्याय गो 
. 'अथ य एष सम्प्रसादो' इस चतुथे पर्य्यायमें अपहतपाप्मत्वादि लक्षण जच भोर | 
ही श्रुतिने उपदेश किया हे । क्‍योंकि पर ब्रह्मका अक्षिस्थान नहीं वन | 
ओर स्वप्नादि अवस्थाका सम्वन्ध भी पर ब्रह्ममें नहीं बन सकता है। और है। | 
समुत्थान भी पर ब्रह्मका अयुक्त है। तथा च जिसकी अक्षिमें स्थिति, व 
अवस्था बन सकती है” सोई अपहतपाप्मा श्रुति करके प्रतिपाद्य होगा + | 
जीवमें नेत्रादि सवंका सम्मव है । अतः जीव हो अपहतपाप्मा भ्रति करके उच | 
पर ब्रह्म नहीं ऐसा निश्चय होता है । | 


| 

| 

( 

| 
शका । जीवमें अपहतपाप्मत्वादि लक्षण नहीं बन सकता है; यह हम पूव | 
कह आये हें ? । 
समाधान ! प्रजापतिके यावत्‌ प्रकरणको जीव परक होनेसे तदन्तरगत- | 
'य आत्मा अपहतपाप्मा” इत्यादि श्रुतिरूप प्रमाणके बलते अपहतपाप्मत्वादि भी | 
- बन जावेगा, श्रुति कया नहीं कर सकती है; श्रुतिको इसमें क्या भार है? | | 


| शका । जीवको अपहतपाप्मादि लक्षण नहीं मान. सकते दे, क्योंकि | 
श्रत्यन्तरका विरोध होगा । | 


समाधान । मानान्तर विरोध नहीं हो सकता है, क्‍योंकि पाप्मादिक जीवं 
- स्वाभाविक नहीं हे । किन्तु देह इन्द्रियादिके सम्बन्घकी प्रान्ति प्रयुक्त हैं। 
जैसे वहिप्रयुक्त धुमका वहिके अभावसे अभाव होता हे । तेसे शरीरादिक 
. भ्रान्तिके अमावसे जीवर्मे पाप्मादिका अभाव सिद्ध होता है। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्माने जीवको ही वर्णन किया है। अतः प्रजापति | 
.. वाक्यसे जो अपहतपाप्मत्व, अस्ृतत्व, अभयत्वादिक धर्म हैँ तिनोंगा | 
जीवमें सम्भव हो सकता है। अत दृहरो५स्मिन्नन्तराकाश:” इस वाक्यमें दह 
- शब्द करके जीवका ही कथन किया है ब्रह्मका नहीं ? ह 
८ ) 52 समाधान । इस प्रकार यदि कोई वादी शंका करे तो तिसके प्रति सिद्ध | 
______ न्तोको कहना चाहिये कि-'आविभेतस्वरूपस्तु? ! यह सूत्रमें जो ‘तुः शब्द दैत | 
. _ ऽउत्तराच्चेत्‌' इस पूर्वपक्षका निषेध करता है । अर्थात्‌ प्रजापतिके क्य 
क गाविसंतरद भी जीवविषयक शांका नहीं बन सकती है । क्योंकि स यते मे 
डीड. lets ही चिवक्षा है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदिक अवस्था | 
ह अमि यन करके 'आविभूंत' कहिये अभिव्यक्त हुवा है 'स्वरूप' कहिये निज हे 
ह . नषि ब्रह्म स्वरूप जिस जीवका तिस जीवका नाम आ तस्वरूप है पे ब 
हः उ द ही तहां विवक्षित है । यहां पर यहद अभिसन्धि है-पूर्वापर * Re 
. “जज सम्पूण उपनिषदोंका “शुद्ध बुद्ध सुक्त एक अद्वितीय प्रपञचरत्य प 
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DR 
अतिरिक्त जो कुछ भासता है सो सवं 


~ ह 
| और बरस सम सपकी तरह ब्रह्मका विवतं 


| अर्थमें ही तात्पय निश्चित होता है। तथाच जीव भी अविद्याकरिपत देह 

| वहित हा दी का नाम है। अविरहित शुद्ध पुद महणा नाथ हे 

व हीं है। एवं च हापित अहम तो अपहतपाप्मत्वादिका सम्भव बनता नहीं 

' उतु आविर्भूतस्वरूप निरुपाधिक ब्रह्ममें इनका सम्भव होता है, सो निरुपाधिक 

| दद ल्प ब्रह ही है जीव नहीं । तथाच अपहतपाप्मा विजर विसृत्युरूप करके 
| ही प्रजापतिके प्रकरणमें श्रुतिसे प्रतिपादित है, ब्रह्म ही दहराफारा है, जीव 
| ब इति | | 

| शका। इस पूर्वोक्त रीतिसे महाचाक्यजन्य ज्ञानका विषय शोधित आविर्भत- 
| हप निरुपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्म ही है जीव नहीं है तो “आविभंतस्वरुपो 
| शैबो विवक्ष्यते” यह भाष्य वचन विरुद्ध होगा क्योकि ज्ञानदशा ( आविर्भत 
| समाधान। भूतपूर्व गति करके यह जीववचन है। अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानसे 
|| प्रथम ब्रह्मविधे अविद्या तत्कायं अन्तःकरण प्रतिविम्वितत्वरुप जीवत्व था। इस - 
| ऐवतुसे श्ञानफे अनन्तर ब्रह्म स्वरूप भी आत्मा जीव कहा जाता है इति। 

| अब विश्व, तेजस, प्राज्ञ च तुरीयके प्रतिपादक पर्याय चतुष्टयरूप प्रजापतिके 


/ बायके तात्पर्यको दिखाते हैं-- “एतदुक्त भवति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ जब 


भु 


| थय एषोऽक्षिणि’ इस चाक्यसे अक्षिमें स्थित विश्वरूप द्रष्टाको प्रजापतिने इन्द्र व 


“| 
| 


| 'विरोचनके प्रति निर्देश किया । परन्तु इन्द्र विरोचन छायापुरुषको आत्मा 
| सम्चे। तब “छायापुरुष आत्मा नहीं है; तथा जन्म नाशवाला होनेसे छायाकी | 
॥ प विम्बरूप देह भी आत्मा नहीं है” इस अर्थको बोधन करनेके लिये इन्द्र व 
| पिरचनके प्रति ब्रह्मा कहते भये--“हे इन्द्र विरोचन ! “उदशराव आत्मानमबेच्त्य' 
| जर अलपूरीत शराब रूप सुन्मय पात्रमें आत्माको देखो । और जलमें आत्माको 

| कर तुम्हारे समभमें जो न आवे सो हमारे प्रति कहे!” इत्यादि उदशराव . 
| ; से इन्द्रको शरीरात्मभावसे व्युत्थित # करके ब्रह्मजीने . कदा कि 
| (पले ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि।? अर्थ-दे इन्र ! जिस अपहतपाप्मत्वादिक 
| आत्माका जाग्रत्‌ अवस्थामें अक्षिविषे शर्ट रूप करके अर्थात विश्वस्पसे उपदेश 
! ह र उसी आत्माका स्वप्न तथा सुषुसिमें तैजस तथा प्राइरूप करके उपदेश करेगा 
| इस प्रकार ब्रह्माजीने पुनः तिसी व्याख्येयरूप आात्माकी वार्या आक- 
| आ र टि०-जैसे उदशरावमे, इस शरीररके उत्पत्ति विनाश धर्मवाले प्रतिषिस्ब, 
ल्या वकार अविकारित्वादिक आत्मलक्षणहीन होनेसे आत्मा नहीं है. । इसी 
| | पत्त | र देह इन्द्रियादिक भी अविनाशित्वादि अ 
त्मा नहीं है' | इस निश्चयका नाम शारीरात्ममावका बाघ च शार 
| न ह व्युत्थान है |. RR हि 
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ramen: करके स्वप्न व झुघुसिमें तजस ब प्राज्ञरूपसे दिखाया है और एन, | 

स्वप्न व सुधुतिका उपन्यास करके 'पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन इचे ~ | 

. इत्यादि मन्त्रसे तुरीय अवस्थामे भी सवं उपाधि शून्य परमात्मारूप 

ही वर्णन किया. है इति। . इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवका ज्ञा पारमाथिक 
"परब्रह्म है तिस पर ब्रह्मरप करके- ही इस जीवको प्रजापतिने कथन क्य 

_ उपाधिकृत जीवत्वविशिष्टरूप करके जीवका उपदेश नहीं ` किया है । है| 


| 

| 
ओर 'परं ज्योतिरूपसम्पध' यह ज्ञो उपसरपत्ति ( भाप्ति )के योग्य एर | 
तिका श्रवण होता है। सो ज्योति ही परत्रह्म हे | सोई सर्च पाप्म | 
'तत््तमसि’ इत्यादि शाखत्रसे सो ही जीवका वास्तव स्वरूप है। उपाधिकित 
कर्ताभोक्ता जीवका स्वरूप नहीं है। 


ओर अविद्याके विद्यमान हुये ही जीवमें जीवत्व रहता है तथा तत्त्वम- | 
स्यादि महावाक्यजन्य ज्ञान करके अविद्याकी निवृत्ति हुये जीवत्वकी निवृत्ति हो 
जाती है इस अन्वयव्यतिरेक करके जीवत्वमें आविद्यकत्वको भाष्यकार | 
भगवान्‌ दिखाते हें:-- यावदेव हि? इत्यादिना । जैसे जच पर्यन्त स्थाणुर्प | 
अधिष्ठानका ज्ञान नहीं होता है तब पर्यन्त स्थाणुमें पुरुषबुद्धि रहती हे; और | 
जव स्थाणुरूप अधिष्ठानका ज्ञान हो जाता है. तब पुरुषबुद्धि निवृत्त हो जाती है। 
तेसे ही कूटस्थ नित्य दृग स्वरूप आत्माको 'अहं ब्रझास्मि' इस प्रकार ब्रहमसे 
अभिन्नरूप करके जब पर्यन्त द्वेतरूप अविद्याको निवृत्त करता हुवा यह जीव नही. 
जानता है. तब पर्यन्त जीवमें जीवत्व रहता है। और जिस काहमें देह इनि | 
मन बुद्धि आदिक संघातसे पृथग्‌ करके श्रुति व्युत्थापन करती है। अथात्‌ | 
“देहादिक संघात तू नहीं है, संसारी तू नहीं है, किन्तु तत्त्वमसि इति श्रुति प्रमाणसे 
सत्‌ चतन्य मात्र आत्मा स्वरूप ही तू है”। इस प्रफारसे श्रति. बोधन करती है। | 
दग्‌ स्वरूप आत्माको जानकर इस शारीरादिको 
आत्मत्वाभिमानको च ममताको त्याग करता हुवा खोई जीव कूटस्थ नित्य है | 
| आत्मा होता है। ओर सो यह' जीव परमात्मा स्वरुप ही है| 
क्योंकि 'स यो ह बे तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ्रह्मीच भवति’ इत्यादि शास्त्र प्रमाणसे प्रहर | | 
ळी पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है । ओर जीचमें संसारित्वको कल्पित होण | 
. _ का, शरीरात्समुत्थाय’ इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो परमात्मा स्वरुप होता. | 
है सो ही है का त औक यह जीव स्वस्वरूप करके अभिनिष्पत्न ८. | 
3 स्वरूप हे: Sr 
5 ओर अब 'समुत्थाय तथा “स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते’ इस शि | 
'आथ्यान करनेके लिये प्रथम पूर्वपक्षीके आश्षेपको दिखातेईे-- ` | 


कर्य शुनः स्वं च रूपं.स्वेनेव च निष्पद्यत इति ^. | 
इति भा? | अर्था--नित्य कूटल्थरूप साक्षीका जो स्वरूप ईति | 
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| EF लेके हीं किस प्रकार 'अभिनिष्पत्ति भासमान त अर्थात्‌ किस प्रकार आादिभोचडूप ड र 

| ह नहीं होगी इति.। - क्योंकि. जैसे. मंळादिरुप . पन्हे we 
| क द खरुप जिनोंका तथा अनमिव्यक्त. ह सातव (स्वच्छ के 
ह अताधारण धर्म जिनोंका ,ऐसे जो सुबर्णादिक पदार्थ: हैं. तिन सुवर्णादिक म) 


| ह मेदि करके शोधनसे अन्या होती है रत मी जम... 





शाकी. क्षार | र ४. 
| बहे पदार्थोकी, किया करके मलका-नाश -होनेसे अभिव्यक्ति होती है। तथा : 
| प्यके प्रकाश करके दिनमें अभिभूत. हो गया है प्रकाश जिनोंका ऐसे जो नक्ष- 
| रिक हैं तिनोंकी, अभिभावक प्रेकाशके अभाव हुये रात्रिमे स्वरूप करके अभि. 
| बाकि होती है। तसे कूटस्थ नित्य दुक्‌ चैतन्य स्वयं ज्योतिः स्वरुप आत्मोका 
| बई अभिसावक है. नहीं, अत: आत्माके अभिभवका सम्भव बने नहीं। और 
| ग्रत्माको आकाशकी तरह असंग होनेसे मलका सम्बन्ध भी वने नहीं। | 

| « यदि अभिभावक मानोगे तो 'दृष्टविरोध भी होगा? | अब इस अर्थको दिखाते हैं- 
| “शरतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपस्‌’ इत्यादि भाष्यम । अर्थ- 

| शानध एव’ इस शुति करके चैतन्यमात्रका नाम आत्मा है। और चक्षु आदिक 

| F इुद्धिजजन्य पदार्थाकार वृत्तिमें अभिव्यक्त जो चेतन्य हे सोई चैतन्य इष्टि श्रुति मति आदिक 
| सकन वाच्य स्वरूप हुवा व्यवहारका अङ्ग हे । यह जो दृष्टि श्रुति मति आदिक जीवका 
| सर्प है सो शरीरसे अससुंत्थित अर्थात्‌ देहभावापन्न अज्ञ जीवका भी सदा सिद्ध ही दीखता 

| |  ३। क्योंकि सम्पूर्ण जीव देखता हुवा, श्रवण करता हुवा, मनन करता हुवा, विशेष ज्ञानवान्‌ 
|| इ व्यवहार करता है। अतः अज्ञानीका भी चैतन्यस्वरूप वृत्तियोंमें अभिव्यक्त अवश्य होता 
} १। बदि जीवके स्वरूपका अभिभव भानोगे तो व्यवहारका कारण अभिव्यक्त चैतन्यका 
f भाव होनेसे प्रत्यक्ष दृष्ट व्यवहारका अभाव होषेगा इति । 

|. किश्च यदि शरीरादिकोंसे समुत्थित अर्थात्‌ अनवच्छिन्न परज्योतिः स्वरूप 
| शत्मारो जाननेवाळे ज्ञानीका ही स्वरूप वृत्तियोमें अभिव्यक्त होता है 
| i नहीं, तो ज्ञानसे प्रथम दृष्ट जञा व्यवहार है सो विरुद्ध होवेगा। प अतः 
जे शरसे स्वरूप सदा ही अभिव्यक्त है” ऐसा मानना पड़ेगा। यदि ऐसा मानोगे तो 
हि {ऽ ऽप स्वरूप है! तथा स्वह चेनि 
je षान । जृत्तिमें अभिव्यक्त चैतन्यरूप जो आत्मा है सो. यद्यपि . 
| हे सा सदु है तथापि तिस असङ्क आत्मामें अविद्या करके किया हुवा जो मलरुप 
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EE. च > यानादिकोंका श्रवण होता है। स अर्थको भाष्यकार भगवान, दिखाते _ 
| नद ` इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ विवेकविज्ञानकी उत्पत्तिसे प्रथम देह 


२. | विषय वेदना हर्ष शोकादिरूप उपाधि करके जीवका जो दृष्टि आदिक 





> 


| ` “२ स्वरूप जो है सो विवेकज्ञानसे प्रथम रक्तनीलादिक उपाधि करके अषि: 


msm कानन - 
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विक्त की तरह प्रतीत होता है। और प्रमाणजन्य विवेकज्ञानसे मभक टी 
उपाधि सहित जो स्फटिक था सो ही यह अपने शुक स्वरूप करके | 
तथा प्रथम भी यह स्फटिक स्वच्छ शुक्त ही था” इस प्रकार कहा जाता ह, प्र | 
देहादिक उपाधि करके अविविक्त जीवका जो “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु सेह | 
्योतिः पुरुषः’ इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणादिकोंसे भिन्न A | 
टक्ष्याथका ज्ञान है सोई 'अस्माच्छरीरात्ससुत्थाय परं ज्योतिरु पक 
रुपेणामिनिष्पद्यते? इस श्रुति करके उक्त 'ससुत्थान' है। और त्व पदार्थ के ज्ञान) १ 
'्रह्मेवाहमस्मि! भे ब्रह्मरूप हुँ? इस प्रकार महावाकयाथेचिषयक साशात्कार | | | 
फळ ( केवल आत्मस्वरूपकी अवगति ) है सोई 'स्वरूपेण अभिनिष्पत्तिः है इति। § | 


ओर अभिनिष्पत्ति नामक केवळ आत्मस्वरूपविषयक-'अहं ब्रह्मास्मि! इत्याद. न 
रक वृत्तिरुप जो साक्षात्कार है । सो भी निखिल प्रपश्चजालको प्रविळय करता हु | 
स्वयं भी कतकरजकी तरह अथवा अतितप्त उपतमें प्रक्षित्त जलबिन्दुकी तरह विवेक | 
ध्यानाभ्यास प्रकषे करके प्रतप्त चित्स्वरूपमें ही प्रलीन हो जाता है। तदनन्तर | 
- निखिल प्रपश्चजालसे रहित ईँकालावाध्य स्वयं ज्योतिः स्वस्वरूप मात्रमी |. 

अभिव्यक्ति होती है.। यही परज्योतिकी उपसस्पत्ति है। यहां अभिनिष्पत्तिसे | 4 
उपसम्पत्तिको उत्तरकालीन होने पर भी 'उपसम्पद्य स्थेनरूपेणासि निष्पद्यते’ यह जो | 
क्त्वाका प्रयोग है सो 'मुखं व्यादाय स्वपिति’ की तरह गोण है । / 


शंका । सशरीरत्वको सत्य होनेसे शरीरसे उत्क्रान्ति ( मरण) स्वरूपही | 
समुत्थान हे, चिवेकचिज्ञान नहीं ? : 4 


समाधान । “तथा विवेकाविवेकमात्रेणेवात्मनोऽशरीरत्वं सशरीरं | | 


इति - र । अर्थे--जीवमें वियेक करके अशारीरत्व है, तथा अविवेक करें 
सशरीस्व हे इति । तहां थुति-'अशरीरं शरीरेषु! | अथ-_समधि व्यि स | 
अनवस्थितः शमे $ AS भः 
हळ 'शरीरोंमें अशरीररूप जीव व्यवस्थित हे इति.) इस मन्त्रवणंसे यह सिद्ध ह्वा क 
कि-जीवमेंजो सशरीरत्व हे सो अविवेक मात्र करके कल्पित है | त | ' 
, > ही 'ससुत्थान! है; उत्क्रान्ति नहीं इति । | 


दशामें का । स्वकम करके अजित शरीरमें भोगको अपरिहार्य होनेसे जीव 
दशाम ही स्वरूपका आविभांव किस प्रकार होगा ? क... 
समाधान - । 'शरीरस्थोषपि कोन्तेय न करोति न bs ध]. 

| इस स्मृतिस अशरीर शुद्ध ब्रह्मको तरह सशरीर जीव भी न केको शरीर स ह 
सासर सांय लेपायमान होता हे । अर्थात्‌ अशरीर ब्रह्मकी तरह न he 
5 पद स्वरुपका आवि मोक्तृत्वरूप ह चन्धके अभावका स्मरण दोनेसे जीवव. Muse अवस्था अभाव | | 
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पससद से | 
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भाष्यार्थेप्रदीपिकासहितम्‌ | ४०३ 
| | क ७ ee 
7 ...:अनाविभूंत स्वरूप हुवा जीव विचेकविज्ञानसे आविसंतस्वरूप कहा जाता 
F रत स्वरूपका आविभांव तथा अनाविर्भाव सत्य नहीं है, किन्लु विवेकाविवे 
| है| कल्पित है। शुद्ध असङ्ग अद्वितीय आत्मामें अन्य प्रकारका आविर्भाव तिरोभाव 
| (बन सकता है। क्योकि चिदात्माको ही जीवका स्वरूप होनेसे अपना स्वरुप 
१ त्त्य सिद्ध है इति । | | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान तथा अज्ञान करके आविर्भाव तिरोभावके सिद्ध हु 


j क तया परमेश्वरका जो अंश अंशीभाच करके भेद्को कोई मानते है'। सो वो 


_ ह्लत्तहो गया । इस अर्थको दिखाते है "एवम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । जीव तथा 
' एसेश्वरका जो भेद है सो मिथ्या अज्ञानकृत हैं वस्तुकृत नहीं । क्योंकि जैसे 
` बशादिकों करके शून्यत्वरूप अखङ्गत्व आकाशमें है, तैसे ही आत्मामे भो असङ्गत्व 
| है। अतः आत्मामे अंशादिकचस्तुकृत भेद नहीं बन सकता है। अथात्‌ आत्मा, 
| र्वव्याप्यजातिशत्यः, विश्चुतवात्‌ , व्योमवत्‌ । जैसे व्योमरूप इष्टन्तमे 
` निषुत्वरूप हेतु है ओर द्वव्यत्वव्याप्य पृथिवीत्वादिक जातिका अभावरूप साध्य 
| है। तेसे आत्मारूप पश्षमें भी विभुत्वरूप हेतु है, अतः द्रव्यत्व व्याप्य जातिका 
| | भमावर्प साध्य भो मानना चाहिये | इस अनुमान करके आत्मामें पकत्वको 
| हिदि होनेसे जीवईश्वरका सेद्‌ मिथ्या हे इति । 
| शंका । ओर किस हेतुसे जोबईशादि भेदमें सत्यत्व नहीं है! 


| समाधान । प्रजञापतिके वाक्यसे भी भेदमें मिथ्यात्व होनेसे सत्यत्व नहीं 
| "सकता है | इस अर्थको दिखाते है'--'य एषोऽक्षिणि पुरुषो हृश्यते' इत्यादि । 
| एत धुतिवाक्यसे प्रजापतिने अक्षिस्थ पुरुषका उपदेश करके आगे-'एतद्सुतमभ- 
| सोतन 'यह अक्षिमें स्थित जो पुरूष है सो अजत अभय ब्रह्मरूप है ऐसा उपदेश 
| भिया है। तथा च जा अक्षिमें स्थित पुरुष दरष्टारूप करके प्रतीत होता है सो यदि 
| +त अमयरुप ब्रह्मसे भिन्न होवे तो “ज्ञा अक्षिस्थ द्रष्टा पुरुष है सो असत अभय 
| य है” इस प्रकारसे अभेदका बोधक सामानाधिकरण्यकी अनुपपत्ति होगी । 

| छह पत्तिक नित्रत्तिके लिये “अक्षिस्थ पुरुष तथा असत अमयरुप ब्रह्म. 
0 :..... ऐसा ही मानना पड़ेगा इति । | 


6 णा र 
| गः - | "अक्षि करके उपछश्षित जो प्रतिबिम्बरूप छाया है, तिसमें ब्रह्म 
F. बोधन इस अथका योधन करने चाळा 'एतदसुतमभयमेतदुत्रह्म यह वाक्य 
हि क नहीं हे। 


यह पूवेपक्षीका कहना असङ्कत है। क्योंकि “जिस आत्माफै 
र यवा 'स्त्यता तथा सवे कामोंकी प्राप्ति होती है, तिस आत्माको हम जाने 
| ह ९ * रफे प्रचृत्त ज्ञा इन्द्र ध विराचन है' तिनोंके प्रति यदि ब्रह्मा अपहतपाप्म जस 
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टक | ब्रह्मसूत्रम्‌ ~ रि 


निर्देशका करेगा तो ब्रह्मामें मिथ्यावादित्वका प्रसंग होगा । अत: हा शा 
अपद्दतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट आत्माका ही अक्षिमें स्थित वृष्टारूप करदे क | ; 
किया है” ऐसा निश्चय होता है। ओर द्वितीय पर्यायमें भी “य एष स्वप्ने प्र ड 
मानथरति! इस मन्त्रसे प्रथम पर्याय करके निर्दिष्ट जो अक्षि स्थित दर पु रभ 
है; तिस पुरुषरूप आत्माका ही कथन किया है द्रष्टारूप पुरुषसे मिन्नका शा री. 
क्योंकि “पतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि’ इस वचन करके प्रह्माने इरे प्रि | j 
प्रथम उपक्रममें कहा है कि-हे इन्द्र ! पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित दष्टारूप रूम 
पुनः में तुमको उपदेश करु'गा इति। EF 

किच जाग्रत्‌ आद्कि अवस्थाका भेद हुये भी 'आत्मा स 
भनुगत एक ही है” इस अ्थमें युक्तिको दिखाते है “किं च? इत्यादि झा, । | 
“आज मैने स्वप्न अवस्थामें हस्तिको देखा था, अभी जाग्रत्‌ अवस्थामें तिस | 
हस्तिको नहीं देखता इं”- इस प्रकार स्वप्नसे जागा हुवा पुरुष स्वप्न | 
अर्थेका ही निषेध करता है द्रष्टाका नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-स्वा | 
तथा जाग्रत्‌ अवस्था भिन्न भिन्न है, ओर स्वप्न तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें द्रष्टार | | 
आत्मा एक ही है। ओर जे स्वप्नका द्रष्टा है तिसकी ही जाग्रत्‌ अवस्थां | 


सवंको प्रत्यमिज्ञा भी होती है--जो मैं स्वप्नको देखता भया सोई में जातसे | 
देखता हुं ति। ` | 















d 
क ; है १ 
शका । तृतीय पर्यायमें श्रह्माके प्रति इन्द्रने कहा था कि-'नाह खत्वयम | 
सम्प्रति' इत्यादि । अर्थात्‌ खुष॒प्ति अवस्थामें यह जीव अपने आत्माको नहीं जागता | 
है कि-में देवदत्त हैं; तथा आकाशादिक भूतोंको भी नहीं जानता है कि-'ये आका. | 
शादिक हे; तथा भें इसमें कुछ फळरूप भोग्यको नहीं देखता हूं! इत्यादिं। ' 
तथा च इस इन्द्रके बचनसे सुषुप्ति अबस्थामें विज्ञाताका अभाव सिद्ध होता है। | 


] समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि तृतीय पर्यायमेंमी | 











_ नाह खल्बयमेवं सम्मति' यह .इन्द्रका वचन सुघुप्ति अवस्थामें विज्ञाता | | 





| १ बल ॥ 
क «` आत्माके पार अभावको नहीं योधन करता है, किन्तु यह घट है? 'यह पट है भे ह 
अ कारका जा त्रिशेषविज्ञान है तिस विशेषविज्ञानके अभावको ही बोधन करता! ह 
; « 2 , होतों द ओर वादीने जो पवे कहा था कि-सुषुप्ति अचस्थामे आत्मा ds > | पी उ 
होता है” सो कहना भी असङ्गत है, क्योंकि 'विनाशमेवापीतो भवति र १ बत 
an विशाताके विनाशको नहीं निता है। किन्तु विशोषविज्ञानके विनाशको है! F 
हि 0320: 'है। भर क अर्थेको " कहता है विज्ञाताके विनाशका अभिप्रायवाला र नू हि शि “जी 
त जुवि्ादेबिपरिळ त कत्यन्तरका विरोध होगा । तहां वृद्ददारण्यक थुति-न | |. 
ज्ञातविपरिट रेपो पो वि विद्य ते$विना शित्वात्‌? । अर्थ - विज्ञाता जो आत्मा FF 



















भाच्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । 5 
र 
त क्योंकि आत्मा 

र न । अविनाशी वा अरेञ्यमात्माञयुच्छित्तिधमा! इत्यादि । न 
2 । चतुथे पर्यायमें हम कह आये हैं कि__ | 

| १ गत को भाप होता हे सो उत्तम पुरुष है” हि प 
/ अ परमात्माके धर्म हैं. तिन धर्मों करके सहित हुवा जीव ही दहराकाश है. पर- 
| | प्रात्मा नही! a 

| प्माधान। यह भी वादीका कहना असङ्कत है क्योंकि चतुर्थ पर्यायमे 
| पूतं ल्वेष ते भूयोऽदुव्याख्यास्यामि नो एवान्यतरैतस्मात्‌? | इस प्रकार उपक्रम 
न ज्र करके भागे ब्रह्माजीने मघवन्‌ मर्त्य वा इद्‌ शरीरम्‌? 'हे इन्द्र! यह शरीर 
| दृत्यु करके ग्रस्त हैः इत्यादिक चचनों करके विस्तारसे शरीरादिक उपाधि 
) सम्बन्धको खण्डन करके; पूव श्रुतिमें 'सम्प्रसाद्‌' शब्द करके कथित जो जीव 
| है तिस जीवमें “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? इस उत्तर शरुतिसे ब्रह्मस्थरुपापन्नत्वको 
|| दिते हुये "असूत अभयरूप पर ब्रह्मसे भिन्न जीव नहीं है! इस अर्थको ही | 
| (लके प्रति दिखाया है। अतः परमात्मा ही दृहराकाश है जीव नहीं यह 
सिद्ध हुवा इति । | 


| आब एकदेशीकी व्याख्याको दूषित करनेके लिये प्रथम एकदेशीके 


|| 
9 








शू न वका जो विज्ञाति हे तिसका नाश नहीं होता हे, व 


४ = 


| मतको दिखाते है' - कैचित्तुर इत्यादि भा? । कोई इस प्रकार कहते है' कि-- 
| पभात्मा अपहतपाप्माः इस डपक्रमवाक्यमें परमेश्वरका प्रतिपादन है। ओर 
| पपषोऽक्षिणि’ इत्यादि करके प्रथम पर्यायमें, अक्षिमें स्थित जीवका प्रतिपादन है 
| भवा छायापुरुषका प्रतिपादन है। और 'य पष स्वप्ने' इत्यादि करके द्वितीय 
E भर 'तदत्रेतत्सु्तः इत्यादि करके तृतीय पर्यायमें भी तत्तद्वस्थापन्न जीवका 
| ऐ पति जीवके स्वरूपको दिखाकर 
| चतु पादन है। इस प्रकार तीनों पर्यायो करके जीवके स्व 
डु सेज परमात्माकी विवक्षा हे । तथाच 'एतं त्वेव ते भूयो ऽचुव्याख्यास्यामि 
| ` ऽभ्यनतस्मात्‌? इस वाक्यगत 'एतत्‌? सर्वनाम करके जीवका ग्रहण 
| _¶ा। क्योंकि यद्यपि जीव अब्यबहित है तथापि जीवच परमात्माके मेदको सत्य 
) 5 जीवका आकर्षण करना अन्याय्य है। किन्तु “पतम्‌” कहिये “य आत्मा 
हि तात वाकय करके सूचित भपतपासत्वाति च 
न तै भूयोष्चुव्याल्याल्यामि' इस प्रकारसे श्रुतिवाक्यमें योजना है इति। = 
छ ¬ एकदेशीका मत अलङ्कत है क्योंकि एकदेशीके मतम आळी 
व्य के परमात्माको बोधन करेगा तो 'ण्त' यह जो पा कल 
| स अर्थेको बोधन करनेवाली सर्वनामश्रुति है सो विप्रकृष्ठ हा जा. द्वितीय 














वन्य टी ही 'एतंः इस चतुर्थ पर्यायगत सर्वतामका अर्थ है ! 
| ` १ पर्यायगत "एतं” श्रतिसे भो जीव दी ग्राह्य है । 


५ SEs. 
ल्क df > 
श्री. > - < 
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_. किंच जाग्रत्‌ री असिस्थ ५२०. अब अभिहित जो अक्षिस्थ पुरुषरुप जीद है | 
स्वप्न व सुषुति पर्यायमें 'एतं' इस सर्वनाम शब्द करके अभिधानका अनार || 
द्वितीय व दीय पर्यायगत 'भूय? यह शति भी ढपरुदध हो जे | 
उक्त अर्थकी पुनरुक्तिमें 'भूयः” इस शब्दका प्रयोग होता है अन्य अर्थे क 
और तुम्हारे मतमें मेदादि जगतको सत्य होनेसे जाग्रत्विशिष्ट जीवसे | 
विशिष्ट जीव भिन्न दै । अतः जाग्रत्‌ विशिष्ट जीवका स्वप्तमें अभिधान बने न { 

भोर उपक्रमका विषय जो परमात्मा है तिसका चतुर्थ पर्यायमें ही कथन दिर | 
है, प्रथम, द्वितीय ब तुयीय पर्यायमें नहीं, अतः पर्यायान्तरपें अभिहितका पर्यायात, 











FE 

में अभिधानके.न होनेसे चतुर्थ पर्यायगत “भूयः यह श्रुति भी बाधित हो जावेगी । | 
.__ किंच पुनः २ 'एतं त्वेव ते भूयो5ज॒व्याख्यास्यामि! इस वचन करके पूर्वो | 
पुरुषरूप द्रष्टाके उपदेशक प्रतिज्ञा करके द्वितीय, तृतीय च चतुर्थ पर्यायमें यदि अन्य | 
अन्यका उपदेश ब्रह्मा करेंगे तो ब्रह्मामें प्रतारकत्व अर्थात्‌ मिथ्यावादित्व प्राप्त होगा। | 
अतः य इस वचन करके जीवका ही अनुकर्षण समीचीन है परमात्माका 
नहीं इति । ; 


अब सिद्धान्ती स्वमतको दिखाते हें “तस्मात्‌? इत्यादि भा०। अर्थ- | 
'तस्मात( कहिये पूर्वोक्त रीतिसे वादीके व्याख्यानको असम्भव होनेसे जैसे रज्जुका दृश कल्पि | 
सर्पादिकोंका लय करके रज्जु आदिके स्वरूपको प्राप्त होता हे । तैसे अविद्या करके प्रत्युः ¦ 
स्थापित जो कर्तृत्व भोक्तत्व राग द्वेष आदिक दोप हैं तिन करके कलुषित; तथा अनेक अके || 
+ सम्बन्धवाले जीवका जो अपारमाथिक जीवत्व स्वरूप है तिस जीवत्व स्वरूपका शोधनरूप | 
विलय करके जीवस्वरूपसे विपरीत अर्थात्‌ पारमार्थिक अपहलपाप्मत्वादिक लक्षणवाठे परमात्माके | न 
स्वरूपको तत्त्वमस्यादि जन्य ब्रह्मविद्या करके यह अधिकारी विज्ञ पुरुष प्राप्त होता है इस अथक 
रहम प्रतिपादन करते हैं इति | 


हे ओर जो अपर वादी तथा कोई वेदान्त एकदेशी संसारको सत्य मातत | | 
प, तथा जीघ परमात्माके एकत्वका प्रतिषेध करते हुये, जीचके स्वरूपे जीवः | 
त्वको Fe कहते है । ब्रह्मात्मेकत्थ विषयक सम्यग्‌ दर्शनके विरोधी तित $ 
` सबके मतोंको प्रतिषेध करनेके लिये, और तिनोंके प्रतिबोधके लिये इस शारीर | 
शालका आरभ किया'है। जैसे मायावी पुरुष अपनी माया करके अते |. 
कपॉको धारण करता है | तैसे एक ही कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप जगदाधार | 
5 उमा 7 Sd शासि करके अनेक 2० मीत दुत क्स व ह § 

ह कय स्यः ह भिन्न कुछ नहीं है । अर्थात्‌ ब्रह्म ही अविद्या he | 
FE :: Ee होता है, अतः अल जीव नहीं है? नह हो शारीरक ल र ग क 
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शका । यदि जीव व ब्रह्मा भेद सत्य न होथे; और जीव कतां अ pe: 5 
| और स्वर्गादि र द ससार सत्य नहीं होवे; तो तदाश्रित जो कमे दिक ज्जः | 
हैं खो व्यर्थ हो जावेगी | और ध्य आत्मापहतपाप्मा” इत्यादि | 
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| 322 i १६ माष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ 3०७ 
/ i वाक्यमें जीवकी आशंका करके 'नासग्भचात्‌? 

| , मी असङ्गेत दो जावेगा। क्योकि यदद चचन अपहतपाप्मत्वाडिक जो - 
| है सो हैं तिनका जीदमें असस्भवको कहता है। यदि मोच 

| लुत अभेद सव्य हा वे तो ब्रह्मके अपहतपाप्मत्वादि शुणोंका जीवमें असम्भव _ 
` अस्त होषेगा । अतः कर्ता भोक्ता जीव च ब्रह्मका भेद सत्य है? | 


| समाधान । 'तज्ायमभिमायः? इत्यादि भा०। यहां पर सूत्रकारका 
| अनिप्राय है कि--“जेसे असङ्ग आकाशमें तल मलिनतादिक कल्पित है; तैसे नित्य 
|| द बुद्ध मुक्त स्वभाववाला जो कूटस्थ नित्य एक अद्वितीय असङ्ग परमात्मा 
| ३ विस परमात्मामें जो असङ्गत्वादिक धर्मोंसे विपरीत जीवत्व घ कत्व 
| गोतृत्वादिक धमे हे. सो कदिपित हैँ । तिन कल्पित जीवत्वादिकोंको; आत्मामें 
एइत्वकी प्रतिपादक युक्तियोंके सहित जीच व ब्रह्मकी पकताके प्रतिपादक 
_ तत्वमसि’ इत्यादि चाकयों करके ओर 'नेति नेति? इत्यादिक द्वैतके निषेध . 
| कणेवाले श्रुतिवाक्यों करके हम दूर कर देवेंगे” इस विचारसे परमात्मामें 
| असंसारित्वको सिद्धिके लिये परमात्मामें जीव पद्वाच्यसे मिन्नत्वको दृढ करते है । 
| इयोकि परमात्मामें असंसारित्वनिश्चयके विना परमात्मासे अभिन्नत्वको कहने 
| ए भी जीषमें संसारित्वश्रमकी निवृत्ति न बन सकेगी। ओर जैसे रज्ज 
| सपेका अधिष्ठान जो रज्जु है सो कल्पित सपसे भिन्न भी है, परन्तु कल्पित जा 


यह जो सृत्रफारका वचन 





| सपे हैसो रज्जुरूप अधिष्ठानसे पथश्‌ सत्ताचाला नहीं है। तैसे. देहत्रितयाव- 
| छत्र आभासरूप जीवका अधिष्ठान परमात्मा कल्पित जीवसे भिन्न भी है, परन्तु 
| 


| भीषम परमात्मासे पृथग्‌ सत्ताका अभाव होनेसे परमात्मासे मिन्नत्वके प्रतिः 
| पमं तात्पय नहीं है। किन्तु अविद्या करके कल्पित जो छोकप्रसिद्ध जीवका 
ह. फस भेदका 'द्वा सुपर्णा! 'नासस्भवात्‌' इत्यादिक शास्त्र व सूत्रकार अचु- 
| र करते है'। क्‍योंकि पूर्वापर पर्यालोचन करनेसे सम्पूण वेदान्तका “जीव 
| भविद्यापाधिकलिपित है, और पक अद्वितीय ही आत्मतत्त्व है” इसी अर्थमे ही 
. गतय प्रतीत होता है। जैसे सत्य रज्जुके बन्धकत्वादिक धमाका आरोपित 
| सम्भव नहीं बन सकता है। और कल्पित सर्प रज्जुसे भिन्न. भी नहीं है। 
| „भार सत्य ब्रह्मके अपहतपाप्मत्वादिक धमाका कल्पित जीवम सम्भव 
| ग ke षन सकता है। ओर समारोपित जीव ब्रह्मसे मिन्न भी नहीं है। इस 
` दाद रैतिसे कल्पित भेदके सिद्ध हुये स्वाभाविक कतृत्व मोकृत्वाद्कोका 
| «(करके प्रवृत्त हुई जो कर्मविधि है' खो भी विरोधको नहीं प्रात होती है. 


झ्य 






| ` सार आचायं व्यास भगवान मानते है इति।  . . ... ८ 

| ¬ स्तुतः वेदान्त प्रतिपाद्य जो शाख्रका अर्थ है सो आत्माका एकत्व ही है , 
| „ न मह्यासिज्ञ आत्मतत्त्वको ही सूत्रकार-'शाक्रद्टटया तूपदेशो वामदेववत्‌ हिय 
| क पच्यन्ति ग्राहयन्ति च! इत्याहि करके दिखाते दै । आय कह 
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शंका । यदि अद्वेत ही शास्त्रका अथे है तो द्वेतकी अ 
विधि है' तिनोंका विरोध होवेगा । 


समाधान । विद्वान, अविद्वानके भेदसे हम करमविधिविरोघके परिहार 


वर्णन 'अविद्यावत्युरुषाभ्रयत्वाच्छाखस्य इत्यादि अध्यासमाष्यक या 
फर आये है' । अर्थात्‌ अद्वेतको नहीं जानेवाला पुरुषोके लिये 
विधि है'। और अद्वेतको जाननेवाले विज्ञ पुरुषोंके लिये नहीं है' इति ॥ १६॥ 
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शंका । यदि प्रजापतिके वाक्यसन्दूर्भमें शोक भयादिविशिष्ट जीवका अनुवाद 
करके ब्रह्मके ही अपहतपाप्मत्वादिक धमाका कथन किया है। ओर जीवगे रद | 
धर्मोका असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा ही । 
दहराकाश है । तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीवका परामश व्यर्थ होवेगा | 
अर्थात्‌ 'अथ य एष संप्रसाद्‌ः इत्यादिक द्हरवाक्यशेषमें जो सम्प्रसादरूप जीवका 
परामर्श किया है सो जीवका परामशे. अनर्थक हो जावेगा । क्योंकि यहां | 
दहरवाक्यमें तुम परमात्माका ही कथन मानते हो। ओर जब परमात्माकाही | 
कथन हुवा तब वाक्यभेद्रूप दोषकी प्राप्तिके भयसे यह परामश जीवकी उपाः | 
' 
। 

















सनाका उपदेश भी नहीं बन सकेगा। तथा दहराकाशको सस्प्रसादरूप जीवसे 

भिन्न होनेसे प्रकत दृहराकाशके स्वरूपविद्षेषका उपदेशरूप भी यह परामश 
- नहीं वन सकेगा इति । “ | 
| | 








ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हैं:-- | 
अन्यार्थश्च परामशः ॥ २० || | 

¬ १ अन्याथे:, २ च, ३ परामशः । इस सून्नमें तीन पद हैं । यह रोष | 

जो जीवका परामशे दै सो जीवके स्वरूपमें पर्यवसानवाला नहीं है, किन्तु परमात्माके स्व 
ही पयेवसानवाा हे । अर्थात्‌ परमात्माकी उपासनाके लिये ही जीवका परामस है जक 
उपासनाके लिये नहीं दै इति। हा 
शका । किस प्रकार परमात्माकी उपासनाके लिये जीवका परामश है! 


दो समाधान '। सम्प्रसाद शब्द करके कथित जा जीव है सोजी | 
व्यवहारमें देह इन्द्रियकूप पञ्जरका अध्यक्ष होकर तथा जाग्रत्‌ पदाथोके म 
जन्य संस्काररुप वासनावों करके निर्मित स्वप्नपदार्थोका अनुभव 
- अ जी नाडीमें दिचरनेचाला जीव है; सो शरणकी प्राप्तिकी इच्छा करत | 
ह तथा सूकम शरीरमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके; खुडि * ३ | E 
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जाग्रत्‌ च स्वप्नजनक कमके उद्य होनेसे जा आ 
इसी प्रकार अनादि कालसे यह जीव जाग्र गत्‌ आदिका अनुभव 


| पे स्वप्न व्‌ सुषुप्तिरुप 
| नाकम परिभ्रमण कर रहा हे । जब अनेक जन्म परम्परा करके सञ्चित 


उद्य होता है; तब सदुगुरुका समागम होता है । उ 
B nr त्वमस्यादि वेदान्तका श्रवण मनन बव निविध्यासन अश 
| त पदार्थके शोधन पूर्वक इस जीवक्तो प्राप्त हानेका योग्य ज्ञा ज्यातिःस्वरूप पर 
| हव है तिस ब्रह्मको प्रत्यक्‌ साक्षीरूप करके साक्षात्कार करता हुवा प्राप्त 
| हेत ह। ओर “जा इसको प्राप्त होनेके योग्य पर. ज्योतिःस्वरूप दहराकाश है 
| आर जिस रुपसे यह निष्पन्न होता है सो यही ब्रह्मरूप आत्मा अपहतपाप्मत्वादिक ' 
वाळा उपास्य है” इस अंको वोधन करनेके लिये यहां जीवका परामर्श 
है। अर्थात्‌ उपाधिकल्पित जीवमें ब्रह्मभाव उपदेश करनेको योग्य है। और . 
वीके परामशेसे चिना ब्रह्मभावका उपदेश वन सकता नहीं । अतः तीनों 
प्स्थाबोंमें जीवका परामश किया हे। तथा “जीवभावका विल्यरूप जो 
| बह्माव है सोई जीचका पारमाथिक स्वरूप है” इस अर्थको दिखानेके लिये भी 
| ज्ञोवका परामश किया है । इख प्रकार यह जीवका परामर्श परमेश्वरचादीके मतमें 
| मौ वन सकता है इति ॥ २० ॥ 
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अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 


| 












रि 
अथ अल्पश्रृतेः, २ इति, ३ चेत्‌, ४ तत्‌+ & उक्तम्‌। इस सूत्रमें पांच पद हें । 
` प्रशन--दृहृरोऽस्मिन्नन्तराकाइाः? इस श्रुतिमें श्रूयमाण जो अल्पत्व है सो सवगत 
'सातमामे नहीं बन सकता हे । और आरके अग्रभाग करके उपमित जो जीव है तिसमें 
| साल बन सकता है। अतः जीव ही उपास्य है परमात्मा नहीं ? यह जो वादीने पूवे 
९ भार त्सिका परिहार कहना चाहिये | 
उत्तर-- इस शंकाका परिहार 'अर्भकौकस्त्वात्तदूव्यपदेशाचच नेति चेन्न निचाय्यत्वादेव॑ 
| सेना इस सूत्र (१। २ । ७) में हम कह आये हैं । तिस परिहारका ही यहां अदुसन्धान 
गाधि । इस अथेको “तदुक्तम्‌? पदुसे व्यास भगवान्‌ सूचन करते हैं । अर्थात्‌ अल्प हृदयादिक 
| आव नहीं सवंगत परमात्मामें भी अल्पत्व बन सकता रै । अततः परमात्मा ही यहां उपास्य 
इति i 


फि याचान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तद्दद्य आकारा यह श्रुति ही 
| भी दहराकाश उपमा करके दहराकाशमें अल्पत्वका खण्डन कर चुकी है। इस हैतुसे 
जीव नहीं हो सकता है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे लय त 
| ति ग कमसे सगुण तथा निर्गण ब्रह्ममें समन्वित हैं यह सिद्ध इच 
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इति दहराधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ | 








| न 


र. 


तु अब “परं ज्योतिरुपसंपद्य’ इत्यादिक वाक्यके अर्थका विचारके ५... | 
'तच्छुश्न' ज्योतिषां ज्योतिः' के । हे | 
तच्छु श्र . ज्योतिषां ज्योतिः इस वाक्य करके उक्त ज्ञा पर॑ज्योतिष्ट्च है तिसः | 
साधक--“न तत्र सूर्य्या भाति? इत्यादिक वाकयका विचार करते हेः | { | 


अनुङृतेस्तस्य च ॥ २२॥ 
अथे-अनुङ्तेः २ तस्य, ३ च। इस अधिकरणसून्रमें तीन पद हैं। श 

सूयो भाति’ इस मन्त्र करके सवका भासक परज्योतिः ब्रह्म ही प्रतिपादित हे | ल 
"अनुकृतेः? “तमेव भान्तमनुभाति सवस? यह अनुङृति ब्रह्मके परिग्रहसे ही घब्ही दै। जे 
“अनुकृति! नाम, अनुकरणका है । अर्थात्‌ प्रसड़॒में प्राज्ञरूप आत्माके भानसे पश्चात्‌ जो सूर्यादि. | ; 
कोंका भान है तिसका नाम 'अचुकृति? है । और “तस्य च” कहिये “तस्य भासा सवें F 
विभाति’ यह सवे भानका हेतुत्व भी ब्रह्मके परिम्रहसे ही घरता है इति | 8 | 
'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वितो भान्ति कुतोऽयमभिः। | ` 
तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्वभिदं विभाति’ ( मुण्ड २। ७) || 
इस प्रकार आर्थवण उपदेश करते है'। अर्थ-यद्यपि आदित्य सवका प्रकाशक रै | । 
तथापि तिस स्वात्मरूप ब्रह्ममे सो भी नहीं भासता हे । अर्थात्‌ तिस ब्रह्मको प्रकाश कीं । | 1 
कर सकता है। किन्तु इस आत्मरूप ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित हुवा ही आदित्य जगतले {| 
प्रकाशता हे । ओर चन्द्रमा तथा तारागण भो तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं। | ; 
तथा अतिज्योतिष्ट्वरूप करके जगतप्रसिद्ध जो विद्युत्‌ है सो भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश | ए 
सकती है। जब सूर्यादिक भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं तब हमारे छोगोंगी | ९ 
द दिका विषय जो यह अग्नि बिचारा है सो किस प्रकार तिस ग्रह्मको प्रकाश कर सकेगा अभा | | 


नहीं कर सकेगा । ओर देदीप्यमान उक्त ब्रह्मस्वरूपके विद्यमान हुये ही सम्पूण सयाद : | { 


प्रकाशित होते हैं। अर्थात्‌ जैसे बहिके तापसे तप हुवा लोह अन्यको तपाता है। क § 
का रुप आत्मप्रकाशसे प्रकाशित हुये ही आदित्यादिक अन्यको प्रकाशते he | EE 
९ तनन अकाशकत्व आदित्यादिकोमें नहीं है इति। यह श्रुति इख हिः - 
विषयवाक्य हे | हि 
विस a मन्त्रमें डान्द्‌ स 2, ग्रतः | 0 
_ = ससमी विभक्तित्व सति सप्तमी तथा विषयसप्तमी इन दोनोमें साधारण है। * | 
[ सखेशयदोताहे | टा अथात्‌ सतिसप्तमी स्वीकार करके “असे सर्यके विधमान ही. | . 
आणा काका भान नही होता हे तैसे हो जिस वस्तुके विदयमान हुये खा दाद 
. भान नहीं होता है” यह अर्थ स्वीकार करना ? अथवा विषयसप्तमी स्वीकार च | 


“जिस ब क 


स्तु प सूयां दिकोंका भान नहीं होता है” यह अर्थ स्वीकार करना * Ee: | 
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और रि भानके पीछे प्ले होता | है ओर 1 की EA 
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४११ 
ले यद सवे सूर्यादि जगत्‌ विशेष रूपसे भासता है सो क्या तेजबिशेष है? 

| आत्मा है? ऐसा यहां द्वितीय संशय होता है इति । यो 
क्या... 

| अथ पूर्वपक्ष । जैसे पूवे दृहराधिकरणमें 'एष आत्मा' इस वाक्यशेष 

| का अवण होनेसे आकाश शब्दकी जो भूताकाशमें रूढिशक्ति है तिसको त्याग 
| ह्यादै। अर्थात्‌ आकाश शब्द करके भूताकाशको त्याग कर परमात्माका 
| ऋण किया है। तसे ही प्रसद्रुमें सति सप्तमी को स्थोकार करके इस 
| हाक बहले 'न तत्र सूर्यो भाति' यहां चतेमान अर्थवाला जा 'भाति! यह शब्द 
| ऐैतिसका वर्तमान अर्थेको त्याग करके भविष्यत्‌ अर्थ करना चाहिये । अर्थात्‌ “न 
| प्राति इस स्थानमें न भासयति’ पाठ समझना । तथाच “जिस वस्तुके विद्यमान 
| द पूर्यादिक भासमान न होवेंगे खो तेजविशेष उपास्य है” इस प्रकार भविष्यत्‌ 
| अ इस शब्दकी बृत्ति माननी। क्योंकि वतेमानमें सूर्यादिकोको भासमान 
| five भान नहीं होता हे? यह कहना विरुद्ध है इसी अर्थको भाष्य 
| हे दिखाते हैं-- र 


| अत एव 'तिजोधातुरिति’ भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको योग्य 
| ऐगोधातु दै अर्थात्‌ तेजरूप वस्तुविशेष है । क्योंकि तेजरूप सूर्यादिक पदार्थोके 
) । मानका प्रतिषेधरूप लिङ्गको यहां कहा है । जैसे “तेज स्वभाववाले सूर्यके भासमान 
| ह दिनमें तेजस्वमाववाले ही चन्द्र तारा आदिकोंका भान नहीं होता है” यह वार्ता 
| शवर है। तैसे जिस तेजके विद्यमान हुये सूर्यके सहित चन्दरतारादिक 
| सम तेजोका भान नहीं होघेगा । सो भो तेजस्वभाववाला ही कोई उपास्य 
॥ ऐजविरेष निश्चित होता है। | 


| ते शका | जिसके विद्यमान हुये सूर्यादिकोंका भान नहीं होता है। ओर 


| +भ भानसे अनन्तर सूर्याद्कोंका भान होता है यह कहना विरुद्ध है। अतः 
| भे मा्तमनुसाति सर्वम्‌? यह श्रुतिप्रसिद्ध अनुभान नहीं बन सकता है इति। | 


1... समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असदड्धत है क्योंकि नी 'गच्छन्त- ` 
| ही अनुगमनादिरिप अनुकरण देखनेमें आता है। तैसे अनुभान भी 
ह. समान स्वभाववाले सूर्या दिकोंमें बन सकता है। र 

| छ ऐसा कहनेसे भी पूर्वोक्त विरोधका वारण तो नहीं हुवा, किन्तु 
ना ह 
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त न | यह भी सिद्धान्तीका कहना अलङ्कत है, क्योंकि रत > तमेव व 
| फ ऽ सचेम्‌? इस मन्त्रका यह अथ विवक्षित है 1१ और तेजाधातु मानसे. 
॥ १ गनहे तिससे तिङ है।ओरतेजाघालुभेभानसे, 

ऐकन है तिससे सूर्यादिकोंका स्वरूप व भान निसु है| है। अतः पूर्वोक्त जा 
° पफोंका भान होता है । यद अर्थ विवक्षित नहीं दै। अतः पुली | 
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| १, म दोष कहा सो नहीं बन सकता है। इस पूर्वोक्त रोतिसे नपा ॒ | 





योग्य कोई तेजोधातुविशेष ही है यह सिद्ध हुवा इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारका पूचेपक्षके प्राप्त इये सिद्धार | 

है कि -जहां मुख्य अर्थका सम्मच है तहां अझुख्य अर्थकी विवह ह| १ 
सकती है। अतः मुख्य अनुभानरुप लिङ्गसे स्वयंप्रकाश स्वरूप सर्वका गह | । 
परमात्मा ही प्रसड़में ग्राह्य है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते द F 
{ज्ञ एव आत्मा भवितुमहंति? इत्यादि । अर्थ-'न तत्र सूर्या भातिः यहां विपयमे हीर | 
विभक्ति हे । जिसको सूर्यादिक प्रकाश नहीं कर सकते हैं सो प्रारूप आत्मा ही यहां सा | 
इति । क्योंकि अनुकरणरूप अनुङ्कति हेतु यहां विद्यमान है । और 'तमेच भान्तृमनुभारि | 
सवम्‌? इस वचन करके कहा हुवा जा यह अनुभान है सो प्राजके ग्रहणसे ही समीचीर F 
होता है। यहां 'प्राक नाम स्वप्रकाश चेतनका है । तथा “भारूपः सत्यसंकल | 
इत्यादिक श्रुति भो प्रकाशस्वरूप तथा सत्य संकर्पचाछेको प्राज्षरूप आत्मा हौ. । 
कथन करती हैं; भाज्ञरुप आत्मासे भिन्न किसी तेजविशेषरूप वस्तुको नही) | 
| क्योंकि तेजविशेषमें सत्य संकल्पादिक बने नहीं; ओर 'किसी तेजविशेषके पश्चा | 
` सूणाद्कोंका भान होता है? इस अर्थमें कोई प्रमाण भी नहीं है। सूरय | 
तेजरूप घातुवॉको सम होनेसे स्वभानमें अन्य तेजकी अपेक्षा भी नहीं बन सकती | 
है; जिसके अप पीछे सूर्यादिक भासे .। क्योंकि प्रदीप अपने भानमें भय || 
प्रदीपको अपेक्षा नहीं करता है । | 


ह थात 'यादयस्तेजोऽन्तरभानमन्ु न भान्ति, तेजस्त्वात्‌ „ दीपवत्‌ | | 
प द दीपकरूप तेजमें तेजस्त्वरूप धर्मको विद्यमान हैनेसे दूसरे तेजके-मानके पछे | 
हर का भान नहीं होता है। अर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशमें अन्य दीपादि तेजी |. 
नत (ल FS है। तैसे सूर्यादिकोंमें भो तेजस्त्वरूप सामान्य भंगे | 
ES es दसरे तेजके भानके पश्चात्‌ सूर्यादिकोंका भान नहीं दो सता 
) 2 म सूर्यादिकोंको अपने आनके निमित्त अन्य तेजकी अपेक्षा नहीं है| F 
में ही र जो पथम कहा था कि--खमान स्वभाव ( जाति) वा 
| ` ` सादिका लमान जाहि है, अतः “न तत्र सूयो भाति’ इख मन्त्र करकी | 
क असत है क्योंकि जातिवाला तेज. ही मानना चाहिये ? यह भी वादीका | 5 
“pe जिया, नहीं है "मान जातिवालोंमें ही अनुकरण होता है यह अब्यि उवे | 
` अत्यन्त संतप्त ज्ञ स्वभावाळोंमें भी अनुकरण देखा गया दै। क| 
= तता जा अपिण्ड है सो विजातीय अस्निका अजुकरण काह | 
ककती रि दहन्तम दृतिः अर्थात्‌ दहन करनेवाले अग्निके पीछे अयःपिण्ड दहन च | 
1 तथा प्रथिवीका जो रज है सो विजातीय वायुके बहते हुये पश्चात बह 
भात्माक भान इये विजातीय सूर्या द्कोंका भान हो सकवा है 
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द होता है। और 'तत्य झाला सर 0 
| रात ही सूर्यादिकोंका भान होता हे. । ओर 'तस्य भासा सर्वेमिद १६ 
ण र आत्माकी दीसि करके सम्पूण सूर्यादिकोंका भान होता 2 वर्न 
|| दवांक अर्थोको समान होनेसे यहां पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता है। अर्थात्‌ 

` @ुतेस्तस्य च' इस सूतरमें प्रारूप आत्माके साधक दो हेतु है:_ एक तो 
/ द्रुति है, दूसरा “तस्यः यह शब्द है। “अनुछतेः यह जो अनुकृति है सो 
i (व भान्तमनुभाति ख्वम्‌' इस तृतीयपाद्‌ करके प्रतिपाद्य अनुभानका सूचक है| और 
| | 'त्य'यह जो शब्द है सो तस्य भासा खबमिद्‌ विभाति' इस चतुर्थ पादका बोधक है । 
| इस क्हनेसे ठतीयच चतुथपाद हो हेतु सिद्ध हुये। और पूर्वोक्त रीतिसे जो अनुकृतिरूप 
| तुझा अर्थ है सोई “तस्य? इस हेतुका अर्थं है अतःपुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति हुई इति । 
| समाधान। 'तमेव भान्तम! इस मन्त्रमें स्थित एवकार करके उक्त जो तिस 
` प्राहहप आत्माके भानसे चिना सम्पूण सूर्यादिकोंका पृथग भानका अभावरुप 
| अनुमान है। अर्थात्‌ जो प्राज्ञात्माका भान है सोई सर्यादिकोंका भान है 
| पय्‌ नहीं । तिस अनुमानको सूत्रमें 'अनुकृति' शब्द्‌ करके कहा है। और सर्वक 
| | म्रासकत्वहप अथेको “तस्य भाखा! इत्यादि पाद्‌ करके कहा है । अतः दोनों हेतुवोंके 
| ब्र्थोको विभिन्न होनेसे पुनरुक्ति दोषको प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओर "तस्य भाखा | 
| सवमिदं विमाति’ इल मन्त्र करके कहा हुवा जो सूर्यादि पदा्थॉके सानका हेतु 
+ तस्य! इस तदर्थेका भान है, खो भो 'तत' शब्दका अथ प्राज्ञरूप आत्मा है! इसी 
| अर्थको बोधन करता है । | 
| नोर सूर्यादिकोंका भासकत्व जो आत्मानें कहा है सो वृहदारण्यक थुतिमें भी 
| तर उपदेश करते है' तहां भ्रुति--- तद्दवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोंपासतेआतम! | 


| भर्थ-जिस परमेश्वरको कार्यमात्रका परिच्छेदन करनेवाला क्षण, सुहुते, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, - 
| भयम, सम्वत्सरादिरूप काल भी परिच्छिन्न नहीं कर सकता है। तिस परमेथरको 
| सि ज्योतियोंका प्रकाशक ज्योतिरूप करके तथा अमृत आयुंप्रूप करके देवता. उपासना 
हय हृ यह श्रुति भी प्राज्ञ आत्माको ही कथन करती है इति | इत्यादि । और तेजो अन्तर 
ह हा सुर्यादिक तेज प्रकाशित होते है' यह वार्ता अप्रसिद्ध है। तथा विरुद्ध भी 


क्योकि दूसरे तेज करके दूसरे तेजका प्रति#घात होता है इति । 


' पष्ट *९० किञ्च सूर्यादिसे भिन्न तेज उपास्य है इस ममे क सूर्यादिस भित्न तेज उपास्य है इस मतमे सूर्ादिकसे 
|. मउ फट पेज उपास्य है अथवा उत्कृष्ट उपास्य है? किक मळे 
वि i सकते है। क्योंकि इस पक्षमें न का भाति? इस मन्त्र करके i 
| ब्व ह पदार्थ है “तिसके भान करके अचुगृहीत भगवाल क 


ENS पदाथ को ति | ति 
| ७. ७ इस अर्थ वाली 'तमेच भान्तमचुभाति सबेस्‌ यह ॐ 

| अपन हो जाः को कहनेबाठी त तद्वानसे अपरृष्ट नक्षत्रादिक 
| पे च रात्‌ अभिभव 
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| पकाए जावेगी अर्थात्‌ उत्कृष्ट सूर्यादिक तेजसे व 
| ऐका भ तेह्वानका अनुग्रह नहीं देखा गया है, बल्कि प्रतिघात अथा 
| pre अतः 'न तत्र’ इस मन्त्र करके पर त्रह्म॑ ही शेय है तेज नहीं । 
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ओर 'सर्वेमिदं विभाति' यहां जञा 'सवे? शब्द है तिसका केबल 4 
तेजमात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान किया है। अब सूर्यादिक निखिल, रे है हे 
वाचकत्वेन व्याख्यान करते है-- अथवा इत्यादि भा० । जैसे यत्किञ्च रूप त ] 
ही अभिव्यक्ति सूयां दिनिमित्तक है यह वातां नहीं, किन्तु सम्पूर्णे रूप स्वरूप : क 
अभिव्यक्ति सूर्यादिरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक है। तैसे ही 'न तत्र सूयो भारि ( 
इस श्लोक पठित जो सूर्यादिक हैं तिनोंका ही केवल प्राज्ञरूप आत्माके अधीन भन | | 
“तस्य भाला” यह मन्त्र नहीं कहता है। किन्तु 'सबेमिद्म्‌? इस अविशेषका थवण | 

हानेते निखिल नामरुप क्रियाकारकफलसमूहरूप प्रपश्चकी जो भानरुप अभिनय | | 

है सो सवे ब्रह्मरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक ही है इस अर्थको कहता है | | 

किञ्च “न तत्र सूर्यो भाति’ यह जो मन्त्र है सो 'तत्रः इस सर्वनामको | 

'आहरन्‌ः कहिये ग्रहण करता हुवा प्रकत धस्तुके प्रहणको ही दिखाता है। अर्थात | 

यस्मिन्‌ दो; पृथिवी चान्तरित्तमोतम्‌! ( सु. २।२।५)। इस मन्त्र करके प्र्त | 

जो ब्रहम दै तिस ब्रह्मा परामशीं "तत्रः शब्द्‌ है, क्योंकि सर्वत्र 'तत्रः शब्द पूर्वोक्त | 

` अर्थका ही परामशेक होता है। | 

किञ्च स्पष्ट ब्रह्मका बोधक जा 'यस्मिन्‌ यौ? यह मन्त्र है सो “प्रा्ररुप परमा. | 

त्माका ही बोधक है दूसरेका बोधक क्यो! नहीं” इस आकाङ्काका पूरक जे “यस्मि, । 

यौः? इस मन्त्रसे अग्निम मन्त्र है सो ब्रह्मपरक है । तिस अग्रिम मन्त्रको दिखाते ह - | 
 हिरण्णयेपरे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं। तच्छुभ्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो 

। | विदुः ॥ अथ -ज्योतिमेय, तथा अन्नमयादिक कोशकी अपेक्षासे पर, तथा कोशकी तरह | | 
आत्माका आच्छादक, जो आनन्दमय कोश है तिस आनन्दमयकोशमे "ह्मा पुच्छं प्रतिष्ठा! इस मला | ) 

करके प्रतिपाद्य जो पुच्छप्रतिष्ठारूप ब्रह्म हे सोई अधिष्टान है, तथा आगन्तुक रागद्वेपादिक मह | | | 

. करके रहित होनेसे विरज है, तथा निरवयव है, तथा अनादि अविद्यादि मलसे रहित है, अतः इत्र | 

है । तथा ज्योतियोंका ज्योति है अथात सूर्यादिकोंका साक्षीरूप है । और यह जो आत्मतत् | 


कु 


= Poe 


































हे सो ब्रिद पुरुपोंको अनुभव सिद्ध है इस आत्मतत्त्वको विवेकी पुरुष जानते भये इति। | 

= ` पर बरह्म ज्योतियोंका ज्योतिरूप किस प्रकार है? ऐसी शंकाके हुये ली. . 

- पेत्र सूर्यो भाति” इस मन्त्रका उत्थान हुवा है। अतः “न तत्र सूयों भाति प Fi 
मन्न स ही प्रतिपादक है इति। : क. हष जु 
नड का शंका । "तत्रः यहांपर सति सपमी होनेसे जैसे सूयेके विद्यम ह | 
क ४ जाका अभिभव होता है। तैसे कोई तेजविशेषको विद्यमान म मी 
गोका अमिमव होवेगा । अतः 'न तत्र? इस मनत सूरयादिषा | | 
Re कोई तेजविशेब ही उपास्य है ऐला हम कह आये है' ! जधा | ह 
= सूयाद "दी वन सकता है। यह अर्थ उपपन्न हो चुका है बोलन |] 
Br CA _ अभिभाषक कोई भौतिक तेज प्रसिद्ध है नहीं । यदि किली प्रमा | 










प 






| | | सिद्ध होता ता तिसकी आशंका प्न तर? इस मन्त्रम हाती > 

ै | F ज्र गा ज्ञा शब्द है सो सत्र पूर्व प्रसिद्धका ही परामर्शक ।। अता आह शोर 
| द्याविक तेजके भानका निषेध बन सकता है । अर्थात्‌ सति सप्तमी पक्षम 
| द दि भानका निषेध नहीं बन सकता है । क्योंकि चतेमानमें सर्यादिफोंका 
 अतप्त्यक्ष सिद्ध है। इस भत्यक्ष सिद्ध विरोधके वारणके लिये “न आतिः 
| शां एर भुत जो मुख्य अथे चर्तमानत्व है तिसको त्याग करके जिस 

| दमान हुये 'न भाख्यति' 'सूयाद्कोंका भान नहीं होवेगा' इस अश्नुत भविष्य- 
ना गौस्वदोष करके ग्रस्त है। इस कल्पनाकी अपेक्षासे विषय सप्तमी 
| पशमे लाघव है । अर्थात्‌ “जिस प्रारूप आत्मा विषे सूर्यादिक नहीं £काश 
| नते हैं” इस अर्थेके लाभके लिये 'न तत्र सूर्यो भाति? इस मन्त्रमें भाति' की 
| ह 'भासयति' ऐसा पढ़ना। इस रीतिसे मुख्य वर्तमानत्वरुप श्रुत अर्थका त्याग 


4 


| द्वा 

| हहँ होता है, किन्तु केवल णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार होता हे । अतः लाघव है इति । 
| और घटादिकॉके भासक जो सूर्यादिक प्रतीत होते है' तिन सम्पूर्ण 
| द्ञोत्योंका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके ही होता है । क्योंकि सूर्यादिक जो हैं सो 
अत्य करके भास्यत्वरूपसे ही ब्रह्मे प्रतीत होते है' । ओर ब्रह्मको स्वयं ज्योतिरुप ` 
| हैनेसे अन्य ज्योतिः करके ग्रहका उपलम्भ नहीं बन सकता है । अर्थात्‌ 
| इ प्रकाश्या है नहीं जिससे सूूर्यादिक ब्रह्मका प्रकाश करें; किन्तु ब्रह्म ही 
| अन्य सूर्याद्कोंको अभिव्यक्त करता है । ओर ब्रह्म अन्य सूर्यादिकों करके 
| भरमिव्यक्त नहीं होता है इति । ` ड 
|  ओोर आत्मामें जो स्चप्रकाशात्व है,तथा अन्य करके अभास्यत्व है, तिसमें भी 
| भतियॉको दिखाते है--“आत्मनेवायं ज्योतिषास्ते’ | अर्थ- स्वप्न अवस्थामें 
| सै चद्धमा अझि चागादिरूप ज्योतियोंके अभाव हुये भी यह पुरुष आत्मारूप ज्योतिः करके 
| यात करता है इति। अग्रह्यो न हि ग्रृह्मते) | अर्थ - ग्रहणके योग्य न 

| ति आत्मा अग्राह्य हे । अर्थात्‌ अन्य करके प्रकाशित नहीं होता है इति । इत्यादि ॥२२॥ 


ओर 'न भाति' यहां जा णिच प्रत्ययका अध्याहार किया है तिसमें स्सृति- 
माणको दिखाते है"; | 


|. 
| 
erst १ 
| 
F 


अपि च स्मयते ॥ २३ ॥ 


प्री अथे_-१ आपि, २ च, ३ स्मयेते । इस सून्नमें तीन पद हैं। किञ्च भगवदूगीतामें 
) तब सूयो भाति? इस अन्त्र करके प्रतिपादय प्रा आत्माका जैसा स्वरूप कहा है तैसा 
| ` ® स्वरूपका स्मरण किया हैन तद्भासयते स्या न्‌ शशाड़ो न पावक | 
त हा पा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम? | अर्थ--जिस ज्योतिरूप ब्रह्मको प्रा 
जज जर री छन इनको नहीं रा होते ह, तिस महा मे मा च 


| ॥ ४ ; नहीं é यदादित्यगर्त 
` "श प्रकाश कर सकते हैं; सोई मेरा परम धाम है इति । 


; 
| 
1 
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41 
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४१६ | ब्रह्मसूत्रम्‌ . 











"लामा न र ` ` | | 1. 
जगङ्गासयतेऽखिछम्‌ । यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्ध मामक २ । ३३. ॐ 
आदित्यभें जो सम्पूर्ण जगतको प्रकाश करनेवाला तेज है, तथा चन्द्रमामें तथा भर; | भई | 
तेज है; सो तेज मेरा ही जानो इति । 'न तद्वासयते? इस श्लोकसे आदि ह: 
( अप्रकाश्य ) ह यह कहा ।: ओर 'यदादित्यगतम्‌' ट्स श्लोकसे ह ग्रह । | | 
( प्रकाशक ) है यह कहा। अर्थात्‌ ह्म स्वतःप्रकाश है यह कहा | से आहे | 
रीतिसे 'तमेव भान्तमचुभाति सदम्‌? यह अह्ुुभानमन्त्र ब्रहम समर पोक्त / 
इति ॥ २३॥ | चेत इप 


ष्ठ ह” 
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जं 


। 
| 


इत्यनुङृत्याधिकरणमूक समाप्तम्‌ ॥ 
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` इस पूं आधिकरणमें परमात्माको ज्योतिःस्वरूप कह आये हैं। और अ | र 
- अधिकरणके “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिव? इस विषयवाक्‍्यमे यति, ड E 
: डपमीयमान जो पुरुष है सो परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता है ? ऐसी आशांकाके | | 

' हुये सूत्रकार समाधान कहते है':-- | | 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ | 
| 


| अर्थ--१ शब्दात्‌, २ एव, ३ प्रमितः। इस सूत्रमें तीन पद हैं। 'अइयुषमात्र |. 
पुरुष: इस सन्त्र करके प्रतिपाद्य परमेश्वर ही हे । क्योंकि “इस वाक्यके समीप जो ' एगो | । 
भूतभन्यस्य' यह शब्द है तिस शब्दसे अद्भुष्टमान्न जो पुरुष है सो परमात्मा है” ऐसा ही निरस | 
( प्रमिति ) होता हे इति । ` र, 

__ अब इस सूत्रके विषयचाक्यको दिखाते है": अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य | 
` आत्मनि तिष्ठति । शानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्रे तत॥ | 
| कड । १२) | ज परिमाणवाला जो हृदयच्छिद्र है तिसके अन्तर लि बः 
क न्य ५... कहा जाता ई तिस अन्तःकरण उपाधिवाला जो आत्मा है सो भी अदृष्य्मात्र र । | 
े ह त ण कहा जाता है। और सर्वन्न पूणे होनेसे पुरुपरूप हैं। ऐसा यनो | 
1 सा ईहके सध्यमें स्थित है। इस रीतिसे 'त्दम? पदके अर्थका शोधन करके शोषित |] 
| अर्थात्‌ ` पदुका लकय अथे हे तिसमें “इशान भूतभव्यस्य’ इत्यादिसे ब्र ह्मत्वको दिखाते है“ १ 
कह के र (युध काएन्नय करके उपलंक्षित जो सम्पूणे जगत्‌ है तिसका निपा । | 
५४ करेकी का, कह क ` अनन्तर अपनी व अन्य किसी देहादिकी भी हे 1 
कोन. किसकी किस ए है । वस्ततः असड अद्वितीय आत्मतत्त्वके साक्षात्का 5. |; 
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प ह | oe | का 
` £ कक स करे सका करेगा | अथां विद्वान हइ होता है। दे गकि । | ३ 
याया सोयही धर्मादि शून्य ब्रह्म है इति | तथा- अड्युष्टमातर' पुर रु 





5-५ ॐ | रशानों भूतभष्यस्य स ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभच्यस्य स एवाद्य स ३" 
पा क व कि म्य क 


र न का स्वयंजय पूवपक्षमें तेजरूप धातुविशेषकी उपासना ह न प; 
" स्वयज्यातिः स्वरूप आत्माका ज्ञान फल है । ` | 






मा्यायप्रदीपिकाल हितम्‌ 
> कक ३१७ 
5 ० 77 जय ______ 


| त्त्‌ ॥ (क० ४1१३ ) अथ अङगष्ठमातन जो जीव है सो वास्तवसे धमरहित 
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| | त देदीप्यमान निमछ प्रकाश स्वरूप हे । यहां भौतिक ज्योतिकी व्यावृत्तिके लिये 
। गो, बह विशेषण है और यही आत्मा भूत भविष्यत्‌ व वर्तमानका श्र है । और 
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| हह विदयमान रेगा । तथा श्ुतिमें जो “शः? यह पद है सो भूतकालका | 
| | | जी आत्मा भूतकालम डा विद्यमान था। और हे नचिकेतः तुझ नी 
| हे आत्मतत्त्व है सो एतद नहा स्वरुप यही है इति । ये दोनों मन्त्र इस 
| (प्ताधिकरणके विषय है । रः 
| अब इन मन्त्रोमें 'अडुछमात्र' परिमाण शब्द्‌ करके तथा ईशानः शह 
| है" 3 शाद 
| दुशयको दिखाते है: जो यह विषयचाकयमें अ डुष्टमात्र पुरुषका i 
| होता है सो पुरुष “विज्ञानात्मा जीव है अथवा परमात्मा है” इस प्रकारका इन 
| गत्र सशय है। 
| 2 * | 
| अथ पूवपक्ष । तहां परिमाणका उपदेश होनेसे अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः? शब्द 
| बरक जीवका ही ग्रहण करना,परमात्माका नहीं यह प्राप्त हुवा। क्योंकि अन्त करके 
| रहत है आयाम ( दीघेत्च ) तथा विस्तार ( महत्त्व) जिसका ऐसा जो परमात्मा है 
| तिम अदुष्ठमात्र परिमाणका उपदेश नहीं बन सकता है।. और सोपाधिक 
| छिनात्मारुप जीवमें, अदगष्ठ परिमाणवाछे हृदयके साथ 'विज्ञान' शब्दकी वाच्य . 
| इदिका अमेदाध्यासकी कहपना करके किसी प्रकारसे अदु्ठमात्रत्व बन सकता है। 
| भ्रव इस अर्थमें स्छतिप्रमाणको दिखाते है-अथ सत्यवतः कायात्‌ पाश- 
| अत. ९ पु 3 ७ ~ ट्‌ > 
] पवशद्वतम | अङ्गष्ठमात्र पुरुष निश्चकषे यमो बलात्‌ || इति महाभा०। अथ-मरणसे 
|  उरयमपाशो करके बद तथा केके वराको प्राप्त हुवा जो अद्भुइमात्र पुरुष है तिसको सत्यवते 
क्‍ शोले यमराज बलसे आकर्षण करता भया इति। इस स्मतिमें भी अनुष्मात्र जीवका 
|; गकर कहा है परमात्माका नहीं । क्योंकि “हरिगुरुषशगोऽस्मिन्नस्वतन्त्रः 
ह | ममापि विष्णुः? | अर्थ --में भी जगद्गुरु हरिके वशम हू स्वतन्त्र 
ह मेरेको नियममें रखनेके लिये विष्णु भगवान्‌ समथ हैं इति । इस प्रकार 
| आ कहा है | अतः यमराज बलसे परमेश्वरका अ नहीं कर 
बैरैसो ७... कहनेसे यह निश्चय हुवा कि- पूर्वोक्त स्खतिमें अजुछ्ठमात्र पुरा 
११ सा संसारी संसारी ० 
ं तो संस जीव ही है। अतः प्रसड़में भी अजुष्ठमात्र पुरूष शब्द करके सलार 


। रण करना परमात्माका नहीं । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये । द्वि 

| भथ सिद्धान्तपक्ष । “परमात्मैवायमङष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितु- 
र... ते के अर्थ --यह अझुष्ठमात्र परिमाणवाला पुरुष परमात्मा ही वी 
| Se निल शुतिमें कृश्ञानो भूतभव्यस्य? यह शब्द हे । अथात. “अझुडमान 5 
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विशेषण कहा है सो परमात्मामें ही बन सकता है जीवमें नहीं ।. अतः, आलल ती 
शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना जीवका नहीं इति। ओर प्रकरणसे कक | 
छमात्रः पुरुष” यह वाक्य ब्रह्मपरक ही है। क्‍योंकि नचिकेता करके पृष्ट ज्ञा मीं | | 
आत्मतत्त्व है तिसका ही "एतद्वै तत! इस 'एतत्‌' शब्द्‌ करके धर्मराज अनुसन्धान | 
करते है'। अर्थात्‌ नचिकेताने उपक्रममें पूछा है कि- अन्यन्न धमादिनयशा | 
मादत्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तक | 
इति। अर्थ-फङ व कारक सहित य्ञादिकरूप धमते भिन्न तथा फल व कारक सहित |. 
हिंसादिरूप अधमंसे भिन्न तथा विद्वानकी बुद्धिका विषय, कार्य कारणसे करर | 
तथा भूतादिक कालोंसे और भूतादिक कालीन पदाथासे भिन्न, ऐसा जो सई ई वित | 
अद्वितीय आत्मतत्त्वरूप वस्तु है तिस वस्तुको यदि आप जानते हें तो हमारे प्रति कथन को | 


। 

इति | यह यहां अद्वितीय ब्रह्मविषयक प्रश्न है । इस प्रश्नके उत्तररूप ही 'अ ष्टमा | 
पुरुषो' इत्यादिक धर्मराज उच्चरित मन्त्र है'। यदि ये मन्त्र अद्वितीय आत्मतत्त्व. | | 
को प्रतिपादन नहीं करेंगे तो इन मन्त्रॉमें उत्तरत्व ही नहीं रहेगा। क्योकि | 
प्रश्षके विषयका प्रतिपादक ही उत्तर होता है। अत इस उत्तरसे श्रह्मका ही निश्च | 
होता है। ओर यदि वादी ऐसा कहे कि--'शब्दादेव प्रमितः? इस सूत्र करकेउक् | 
शब्दरूप वाक्यसे च प्रकरणसे अङ्गष्ठपरिमाणरूप लिड वलवान है । अतः यहां जीवक | 
ही निश्चय होता है। सो कहना असङ्गत है। क्योंकि अङ्गष्ठ परिमाणरुप जो 
छिङ्ग है सो 'इंशानो भूतमव्यस्य' इस अभिधानश्रुति करके बाधित है । अतः | 
अभिधानरूप श्रुतिसे स्वेका नियामक ईशानरूप परमेश्वर ही निश्चय होता है | 


अर्थात्‌ उक्त सूतमें शब्द्‌? करके श्रुतिप्रमाण विवक्षित है, वाक्‍य नहीं इति ॥ २४॥ 


` शंका। फिर सर्वगत जो परमात्मा है तिसमें अङ्गुष्ठ मात्र परिमाणका उपदेश । ` 
किस प्रकार चनेगा ? है. 


अब इस शंकाके समाधानको सूत्रकार कहते है':-- 


हद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारवात्‌ ॥ २५ ॥ 


जैसे क्पे ( अयात्‌ बांसकी पोरी ) की अपेक्षा करके सगत आकाशमें अरत्नि मात्रलकी | ` 
कहते हैं। “करः सकनिष्ठोऋत्नि/ अर्थात."कनिष्टिकाके सहित करका नाम अरत्नि है हे, FS 
‘a लक: यद्यपि परमात्मा सवगत हे तथापि परमात्माका जो अडुष्ठ परिमाणवाछे ब EE 


























So विना. मात्रत्वको र म कह सकते हैं । क्योकि स्वभावसे परिमाण रहित ह 
जनक लि नहीं हो सकता हे । यहां हृदय करके मनुष्यके अडा ति। ह| 
. शामु्यके हदयका ही ग्रहण करना । क्योंकि शाखे मनुष्योका ही अधिकार ^ | 
ci ड क र TN 5 म > जे : र 2 है 





शंका | अङ्गु्मात्र पुरुषो इन मन्तोमें मुख्य अङ्गुष्ठ परिमाणचाळे 
प्ण करना चाहिये, कयों गोण परमात्माका ग्रहण करते हो ? "लाड गोवा 
समाधान । जहां सम्भव होवे तहां सुख्यका ग्रहण 

विरोध होनेसे सुख्य अनु्ठमात्रत्वका सम्भव नहीं है । च pu 
| „ चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहेति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ यहां 
|| सिन्नके ग्रहणका असम्भव है, क्योंकि ईशानो भूतभव्यस्य इस मन्त्रे 
| शगादिक शब्दोंके विरोधको कह आये है । 


|  शंका। भिन्न भिन्न प्राणियोंमें जो हृदय हैं तिनोंमें समान परिमाणका 
| च होनेसे “हृद्यकी अपेक्षासे भी अङ्घष्ठ परिमाणवाला परमात्मा है” 
| # कहना नहीं वन सकता है। ओर हस्तिका ज्ञा हृदय है सो हस्तिके 

| (्लाणकी अपेक्षासे अधिक परिमाणवाळा है। इसलिये भी हस्तिके हृदयमें 

त स्थित परमात्मा विषे अङ्गु परिमाण नहीं बन सकता है इति । ह 
| समाधान। (“मनुष्याधिकारस्वात्‌' इति भाष्यम्‌ । अर्थ--शाखमे सलुष्य 
| अधिकारी है अर्थात्‌ शाखका अधिकार मनुष्यको है इति। यद्यपि प्राणिमात्रके प्रति अवि 
| कुप करके शास्त्र प्रवृत्त हुवा है। तथापि शास्त्र त्रेवणिक मनुष्यमें हो अधिका रको 


] दधन करता है । क्‍्योंकि-“शकत्वादर्थित्वादपयुंदस्तत्वादुपनयनादिशाख्राचच' 

| शतिभा०। अर्थात्‌ 'शक्तत्वातः मनुष्य जो हैं से वेदिक कर्म करनेमें शक्तिवाले 

| है। इस कहनेसे तिर्यक्‌, देवता व ऋषियोंके अधिकारको वारण किया। अथात्‌ 

| एु आदिक तियंक्‌ योनियोंकी, शास्त्रके अर्थका ज्ञानादिरुप स 

भा होनेसे वैदिक कर्ममें अशक्ति है । तथा इन्द्रादिक देवॉको, स्वदेवताक 

| मं दीयमान द्रव्यनिष्ठ र्वत्वनिवृत्तिके अलम्भवसे वस्वका उद्दश्य करके 

| त्यागका अयोग होनेसे कर्ममें अशक्ति है । तथा ऋषियोंकी, आर्षेय 

भयात्‌ च कमेमें चरणीय वलिष्ठादि ऋष्यपन्तरका अभाव होनेसे कमेमें 

| 

भोर अयित्वात्‌! मजुष्योंको अथीं हेनेसे कर्ममें अधिकार हे। इस कहने से 

सुसुञ्च षुर्षोंका अन्तःकरणकी शुद्धिके जनक नित्यादिक कमेमे अधिकार 

म्यक नहीं । तथा शुद्धचित्त जो मोक्षाथी पुरुष हैं तिनका अपने 
भवणादिकोंमें अधिकार है कर्ममें नहीं ऐसा जानना । 


भोर अपर्युदस्तत्वातः इस वचन करके दूरके अधिकारका हे 


। क्योंकि “शूद्रो यज्ञेडनवक्लृप्त// 'न अवबलसः) अनवतय 
ग म पथुदासरूष भधिकारीरूप करके सिद्ध न हावे तिसका नाम ना | के 
| प जरूप नकार करके शूद्रमें यज्ञके अधिकारको निषेध किया हे 
नाम गरूदका है, और शूरे मिक्न जैवणिकका नाम 'अपयुदर्त 
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किञ्च ‹उपनयनादिशाख्ाच्च' अथात्‌ “उपनयीत तमध्यापयीत' इस शा | 1 

भी शद्रका वैदिक कर्मेमें अधिकार नहीं है । क्योंकि शूद्रमें एकजातित्व शा र हे 

. स्सृतिके बलसे च उपनयन शास्त्रके अभावसे उपनयनका अभाव है। अत, | 
: उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्वका अभाव हानेसे वेदाध्ययनका अभाव है, क्योंकि 
घेदाध्ययनमे उपनयन अङ्ग दै। ओर वेदाध्ययनके अभावसे वेदिक कमेमें शूद्रका 
अधिकार नहीं बन सकता है । | ' | 
अव प्रसङ्कमें अपेक्षित जो न्याय ( युक्ति) है जिसको जेमिनि आषिने षष | 
अध्यायमें वर्णन किया है तिसको दिखाते हें- वणितमेतदधिकारलक्षणः | 
इत्यादि भा०। पूर्वमीमांसाके पष्ठ अध्यायके प्रथम पादमें झूद्रानधिकार अधिक. | 
रणमें "स्वर्गकामो यजेत! इत्यादिक शाख्रको सामान्यसे सम्पूर्ण फलाथियोंके | 
प्रति प्रवृत्त होनेसे, तथा प्राणिमात्रको सुखाथो होनेसे, फळ्घाले कमेंमें पशुआ- । 
दिकोंका भी अधिकार है ? ऐसी आशंका करके पशु आदिकोंमें पूर्वोक्त रीतिसे 
शक्तत्वादिकोंका अभाव होनेसे स्वगंकाम पद्को सङ्ोच करके मनुष्याधिका- . | | 
रमें स्थापन किया । तद्न्तर पुनः चारों वर्णोके अधिकारकी शंका करके _ 
“वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः । अर्थ-वसन्त | 
ऋतुमें ब्राह्मण अमिका आधान ( स्थापन ) करे । ओर ग्रीप्ममें क्षत्रिय अभिका आधान करे। | 
ओर रू अत्तमें वैश्य आधान करे इति । इन मन्त्रों करके वणिक द्विजातिमे हो | 
अझिके सम्बन्धका श्रवण होता है । अतः त्रैचणिकका ही अझि साध्य i 
अधिकार है ूट्रका नहीं यह सिद्धान्त वर्णन किया है इति | तथा च शाख़में | 
मचुष्योंका ही अधिकार है यह सिद्ध हुवा । षी | 
शका । शास्रमें मनुष्योंका अधिकार रहो । प्रकृतमें क्या प्राप्त हुवा 


` समाधान | प्रायः करके मङुष्यांका देह सत्त बिळस्ति परिमित होता | | . 
हे । : ओर मनुष्योंका उचित नियत अडुष्ठ परिमाणघाला ही हृद्य होता है। अतः | 
शास्रमें मनुष्यका अधिकार होनेसे मनुष्यके हृदयमें अचरुथानकी अपेक्षासे परमा | 
त्मामें अङु्परिमाणचत््व बन सकता है । 1 
शक नल कक उपदेश होनेसे तथा “सत्यवतः pr 4 

क्त स्मतिसे संसारी जीव ही अङगष्ठमात्र पुरुष जानने गे योग्य है इस ० | 
हाक क्या उसर है! अदुष्ठमात्र पुरुष जाननेक | P| 
 समाधान। र जसे 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो !' यह वाक्य जीवी | 
अनुवाद करके ब्रह्मके साथ जीवका अभेदको योधन करता है । तैसे ही अ 4 
पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति? इत्यादि मन्त्र भी अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषों इस नच मारे || 

संलारित्वेन चतेमान जीवका अनुवाद करके अङ्कषठमात्र संसारी ज॑ रसद | 
भूतभव्यस्य' इत्यादिक शब्दोसे त्रह्मके अभेदको बोधन करते है । अ 
प्रत्यगू अभिन्न बरह्म हो प्रतिपाद्य है सोपाधिक जीव नहीं । क 








र 1 
eis _ | 
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मेल ०. | 

| अर्थात्‌ वैदान्तवाक्योंकी दे प्रकारकी प्रवृत्ति है। कोई वाक्य तो परमात्माके 

| _ तत्त्वस्वरूपके उपदेशक हे. जैसे “अस्थूलमनणु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि । 

| 

| 








ओर कोई वाक्‍य विज्ञानात्मा जीवका पर ब्रह्मके साथ अभेदके निर्णायक हे'_-जैसे 

\ तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि । ओर सोपाधिक जीवस्वरुपके बोधक जो 
(/ अड्यष्ठमात्र पुरुषः इत्यादि वाक्य है” सो जीचमें ब्रह्मभाव बोधनके लिये जीवका 
| अचुवाद्‌# करते है । अतः वस्तुंतः विज्ञानात्मा जीवका परमात्माके साथ एकत्व 
| (अभेद)का ही शास्त्र उपदेश करता है। और 'किसी जीवादिका स्वरूप अङ्कुषठमात्र 
| है? इस अर्थमें शाका तात्पर्यं नहीं है इति । 
इसी अभेद्रूप अर्थको अग्रिमवाक्यशेषसे धर्मराज स्पष्ट करके दिखावेंगे -- 
| अङ्ग्मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः | तं खाच्छः 
| रोरात्‌ पब्हेन्सुञ्जादिवेषोकां बैयेंण तं विदयाचहुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रम- 
ं मृतमिति ॥ अथ-जो अङुष्मात्र पुरुप है सो निखिछ जगतका अन्तर आत्मा है । ओर 
| सो ही सम्पूणं जनोंके हृदृयमें सदा सन्निविष्ट ( स्थित ) है । तिस आत्माको, जैसे युक्तिः 
| पूवंक झुञ्जसे इपीकाको पथक्‌ करते हैं । तैसे अत्यन्त बलि मन आदि इन्द्रियोंका निग्रहा- 
दिरूप घेये करके अपने देहादिकोंसे एथक्‌ निश्‍चय करे । तथा झरीरादिकोंसे थक्‌ निश्चित जो 
स्वप्रकाश फूटस्थरूप आत्मा है; तिस आत्माको झुद्ध अविनाशी ब्रह्मरूप जाने । इस प्रकार 
| श्रुति अथवा यमराज कहते हैं । यहां “अद्भुषटमात्र पुरुष शुद्ध अविनाशी ब्रह्म ही है” इस प्रकार 
' अवधारणके लिये द्विरुक्ति दै।' इति । इस पूर्वोक्त रोतिसे “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः इत्यादि 
. मन्त्र सवगत परमात्माको ही बोधन करता है जीवको नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां 
| पूवेपक्षमें घह्मदृष्टि करके जीवकी उपासना फल है। ओर सिद्धान्तमें प्रत्यक्‌ तथा 
| प्रह्मका ऐक्यज्ञान फल हे इति ॥ २५॥ 
F इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ | 
। . यदि शास्त्रमें मचुष्योंको ही अधिकार मानागे ते देवादिकोंका भी ब्रह्मचिद्यामे. 
| अधिकार नहीं होवेगा ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हैंः-- 


Q ४ 
तदुपयंपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६॥ 
ह ` अथे १ तत्‌, २ उपरि, ३ अपि, ४ वाद्रायणः, ४ संभवात्‌ । इस सूत्रमे 
| es अर्थात्‌ वस्तुतः जीवका जो निरवच्छिन्न तत्त्वस्वरूप परमात्मभाव 
| हैसो ही शासको वक्तव्य है। परन्तु इस निरवच्छिन परमात्मभावको सोपा- 
ही _ धिक जोव स्वरूपकथनके विना नहीं कह सकते है । अतः सोपाधिक जीवके 
| सेरुपका शास्र अनुवाद करता है । र 
| "रि०--अथचा यह द्विरक्तिः, अभेद बोधको दृढताके लिये है । अथवा 
` ऋत उपदेश समाप्त्यर्थक है। अथवा उक्त अभेदनिश्रयसे अनन्तर 'एतावदनु- 
| सनम! इत्यादि श्रुतिसे सवे उपदेश समाप्त्यर्थक है । 
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पांच पद हैं। मबुष्योके उपरि जो शरीरधारी देवादिक हैं तिनोंमें भी साम्ये तथा आशित ट 
मोक्षकी इच्छाका सम्भव होनेसे शाख्रका अधिकार दै इस प्रकार बाद्रायण आचाये कहते हैं इति। | 


शंका | इस समन्वयाध्यायमें अधिकारकी चिन्ता समीचीन नहीं है, क्योंकि f 
समत्वयाध्यायमें वेदान्तमन्त्रोंका त्रह्ममें समन्वयका चिन्तन ही सङ्गत है । i 


समाधान । मनुष्यके हृदयकी अपेक्षा करके 'अड्शुष्ठमात्र: पुरुषो १ 
भ्रति है, क्‍योंकि “शास्त्र जा है सो मुष्यको ही अधिकारी कहता है” ऐसा पूर्वमें बे | 

. कह आये है । ओर शक्तत्वादिक अधिकारकारणके असम्भवसे पशु आदिकोंको | 
शाख़के अधिकारका असम्भव हुये भी “देवादिकॉमें शाका अधिकार है | 
कि नहीं” इस संशयकी निवृत्तिके लिये प्रसङ्गे देवादिकोंमें यह अधिकार. | 
चिन्तन भो सडत है । अर्थात्‌ यहां प्रसङ्ग सङ्गति# है। | 
यहां पूर्व अधिकरणके जा “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषा’ इत्यादि विषयवाक्य है' सो ) 

ही इस अधिकरणके विषयवाक्य है' ऐसा जानना । *» 


अब संशयको दिखाते हँ--'मनुष्योंका शास्त्रमें अधिकार है' इस उक्ति फरक | 
स्मत जा देवादिक दें तिनोंका “वेदान्त श्रवणमें अधिकार है अथवा नहीं है? पेला | 


का । | | 
अथ पूर्वपक्ष | भोगोंमें आसक्त जो देवता हें तिनोंमें वैराग्यादिकोका | 
असम्भव होनेसे वेदान्त थवणमें अधिकार नहीं हो सकता है. । | 


र अथ सिद्धान्तपक्ष । “बाढं मुष्यानधिकरोति शानम्‌ । न दु म्हः | 

' च्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-अर्धाड्रीकारमें 'बाढम्‌ | 
शब्दका प्रयोग होता है । अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानमें मनुष्योंके अधिकारको शाख जो | 
बोधन करता है सो सत्य है; परन्तु “मनुष्योंको हो ब्रह्मज्ञानका अधिकार दै अत्यको | | 

नहीँ” ऐसा नियम नहीं है। क्‍योंकि मनुष्योंके उपर जो देवादिक ६ | 
तिनोंका भी ब्रहमजञानमें अधिकारको शास्र वाधन करता है। इस प्रका | 
बाद्रायण आचाये मानते है'। क्योंकि देवतावोंमें भी अधिकारके कारण शक | 
अ्थित्वादिक वन सकते है' । } 

शंका । भोगोंमें आसक्त जो देवता है' तिनोंमें मोक्षाथित्वका असमव | 

हानेसे ब्र्ज्ञानका अधिकार नहीं बन सकता है। ड | 
कलो समाधान । विकार होनेसे मिथ्या जा स्वर्गादि विषय विभूति आदिक टि जै 
__ तिनोमें अनित्यत्व क्षय अतिशय असूयादिक दोषद्ृष्टि करके निरतिशय च § 
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| प्रोक्षका अर्थित्व आदिक जा अधिकारके कारण है' सो सरघप्रश्‍तिबाले देवतावोंमें 

ह धन सफते है'। 

| शंका । "इन्द्राय स्वाहा” इत्यादि स्थलमें, चतुर्थी विभक्ति हे' अन्तमें 
जिनके ऐसे हे “इन्द्राय” इत्यादिक शब्द है” तिन शब्दोंसे भिन्न कोई विग्रहवाळी 

| कववता नहीं है; ओर शब्दमें अर्थित्व व सामर्थ्यका अभाव होनेसे प्रह्शानका 

| अधिकार नहीं वन सकता है । उ 


सम्राधांन । देवतावोमें सामथ्यं व अधित्व भी बन सकता है; क्योंकि 
मन्त्र, अर्थेवादू, इतिहास, पुराण, लोकसे देवतावोंमें भी विग्नहव््वका निश्चय होता | 
| है। ओर देवतावोंमें अपर्युद्रतत्व भी वन सकता है। क्योंकि जैसे 'शद्रो यक्ष 
| जनवक्लसःः यहां शूद्रमें यज्ञादिकि वैदिक अ्थके अधिकारका निषेध किया है । 
* वैसे देवताचोंमें ब्रह्मविद्याके अधिकारका निषेध कहीं भी नहीं किया है । 


[ शुका । देवतावोंमें विग्रवत्ताके होनेसे प्रत्यक्ष इए सामर्थ्यके हुये भी 
| उपनयनका अभाव देनेसे वेदका अध्ययन नहीं वन सकता है। ओर वेदाध्ययनके 
| द्विना शास्रीय कर्मानुष्ठानकी सामर्थ्यं नहीं बन सकती हे। सामथ्येके अभाचसे 
| विद्याका अधिकार नहीं वन सकता है। 

समाधान । देवतावोंमें उपनयनशासत्र करके विद्याका अधिकार निवृत्त 
| नहीं हो सकता है। क्योंकि उपनयन जो है सो वेदाध्ययनके लिये है। ओर 
| देवता जा है' सो स्वयं प्रतिभातवेद्‌ है' । जन्मान्तरके अध्ययनके बळसे 
| स्मरणका विषय है वेद जिनोंको तिनोंका नाम स्वयंप्रतिभातचेद्‌ है। अथात्‌ 
) बाल स्त्री आदिकोंमे प्रविष्ट देवयोनि पिशाच व गन्धर्वादिका चेदोद्धोष लोकमें व 
| बृहदारण्यक श्रुति आदिकोंमें देखा गया है । अतः पूवेजन्ममें अधीत ज्ञा वेदा- 
| न्तशात्र है तिसका देवशरीरमें स्मरण होनेसे देवताबोंमें भी वेदान्तशालका 
| बिचार युक्त हीहै। ` 

ह किञ्च देवतावोका तथा ऋषियोंका जा ब्रह्मविद्यामें अधिकार हे. तिसमें 
4 सामथ्ये ब अर्थित्वादिक कारणोको कह चुके है । अब श्रुति करके प्रतिपाथ 
4 जा शुरुकुलमें वासादिरूप लिङ्ग है' तिन लिड्टोंको कहते है'--अपि चषा विद्या- 
| १हणाथ ब्रह्मचयादि दशेयति! इति भा०। अर्थे--देवताबोंका ब्रह्मविद्या 
| ऽइणके लिये ब्रह्मचये सहित गुरुकुल्में वासादिरूप साधनसम्पत्तिको भी श्रुति दिखाती है। 
त देवतावोंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है इति । तहां श्रुतिः -एकशत ह व वषोणि 
भवान्‌ पापतो त्रह्मचयमुवास' ( छा०) अर्थ-त्रहविद्याके लिये इन्द्र देवता 
Ei I समीपमें 'एकशतम? सौ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचये ्रतको धारण करके वास करता. भया इति | 
| झगे वारुणिः । वरुणं पितरयुपससार । अधीहि भगवो ,अक्मति' 
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(तैर) इत्यादि। अर्थ वरुण ऋपिका न्न जो झु ऋषि हे सो भी अपने पिताके प 
जाता भया, और जाकर प्रश्‍न करता भया कि--हें भगवन्‌ ! मुझको बाका उपदेश करे इति । 
और जैमिनि ऋषिने यद्यपि देवतावोंका तथा ऋषियोंका अझिददोत्रादिक 
कामें अनधिकारको कहा है । तहां जैमिनिसच-*न देवानां देवतान्तरामावात! 
“न आषीणामार्षेयान्तराभावात्‌ः। अर्थ इन्द्रादिक देवताकतैक कमेमे इन्द्रादि (( 
देवान्तररूप उद्देश्यके अभाव होनेसे देवताबोंको कर्ममें अधिकार नहीं हे इति। तथा सूग | 
क नऋपिकतक आर्पेय कमेमें गु आदिक ऋष्यन्तरका अभाव होनेसे ऋषियुक्त कम || 
ऋषियोंका अधिकार भी नहीं दै इति । तथापि ब्रह्मचिद्यामें इन्द्रादिक देचताचोंका अधिकार | 
है। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें अधिक्रियमाण जे! इन्द्रादिक देवता हैं तिनोंका इन्दा. | 
दिक देवतावोंको उद्देश्य करके फिञ्चितमात्र भी कमे कतव्य नहीं है। तथा 
ब्रह्मविद्याके अधिकारी भृणु आदिक ऋषियोंको भी ब्रह्मचिद्यामें समानवंशीय | 
भृगु आदिक ऋष्यन्तर प्रयुक्त किञ्चितूमात्र भी कार्य कतेव्य नहीं है। क्योकि अन्य । 
इन्द्रादिक देवता च भूणु आदिक ऋषि है” नहीं । पूर्वकल्पीय देवता व ऋषियॉंको | 
झीणअधिकार दोनेसे विद्यमानता यने नहीं। अतः देवतादिकोंका भी ब्रह्मचिद्यामें | 
अधिकारको कोन वारण कर सकता .है? अर्थात्‌ कोई भी वारण नहीं कर | 
सकता है इति | 


किञ्ज तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणाम | | 
अथ देवतावोंके मञ्यमें तथा ऋषियोंके मध्यमे जो जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार | 
करता भया सो सो ब्रह्मरूप ही होता भया इति | यह मन्त्र भी देवतादिकॉर्मे ब्रह्मविद्याके | 
अधिकारको कहता है। 


शंका । यदि देवताबोंका भी बर्मिद्यमें अधिकार है तो देवताबॉके वि | 
अङ्गुठमातरश्चुति अनुपपन्न हो जावेगी। क्योंकि देवताचोंके महान, देह दोनेसे तिनका | 
हृद्य हमारे अङकुएके बरोबर नहीं बन सकता है । | 


समाधान । यद्यपि मनुष्योंके देहकी अपेक्षासे देवोंके देह महान, है, अतः | 
देचोंके हृद्य मनुष्योके अङ्क्ठ प्रमाण नहीं बन सकते हे । तथापि देचतावोंके कर | 
दैवतावोंके अङ्कुछ परिमाण वन सकते है' | अतः देचादिकोंके अधिकारमे भी | 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो’ इस श्रुतिका कोई विरोध नहीं है यह सिद्ध हुवा इति। | 


यहां पूर्वपक्षमें कममुक्तिकी इच्छावाळे पुरुषोंकी दृहरादिकि उपासना || 
अप्वृत्तिरुप फल है । क्योकि पूर्वपक्षमें, जव देवतावोंको ज्ञाममें अनधिकार दै र ड 
दहरादिक उपासना करके देवभावको प्राप्त हुये भी क्रमसुक्तिको प्राप नहीं. | 
सकते है | ओर सिद्धान्तमें क्रममुक्तिफी | इच्छा करनेवाले पुरुषोकी ह ह 
उपासनाधोमं प्रतत्तिरूप फळ है। क्योंकि देयतावोंको ज्ञानमें अधिकार है. | 


अ-१-३-२ 


पदक उपासना करके क्रममोक्षार्थी पुरुष देवभावको प्राप्त होकर हाल... || 
® जानको प्राति द्वारा मोक्षको प्राप्त हो सकते है' इति ॥ २६ ॥ . | 
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| शंका | खिद्धान्तीने जा मन्त्रादिकोंका प्रतीयमान विग्रहमे / 

कल्पना करके देवतावोंमें प्रह्मविद्याका अधिकार कहा है सो असंगत है "याचि 

| ज्रन्यार्थं परक ज्ञा दि है” तिनोंका प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंके साथ विरोध 
 होनेसे देवताविग्रहरूप स्वाथमें तात्पर्यं नहीं बन सकता है, | 


भु समाधान । चार सूत्रों करके इस भाश्ेपके परिहारको | 

|| दिखाते है-- डा 
| धि | | क ] री ७ प्रतिपत्तेदशन 060 २ 

| विरोधः कमणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनान्‌ ॥ २७॥ 
ii अर्थ--१ विरोधः, २ कर्मणि, ३ इति, ४ चेत्‌, १ न, ६ अनेकप्रतिपत्तेः, ७ दुर्शनात्‌। 
| इस सूत्रमं सात पद हैं । 
| प्रश्‍्न-यदि देवतावोंके शरीर मानोगे तो एक शरीरकी अनेक कमांमें उपस्थितिके 
1... चरति सतिम देबताबोंके अनेक रकी प्रतपति ( हि) देखी गई है 
भै अतः क विरोध नहीं हो सकता है इति । लक 

त अब इस सूत्रके प्रश्‍नोत्तरोको विस्तार फरके दिखाते हैः 

| शुका। 'विरोधः कमेणीति चेत्‌? यदि विग्रहवत्वको अङ्गीकार करके देव- 

| ताबोंमें विधाका अधिकार वर्णन करते हो ते जैसे ऋत्विकू आदिक स्वरूपसे यजञके 

| ` सन्निहित होकर यज्ञरूप कर्मके अङ्क होते हैं । तैसे इन्द्रादिक देवता भी स्वरूपसे ही 

| सन्निहित होकर यज्ञके अङ्ग स्वीकार करने होवेंगे। यदि ऐसा मानोगे तो यागा- 
4 दिक कमोमें प्रत्यक्ष प्रमाण करके देवताबोंका दर्शन होना चाहिये। परन्तु.” 
` इत्रादिकोंका स्वरूपके सन्निधानसे यागमें अडूभाव दीखता है नहीं । ओर 
| सम्भव भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक कालमें अनेक स्थानांमें याग 
हो रहे है" तब विग्रहचाली इन्द्रादिक पक देवताकी अनेक यागोंके साथ सन्निधि 
` उपपन्न नहीं हो सकती है। अतः योग्यानुपलब्धि करके संप्रदानरूप वित्रहवाली . 
| ईका अभाव निश्चय होनेसे कर्में विरोध होगा, अर्थात्‌ कमेकी निष्पत्ति नहीं 
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| | ` तात्पर्यं यह है कि- मन्त्रके पदों करके प्रतीयमान जो अथ है सो प्रमाणान्तरके 
| साथ अविरोध हुये ही अङ्गीकार करनेको योग्य है, विरोधके विद्यमान हुये नहीं । 
॥ पसङ्गमे देवताका विग्रहवत्त्वादिक प्रमाणान्तर विरुद्ध है। अतः जैसे यजमानः 
| स्तर? | अर्थ- यजमान जो हेःसो प्रस्तर कहिये कुशाकी सुिर्प है इति। यहां 
| सार्थका असम्मव होनेसे “जैसे कुशा पित्ररूप है!तेसे यजमान भी पवित्ररूप हे” 
| 'षभर्थमें तात्पर्यं है। तैसे मन्त्राद्कोंका व्याख्यान. जानना । इस पूर्वोक्त 
| तिसे जद सिद्ध हुवा कि-विग्रहका अभाव होनेसे शब्दोपदित अथ ( मानस ) 
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न 
का अथवा अर्थोपदित शब्दका नाम देवता है। ऐसी देवताको चेतन होने | 
कर्में तथा विद्यामें अधिकार नहीं है इति । घे 
समाधान । यह विरोध नहीं है; क्योंकि- अनेकपतिपत्ते? । अर्थात जैसे | न 
योगी पुरुष योगके बलसे एक कालमें अनेक स्थरुपोंको धारण करके अनेक शू 
कार्यको करता है । तैसे आजान सिद्ध देवता भी एक कालमें अनेक | 
धारण करके अनेक यागोंके सन्निहित दाकर कर्मके अङ्ग बन सकते है"। 
शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा निश्चय करते हो ? | 
समाधान । 'दशेनात्‌ ।' दर्शनस अर्थात्‌ श्रुति स्खतियोंमें देवताबोके | 
अनेक रूप देखनेमें आते हे' । इस अर्थमें शति स्मृतिको दिखाते है:-तहां श्रुतिः- | 
(कृति देवा याङ्गबल्क्य ।? अर्थ--शाकल्य पूछते हैं--हे याज्ञवल्क्य ! वैश्वदेव श्नं | 
कहे हुये देवता कितने हैं इति। इस प्रकार उपक्रम करके शाकद्य करके पृष्ठ जो “| 
याहवल्क्य है सो देवता वाचक शब्दरुप इस निवित्‌ करके उत्तरको देते भये- | 
अयथ जी च शता त्रयश्च त्री च सहस्रा।' अर्थात्‌ 'तीन हजार तीनसोछ | 
देवता है? । इस प्रकार देवतावोंके निवंचनके अनन्तर-- | 
प्रश्न-- कत्येव देवा याङ्गवल्क्य ।? अर्थात्‌-शाकल्यने पुनः पूछा किः-है ` ) 
याइवल्क्य ! इनमें मुख्य कितने देवता हे इति! हः 
उत्तर-जयखिंशत्‌ ।? याजवल्क्यने कहा कि- तेतीस देवता है । तहा. | 
इष्ट बलु, १कादश रुद्र, #द्वाद्श आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यह जो | 
तेतीस देवता है' | इन देवताबोंकी ही पूर्वोक्त तीन हजार तीनसो छ देवता महिमा: | 
` रूप विभूति है । अर्थात्‌ सबे देवता इन तेतीस देवतावोके अन्तभूंत है । इस अर्थको | 
कहनेवाळी जो “महिमान एवैषामेते त्रयख्िशस्वेव देवाः।' यह श्रुति है सो पष | 
ही कालमें एक पक देवताकी अनेक रूपताको दिखाती है । प्रश्‍न “कत्येव देवाः! | 
RNC DON जी ee 0... fe 


# टि०-- अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा, नक्षत्र | | 








इनका नाम अष्ट वसु हे। क्योंकि यही प्राणियोके कमंफळलके आश्रय देहादि 


करण संघातरुपसे परिणत होकर सर्व जगतको बसाते है'1 अतः ईर 
नाम वसु है। | | 
__ † दि०--पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कमेन्द्रि, एक मन, इनका नाम कादर ः 
है। ह क्योंकि ये ग्यारह ही मरणकालमें उत्क्रमण करके सम्बन्धियोंको रलाते दै | | 
ता सम है हर 
EN ह $ टि०-सस्वत्सरके बारह महिनोंका नाम दवादश आदित्य है । शक 1 
परिन करते इवे भाणियोंको कमफल भोगाते हुये आयुका | 
( हरण ) करते है', अतः इनका नाम आदित्य है । ही... 
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| श्र्थाव्‌-है याझवल्क्य ! इनमें मुख्य देवता कितने हें इति। याज्ञवल्क्य- 
अग्नि, पृथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, दो यह छ देवता मुल्य है। बता | 
Sil ही ह तेतीस देवता विभूति है'। अतः इन तेतीस देवताचौका 
॥ छ | अन्तभाव है । शाकल्य-कत्येच देचाः। अर्थात्‌ इनमें मुख्य देवता कित- 
1 ने है| याज्षवल्क्य-अय: । भूर्भृवःस्वः ये तीन लोक रूप देवता मुख्य है'। इन तीन 
| लोकांमें Sa देवता अन्तभूंत है' । अर्थात्‌ अनिका पुथिवीमें, वायुका अन्तरिझमें, . 
आद्त्यिका यीमें अन्तर्भावके अभिप्रायसे ये तीन देवता कहे है" | शाकल्य | 
| कत्येव देवाः । याज्ञवल्क्य - छो। अन्न तथा प्राणरूप दो देवता मुख्य है'। इन 
| दोनों देवतावोंकी ही पूर्वोक्त तीनों देवता विभूतिरूप महिमा है' | अर्थात्‌ इन दोनोंमें 
| तीनोंका अन्तभांव है। शाकल्य--कत्येच देवाः ' याश्वल्क्य--अध्यर्धः। शाकल्य- 
| अध्ये किसको कहते है' ? याज्ञवल्क्य-ऋद्धिका हेतु हे।नेसे घायुका नाम अध्यधे 
न |] है। अन्न व प्राणका वायुमें ही अन्तर्भाव है। शाकल्य--कत्येच देवाः। ` याज्ञ- 
|| षल्क्य-पकः। एक देवता ही मुख्य है जिस पक देवकी ये पूर्वोक्ति सम्पूर्ण 
| देवता महिमारुप विभूति है'। शाकल्य-'कंतम एको देव इति'-पक देव 
| है. । याज्ञवल्क्य प्राण इति? समष्टि प्राण है। अर्थात्‌ प्राण सूत्रातमारूप 
| करके सम्पूणं चिश्वको चेष्टा कराता है। अथवा जगञ्जीवन प्राणका भी जीवन- 
) प्राण यहां ब्रह्म है । अतः यहां कारणरूप ब्रह्मका नाम हो प्राण है । तिस प्राणरूप 
| ब्रह्ममें हो सम्पूर्ण देवतावोंका अन्तर्भाव दै। इस प्रकार निर्वचन करती हुई 
| अर्थात्‌ सम्पूर्ण देवतात्रोंकी प्राणके साथ एकरूपताको दिखाती हुई श्रुति एक एक 
| देवताकी च प्राणरूप ब्रहको युगपत्‌ अनेक रूपताको दिखाती है! 
न तथा स्सुतिमें भी ऐसा ही कहा है । तहां स्सृति-आत्मनो वे शरीराणि, 
4 : $ स्य ७ $ 
| बहनि भरतषभ । योगी कुयांद्बलं प्राप्य तेश्च सवैमेद्ीं चरेत्‌ ॥? इत्यादिक । 

| अथे भरतङुमें श्रेष्ठ ! योग बलको प्राप्त होकर योगी पुरुष अपने एक शरीरके अनेक शरी- . . 
| रोको करता है तथा तिन सवे शरीरों करके परथित्रीमें विचरता हे । तहां कितनेक शरीरों करके 
| विषयोंको प्रा्त होता हे । तथा कितनेक शरीरों करके उप्र तपको करता हे । ओर जैसे सुमे रश्मि- 
| समूहको अपनेमें लय कर लेता है, तैसे ही योगी पुरुष पुनः शरीरोंको अपगेमें लय कर लेता हे इति। 
| _ इस प्रकारको जो अनेक सुप्ति है! सो ज अणिमाद्रि ऐश्वर्यको प्राप्त 
| । हुये योगो पुल्योंको भी एक काळमें अनेक शरोरोके सम्बन्धको दिखाती हे 1 तत्र 
| आजानसिद्ध ( अर्थात्‌ जन्मसे हो सिद्ध ) देवतायोंका एक कालमें अनेक शरोरॉके 
| साथ सम्बन्ध हाता है इसमें कया कहना है । इस पूर्वोक्त रोतिसे अनेकरूपको 
| ` मातिका सम्भव होनेसे एक एक देवता अपने अंयने देहको बहुत. रूपसे विभाग 
| भके बहुत यागोंमें अङ्गमाबको प्राप्त होते हैं । का 
| भोर पूव जो वादोने कदा.था कि-यदि विग्रहवाली देवता यागके स 

ह कर है शक पर होती है' तो देवताबोंका द्शेन होना चाहिये! 
E सो. कहना भसङ्गत है | क्योंकि अन्तरधानादिकों को शक्तियोके योगसे देवता दूखरों 
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करके देखनेमें नहीं आते हें । अतः देवतावोंको शरीर सहित होनेसे का । 
अधिकार है यह सिद्ध हुवा इति । । | 
किञ्च 'अनेकप्रतिपत्तेदेशेनात' इस घाक्यकी दूसरी रीतिसे व्याख्या करर | 
_ «सन्निहित देवादिकोमें ही केका अङ्गभाव है” ऐसा नियम नहीं हे । क्योंकि अस. | 
निहित वस्तुर्मे भी युगपत्‌ अनेक कर्मका अङ्गमाव देखनेमें आता है। इस अर्भको । 
कहते है:- विग्रहवाळोंकी भी कर्मोकी अङ्गविधिमें अनेक प्रकारकी 'प्रतिपक्ति ' | 
' देखनेमें आती है। अर्थात्‌ कहीं अनेक कर्मोमें एकको अङ्कभावकी प्राप्ति होती | 
है, कहीं नहीं । | | 
अब “अनेक कर्मोविषे अङ्गमावकी प्राप्ति एकमे भी बन सकती है | 
क्योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता है” इस अर्थको स्पष्ट करनेके लिये प्रथम | 
व्यतिरेकको दिखाते है--“ववचिदेकोऽपि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ किसी स्थलों | 
विग्रहवाला एक पुरुष अनेक क्रियारूप कमेविषे एक कालमें अङ्गमावको नही. । 
प्राप्त होता है । जैसे भोजन कराने वाले बहुतसे यजमान एक घ्राझणको एक कालम | 
अनेक स्थळ विषे अनेक भोजनोंको नहीं करा सकते है; न ब्राह्मण कर सकता है। | 
और अब अभोष्ट अङ्गत्वके लिये अन्वयको दिखाते है'-'ववचिच्चेति' | फोईक | 
स्थलमें एक भी विग्रहवाळा पुरुष अनेक कमेमें युगपत्‌ अङ्गभावको प्राप्त होता है। | 
जैसे अनेक पुरुषों करके क्रियमाण नमस्काररूप अनेक क्रियावांमें नमस्काये एक । 
हो ब्राह्मण अङ्गमावको प्राप्त होता है । तैसे विग्रदचाली भो एक देवताको उद्देश 
करके अनेक याशिक पुरुष एक कालमें ही अपना अपना हवि आदिक द्रव्यका | 
त्याग कर सकते हे' । अतः द्वव्यका त्यागरूप अनेक यागोंमें भी एक विग्रहवती , 
देवता विषे अड्डभाव वन सकता है । तथा च देवतावोको विश्रहवत्त्वके हुये कमम 
किञ्चित्मात्र भो विरोध नहीं दै यह सिद्ध हुवा इति ॥ २७ ॥ | 
पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोंके विग्रह ( शरीर ) के हुये कमेमें कोई बिरोध न | 
bs तो न सही। किन्तु शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें विरोध अवश्य होवेगा । क्योकि | 
ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्तन्ध!' इत्यादि जैमनिसूत्र--( १॥१॥५ ) में अनादि | | 
अथके सम्वन्धको अनादि होनेसे अनपेक्षत्वात्‌? इत्यादि भाष्यसे बेदमें मानान्तरानपेष ह 4 
परामाण्यको स्थापन किया है। अब आप विग्रहचाळी देवताको स्वीकार करते है | \ 
िग्रहवाली देवता यद्यपि अणिमादिक ऐश्वर्यके बसे एक कालमें अनेक कम सम्ब | 
हृवि:को भोग सकेगी । तथापि चिग्रके सम्बन्धले अस्मदादिकोंकी तर्द वार | 
मरणवाली ही सो देवता होवेगो । अतः शब्दका अनित्य अर्थक ९ | 
सम्बन्धको अनित्य होनेक्े नित्य शब्दका नित्य अर्थके साथ नित्य र सम्बन्ध १ ॥ 
अतोयमान होनेसे जो वेदिक शब्द्में मानान्तरानपेक्ष प्रामाण्य स्थापन ` वि E 
विसमे 'मानान्तरसापेक्षत्वरूप विरोध होचेगा। ` अथात्‌ गोत्वा आदिर | 
अत्यमिज्ञादिक प्रमाणके न होनेसे वसुत्वादिक जाति नहीं है। अतः व कि 


देवतावोंके _.. ३७७. 


१३७ नाम आकाशादि शब्दको तरह केवल व्यक्तिके हो वाचक है । 
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यदि नित्य होती तो नित्य शब्द्के साथ नित्य व्यक्तिका सम्बन्ध भी नित्य होता । 
बसु आदिक व्यक्तिके अनित्य होनेसे, व्यंक्तिकी उत्पत्ति पहिले व्यक्तिके 
न होनेसे वसु आदिक शब्द व्यक्तिरूप अपने अर्थके साथ सम्बद्ध नहीं थे। व्यक्तिके. 
| उत्पन्न दोनेके अनन्तर शब्द व अर्थका सम्बन्ध पुरुषबुद्धिके अधीन उत्पन्न 
( होवेगा। ओर सम्वन्ध ग्रहण पूर्वक चाक्यार्थप्त्यय भी पुरुषबुद्धिके अधीन ही होगा । 

| ओर पुरुषकी बुद्धि मानान्तरके अधीन हुवा करती है। अतः मानान्तरकी अपेक्षा 

| | होनेसे बेद्में प्रामाण्यका व्याघात होवेगा ? ऐसी आशंका करके सन्नकार समा- 
| धानको दिखाते हुँ:-- यर : 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌+ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम ॥२८॥ 


अर्थे १ शब्दे, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, १ अतः, ६ प्रभवात्‌, ७ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। 
| इस सूत्रम सात पद हें। “शब्दे? शब्दमें अर्थात्‌ पूर्वोक्त रोतिसे शब्दनिष्ट प्रामाण्यमें विरोध 
| हेबेगा इति चेन्न’ ऐसा नहीं कहना । क्यों कि “प्र्यक्ष! कहिये श्रुति तथा “अनुमान! कहिये स्मृति 
| इनदोनों प्रमाणों करके निश्चित दै कि--देवादिक सम्पूण जगत्‌ इस वेदिक शब्दसे ही उत्पन्न 
| होता है, अतः कोई विरोध नहीं है इति । , 

| अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयेको वर्णन करते है-_कया शब्दमें 
॥ भनित्यत्व करके सम्बन्धमें अनित्यत्वका आपादन करते हो? अथवा अर्थमें अनि- 
| त्यत्व करके सस्वन्धमें अनित्यत्वका आपादन करते दो? तहां प्रथम पक्ष तो 
| नहीँ बन सकता है। क्योंकि-'अतः प्रभवात्‌? वैदिक शाम्द्से ही सवे जगत्‌ 
| पैदा होता है । अतः देवादि व्यक्तिका हेतुरूप करके शब्दको प्रथम हो विद्यमान 
'। होनेसे शब्दमें अनित्यत्व नहीं वन सकता है। ठ 

| _ _ शंका । जन्माद्यस्य यतः’ इस सूत्रमें त्रहसे जगतूकी उत्पत्तिका निर्धारण 
| हो चुका है; अब यदि इस सूत्रमें शब्दसे जगत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो पूर्व व परका 
| विरोध होगा । ज्य 

| समाधान। 'नायमप्यरिति विरोधः? इति सा० | अर्थात्‌ यह मी बादोका 
| फेहना असङ्गत है, क्योंकि जगत्‌की उत्पत्तिके प्रति शब्द भी ब्रह्मका संहकारी 
| कारण है। अतः शब्दमें भी जगत्‌कारणत्वको होनेसे पूर्व व परका विरोध नहीं है। 
| अब द्वितीय पक्षको छेके 'अपिज्' इत्यादि भाष्य करके पूर्वत्ादी शंका 
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| शंका। यदि वैदिक शब्द्से देवादिकि जगत्को उत्पत्ति मानोगे तो भी 
| | रेब्दनें विरोधका परिहार किस प्रकार होगा किन्तु नहीं होगा । दमे विरोधका परिहार किस प्रकार होगा किस्तु नहीं होगा । क्‍योंकि वसवो 
| जे ददे + रि०--वसुत्वादिक जाति वाचक शब्दसे वछुं आदिक चिंफीषित व्यक्तिको 
§ रह द आकलन करके जो स्वयस्मूकतेक देवादि व्यक्तिको उत्पत्तिं है यही 
कोम  शब्दप्रभवत्व है । 








________ ककेजिपव्ल्तुकाळाम | 
0000: स्तुका लाभ ( ज्ञान ) न हो तिस वल्तुका नाम अनन्यळभ्य दै ।. 
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द्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इतयेतेऽयाः, अनित्याः, उत्पत्तियत्त 
अर्थात्‌ वखु आदिक जो अथं हैः सौ डत्पेसिदाळे होनेसे प्‌ घरादिक्‌ 
होवे गे; और जब अनित्य हुये तब वसु आदिक देचतायोंफे वाचक अनित्य ही | 
शब्दोमें अनित्यत्वको कोन वारण करेगा ? - और वसु आदिक आदिक वैदिक | 
होनेसे शब्दके सम्बन्धमें भी अनित्यत्व दुर्वार होगा । क्योंकि अथो अनित्य . 
अनन्तर सम्बन्धकी स्थिति बने नहीं । तथा च अथके सम्वस्थिके | 
हुवा। ओर लोकमें भी प्रसिद्ध है कि- देवदत्तका पुत्रके हुये बादमें ' | 
विरोध है यह सिद्ध हुवा इति। भामाण्यक्का | 
समाधान । वादीने जो कहा है कि “वसु आदि है | 
अनित्य होनेसे वसु आदि शब्द भी अनित्य होचेंगे, ks): अ्थाक्षि | 
गवादिक व्यक्तियोंके अनित्य हुये भी गवादिक शब्दका वाच्य अर्थ जो पत्तिवाली होनेते f 
जातिरूप आइति है सो उत्पत्तिरहित होनेसे नित्य है। और कि | 
। गचादिक उत्पत्ति होनैसे | 
गोत्वादिक जातिकी भी उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती है ! गान बा | 
समाधान । जातिको नित्य ( यावत्काळ झ्थायि ) होनेसे व्यक्तिको | 
Re - तरह | 
Sh मकी ह द्रव्य गुण कर्मोकी व्यक्ति ही उत्पन्न होती हैं। ` | 
ओर गवादिक शब्दोंका व्यक्तियोंके | क 
. साथ शक्तिरूप सम्बन्ध भी नहीं है। | 
न जाओ जळ दी है ल र मानोगे तो, व्यक्तियोंको \ 
errs 6. 
गलप दूसरे मनुष्योंको अनन्त व्यक्ति ह नियम है । प्रसडूमें खर्वश्च योगीसे वि | 
ओर गवादिक न्त व्यक्तिरूप सस्बन्धीका ज्ञान नहीं बन सकवा है। | 
र गवादिक शब्दका जातिरूप अर्थके साथ ३। | 
क्योकि गोत्वादिक जातिरुप अर्थ साथ सम्बन्धका ग्रहण तो वन he E 
व्यक्तियाको उत्पद्यमान हुये भी क कते | प पूर्वोक्त रीतिसे म शि , | 
विरोध नहीं है। तैसे वसु आदिक देवता जळ क थे भी ब | 
आदिक शब्दका अथे जो वसुत्वादिक उत्पद्यममान ३ नते ब | | 
आदिक शब्दे भी कोई विरोध चा न आकृति है तिसको नित्य हो } 
सोडि यहां ऐसा जानना योग्य कि-गो = है, व्यि | 
, क्या झार ३ “अनन्पलभ्यो हि शब्दार्थः सम द अर्थ गोत्व जाति र क्ष 
RE ३२१४६१ \ अर्थ --लक्षणावृत्ति करके व गोलि E 
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| हप क हे ला तात्पर्यवती निरूइ 'अजहत? लक्षणा करके व्यक्तिका लाभ 
| | होतादै। अतः व्यक्तिम अनन्यलभ्यत्वका अभाव होनेसे व्यक्ति 
| किन्तु गो शब्दका लक्ष्य अर्थ है इति | >: ` ` 


॥ शका । वह कोन व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियोमें अनुगत 
ह शब्यके मथ है अनुगत इन्द्रत्वादिक जाति 


| समाधांन। 'आङृतिविशेषस्तु’ इत्यादि भा०। 'वज्रहर्तः परन्दरः? 
| चत्र है हस्तमें जिसके तिसका नाम पुरन्दर कहिये इन्द्र है--इत्यादि पर द 
| वादादिकासे देवादिकोंके विग्रहका निश्चय होता है। और निश्चित इन्द्रादिकि 
| व्यक्तियोंमें इन्द्रत्वादिक आकृतिविशेषका निश्चय करनेको योग्य है | 


ह. शंका । नित्य तथा अनेकमें समवेत जो धर्म है तिसका नाम जाति है। 
| प्रसङ्गं इन्द्रादिक व्यक्तियोंको एक एक होनेसे एक पक व्यक्तिवृत्ति इन्द्रत्वादिक 
| जाति नहीं हो सकती है । 5 मेळ 


| समाधान | अतीत अनागत इन्द्रादिकि व्यक्तियोंके भेदसे इन्द्रत्वादिक 
| जाति बन सकती है" इति । | 
F | इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रादिक शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रत्वादिक जाति- 
| | योंको कहकर, अब उपाधि निमित्तको कहते है- स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता 
| १ हि इन्द्रादिशब्दाः' इत्यादि भा०। अर्थे- जैसे सेनापतिके स्थान ( पद्‌ ) पर जो 
| पुरुप स्थित होता हे सो पुरुष सेनापति कहा जाता हे । यहां सेनापति शब्दकी प्रवृत्तिका 
` निमित्त सेनापतिका स्थान है । तैसे इन्द्रादिक देवतावोंका स्थान जो इन्द्रादिकोंका पद हैं ` 
| तिन स्थानोंमें जो जो देव स्थित होता है सो सो देवता इन्द्रादिक शब्द करके कही जाती है । 
| | यहां इन्द्रादिक राब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त स्थान है, अतः कोई दोप नहीं हे इति । 


| ओर जो वादीने कहा था कि-'जन्माद्यस्य यतः? इस पूर्वे सूत्रमें जगत्‌ 
| पिे ब्रह्मप्रभवत्वको कह आये है'। और इस सूत्रमें शब्दप्रभवत्थकों सूत्रकार 
| भते है । अतः पूर्वपरका विरोध होवेगा! सो यह वादीका कहना असङ्गत 
5 ह । क्योंकि जगत्में उपादानकारणकत्वरूप ब्रह्मप्रभवत्वकी तरह शब्दप्रभव- ` 
| पको सूत्रकार नहीं कहते है'। किन्तु नित्य अर्थ सम्बन्धी नित्य शब्दके 
ह. विद्यमान हुये, शब्दव्यवहारके योग्य जो व्यक्तिरूप अर्थकी निष्पत्ति है, सोई 'अतः 
\ सवः इस वाक्य करके व्यास भगवान, कहते है' । अर्थात्‌ शब्द जगतका निमित्त 
+ र्य होर ब्रह्म उपादान कारण है। अतः पूर्व परका विरोध नहीं हो 


ब जे | शंका | पुनः 'शब्दसे जगतूका प्रभव होता है! यह किस प्रमाणसे ज्ञात 
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५३२ . ब्रह्मसूत्रम्‌ 
कपात वय 
समाधान । फत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ ।! अर्थात्‌ श्रुति जो है सो स्वन, | १ 
प्रामाण्यके प्रति दूसरेकी अपेक्षा नहीं करती है, अतः श्रुतिका नाम यहां तयक है | 
और स्मृति जो है सो स्वनिष्ठ प्रामाण्यके लिये सूल श्रुतिका अनुमान करती है | 
इसलिये स्सृतिका नाम यहां 'अचुमान? है। ये श्रुति तथा स्सुति शब्दपूर्षक सृष्टिको |. 
< दिखाती हे:- हे व { 
तहां थुतिः-'एत इति वै प्रजापति्देवानछुजतासग्रमिति मनुष्यानिन | 

इति पितुंस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति श्नमभिसौः | 
भगेत्यन्याः प्रजाः ॥? | 
 अथ-इसश्चुतिमें एते, असुग्रम्‌, इन्दवः, तिरःपवित्रम्‌, आशवः, विश्वानि, अभि. | | 
सौभगा, ये जो पद हैं तिन पदों करके क्रमसे देवता, मनुष्य, पितृ, ग्रह, स्तोत्र, शख्र ३ | 
अन्य प्रजा-इनको स्मरण करके प्रजापति जो ब्रह्मा है सो देवादिकोंको उत्पन्न करता भया | 
इति। अर्थात्‌ 'एते! यह जो पद्‌ है सो सन्निहितका वाचक है। अतः चश्षुरादिक | 
कणोंके अनुग्राहकरूप करके सन्निहित जो सूर्यादिक देवता है तिनोंका स्मारक | 
है। ओर 'असक' जो रुधिर है तिस रुधिरप्रधान देहमें जो रमण करनेवाले | 
मनुष्य हे' तिनोंका स्मारक 'असग्रम्‌? यह पद है। तथा इन्दुमण्डलमें स्थितजो | 
पितर है” तिनोंका स्मारक इन्दु? शब्द है । पवित्र जो सोम है तिसको अपनेमें _ | 
तिरोभाव करनेवाळे जो ग्रह है' तिनका स्मारक तिरःपवित्र शब्द है। ओर ऋचावों. | 
को व्याप्त करनेवाले जो गीतिरूप स्तोत्र है' तिनोंका स्मारक 'आशु! शब्द्‌ दै । तथा | 
` स्तोत्रसे अनन्तर प्रयोगमें प्रवेश करनेवाले जो मन्त्रविदोषरूप शस्त्र हैं तिनोंका | 
` स्मारक 'विश्व' शब्द है। तथा सवंत्र सौभाग्य करके युक्त जो प्रजा है तिनॉका | 
स्मारक 'अमिसोभगा' शब्द है। इस पूर्वोक्त रीतिसे तत्‌ तत्‌ पदों करके तत्‌ वद | 
दैवादिकोंका स्मरण करके ब्रह्माजी शब्दपूर्वक ही सषटिको रचते भये इति। | 
इसी अर्थमें दूसरी श्रुतिको दिखाते है-“स मनसा वाचं मिथुनं समभवत | 
( वृ० कल छा ) इत्यादि। अथ सो प्रजापति मन करके सहित वेदत्रयी वाणीस | 
अर्थात्‌ मन तथा वाक्रूप मिथुनको “समभवत! कहिये वेदन्रयरूप वाणी करें | 
प्रकाशित जो सि सष्टिविषयक मन करके आलोचनाको करता भया इति | इस प्रकार ॥ 
तहां तहां भ्रुतिमें शब्दपू्वक ही सृष्टिका श्रवण होता है इति । 4 
. अब इसी अर्थे स्टतिको दिखाते है--अनादिनिघना नित्या वार | 
ता सु) रः आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा; . पत्तयः ॥ ` ब वु 
मौ होता है. नित्य शब्द॒को प्रादुर्भाव करता भया । तथा च प्रथम दिव्य वेदमय २ || 
ड हक पश्चात्‌ वेदशब्दसे सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है इति । ति 
र्ट भ च | | | े जेसे कारिदासादिकोंने नि माण किया | ह | | | 

पेल हल्याने दिल्य हरे क ' छुमारसम्भवाद्का निमा है | 

. "च हो कया ब्रह्माजीने दिव्य वेदमयी घाणीका उत्सर्ग अर्थात्‌, निर्माण किया € | 





न कुल . 
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॒ ` तथाच जैसे कुमारसम्भवादिकोमें प्रमाणान्तर सापेक्षत्व है तैसे ही वेदमें भी 
|  सापेक्षत्वरूप अप्रामाण्य होगा | . 7 के 
| समाधान | यहां आदि अन्त करके रहित जो नित्य शब्द हैं तिनोंका 
| अन्य प्रकारका उत्सगं कहिये उत्पत्तिका असम्भव होनेसे “गुरुशिष्यकी परस्परा 
1: करके अध्ययनका प्रवतेनरूप_ ज्ञा संभदाय है सोई शब्दका उत्सभ हे ऐसा जानना | 2 
| अर्थात्‌ स्वयस्भूमें वेदका कतृत्व होनेपर भी कालिदासादिकोंकी तरह स्वतन्त्रत्व 
| नहीं । किन्तु पूवे पूर्वे सष्टिके अनुसार ही उत्तर उत्तर सुष्टिमें वेदकी रचना 

| तथा “नामरूपे च भूतानां कमणां च प्रवर्तनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादो 
निमे स स महेवरः ॥! ( मजु० १। २१ ) इत्यादि । अर्थ--सो परमात्मा सुष्टिके 

॥ आदि कालम वेदशब्दोंसे ही भूतोंके नाम तथा रूप तथा कर्माके प्रयतंनको. करता 
| मया इति | | | 
| सर्वेषांतुस नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य 
| एवादो पृथक्संस्थाश्च निममे ॥! अर्थ -झुश्कि आदिमें सो मरेखर वेदशब्दोंसे ही 
१ सम्पूर्ण प्राणियोके पृथक्‌ २ नाम तथा पथक्‌ २ कर्माको तथा पृथक्‌ २ संस्थावोको रचता 
| भया इति। इन रूछतियोंमें भी शब्दपूचक ही सृष्टिको कहा हे । 
| “या प्रजापतिष्टिः, सा शब्दपूर्विका, सृष्टित्वात्‌, प्रत्यचघटादिवत्‌’ । 
| अर्थ-जेसे प्रत्यक्ष घटादिरूप दषटान्तमें सृष्टित्वरूप यह हेतु है तथा शब्दपुवेकत्व साध्य भी है । 
| तेते ही प्रजापतिकी सरिरूप पक्षमें सष्टित्व यह हेतु दे । अतः शब्दपू्वेकत्वरूप साध्य भी मानना ` 
.. चाहिये । इस अनुमान करके भी शब्दपूर्वक ही सृष्टि निश्चित होती हे इति । 
| अब “प्रत्यक्षाचचुमानाभ्यास्‌? इस वाक्यके अर्थान्तरको दिखाते हे-- 
f 'अपि च? इत्यादि भा०। जैसे “यह जीव संस्कारके बरसे उत्पत्ति फरनेकी 
| इच्छाका विषयीभूत जा यज्ञादि अर्थ है तिसका अनुष्ठान करते हुये तिस अथके वाचक 
| शब्दको प्रथम स्मरण करके पश्चात्‌ तिस अर्थ विषयक अनुष्ठानको करता है” यह 
१ हमारे लोगांको प्रत्यक्षसिद्ध है। तैसे ही “जगत्सृष्ठा ब्रह्मके मनें भी पूर्वफल्पीय 
| संस्कारके बलसे सुष्टिके प्रथम वैदिक शब्द घादर्माचको प्राप्त होते भये, पश्चात्‌ 
| पैदिक शब्दोंमें अनुगत च चिकीषित जञा अर्थ हैं तिनोंको बि आकलन करके 
| बह्माजी उत्पन्न करते भये” ऐसा निश्चय होता है इति । तहां-स भूरिति व्या- 
) हरत्‌ स भूमिमसरुजत? इत्यादिक श्रुति “ब्रह्मा अपने मनमें व चा्णीमें भोडुभूत त 
| स्त्यादिक शब्दोंसे भूमि आदिक छोकोंको उत्पन्न करता भया” इसी अ 
| | | दिखाती | हे इति | १ शाब्दे स्वडण्को गे 
ह ल शब्दसे जगत्‌की उत्पत्ति कह आये हैं'। अतः, इस मङ्ग दिखाते ` है 
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“किमात्मकम्‌? इत्यादि भा०। क्या श'द्‌ वर्णरुप है? अथवा वणेसे फ { 
स्फोटरूप है? तहां दोनों पक्ष नहीं बन सकते हे' । क्योंकि वर्णको अनित्य होगे | 
तथा स्फोटको असत्रूप होनेसे दोनोंमें जगतका हेतुत्व नहीं बन सकता र 
फिर कैसे शब्दके अभिप्रायसे यह देवादिक खश्थिं शब्दप्रभवत्व कहते हो? `| | | | 
इस प्रकारका आश्षेपके हुये वैयाकरण द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करता&_ | | 
“#रफोटमित्याह? इति भाष्यम्‌ । वेयाकरण शब्दको स्फोररूप कहता है। | 
“फुटते ब्व्यच्यते इति स्फोटः? अर्थात्‌ चणो करके व्यङ्भघ तथा अर्थका | 
अभिव्यञ्जक जा गवादिक नित्य शब्द है तिसका नाम स्फोट है । इस शब्दरूप | 
स्फोटके अभिप्रायसे ही शब्दसे जगतकी उत्पत्ति “अतः प्रभवात्‌? इत्यादि करके | 
सूत्रकारने कही है इति । | 
शंका । घणाँसे अतिरिक्त स्फोटका अनुभव नहीं है। . अतः. नरविषाणके । 
तुल्य स्फोट असि है? | 
: समाधान । 'गोः' यह एक पद है, ओर “शुक्रां गामानय' यह एक वाक्य | 
है। इस प्रकार नाना वर्णोंसे अतिरिक्त पद्‌ व वाक्यरूप स्फोटकी प्रतीति सबको | 
ह है। बलवान वाधकको न होनेसे इस प्रतीतिको भ्रम भी नहीं कह | 
"| ) 
अब वैयाकरण ही प्रथम पक्षमें दोषको दिखाता है- “बणपत्ते हि! व 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ अवाचक शब्दोंसे देवादिकोंका चुद्धिमें रफुरण न होनेसे | 
वाचक शब्दसे ही देवादिकोंका प्रभव मानना पड़ेगा । एवं च वसु आदिक | 
देवोके वकारादिक वणे याचक नहीं हो सकते है' । क्योंकि “वर्णका नाम शब्द है | 
यद्‌ इस प्रथम पक्षको मानोगे ता वर्णोंको उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय क्षणे 
बिनाशशीऊ होनेसे “नित्य शब्दोंसे देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है” यह | 
चाद अनुपपन्न होगा । ह 
शका | 'सोऽयं गकारः “पूवं उच्चारण किया ज्ञा गकार था सोईयई | 
गकार है" इस प्रत्यमिज्ञा करके वर्णमें नित्यत्वकी सिद्धि हो सकती है। अतः | 
नित्य वर्णरुप शब्दाँसे देवादिकोंकी उत्पत्ति बन सकती है । | | 
समाधान | उच्चारण उच्चारणके प्रति अन्यथा अन्यथा प्रतीयमान होनेसे । | 
उत्पत्ति विनाशवाले वर्ण है'। अर्थात्‌ “तारा गकारः, मन्दो गकार इस मक | 
य वका विलय घमो करके प्रतीयमा वारत्व मन्दत्वरूप विरुद्ध धर्मों करके प्रतीयमान ज्ञा गकार है डा र; | 
3, * णे बोधक नहीं है” यह कहना तो उचित ही है, परन्तु स्फोट व . 
दै' इस मतको हम सहन नहीं कर सकते है”। क्‍योंकि स्फोटके अडी | 
तर. वृत्तज्ञानवाळे वाळू | पुरुषको अर्थविषयक शाब्दबोध अजुभवसिद् है । ऱ्या 3 
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| १-३-२९ भाष्याथंग्रदीपिकासहितम्‌ | ४३५ ` 
| दका अजमान हाता है. । अतः गकार एक नहीं है। ओर जब एक नहीं हुवा 

| ब्र परिच्छिन्न वणे नित्य भी नहीं होवेगा। अतः “सोऽयं गकारः यह प्रत्यभिज्ञा 

| | शत्वरूप आतिविषयक है, गकाररूप व्यक्तिविषयक नहीं है । 

| आर जहां ग्रहके अन्तर दश पांच पुरुष अध्ययन कर रहे है" तहां गृहके बाहर 

(/ स्थित पुरुषको अध्ययनध्वनिके श्रवणसे अद्वश्यमान पुरुषतिशेषका भी विशेषरूप 

| करके निश्चय होता है कि -'यह देवदत्त अध्ययन करता है? 'यह यश्ञद्त्त अध्ययन 
करता है? इत्यादि । अर्थात्‌ इस स्थलमें भी अन्यथात्वप्रकारक ज्ञान होता है । 

` अतः वर्ण एक नहीं है किन्तु प्त्युद्चारण भिन्न २ है', ओर अनित्य है' । 


| शंका। तारत्व मन्द्त्वाद्कि विरुद्ध धर्म प्रकारक जो ज्ञान है सो ध्वनिरूप 
| उपाधिवाळा होनेसे भ्रमरूप है। अतः इस भ्रमज्ञान विषे शब्दमें अनित्यत्वका . 
| साधकत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि तारत्वादिक ध्वनिके घमं है 


| समाधान | वर्णविषयक जो तारत्वादिप्रकारक ज्ञान है सो मिथ्या 
| शान नहीं है, किन्तु सत्य है। क्योंकि इख रुथलमें वाधक ज्ञानका अभाव है। 

| अतः वर्णको अनित्य दोनेसे वणोमें जगदु हेतुत्व नहीं बन सकता है इति । 

| किञ्च वर्णोसे अर्थका ज्ञान भी नहीं बन सकता हे, क्योंकि व्यभिचार है । 

) अर्थात्‌ एक वणेसे अर्थका बोघ होता है ? अथवा वणेके सघुदायसे होता है ? तहां 
| प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता है। क्योंकि एक वर्णसे अर्थका ज्ञान नहीं देखा 
| गया हैं न हो सकता है। ओर यदि एंक चणे मात्र हो अर्थका बोधक होवे तो 
| घरूप एक वर्णसे ही घररूप अर्थका बोध हो हो जाघ्नेगा, उकार वर्ण व्यर्थ 
| होवेगा। ओर द्वितोय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि वणंजोहे सो 
' क्रमवाले हें च क्षणिक हे । अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें वण उत्पन होता है, द्वितोय 
| क्षणमें स्थित होता है, तृतोय क्षणमें नष्ट हो जाता है. । अतः क्रमवाले वर्णोंका प्रथम 
| समुदाय हो नहीं बन सकता है। जब समुद्राय हो अप्रलिद्ध हुवा तब अप्रसिद्ध 
| पणेससुदायमें अथेको बोधकत्व भो कहना असंभव है | | 

| शांका । यद्यपि वर्णांको क्षणिक होनेसे 'गामातय' इत्यादिक रुथलोंमे 
| स्वरुपले वर्णांका समुदाय नहीं बन सकता है । तथापि गकारादिक वर्णोंका 
`) 'घुमवजन्य संस्कारद्वारा समुदाय बन सकता है | अर्थात्‌ पूवे पूवे वणोके अचुभव- 
| जन्य ज्ञा संस्कार है' तिन संस्कारों करके सहित जो अन्त्य वणेरूप शब्द है सो 
|| सयका बोधन करेगा । 
) ह समाधानं । स्फोटवादी पूछता है कि -जो संस्कार सहित अत्त्य बणे 
| भर्थेको बोधन करेगा सो संस्कार; वर्ण व तदुव्वारणादि करके जन्य अपूवेरूप है! 
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| सा थे वर्णका अनुभवजन्य भावनारुप दै! तहां प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि 
जैसे आग्नेयाद्कि याग करके जन्य अपूर्वमें प्रमाण है तेसे चणे करके जन्य अपूचमें 


) कोष प्रमाण नहीं है। अथवा अपूर्वा संस्कार सहित जो शब्द है सो अहात हुवा 
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अर्थज्ञानका हेतु है? . अथवा ज्ञात हुवा अर्थज्ञानका हेतु है ! तहां प्रथम पक्ष 1 
नहीं बन सकता है। क्‍योंकि बधिर पुरुष करके अग्रहीत जो उ | 
शब्द है; तथा अग्रहीत कहिये अज्ञात है शक्ति आदिक सम्बन्ध जिसका ऐसा ली 
ग्रहीत उच्चरित शब्द है; तिन शब्दोंको अर्थचोधकत्व नहीं है । ओर "जैसे --- | 
हुवा धूम बन्हिरूप अर्थका बोधक होता है, तेसे ही गृहीत सड्डतिवाला ज्ञात हुवा 
जो संस्कार सहित शब्द है सोई अर्थका बोधक होगा” यह जो अद्वितीय पक्षहै। || 
सो भी नहीं बन सकता है इस अर्थको विकव्पपूर्वक दिखाते हैं--क्या प्रत्यक्ष | 
प्रमाण करके ज्ञात हुवा संस्कारसहित शब्द अथंका बोधक है ? अथवा यव 
मान प्रमाण करके ज्ञात हुवा अथेका बोधक है! तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता | 
नहीं, क्योंकि संस्कारको अप्रत्यक्ष होनेसे पूर्व पूर्व वर्णके अनुमघजन्य संस्कार | 
सहित अन्त्य चर्णरूप शब्दकी प्रत्यक्ष प्रतीति ही नहीं बन सकती है । तथा “कार्य. | 
रुप लिङ्ग करके बोधित जो संल्कार हे तिल संस्कार करके सहित ज्ञात हुआ | 
अन्त्य वर्णं अर्थका बोधन करेगा” यह जो द्वितीय पक्ष है सो भी नहीं वन सकता | | 
हे । क्योंकि प्रसङ्गमें अर्थज्ञान ( शाब्द्‌ बोध ) का नाम कार्य है ? अथवा स्मरणका | 


नाम काये है! तहां प्रथम पक्षमें प्रथम अर्थज्ञानके हुये तज्जन्य संस्कारका ज्ञान | 
होवेगा, ओर संस्कारके ज्ञानके हुये अर्थका ज्ञान होवेगा । इस रीतिसे अन्योऽन्याश्रव | 
च चक्रक दोष होवेगा । ओर द्वितीयपक्षमें पदार्थ स्मरणरूप कार्यको भी पदज्ञाने | 


अनन्तर भावि होनेसे अन्योऽन्याश्रयादि दोष होषेगा । अतः रुमरणरूप काये करके € | 
भी संस्कारलहित पदका ज्ञान युक्त नहीं है | { 
इससे भावनारूप संस्कार पक्ष भी निरस्त हो गया, क्योंकि वणे 
अनुमवजन्य संस्कारको वणेविषयक स्म्रतिका हेतुत्व है, अर्थवोधका हेतुत्व नहीं । 
वर्णे शका । केवळ वर्णानुभवजन्य संस्कारको-वर्णस्मरणहेतुत्व हे. ओर अन्त्य 
वर्णके साहित्यसे अथेघीहेतुत्व है 9 | 
स समाधान । अर्थहानके प्रथम भाषनाज्ञानका अभाव दोनेसे संस्कार | 

हित शब्द्में अर्थज्ञानहेतुत्व नहीं बन सकता है । - 


शंका | संस्कारविषयक प्रत्यक्षके असम्भव हुये भो वर्णस्मरणसे संस्का | 
रको अनुमितिरुप ज्ञान बन सकता है। तथा च अघुमित संस्कारसहित अत्य १ 
शाब्द अथक्ञानका हेतु वन सकता है | र्व 
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# टि°--अर्थात्‌ “संस्कारसहितः शब्दो, ज्ञात एवाथधीहेतुः सम्म | 
न्यग्रहणापेक्षबोधकत्वात्‌ १ धूमादिवत्‌? । अथे -जैते हशन्त घूममें व्यादि |, प 
अम्बन्ध ग्रहणको अपेक्षा करके बोधकत्वरूप हेतु है। और ज्ञात हो करके अर्थोहतुत्वरूप सामू |. 
है। तेले ही संस्कार सहित शब्दरूप पक्षम शक्तिहुप सम्बन्ध ग्रहणकी अपेक्षा कणे || 
बरोधे ध कत्वरूप हेतु है, ओर ज्ञात हो करके अर्थधीहेतुत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 








| | अ-रै>दै- रेस भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ । 3३७. 
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| समाधान । तत्तद्वणविषयक क्रमशः अनुभवजन्य स॑स्कारजन्य क्रमिक 
| र्णस्मरणको अन्त्य बणके अनुभवजन्य संस्कारके अनन्तर भावी होनेसे तादश 
| स्मरण करके अनुमित संस्कारमें चर्णसाहित्य नहीं बन सकता है, क्योंकि संस्का- 
| खी अचुमितिकालमें अन्त्य वर्ण है नहीं। यदि अन्त्य वर्णके अनुभवसे प्रथम 
/ ही तत्‌ तत्‌ वर्णविषयक अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ वर्ण * विषयक संस्कारोकी 
| ततत्‌ तत्‌ अनुमिति मानें तो भी उपान्त्य चर्णानुभवजन्य स्मरण करके अनुमित 
| संस्कारमें अन्त्य घणका साहित्य नहीं बन सकता है, क्योंकि उपान्त्य वर्ण 
| विषयक संस्कारकी अनुमितिकालमें भी अन्त्य चर्ण नष्ट हो चुका है। इस 
| पूर्वोक्त रीतिसे वणोमें अथेवोधकत्वका असम्भव होनेसे स्फोट ही शब्द है-- इस 
| । प्रकार वैयाकरण कहता हे-'तस्मात्स्फोट एव शब्दः? इत्यादि भाष्यम्‌ । 

| शंका | स्फोटमें कया प्रमाण हे? 


| समाधान । “एक पद्म! 'एकं वाक्‍्यम्‌! इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण है । जैसे 
| रस्लका स्वरूप वारंवार चाक्षुष प्रत्यक्ष करके स्पष्ट प्रतीत होता है, तैसे गकारादिक 
| एक एक वर्णजन्य स्फोटविषयक ज्ञा प्रत्यय है' तिन प्रत्ययों करके सम्पादित 
| संस्काररूप है” बीज जिस चित्तमें, तथा अन्त्य वर्ण करके जन्य जा ज्ञान है तिस 
| शान करके जन्य परिपाकरूप अन्त्य संस्कार है जिस चित्तमें, ऐसा जा चित्त है 
| तिस चित्तमें, 'एकं गोरिति पद्म! इस प्रकारका जो प्रत्यक्ष प्रत्यय होता है तिस 
| प्रत्यक्ष ज्ञानका विषयरूप करके शीघ्र ही गवाद्कि पद्स्फोर प्रतीत होता है। 
| | शंका । 'एकं पद! 'एक॑ चाक्यम्‌ः यह जो ज्ञान है सो पदस्फोट तथा 
| वाक्यस्फोटमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है किन्तु बं॑णेबिषयक समूदालस्बनरुप स्सृति है। 
रज समाधान । - 'एकं पद्म! इत्यादिक जो एक प्रत्यय है सो वर्णविषयक 
| स्मुतिरूप नहीं हो सकता है, क्‍योंकि वर्णोको अनेक होनेसे एकविषयक प्रत्ययका 
| विषयत्व नहीं बन सकता है इति । 
| अत्र स्फोटमें जगत्‌ हेतुत्यको कहनेके लिये नित्यत्वको वैयाकरण कहता है- 
| तस्य? इत्यादि भा०। उद्चारण उच्चारणके प्रति गवादिक शब्दरूप स्फोट सोऽयं 
. गो; शब्द इस प्रत्यभिज्ञाका विषय होनेसे नित्य है । | 
| शंका । उदात्तादिकोंके भेद विषयक प्रत्ययको विद्यमान त नाक 
| र शब्द: “सोई ही यह गो पद है? यह जो प्रत्यभिज्ञा है सो प्रमरूप है। अतः 
| गो शब्दरूप स्फोट अनित्य है । कदर 
/ समाधान। भेदपत्ययको वर्णविषयक होनेसे वणे अनित्य है दा 
| शष्‌ नहीं, अतः अभिधायक नित्य गवादिक शब्दरूप स्फोटसे oo 
| फियाकारक समूह अनित्य जगत्‌ हैं सो उत्पन्न होता है यह बय | 
| भा इति । 
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अब आच्चार्यसंप्रदायकी उक्तिपूवेक सिद्धान्तको दिखाते है'-वर्णा एक | 
` शब्द इति भगवाज्रुपव्ष:! इत्यादि भा०। अर्थ-'गौः' ऐसे प्रयोगके किये व 
गकार तथा ओकार तथा विसजेनीय इनोंसे अतिरिक्त स्फोटरूप शब्दका श्रोत्र इन्द्रि न्ह . 
ग्रहण नहीं होता है; अतः उपवर्षाचायं चरणको ही शब्द मानते हैं इति। यदि वैयाकरण |. 
कहे कि “वर्णमें उत्पत्ति व विनाशित्वको कह आये है” खो कहना असङ्ग ह | 
क्योकि त एव वर्णा? 'सोई ही ये वणे है” इस प्रत्यभिज्ञासे चर्णोमें नित्यत्वकी | | 
सिद्धि होतो है। या 
` शंका । जैसे वपनसे अनन्तर उत्पन्न केशोंमें साहुश्य दोषसे 'त एव केशाः | 
यह प्रत्यमिज्ञा भ्रमरूप है, तेसे साद्वश्य दोषसे “त एव घर्णा? यह प्रत्यमिक्षाभी | 
भ्रान्तिरूप है। अतः भ्रमरूप प्रत्यभिज्ञा करके वर्णोमें नित्यत्व नहीं सिद्धहो | 
सकता है। 1. 
समाधान । वपनानन्तर उत्पन्न केशोंमें भेदविषयक बुद्धिरूप बाधकके | 
विद्यमान हुये केशविषयक प्रत्यभिज्ञामें भ्रमरूपत्व युक्त है । ओर 'त एव वर्णाः | 
यह जे प्रत्यभिज्ञा है सो बाधक प्रत्ययका अभाव होनेसे प्रमारूप ही है। | 
शंका । जैसे 'सोई यह गो है! यह प्रत्यभिज्ञा गोत्व विषयक है, तैसे | 

"सोई यह चणे है? यह प्रत्यभिज्ञा भो गत्वादिक जातिचिषयक है । ह 
समाधान । व्यक्तिका भेद सिद्ध इये ही प्रत्यभिज्ञा जातिविषयक होती है। | 

जेसे “जिस जलको तुमने पान किया है तिस ही जलको मैंने भी पान किया है? | 
यहां जलरूप स्यक्तिका भेद होनेसे यह प्रत्यभिज्ञा जलत्वरूप जातिविषयक है। | 
तेसे ही यदि उच्चारण उच्चारणके प्रति गवादिक व्यक्तियोंको तरह .वर्णव्यक्ति भौ । 
भिन्न भिन्न प्रतीत होवं तो गत्वादिरूप आकृतिविषयक प्रत्यभिज्ञा होवे, परन्तु | 
ब्यक्तिमेद्का ज्ञान है नहीं। अतः प्रति उच्चारणमें वर्णरूप व्यक्ति ही प्रत्यभिज्ञाका | 
बिषय होती है। ओर यह वार्ता अनुभव सिद्ध है कि “यह पुरुष दो बार गो | 
शब्दका उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान होता है। “यह पुरुष दो गो त | 
' उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान नहीं होता है। अतः 'त एबेये वर्णाः यह प्रत्यभि | । 
गकारादिक वर्णविषयक ही है, गत्वादिक जातिविष-क नहीं है । >! 


शंका । जैसे अध्ययनध्वनिके ध्रवणसे ध्वनिके भेद करके देवदत्त तथया | 
यज्ञदत्तके य प्रतीति होती है । तैसे “बणे भो उच्चारणके भेद करके मिन भिंग | 
ही प्रतीत होते है” ऐसा हम प्रथम कह आये है" । अर्थात्‌ उदात्तत्वादिक वि | 
_ धमाकरके व्यक्तियोंका मेद अनुमानसे सिद्ध होता है । हः ही 
_ सरमाधान। पूर्वोक्त रीतिले वर्ण विषयक प्रत्यसिज्ञाके निश्चित हये जी E 
ee न वैचित्यबुद्धि की है, सो कण्ठ ताल आदिक देशके सांथ कोष्ठमे स्थितवायुः ळी. 
. - जा वर्णोके अमिव्यज्ञ विचित्र खंय्राग तथा विभाग है' तिन संयोग विम” | 
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| प उपाधियोंसे होती है, स्वरूपनिमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ जैसे घटाकाश 
| प्रठाकाशका मेदविषयक जा प्रत्यय है सो औपाधिक है | र ही वर्णका भेद 
| बिषयक जी प्रत्यय है सो भी ओपाधिक है। 
रू ओर “कल्पना गौरवसे भी वर्णो्में स्वतः भेद नहीं है” इस अर्थको अब 
| भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-अपि च? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-क्िञ्च वर्णरूप 
| व्यक्तियोंके भेदकी कल्पना करनेवाला जो वादी है तिसको भी प्रत्यभिन्ञाकी सिद्धिके लिये 
| अनन्त गकारादिक व्यक्तियोंमें गत्वादिक जातियोंकी कल्पना करनी पड़ेगी, तथा एक एक 
| गत्वादिक जातिमें उपाधि करके उदात्तत्वादिक भेद प्रत्ययकी कल्पना करनी पड़ेगी । इस 
| गोरग्रस्त कल्पनासे; वणेरूप व्यक्तिमें ही उपाधि प्रयुक्त भेंदप्रत्ययकी, तथा स्वरूप निमित्तक 
| प्रत्यभिज्ञाकी कल्पना करनेमें लाघव है इति | 
| शंका । धर्णोंका भेदविषयक प्रत्यय, बाधकका अभाव होनेसे ओपाधिक 
| वहीं बन सकता है । 
| | सभाधान | वर्णोका भेदविषयक जो प्रत्यय है तिसका बाधक 'सोऽयं 
| गकारः? यह प्रत्यभिज्ञा ही है। ` 
| शंका । यदि गकारादिकि वर्ण प्रत्युश्चारण एक ही है ता एक कालमें 
1 उच्चारण करनेवाले बहुत पुरुषोंको विद्यमाम हुये एक ही गकार युगपत्‌ अनेकरूप 
| किस प्रकार होवेगा ? 
| समाधान। ददात्तत्व, अतुदात्तत्व, स्परितत्व, सानुनासिकत्व, निरचु- 
| नासिकत्वरूप धर्मके भेद करके पक ही गकार अनेकरूपसे पक कालमें प्रतीत होता 
| है अर्थात्‌ भेदप्रतीति ओपाधिक है। | 
| ज्ञा पूचे कहा था कि “कण्ठ ताळु आदिकोंके साथ जो वर्णाभिव्यञ्चक 
| विचित्र संयोग विभाग हैं तिनोंका धमं जा उदात्तत्वादिकरूप वैचित्र्य है सो ही 
| व्यंग्य वर्णोमे प्रतीत होता है” सो भी अस्त है। क्योंकि वायुके संयोग विभागोंको 
| अतीन्द्रिय हानेसे संयोगाद्गित वेचितर्यका वर्णो्में प्रत्यक्ष आरोप नहीं बन सकता 
| है! इस अरुचिके हुये सिद्धान्ती प्रकारान्तरसे समाधानको कहते हे--'अथवेति? 
i (त्यादि भा०। बघणे विषयक जो प्रत्ययका भेद है सो ध्वनिकृत है, विचित्र संयो- 
4 'विमागादि इत नहीं है अतः कोई दोष नहीं है । अर्थात्‌ ध्वनिके जो उदात्तत्वादिक 
' धमे है' सो ध्वनिके साथ अभेद अध्यास करके चामं प्रतीत होते है'।- स्वतः 
| अब “कः पुन/ इत्यादि भाष्यसे प्रश्‍नपूर्वक ध्वनिके स्वरूपको कहते है' । 
| रोंका। ध्यनिका क्या स्वरूप है! _ | 
6: दे समाधान | कोई पुरुष पढ़ता है ओर उस पुरुघसे दूर देशमें द 
| षरे कणमें वणचिवेक रहित जो शब्द प्राप्त होता है सो ध्वनि है । Sh) 





















. मानते हः । तेस उदात्तत्वाद्क विरुद्ध अमं विशिष्ट ध्वनिको भिन्न मिन्न हुये 4 | 


र , होता है। बुद्धिमें तैसे ही ओत्रदवारा घे योगसे एक एक वर्णके अनुभवजन्य -. _ | 
शीघ्र ही भान होता है । 
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वर्णसे भिन्न जा शब्द है सो ध्वनि है। और शब्दके समीपमें आये हुये ८ ` 
वणाँमें, तारत्व मन्द्त्वादिरूप स्वगत धमाका ध्वनि ही आरोप कराती है कः | 
ध्वनिके अधीन ही वर्णोमें उदात्तत्वादिक विशेष हे. वणस्वरूपके अधीन नहीं | 


शंका । अव्यक्त जा वर्ण है' सोई ध्वनि है, वर्णोसे अतिरिक्त ध्वनि नहीं हे | 


समाधान । यदि अव्यक्त वर्णोको ही ध्वनि कहोगे तो अवाचिक जपमे | 
जो अव्यक्त वणे है' तिन वर्णोमें ध्वनिबुद्धि होनी चाहिये, तथा शब्द्त्चमात्र करके | 
गृह्यमाण जो दुन्दुभि आदिकका शब्द है तिसमें यह अव्यक्त चण है? ऐसी बुद्धि | | 
हानी चाहिये; परन्तु हाती नहीं। अतः हरेक उच्चारणमें वर्णोको प्रत्यमिज्ञायमान | 
होनेसे वर्ण भेदरहित है'। तथा व्यक्ताव्यक्त वर्णोंसे ध्वनि भिन्न है। अर्थात्‌ हरेक | 
उच्चारणमैं वर्णोकी अनुवृत्ति ओर ध्वनिकी व्यावृत्ति अनुभवसिद्ध है। इस पूर्वोक्त | 
रीतिसे ध्वनिकृत प्रत्ययभेदके अङ्गीकार हुये उदात्तादि विषयक जो प्रत्यय है'। - | 
तिनके आलम्बनकी उपपत्ति वन सकती है। अर्थात्‌ उदात्तत्वादिका आश्रय ध्वनि | 
है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो उदात्तत्वादिक प्रत्यय चर्णनिमित्तक ताह | 
सकते नहीं, क्योंकि वर्ण मेद्रहित एक है । किन्तु संयोग विभाग निमित्तक मानने | 
पड़ेंगे। तहां वायुके संयोगोंमें श्रावण प्रत्यक्षकी विषयता न द्वोनेसे संयोगादिकोमे | 
जे उदात्तत्वादिक धमेविशेष भानोगे सो धमविशेष वर्णोमें आरोपण करनेको . 
अशक्य होवेंगे। अतः उदात्तादि विषयक प्रत्यय निराळस्वन हो जाघेगे। | 
इसलिये श्रावण ध्वनि ही उदात्तत्वादिक धमोंके वणंमें आरोपकी उपाधि है। | 
संयोगाद्कि नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- तारत्वमन्द्त्व उदात्तत्वा- | 
दिक विरुद्ध घमेचाले ध्वनियोंके भेद हुये भी ध्वनियोंमें अचुगत जा बण है' सो मेद्‌ | 
रहित है" इति। - 
अव इसी अर्थको दृढ़ करते है:--“अपिच' इत्यादि भा० । किञ्च स्फो' | 
'रवादीको ऐसा अभिनिवेश नहीं करना चाहिये कि-“उदात्तादिकोके भेद करके | 
प्रत्यमिक्षाके विषयरूप वर्णांका भी मेद्‌ होवेगा” क्योंकि अन्यके भेद्से अभिद्यमानजो 
अन्य है तिसका मेद्‌ नहीं हो सकता है । जैसे खण्ड सुण्डादिक विरुद्ध गोव्यक्तियोंक | 1 
मिन्न भिन्न हुये भी गोत्वजातिको सिन्न भिन्न नहीं मानते है, किन्तु अभिजन एकची | 


भी वर्ण अभिन्न एक ही है। किञ्च जब प्रत्यक्ष वर्णसे ही अर्थाकी प्रतीतिं भी | 
सकती है तब विवादग्रस्त स्फाटकी कठपना व्यथं हे । र | 1 रः 
अनुभव करते है। क्योंकि जैसे नेतके द्वारा दर्षणके योगसे बुद्धिमें प्रतिबिस्षका भी || 





1 सम्बन्धादिक हेत्वन्तरके विना हो 'एक॑ पद्म! इस स्फैटरूप पदक | 


. Dey भाष्याथप्रदोपिकासहितम्‌ ४४१ 
| समाधान । जिस चुद्धिमें जा अथे प्रतीत हाता है तिस अर्थमें ही सो बुद्धि 
| दरमाणरूप होती है। प्रसड़में एक एक वर्णके ग्रहणसे उत्तर कालमें जो 'इयमेका 
| गौ? यह बुद्धि है खो गकारादिक समस्त वर्णविषयक ही है, वर्णोसे अतिरिक्त 
॥ स्फाट विषयक नहीं है। अतः यह बुद्धि चर्णोमें ही प्रमाण हैं स्फाटमें नहीं। 

/ 











शंका । एकं पद्म्‌? यह वुद्धि--“वर्णविषयक ही है स्फीट विषयक नहीं 
है” यह निश्चय किस प्रकार करते हो | | 
| समाधान | ऽइयं गोः? इस बुद्धिमें गकारादिक वर्णोंका ही अनुवतेन होता 
| है। अथात्‌ गकारादि्कोंका ही भान होता है दकारादिकोंका नहीं 1. अतः यह 
| । बुद्धि स्फाटमें प्रमाण नहीं हो सकती है । 
| | शंका । पूर्वोक्त वुद्धिका विषय स्फोट ही है, और गकारादिक वर्णोंको 
| अभिव्यञ्जक होनेसे गकारादिक वर्णोंकी अनुवृत्ति होती है। 
: | समाधान । यदि इस वुद्धिका विषय गकारादिक चर्णोसे भिन्न स्फाट 
| मानोगे तो जैसे द्कारादिक इस बुद्धिसे व्यावृत्त होते हैं अर्थात्‌ निवृत्त होते हैं, 
तैसे गकारादिक भी व्यावृत्त होवेंगे। परन्तु ऐसा तो होता नहीं । 
| किञ्चऐसा नियम भी नहीं है कि--“व्यड्ूयवुद्धिमें व्यक्षकको अनुवृत्ति 
| दोघे” क्योंकि व्यड्रघ वहिविषयक जा वुद्धि है तिस वुद्धिमें व्यज्षक धूमकी 
| अनुवृत्ति नहीं देखनेमें आती है। अतः इयं गोः यह जे एक बुद्धि है सो गका- 
| रादिक वर्णविषयक ही समूहालस्थनरूप स्मृति है । तथा च चर्णरूप ही पद्‌ है 
| स्फाटरूप नहीं। ओर वर्णे अतिरिक्त स्फाटको माननेमें गौरव दोष भी है। 
| भतः स्फाररूप पद्‌ नहीं है। 
| शंका । चर्णोके अनेक होनेसे एक वुद्धिकी विषयता नहीं बन सकती है 
| ऐसा हम पूर्वे कह आये है' । 
| समाधान। अनेकोमें भी एक चुद्धिकी विषयता बन सकती दै जैसे 
| पङ्क्तिः, चनं, सेना, दश, शतं, सहस्रम्‌, इत्यादिक स्थलोंमें अनेक विषयक एक 
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| वृद्धि देखनेमें आती है । तैसे ही 'गोरित्येक॑ पदम! यह जञा अनेक वर्णविषयक बुद्धि 
) हैसो भी एक अर्थेरूप अवच्छेदकके अधीन हे । अर्थात्‌ “एकार्थे शक्तमेकं पदम्‌ 
| 'वाक्यार्थरूप एकस्मिन्‌ प्रधानाथे तात्पर्यवदेकं वाक्यम्‌’ यहां एक अर्थके सम्वन्धसे 
| एकत्वका उपचार होता है इति | स | 
 शंका। वर्णोके साम्य हुये भी पदका भेदविषयक दर्शनके दोनेसे स्फाररुप 
4 परा अङ्गीकार अवश्य करना चाहिये; क्योकि यदि सामस्त्यरूप करके वर्ण ही 
| एक घुद्धिकी विषयताको प्राप्त हुये पद होवे तो 'जारा, राजा, कपिः, पिकः यहां 


जारा? तथा 'कपिः' इन चणाँको ही 'राजा' “पिकः 'इस ज्ञानमें प्रतीयमान होनेसे 


( 
| रु “न भू ho, 
त दो 'द्भेदृचिषय 
| 
। 2 
| | 
अच“ 









` पद्भेदविषयक प्रतोति नहीं होवेगो । 
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समाधान । जैसे “यह पिपीलिकाकी पङ्क्ति है”. इस बुद्धिके ऋमाउसे, | 

चिनी पिपीलिका ही विषय है, केवळ पिपीलिका नहीं; तेसे वर्णोके अविशेष ण 

भी क्रमानुरोधी वर्ण ही पद्चुद्धिके विषय है'। अतः क्रमचिशेषड्त पद्विशेष्ष 
प्रतीतिमें कोई विरोध नहीं है। | 


शुका । नित्य व व्यापक वर्णोमें “इतनी संख्यावाळे और इस कमवाछे 
वर्णोका यह पद्‌, इस अर्थका बोधक है” इत्यादि विरोषधुद्धि कैसे बन सकेगो | 
क्योंकि निरवयव च विभु बणोमें क्रम च संख्यादि विवेक चने नहीं ? | 
समाधान । “वृद्धव्यवहारे’ इत्यादि भा०। अर्थात्‌-'यावन्तो याः | 

दशा ये च यदथप्रतिपादकाः । वर्णाः भह्ञातसामर्थ्यास्ते तथैचावब्ोधकाः |! 
'घटमानय! इयं गो वतेते? इत्यादिक व्युत्पत्तिकाळीन वृद्धव्यवहारे; उच्चारणफ्रमसे 
जन्य उपलब्धिक्रमको उपळभ्यमान घर्णॉमे आरोप करके, घवर्णके उत्तर अकार | 
तदुत्तर टकार इस क्रमवाळे, तथा इतनी संख्यावाळे, तथा इस अर्थमें शक्तिवाढे, | 
इस प्रकार गृहीत हे क्रम, संख्या, सम्बन्ध जिनोके ऐसे जे वर्ण है; सो ओोता | 
पुरुषकी प्रदत्तिकालमें भी एक एक वर्णके ग्रहणसे अनन्तर समस्त वर्णविषयक | 
जा चुद्धि है तिस बुद्धिमें तेसे ही भासमान इये, अर्थात्‌ स्खुतिमें आरुढ हुये, तत्‌ | 
तत्‌ अथेको नियमसे वोधन फर सकते हे' इति । : 
अय स्थायिवर्णवादकी समातिको दिखाते है'--(तिवर्णवादिन/ 

इत्यादि भा०। इस प्रकारसे वर्णवादीके मतमें वणोमें अर्थचोधकत्यकी करपनाका | 
लाघव है। ओर स्फोटवादीके मतमें दृषकी हानि तथा अद्वष्टकी कल्पना होगी । 
अर्थात्‌ दृष्ट जे वर्णोमें अर्थका प केल है तिसकी हानि; तथा क्रम करके ग्रह्ममाण 


जे वर्ण है' सो स्फाटके व्यञ्जक हैं, और व्यड्रथ ज्ञा स्फाट है सो अर्थका बोधक है, 
इस प्रकारको जा अद्दष्ट स्फोटकी कल्पना है, सो. गोरवग्रस्त है इति । 


नापि के वर्णोको अनित्य मानके भी प्रोढिवाद करके स्फोटका खण्डन करते है-- | 
अथापि इत्यादि भा० । अथात्‌ यदि प्रति -उच्चारणमें वर्णोकी उत्पत्ति ष | ; 
नाशका अनुभव होनेसे वर्ण भिन्न भिन्न व अनित्य ही होवेंगे, तो 'सोऽयं | 
गकारः इत्यादिक प्रत्यमिज्ञाका आलम्वनरुप करके गत्वादिक सामान्यका अङ्गीक 
अवश्य करना पडेगा । अतः जञा वर्णाने अ्थंप्रतिपादनकी प्रक्रिया कही हौ सो | 
गत्वादिक सामान्यो सञ्चार करनेको योग्य है । अर्थात्‌ नित्य तथा क्रमवि ही | 
पूर्वोक्त प्रक्रियाका सञ्चार थं कच्चा 
योग्य नहीं है इति । ग्य है; अक्ल स्फाटकी कल्पन "4 
न पूर्वो रीतिसे वर्णोमें स्थायित्वै तथा वाचकत्वके सिद्ध हये फलित अर्थको | 
कहते हैं- ततभ! इत्यादि माष्यम्‌ । अर्थ -देवतादिकोके वाचक नित्य वणेरूप शन्दोंसे री 








।  .हॅ-१-३-२६ भाष्यायंप्रेदोषिकांसहितम । ४४३ 
| देवादिक विग्रहोंकी उत्पत्ति होती हे यह सिद्ध हुवा इसमें कोई विरोध नहीं है इति ॥ २८॥ 











द | अब पूर्व जगतमें ज्ञा शब्दजन्यत्वको कहा हे तिस शब्दजन्यत्वका 
| आश्रयण करके शब्दमें नित्यत्वको दिखाते है:-- र 


आत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ २६॥ 


| अथे अतः, २ एव, ३ च, ४ नित्यत्वस्‌ । इस सूत्रमें चार पद हैं । नियत 
| भाझृतिवाले देवादिक जगतका वेद्शब्द करके प्रभव होनेसे पेद्शब्द नित्य अर्थात्‌ यावत्‌ 
| काल स्थायी है इति। 


Fi रांका | पूर्वमीमांसामें ही वेदशब्दविधे नित्यत्वको सिद्ध होनेसे यहां 
| वेदमें नित्यत्वका साधन अयुक्त है | हि 


1 न - समाधान । पूर्वमीमांसामें वेद्के स्वतन्त्र. कर्ताका स्मरण न होने 
| आदिक हेतुवोसे वेदमें नित्यत्वके सिद्ध हुये भी “देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्तिका 

| अङ्गोकार होनेसे देवादिकोके वाचक इन्द्रादिक शब्दोंकी सृष्टि भी अवश्य माननी 
| होगी, अतः वेद्में नित्यत्व नहीं बन सकता है” इस विरोधकी आशंकाको “अतः 
| प्रभवात्‌ इस सूत्रसे दूर करके नित्य आकृतिवाचक वेदिकशब्दोंसे ही जगत्की 
| | उत्पत्ति दाती है इस प्रकार सिद्ध कर आये है । अब पूर्वमीमांसा करके सिद्ध 

| ज्ञो वेदमें नित्यत्थ है तिस नित्यत्वको अनुमान करके यह सूत्र इुढ़ करता है। तह्य 
| अनुमान -वेदोऽवाम्तरमळयावस्थायी, जगद्धेतुस्वात्‌, ईरवत्‌ः | अथ 

| जैसे इश्वररूप दृष्टान्तमें जगतका हेतुत्वरूप देतु है, ओर अवान्तर प्रझयमें अवस्थायित्वरूप साध्य 
| । तैसे वेदरूप पक्षमें जगतका दवेतुत्वरूप देतु है । अतः प्रलयकाल्में अवस्थायित्वरूप साध्य 
| भी मानना चाहिये इति | | 

| इस अर्थमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते है--*यश्गेन वाचः पदबीयमायन्‌ 
| तामन्बविन्दन्दृषिषु भ्रविष्टाम्‌' । अर्थ_-पूं सुकृत पुण्यकमे करके वेदे भ 
| योरयताको प्रास हुये जो याज्ञिक पुरुप हैं सो ऋषियोंमें स्थित जो धेद्वाणी है तिसको प्राप्त 
| होते मये इति। इस प्रकार यह श्रुति भी अधान्तर कटपके आदिमें ऋषियों विषे 
| विद्यमान ही वेद्वाणीकी उपलब्थिको दिखाती है । 

| | ष ओर इसी अर्थको व्यास भगवान्‌ भी कहते हे. ुगाम्तेऽन्तरहितान्‌ बेदान्‌ 
ग सेतिह्यसान्महर्षय: । लेभिरे. तपसा पूर्वमनुज्ञाता! स्वंयम्थुवा! । अथ 
| ` अवान्तर प्रज्यके अन्तर स्थित जो इतिहासों करके सहित वेद हैं तिन वेदोंको ब्रहम करके. 
| भशाको प्राप्त हुये महर्षि लोग खुष्टिके आदिमें तप करके प्रास होते भये इति ॥ २६॥ 


$ य स्बन्ध 
| पूर्व कहा कि--नित्य आकृतिका वाचक शब्द नित्य है, तथा दोनोंका स 
| भो नित्य है, और अवान्तर प्रलयमें शब्द रहता है। -यद कहना यद्यपि सत्य है 
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तथापि मद्दाप्रळयमें जातिरूप आङतिका भी अभाव होनेसे शब्द तथा शब्दका 


सम्बन्ध अनित्य ही हावेगा ! ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार कहते - 
समाननांमरूपताद्चाबृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ स्श्तेश्च ॥३.॥ 


अर्श --१ समाननामरूपत्वात्‌, २ च, ३ आवृत्ती, ४ अपि, ९ अविरोधः, ६ दशेनात्‌ 
७ स्मृतेः; ८ च। इस सूत्रमें आठ पद हें । 'सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूवेमकल्पयतः 
इत्यादिक श्रुतिसे, तथा “शयन्ते प्रसूतानाम? इत्यादिक स्खतिसे, आवृत्तिमें अर्थात्‌ 
महाप्रलय तथा महासष्टिमें भी देवादिक जगतको समान नामरूपवाला ही होनेसे नित्य शब्द. 
निष्ट प्रामाण्यमें कोई विरोध नहीं हे इति । 
अव इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते है':-- | र 
शंका । जैसा उत्पत्ति विनाशवाली गवादिक व्यक्तियोंका वर्तमानकाले 
अविच्छिन्न प्रवाह दीखता है, ऐसा ही उत्पत्तिविनाशवाले देवमन्नुष्य पशु आदिक ' 
सम्पूणं व्यक्तियांका ही अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सदा बना ही रहे ता “यह 
अमिधान है” “यह अभिधेय है” ओर "यह अभिधाता है” “यह अध्यापक है” “यह 
अध्येता है” इस व्यवहारका चिच्छेद न दोनेसे सम्बन्धमें नित्यत्व करके शब्दनिष्ट 
अप्रामाण्य रूप विरोधका परिहार हो सकता है । परन्तु जब “सम्पूर्ण जगतका नामरूप 
करके रहित निलेप प्रलय होता है, अर्थात्‌ स्थूळ सूक्ष्म नामरूप च संस्कार प्रलय- 
में कुछ भो शेष नहीं रहता है, तथा सुष्टिकालमें अभिनव जगत्‌ उत्पन्न होता है” 
इस अर्थको श्रुति स्ति आदिक कथन करते है', तव विरोधका परिहार नहीं 
हे! सकता है। अर्थात्‌ निलेंप प्रलयमें शक्ति आदिक सम्बन्धका नाश हे।नेसे पुनः 
सृष्टिमे किसी पुरुषकी बुद्धि करके “इस अर्थका यह शब्द वाचक है” इत्यादि 
सङ्केत मानना होगा। यदि ऐसा मानोगे ते पुरुष बुद्धिको अपेक्षा होनेसे वेदम 
निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध होगा । तथा अध्यापकरूप आश्रयका नाश हेनेसे 
अध्यापकके आश्रित जो चेद्‌ है तिसका भी नाश होघेगा | अतः चेदमें अनित्यत्घः 
को प्राप्ति होगी इति । 


समाधान । 'त्रदमभिधीयते’ इत्यादि भा० 1 महाप्रलूयमें भी नामरूप 
रहित निर्लेप प्रलय असिद्ध है; क्योंकि सत्कार्यचादका अङ्गीकार है। अथात्‌ 
महाप्रलये यद्यपि अन्तःकरणादिकि स्थूळरूपसे विद्यमान नहीं है; तथापि सूक्ष्सरुप 
वासना करके अनिर्वचनीय अविद्यामें बिद्यमान हो हैः। तथाच अन्तः 
सम्पूण संशारको संस्कार रूप करके विद्यमान हेनेले ज्ञा अनभिव्यक्त शब्द 
तथा अथ तथा सम्बन्ध है तिनोंको ही पुनः सश्किलमें अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ 
जे कर्मके शरीरमें छिपे इये कमे अङग कूर्मको देहसे निकळते हैँ । अथवा जैसे 
वघाकालके अन्तमें सद्गावको पात सूक्ष्म मण्डूकके शरोर मण्डकवासना करके | 


"® 


घाघ्त-होते हे. । इसी प्रकार पूर्व वासना घशसे ईश्वर इच्छा करके सम्पूणं जगी | | 


: । | अ-१-३-२ 9 भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ | | ४४५ 
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पूबेकटपके सदुश नामरूपचाळा ही उत्पन्न होता है। अतः शव्दाद्किमें अनित्यत्व 
| मही बन सकता है। तथा अभिव्यक्त पदार्थोको पूवेकर्पके समान नामरुपवाङे 
|| होनेसे किली पुरुष करके सडत भी कतव्य नहीं है। क्योंकि विषम समे सद्धेत- 
| को अपेक्षा हा सकती है समान खरिमे नहीं | 
| { शंका । सर्च खश्टिसे प्रथम जा सृष्टि हे तिस सरिमे दि 
| किया होगा? | चा 
समाधान । ू महासगे तथा महाप्रळयकी प्रवृत्ति हुये भो संसार प्रवाहरुप- 
| से अनादि हो स्वोकतेव्य है। ओर आचार्य भगवान्‌ भी 'उपपद्यते चाप्युपलम्यते 
_ च॑इख सूत्र करके संखारमें अनादित्वका प्रतिपादन करेंगे । तथा संसारमें 
| भनादित्व उपपन्न भी हा सकता है और श्रुति स्सृतियोमें देखनेमे भो आता है। 


शंका । संसार अनादि रहे! तथा अनादि संलारमें शब्दार्थ सम्बन्ध भी 
| अनादि रहा, तथापि महाप्रलयका व्यवधान होनेसे पू्चेकल्पीय पदार्थोका अस्मरण 
| इये स्टृष्टिके आदिकालमें वेदका अर्थविषयक व्यवहार किस प्रकार होगा ? 

र समाधान । अनादि संसारमें जैसे सुषुति तथा जाग्रत्‌ विषे जगतका 
हय तथा उत्पत्तिका श्रवण इये भी शब्द तथा अर्थ तथा सम्वन्धका स्मरण होनेसे 
) पूर्वे प्रवोधकी तरह उत्तर प्रबोधमें भी व्यवहार देखनेमें आता है इसमें कोई विरोध 
| नहीं है। तसे कल्पान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रल्यके हुये भी सश्कि आदि 
| कालमें पूर्वकट्पीय शब्दादिकोंका स्मरण होनेसे घैदिक घ लौकिक व्यवहार बन 
| सकता है। 
| इस प्रळय प्रभवरूप अर्थमें कोषीतकि श्रुतिको दिखाते है-“यदा सुप्तः 

1 स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्ययास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति? इत्यादि। अर्थ जिस 

| कालमें सुपुप्ति अवस्थाको प्राप्त हुवा यह जीव किसी स्वप्नो नहीं देखता हे तिस सुपुसि 

| कारमें यह जीव इस प्राणरूप परमात्मामें ही अभेदको प्राप्त होता है । तथा सम्पूणे नामों 

| करके सहित वाळू इन्ब्रिय भी प्राणरूप आत्मामे ही ल्यभावको प्राप्त होती हे । तथा 
| पवे रूपों करके सहित चक्षु भी, तथा सम्पूणे शब्दों करके सहित श्रोत्र भी, तथा सव घ्याचों 
| के सहित मन भी, प्राणरूप परमात्मामें ही ल्यभावको प्रास होते हैं। ओर जब 
4 भाप्रत्‌ अवस्थाको यह जीव प्राप्त होता है, तब जैसे प्रज्वलित अभिसे विस्फुलिड 
| से दिशावोंमें प्राप्त होते हैं तैसे इस आत्मासे ही सम्पूर्ण इन्द्रियरूप प्राण अपने २ गोलकरूप 
| प्यानोंको प्राप्त होते हें । तथा इन्द्रियरूप प्राणोंसे अनन्तर सूर्यादिकं देवता प्रादुर्भावको प्रास 
रेति हें | तथा देवतावोसे लोक उत्पन्न होते हैं इति । 

च. ............. ..... «क्क क्त क 
कक >. स टि >-वस्तुतः स्वप्नकी तरह कदिपंतको अज्ञत सत्ताके न होनेसै 
| “न्यथा दर्शनका नाम स दर्शनक यह दुश्खिि पश्न श्रुंतिमें 
न दशेनका नाम सुंष्टि, और अद्शेनका नाम लय” यह हू 3 
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रद कल्पान्तरके व्यवद्दारका अनुसन्धान बन सकता है । इस कदनेसे यद 
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शंका । इस श्रुतिमें प्रळय प्रभवका श्रवण रहो । परन्तु खुघुप्ति काले इ३ || 
प्राणियोंकी युगपत्‌ सुघुसि नहीं होती है; किन्तु अन्य कोई पुरुष जागते भी खते ] 
है'। तथाच अन्य सवे पुरुषोंके व्यवहारका उच्छेद नहीं होता है। ओर सं है| 
मरण च विप्रकृष्ट काका व्यवधान न द य भी सुप्तोत्यित f 
च्युत्थान कालमें पूवे जाग्रत्‌ व्यवहारकी स्सृति पूर्वक शब्द्‌ च अर्थ व सम्बन्धका ( 
व्यवहार बन सकता है। अतः दृष्टान्तमें कोई विरोध नहीं है । परन्तु यह झुषुत्तित्ण | 
दृष्टान्त सिद्धान्तमें विषम है | क्योंकि जैसे संस्कारनाशक मरण ब अति. अधिक | 
कालके व्यवधान होनेसे जन्मान्तरके व्यवहारका स्मरण नहीं होता है; तैसे ही | 
महाप्रलयमें सम्पूर्ण व्यवहारका अभाव होनेसे कल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण भी | 
नहीं हा सकता है। | ह. | 
समाधान । “नेष दोषः? इत्यादि भा०। अर्थ--यह पूर्वोक्त वेपम्यर्ष | 

दोष नहीं बन सकता है; क्योंकि महाप्रळयमें सम्पूर्ण व्यवहारके उच्छेद हुये भी परमेश्वरे 
अलुप्रहसे हिरण्यगर्भादिरूप ईस्वरोंको कल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण हो सकता है इति। | 
 शुका। जैसे अस्मदादिकांको संसारी होनेसे एवंकदपके व्यवहारका अनु. | 
सन्धान नहीं बन सकता है, तैसे हिरण्यगर्भादिकोंको भी संसारी होनेसे पूवेकल्पफे | 
व्यवहारका अनुसन्धान नहीं बन सकता है । ब 


: समाधान । यद्यपि प्राकृत प्राणी ज्ञा है' खो जन्मान्तरके व्यवहारका | 
अनुसन्धान करते हुये नहीं देखनेमें आते हैं, तथापि हिरण्यगर्भादिकोंको | 
_ ऐसा नहीं मानना चाहिये । क्योंकि ज्ञानादिकोमें निकर्षकी तरह उत्कषेभी | 
अङ्गीकार करनेके योग्य है । जैसे प्राणित्वके. अविशेष हुये भी मनुष्योंसे लेकर स्तम्ब | 
पन्त प्राणियोमें ज्ञान ऐश्वयं आदिकौका निकषं नीचे २ अधिक २ देखनेमें आता है। 1 
अथात्‌ भनुष्योके ज्ञान ऐेश्वयकी अपेक्षासे पशुत्रोंका ज्ञान पेश्वये निकृष्ट है । इसी | 
प्रकार आगे भी स्तम्ब पर्यन्त जानना । तथा मनुष्यसे छेकर हिरण्यगर्म पयन्त उत्तर | 
उत्तर प्राणियोंमें भी पू पूर्वकी -अपेक्षासे ज्ञान ऐश्वर्यादिकोंमें उत्कर्ष उत्तरोत्तर | 





अधिक २ देखनेमें आता है। अतः श्रति स्सृतियोमें अनेकवार श्रूयमाण निक्ष 
उत्कर्षेका निषेध नहीं कर सकते है' । इस पूर्वोक्त रीतिसे दिरण्यगमां दिको | 
शानादिकोंका उत्कषे होने ते महाप्रटयके अनन्तर कड्पमे भी पूचेकल्पके व्यवहारकी _ 
अनुसन्धान बन सकता है | इति | 1 


शंका । पूर्वेकटपके हिरण्यगर्भादिक ईश्वरोंको उत्तर स्म सुक दी जानेसै 2 1 
इस कल्पमें अनुसन्धान करनेवाला कोन है ? ब 


र | समाधान जी अतीत कव्पमें अनुष्ठित है' प्रकृष्ट बा कमै जिनोंके ग ऐसे ज 4 
. परमेश्वरके अलुग्रह करके अनुशहीत तथा इस कहपके आदिमं हिरण्यगर्भाविरूप 82 4 
प्रादुर्भावको प्राप्त हुये ईश्वर है” तिनोमें ही ज्ञानके उत्कर्षसे सुप्त प्रतिबुय व 
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| हवा कि पूवेकटपर्मे सुक्त जा हिरण्यगर्भादिक है' तिनोंसे भिन्न ही हिरण्यगर्भादिक 
| ,स कल्पके आदिमे अनुसन्धान करनेवाळे है। अर्थात्‌ अवशिष्ट जीचसमुदायमें जिस 
| ज्वीवका सर्वोत्कृष्ट ज्ञान च कमं होता है। सो ही साध्ये आदिमे हिरण्यगर्भ होता 
|| है। इसी तरह विराटू आदिकी उत्पत्ति भी अधिकारके अनुसार ही होती हे | 


| ओर अव परमेश्वर करके अनुगृहीत हिरण्यगभी दिको ज्ञानादिके अतिशयफी 
| प्रतिपादक श्रुति स्थृत्योंको दिखाते है-तहां थुतिः-'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
| गो ब वेदां प्रहिणोति तरमे। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं शच्यै शरणम 
| प्रपद्य । शवे० । अर्थ -जो परमात्मा कर्पके आदिमं ब्रह्माको उत्पन्न करता है। तथा जो तिस 
| ब्रह्माकी बुद्धिमें घेदोंका आविर्भाव करता है । तिस प्रत्यक्‌ स्वरूप, तथा महावाक्यजन्य बुद्धिम 
| प्रकाशमान, तथा अभय स्थान अर्थात्‌ निश्नेयलरूप परमात्माकी शरणको में सुसक्ष प्रास 
| केवल एक हिरण्यगभेमें ही ज्ञानका अतिशय है सो वार्ता नहीं है; किन्तु 
| गाखावोके द्रष्टा वहुतसे ऋषियोंमें भी ज्ञानका भतिशय है; इस अर्थको भाष्यकार 
j दिखाते है--“रमरन्ति च' इत्यादि भा० । अर्थ--शौनकादि ऋणषियोंने स्मृतिमे 
| इहा है कि- दाशतय्य रूप ऋचाबोंकों मधुच्छन्द प्रभ्वति ऋषियोंने देखा है इति। द॒शमण्डलर्प - 
) सवयवचाळा जो अवेद है तिस ऋरषेदमें स्थित जो ऋचा हैं तिनोंका नाम दाशातस्य हे । 
| तथा बोधायनादिक ऋषियोंने भी प्रत्येक घेदके काण्ड, सूक्त व मन्दरोके दरशवोंका 
| स्मरण किया हे इति । 
| ओर श्रुति भी ऋषि आदिकोंके ज्ञानपूवेक ही मन्त्र करके अनुष्ठानको 
| दिखाती हुई मन्त्रके द्रष्टा ऋषियोंमें ज्ञानके अतिशयको दिखाती है-तहां श्रुतिः-- 
"| पयो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 
| वा स्थाणु वच्छति गर्तं वा प्रतिपद्यते? इत्युपक्रम्य “तस्मादेतानि मनत मन्ने 
| दिद्यात्‌ ।' अथे--अविदित है 'आर्थेय' कहिये ऋषिसस्वन्ध, तथा 'छन्दु” कहिये गायत्री 
| भादिक, 'देवतः कहिये अग्नि आदिक, 'ब्राह्मण' कहिये विनियोग जिसका ऐसा जो सन्त्र दै 
| तिस मन्त्र करके जो पुरुष यजन करता है, तथा अध्यापन करता है, सो पुरुष स्थावरभावको 
3 | भथवा नरकको प्राप्त होता है। ऐसा उपक्रम करके आगे कहा है कि-अतः सन्त्र सन्त्रमें इन 
॥ अपि सम्बन्धादिकोंको अवश्य जाने इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-ज्ञाना- 
| दिकोमें अतिशयचारे हिरण्यगर्भादिकोंको ही कल्पान्तरमें स्थित वेदका स्मरण करके 
: व्यवहारका प्रवर्तक होनेसे वेदमें अनादित्व तथा अनपेक्ष प्रामाण्य अविरुद्ध है इति। 
4 .. अब समान नामरूपत्वके प्रपञ्चको दिखाते हे- माणिनां च अ 
भो विधीयते। दुःखपरिहाराय चाधमः प्रतिषिध्यते । इत्यादि भा०। अर्थ 
| गणियोंके सुखके लिये बेद धर्मका विधान करता है। तथा दुःखको के 
। भका प्रतिषेध करता हे इति । इस कहनेसे यह बोधन किया कि-एहिक तथा 











- करके भावित जो प्राणी हे' सो अहिसादिकोंमें ही प्रवृत्त होते है'। ओर संस्कारके | | 
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आमुष्मिक सुख तथा सुखका साधनविषयक ही राग होता है। और दु: 
दुःखका साधनविषयक ही द्वेष होता है। इनसे विलक्षण विषयक नहीं। मशे | 
सुख तथा सुलके साधनविषयक राग करके जन्य जो खुछत, कमे हैं तिन करहे | 
जन्य दृष्ट सुख तथा दृष्ट सुखके साधन पशु आदिकोंके समान ही सुख तथा | 
साधन पशु आदिक प्राप्त हाते हैं। इसी प्रकार दुःख तथा दुखके साघनविषयक 
द्वेष करके जन्य जो अधमे है तिस करके जन्य दृष्ट दुःख तथा दृष्ट दुःखके साधनों 
समान हो दुःख तथा दुःखके साधन प्राप्त होते हे.। अतः धर्माधर्मका 
जो उत्तर उत्तर सृष्टि है सो पूवे पूवे खश्टिके सहश ही उत्पन्न हाती है इति | | 
. तहां स्टतिः- तेषां ये यानि कर्माणि पाक्‌ सृष्ट्यां भरतिपेदिरे। | 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते छञ्यमानाः पुनः पुनः ।? इत्यादि। अर्थ प्राणियोंके मध्या | 
जो २ प्राणी पूर्व सिके विपे डिन जिन कमोको प्रास होते हैं; उत्तर उत्तर सष्टिमें भी वारम्वार | 
सुज्यमान हुये सो २ प्राणी तत्‌ २ जातीय कर्मको ही प्राप्त होते हैं इति। अर्थात्‌ हिंसा, | 
क्रूरता, अधमे, अनुत आदिकोंकी भावना करके भावित जो प्राणी हे' सो हिंसा- 


2२ 


दिकोंमें ही प्रवृत्त हाते हे । ओर अहिंसा, सुदता, धर्म, सत्य आदिकोंकी भावना 


घशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा लगता हे इति । 


... कमे करके सश्मिं सादृश्यको कहकर अव स्वडपादानमें लीन जो कार्य | 
है. तिन कार्योके संस्काररूप शक्तिके बलसे भी साह्ृश्यको कहते है- | | 
'लीयमानमपि? इत्यादि भा, । अर्थ--प्रल्यमें स्थूळ सूक्ष्म निखिळ जगतके विस्य | 
होने पर भी जगतकी सूकम संस्काररूप शक्ति कूमेके अङ्गोंकी तरह प्रकृतिमय होकर प्रतिमे 
रहती हे इति । तथा च प्रजयकालमें जव यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रळ्यको प्राप्त हाता है | | 
तव संस्काररूप जगतूकी शक्तिका विलय. नहीं होता है, किन्तु शक्ति शेष रह जाती _ । 
है x ओर सृष्टिकालमें पुनः शक्तिमूलक ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। यदि | 
संस्काररूप शक्तिका भी प्रलय मानें ते जगत्में ज्ञा वैचित्र्य है तिसमें आकस्मि | 
कत्वका प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ कारण बिना ही कार्यमें वैचित्र्य मानना होगा! |. 


न । जगतुमें वैचित्यके कारण संस्कारोसे भिन्न शक्तियॉको मानना 3 | 
चाहिये | 


समाधान । अविद्यारूप उपादान कारणमें लीन कार्य स्वरूप संस्कारसे _ | 


मिन्न अनेक शक्तियोंकी कटपना नहीं कर ० + कि उसी कल्पनामें | ड् 1 
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धर कस 
|| द्वये संस्कारदोष रहते है” इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है । . अत इस सष्टिको . 
| दूर्व होनेसे इस सिमें पूर्वे स्टिके वेद नहीं है', किन्तु अन्य ही है'। और इनके 
| दर्थ भी अन्य ही है एवं वर्णाश्रमके धर्म भी अन्य ही है'। ओर धर्मसे दुःख 
| होता है। भोर अधमंसे सुख होता है। ओर दुःख इष्ट है सुख अनिए है। तथा च 
) कल्पान्तरके व्यवहारका अनुसन्धान अकिञ्चितकर है । . अतः पूर्वे कल्पके 
| रका उच्छेद हो जानेसे, ओर पूर्व कर्पके वसश सुधि भीन हेलेसे 
| शब्द व अर्थका सम्वन्ध व वेद्‌ अनित्य ही है'। | मज 
| . समाधान। ततश्च? इत्यादि भा० 1. जैसे खषुतिसे उठे हुये पुरुषका 
| पूव चक्षके सजातीय ही चक्चु उत्पन्न होता है,तथा रूपत्व जातिवाळे रूपको हो ग्रहण  । 
| करता है रखादिकोंको नहीं; तेसे ही वारम्वार उद्भवको प्राप्त दोनेवाळे जे। भूरादिक 

| त्ञोकोंका प्रवाह है, तथा देव, तियंङ्‌, मनुष्यादिक प्राणिसमूहका प्रबाह है; ' 
| तथा चर्णाश्रमधर्मफलोँकी व्यबस्था है, तिनों विषे अनादि संसारमें नियतत्व 
| ही जांननेको. योग्य है। अर्थात्‌ भोग्य जा लोक है, भोगका आश्रय जो 
| प्राणियोका समूह है, तथा भोागके हेतु जा कमं है, सो सवे संस्कारके बलले पूवे 

| तृष्टिके तुल्य ही होते है" यह नियम है । 
|, यदि वादी कहे कि “पूर्वे जा चक्षका दृष्टान्त कहा है सो असिद्ध है” सो 
| कहना चने नहीं, क्योंकि खगेलर्गके प्रति इन्द्रिय विषय सम्बन्धादिचिषयक 

| ध्यवहारमें अन्यथात्वकी उत्प्रेक्षा ( कल्पना ) करनेको अशक्य हे। अथोत्‌ 
| किसी सट्मिं भी षष्ठ ज्ञानेन्द्रिय नहीं है । ओर छटा ज्ञान इन्द्रियका असाधारण 
| विषय भी नहीं है। ओर जा खुखादिक हे' सो भी मनके असाधारण 
| विषय नहीं है'। किन्तु साक्षी करके वेद्य है” । पुवे २ सगेके समान नामरूप 
` सांमर्थ्यांदिवाळे ही उत्तर २ सर्गमें पदार्थ होते है'। क्‍योंकि कदाचित्‌. भी 
| किसीको दुःख इष्ट नहीं हा सकता है। एवं सुख अनिष्ट नहीं हा सकता है । 
| भोर घर्म व अधर्मकी शक्तिका द्विपर्यय भी नहीं हा सकता है। सत्पिण्डसे पट 
| ! नहीं हा सकता है। तन्तुसे घट नहीं हो सकता है। अन्यथा वस्तुसामथ्येकी के 
4 अव्यवस्था होनेसे सर्व घस्तु सच॑से हानी चाहिये । पिपाखुकी भी दहनसे पिपासा 
| शास्त हानी चाहिये । एवं शीत जलसे भी शीतातेकी शीतातिकी निवृत्ति होनी 
| चाहिये। अतः सष्टयन्तरमें भी ब्रह्महत्यादिक अनर्थके ही हेतु दाते है । SS और 
4 ष्णदानादिक अर्थके ही हेतु होते है'। जो वेद पूर्वे सष्टिमे थे बदी इस करपे 
| भीह्व। वही इनके अर्थ है। ओर वरणाधमके घमे भी वही है'। अतः सबे 
| करपोंको तुल्य व्यवहारवाला होनेसे तथा हिरण्यगर्भादिक इश्वरोमें कल्पान्तरीय 
| व्यवहारके अनुसन्धानका सामथ्यं होनेसे प्रति सष्टिमे समान के ही 
4 भ्यषहियमाण' व्यक्तिविशेष प्रादुर्भावको प्राप्त होते हे. । इस पूर्वोक्त रीतिसे न 
| सिदध हुवा कि प्रतिसर्गमें जगतको समान नामरुपवाला दोनेसे यम कोई विरोध 
मव आ सा भी शनि मा क १. 
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ओर प्रतिसष्टिमें समान नामरूपताको श्रुति तथा स्सृति भी दिखाती ३. | 
'सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूवमकल्पयत्‌। दिवश्च पथिवीशचान्री्षमयो खः, | 
अर्थ -जैसा पूर्व कल्पमें सुये चन्द्रमा आदिक जगत्‌. था तैसा ही इस कल्पमें भी पेच ठ 
करता नया इति। “अरिनर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌ 'स एत | 
कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत्‌’ । अर्थ--यहां भविष्यद्‌ इष्टि न | 
सस्नि शब्दका अर्थ यजमान जानना, यजमानरूप अभि ऐसी कामना करता भया कि-हम 
देवोंके मध्यमें अन्नादरूप अर्थात्‌ अभि स्वरूप होवे; पश्चात्‌ सोई यजमानरूप असि कत्ति | 
नक्षत्रके अभिमानी अग्नि देवको उद्देश्य करके आठ कपाछोंमें पकी हुई हविका हवन करता भया। । 
अथवा अष्ट हैं कपाळ कहिये अवयव जिसका ऐसा जो पुरोडाश है तिसको हवन करता भया | 
इति। यह श्रुति नक्षत्रइष्टि विधिमें हवनका करनेवाला जो यजमानरूप अञ्चि है | 
तथा जिस अझिको हवि दी गयी है, इन दोनों अझियोंमें समान नामरूपताको | 
दिखाती है। इसी प्रकार-“मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयत! | 
इत्यादिक श्रुति भी पूर्वे उत्तर स्वष्टिके समान नामरूपतामें उदाहरण देनेको | 
योग्य हैं | है| 

` ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । शर्वर्यन्ते तानां | 
तान्येवेभ्यो ददात्यजः | अर्थ--पूव्ेकल्पमें जो २ ऋषियोंके नास दे, तया जोर | | 


नेदविपयक साक्षात्काररूप दृष्टि रही, तिनोंको ही ब्रह्मा प्रझ्यके अन्तमें अर्थात्‌ सटकि | 
आदिकालमें उत्पन्न किये हुये ऋषियोंके प्रति देता हे इति । J 


` और--यथतेष्वतुलिज्ञानि नानारूपाणि पर्यये | दृश्यन्ते तानि तान्येव | 
तया भावा युगादिषु अर्थ -जेसे इसस्टिमें जो २ वसन्त ऋतुके लिङ्ग नवप | 
रलवादिक हैं तथा अन्य ऋतुवोंके भिन्न भिन्न अनेक लिड हैं सो २ ही घटीयन्त्रकी तरह आइ | 
त्तिबोधक श्रुति स्थृतियों विषे भी देखनेमें आते हैं। अर्थात 'युगादिपु! उत्तर २ सध्मिंभी |. 
पूवे २ सुष्टिके तुल्य ही नवपल्लवादिक “भाव? पदार्थ होते हैं इति । $ ' 


ः | 
वीन ओर-_ ययाभिमानिनो5तीतास्तुन्यास्ते साम्पतैरिह । देवा देवर | 
रूपैनांमभिरेव च ॥? अर्थे--पूर्व कल्पमें जो २ इन्द्रियादिकोंके 4 
सूर्यादिक देव रहे सो २ नामरूप करके, बतेमानमें विद्यमान देवोंके तुल्य ही रहे । तथा इस बर्ण | 
विद्यमान जो देव हैं सो भी पूव देवोंके तुल्य ही हैं इति । इत्यादिक पूर्वोक्त स्थृतियोस | 
भी नामरुप करके समान ही सूष्टि सिद्ध होती हे इति ॥ ३० ॥ 3 


... पूबे अन्थसे देवतावोके उत्पत्ति विनाशवाळे शरीरोंके स्वीकार पक्षमें, ओर ५97 | 


२ सगे व प्रलयके स्वीकार पक्षमें, कर्ममें ब शब्दमें विरोधकी शंका करके अघिका ह 


केर आये हे । अव 'तहुपयंपि' इस सूतमें “देवादिकोंका भी ब्रह्मविद्यामे अधिक | 
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` === काक 
| ३ यद जो प्रतिज्ञा करी थी इस प्रतिज्ञात प्रत विषयमें ही पुनः 'मध्वादि' इत्यादि 
| दो सूत्रोंसे आक्षेप करके 'भावं त' इस सूत्रसे समाधिको दिखाते है:-- 


` मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमनिः॥ ३१ ॥ 


अ अर्थ --१ मध्वादिपु, २ असम्भवात्‌, ३ अनधिकारम्‌ , ४ जैमिनिः । इस सूञमें चार पद 
| ई। जैमिनि ऋषि “देवादिकोंको मधु आदिक विद्यामें अधिकारका असम्भव होनेसे ब्रह्मविद्यामे 
| मी अधिकार नहीं है” ऐसा मानते हैं इति। अर्थात्‌ 'त्रह्मविद्या, देवान्‌ नाधिकरोति, 
| विधात्यात्‌, मध्वादिविद्यावत! । अथे स्पष्ट है । | | 
| अब इस. खूतरके तात्पर्यका वर्णन करते है--ब्रह्मविद्यायामधिकाराश्यु- 
| फाम? इत्यादि भा०। यदि ब्रह्मविद्यामें देवादिकोंका अधिकार मानोगे तो मधु आ- 
| दिक विद्यामें भी अधिकार मानना पड़ेगा । क्योंकि विद्यात्वरूप घर्म दोनोंमें समान है। 
| ओर यदि सिद्धान्ती कहे कि-“मधुविद्यामें भी देवतावोंका अधिकार रहो” तो यह 
| कहना नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें देवता ब ऋषियोंके अधिकारको 
| इहनेचाळा सिद्धान्ती प्रष्टव्य है--क्या सामान्यतः सवे ब्रह्मविद्यावोंमें सवका अधि- 
| कार है? अथवा यथासम्भव किसी २ विद्यामें किसी २ का अधिकार है ? प्रथम 
। पक्षमें मध्वादिक विद्याम सवके अधिकारका असम्मव है । ॒ 
| शंका। असम्भव केसे है! | 
| क्षमाधान। 'असो वा आदित्यो देवमधु? इति (छा० ४११) । अर्थ-- 
| पह जो आदित्य है सो देवतावोंके मोदका हेतु होनेसे मधुकी तरह मधुरूप हे इति । इस 
1 आद्त्यकी उपासनाको मधुरूपसे अध्यास करके मनुष्य ही कर सकते है । अत 
| श्स उपासनामें मंनुष्यका ही अधिकार है देवताचोंका नहीं। यदि देवतादिकोंका 
|| भी अधिकार मानोगे तो आदित्यरूप उपासक अपनेसे भिन्न किस आदित्यकी 
| उपासना करेगा? अर्थात्‌ एक वस्तुमे , उपास्य उपासकभाव तथा ज्ञातज्षेयभाव 
| तथा प्राप्यप्रापकभाध नहीं बन्‌ सकता है इति । ५५7२१5 विकता 
> शंका । आदित्यिसे मित्र जा वछु आदिक देवता दै' तिनोंका मधुरुप 
| करके आदित्यकी उपासनामें अधिकार बन सकता है। | 
| समाधान | वश्च आदिक देवताबोंको भी ध्येयरूप तथा राप्य होनेसे 
4 स उपासनामें अधिकार नहीं है। इस अर्थको दिखाते है-- पुनश्वा दित्यव्यपा- 
| श्रयाणि र के 
' भ्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रभ्य' इत्यादि भाष्यम्‌ । अब इस भाष्य 
| सावार्थको दिखाते है --'असो था आदित्यो देषमधु'। यह छान्दोग्य श्रुति आवि 
| ' त्यको देवतावोंके मोदका हेतु दोनेसे व कर्म फलात्मक असुतरूप मुका आश्रय 
| देचमधुरूपसे वर्णन करती है । ॒ न 2३ 


i 





` देवता तृप्तिको प्राप्त होते है' | 


स देखकर मरुत्‌ देवता तृतिको प्राप्त होते है । 


कि याचा 





अ-१-३-३| | १ 
प्क. 





अः और-'तस्य द्यौरेव तिर्रीनवंशोऽन्तरिच्तमपूपो मरीचयः पुत्राः 
इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध भ्रामर मधुकी साइुश्य इस देवमधुमें वर्णन करती है... 


. अर्थात्‌ तिस आदित्यरूप मधुका झुलोक ही तिरश्चीन वंश -है। भया | 
“अपूपका आधाररूप तिरछा काए है” इस प्रकार चिन्तन करे। ओर आदित्य } 
मधुके- रहनेका स्थान 'अन्तरिक्षम! आकाश अपूप ( त्ता ) ) है। ओर बेद विहित | 
फर्मरुप पुष्प है ॥ और कर्मेफलात्मक असतरुप मधुके साधन ज्ञा हचनीय सोम | 
आज्य पयः आदि. द्रव्यविदोष है; सो अग्निद्वारा अस्तभावको प्राप्त हुये मकसद | 
हे' । ओर छोहित, शु, कृष्ण, पर कृष्ण, व 'मध्ये क्षोभत इच? इन | 
उक्त पांच. कमंफलात्मक असतरुप मधु हैं । और लेहितादिक पांच ज्ञा | 


र 
पथ 
। 1 


आदित्यकी ` रश्मिरप नाडी है' खो मधु अपूपके छिद्र है! । ओर वेदे | | 
ज्ञा मन्त्र है सो भ्रमर है'। ओर आदित्यकी रश्मियोंमें स्थित ज्ञो | 


भूमिसे आकृष्ट आप है', सो मन्त्ररूप भ्रमरोके पुत्र है'। क्‍योंकि मधु नाडियोंके | 


अन्तरगत ही प्रसिद्ध भ्रमरोके पुत्र हाते हे' । ओर जैले लोकप्रसिद्ध भ्रमर | 
पुष्पोंसे मकरन्द्को आहरण करके छिद्रोंद्वारा स्व स्व स्थानको प्राप्त करते हँ | 
तैसे ही मन्त्र स्वरूप भ्रमर भी कमरूप पुष्पॉसे अख्तभावको प्राप्त सोमादिरुप | | 


मकरन्द्को लोहितादि रश्मिरुप दिद्रोंद्ारा आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है'। | 
'ओर तिस मधु अम्गृतको देखकर वसु आदिक देवता तृत्त होते है' इति । | 


अर्थात्‌ अऋग्वेदके मन्त्ररूप जा भ्रमर है सो ग्वेद विहित कमरुप र | 


पुष्पोंसे कम करके सिद्ध जा असुतरूप मकरन्द है तिसको लाकर पू्वेदिशामें | 
आदित्यरूप मधुकी जा लोहितरश्मिरूप नाडी है' तिन नाडीरूप छिद्रों करके | 


आदित्यमण्डलको प्रात करते है' । ओर तिस असूत करके वसुदेवता तृप्तिको . 
ध्रात्त होते हे। ` | _ 
` तथा यजुर्वेदक मन्त्ररूप जो भ्रमर है' सो यजुवेद विहित क्रूप पुष्पोंसे | 
अप्निमें : हवन किया हुवा असतभावको प्राप्त सोमाद्रिप मकरन्दको दक्षिण न 
दिशामें वतमान आदित्यके आश्रित शुक्करश्मिरूप टच बाह आदित्यमण्डलका | 
प्रात करते हे. । तिस अमतको देखकर रुद्र देवता तूसिको प्राप्त द्वोते है.।: | 

तथा सामवेद विहित कर्मरूप. पुष्पोंसे अस्त भावापन खोमादिरुप मर्ण १ 
सको सामवेदक मन्तरस्तोत्र रुप भ्रमर पश्चिम दिशामें स्थित. छृष्णरश्मिब्य | 
छिद्रों करके आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है'। तिस असुतको देखकर आहित ह; ; 


कक अबेथण वेद्‌ विहित कर्मरूप पुष्पोंसे असूतभावापने बा I 
मि न्द्को येया. वेद विहित मल्त्ररूप भ्रमर उत्तर दिशामें वर्तमान य a 
राश्रुप छिद्रों करके आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है' 1 तिस शी. | 












| ` तथा प्रणवरूप ङुसुमसे उपासनारुप भ्रमर उध्वं देशमें स्थित गोप्यनामा 
| रहिमरूप छिद्रों द्वारा अपूवेरूप मकरन्द्को आदित्यण्डलमें प्राप्त करते है'। तिस 
|| द्ुतको देखकर साध्यनामक देवता तृप्तिको प्राप्त होते है । 


। इस पूर्वोक्त रीतिसे आदित्यके आश्रित पांच लोहित शुङ्कादिक मधुरूप 
| भ्रद्वतोंका उपक्रम करके “बसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ व साध्य ये पांच देवगण तत्तत्‌. 
El म्रसुतॉसे त्त होते है” ऐसा उपदेश किया है | तदनन्तर 'स. य पतदेचमसतं 
| बेद! इत्यादिसे वरु आदिक देवतावोंके जीवनरूप असृतको जाननेवाले पुरुषोंको 
| बसु आदिकोंकी महिमाकी प्राप्तिको दिखाया है। प्रसङ्कमें यदि. वखु आदिक 
| देवतावॉको उपासक मानोगे ता वखु आदिक देवता अपनेसे भिन्न किन असुतो 
| पजीवी वरु आदिकोंको जानेंगे ? तथा किन वसु आदिकोंको प्रातिकी इच्छा 
| करेगे? ओर किन वसु आदिकोंकी महिमाको प्राप्त होगे? क्योंकि उपास्य 
4 उपासकभाव भेदमें हाता. है । यतमान वसु आदिदेवतावोंसे भिन्न घखु आदिक 
| कोई है' नहीं । पूर्वके वसु आदिकोंका इस कटपमें अधिकार क्षीण हो चुका है । 
| अतः वखु आदिक ` देवतावोँका इस आदित्यरूपमधुविद्यामें अधिकार नहीं 

| न सकता है । 

| ओर इसी प्रकार छान्दोग्य (३।१८।१) श्रुतिमें अध्यात्म मनरूप ब्रह्मके वा 

1 प्राण; चक्ष, ओत्र रूप चार पादोंको कहकर अधिदेव आकाशरूप ब्रह्मके “अग्नि! ` 
| पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद्‌? ये उपासनाके लिये चार पाद 

| कहे है'। जैसे गोके पाद्‌ गास वियुक्त नहीं होते है, किन्तु गोकें अन्तमूत ही 
हेते है' तैसे ही आकाशरूप ब्रह्मके अभि आदिक पाद्‌ भी आकाशस वियुक्त नहीं 
होते है, किन्तु आकाशके अन्तरगत ही है। ओर आकाशको सवेगतत्व तथा रूपादि 

| रहितत्व रूप धर्म करके समान हानेसे अभि आदिक चार पादवाला आकाश ब्रह्मरूप ` 
| करके उपास्य हे | और मनरूप ग्रझके पादरूप वागादिकोंके क्रमसे, आकाशरूप 
 ब्रह्मफे पादरूप अञ्नि आदिक देवता कहे है'। ओर इस रीतिसे उपासना करने 
| पालेको कीर्ति, यश व ब्रह्मवचेस फल कहा है। तथा च वर्तमान अझ्ि आदिकोंसे 
| भिन्न अज्ञि आदिकोंको न होनेसे इस ब्रह्मविद्यामें भो अझिभदिक देवतावांका 
भधिकार नहीं बन सकता हे । 

| . तथा “वायुर्वाव सम्ब्ग!! (छान्दो ७३१) यहाँ सस्व शव 
| भात्‌ अझि आदिकोंको प्रास करनेवाला वायुदेवता उपास्य है। 


| :- तथा 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ( छान्दो० ३१६१) यहां आदिश्य ब्रह्म 
4 सेप करके उपास्य है । और रजत कपालरुप प्रथिवी व सुवण कपाठरुप 3 
| भध्यवतों सयंकी अभिव्यक्तिके समय ही विस्तीर्ण रवघाळे नाना शब्दोदिक होते. 
F भये। इलीलिये इस समयमें भो आदित्यके उदयः वें अस्ते समय. नाना प्रकारक 
| स्तुति आदिक शःद होते हैं। जे। विद्वान्‌ इल प्रकारतो आदित्य ब्रेह्मकी उपासता 





४५४ घहसूनस 
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करता है तिस विद्वानके लिये शीघ्र ही पापके स्पशसे शून्य साधुघेष प्राप्त देते | 
हें । इत्यादिक श्रुतियोंमें जिन २ देवतावोंकी उपासना ब्रिधान करी हे हिन | | 
देवताबोंका तिन २ उपासनावोंमें अधिकार नहीं बन सकता है | \ 4 


तथा “इमावेब गोतमभरद्वाजावयमेव गौतमोऽयं भरद्वाज!) । इ, | 
२1२४ ) यहां दे कण, दौ नेत्र, दो नासिका, एक बाकू, इन सत्त इच्द्रियोंग / 
सप्त ऋषियोंका ध्यान कतंव्यत्वेन विहित है । इस ध्यानका सम्पूणं अन्न इ | 
सर्वात्तत्व फल कहा है। यहां श्रुति विषे दक्षिण कर्णमें गोतम ऋषिकी, वाम | 
कमें भरद्वाज़की, दक्षिण नेत्रमें विश्वामित्रकी, वाम नेत्रमें जमद्ग्निकी, दक्षिण | 
नासिंकामें वसिष्ठकी, बाम नासिकामें कश्यपकी, वाक्‌ इन्द्रियमें आज ऋषिकी | 
उपासना कही है। . इत्यादिक ऋषिसम्वन्धिनी उपासनावोंमें भी तिन ही गौतम | 
आदिक ऋषियोंका अधिकार नहीं बन सकता है। क्योंकि यहां गोतमादिक ऋषि | 
ही ध्येय हे! । अभेदमें ध्यातृध्येयभाव बने नहीं इति ॥ ३१ ॥ ह 


शंका । “अथवा यथासम्भव किसी २ विद्याम किसी २ का अधिकार । न । 
है” इस द्वितीय पक्षमें देवाद्कोंका ब्रह्मविद्यामें अनधिकार किस कारणसे सिद्ध | 
हो सकता है? : आर 
-समाधान । शरीररूप विग्नदका अभाव होनेसे देवाद्कोंको किसीमें भी ; 
भधिकार नहीं है इस अर्थको मीमांसक दिखाता है: | 


ज्योतिषि भावाच ॥ ३२ ॥ 


अर्थ--१ ज्योतिषि, २ भावात्‌, ३ च। इस सून्रमें तीन पद हैं। जो यह | 
स्थानम ज्योतिमंण्डल रात्रिदिन पुनः २ भ्रमण करता हुवा जगतको प्रकाश करता द्वेतिस F 
` स्योतिमंण्डरमें सवे जन आदित्य, चन्द्र, शुक्र, मङ्गल, आदिक दाब्दोंका प्रयोग करते हैं यह | 
वाता छोकमें प्रसिद्ध हे । तथा मधुविद्याके वाक्यशेपमें भी प्रसिद्ध दै--'पुरस्तादुदेवा | | 
पश्दस्तमेतेति अर्थात्‌ आदित्य पूर्व दिशामें उदय होता है और पश्चिम दिशामें अस्तभावको | 
प्रास होता हे । तथा च ज्योतिरूप मण्डलमें ही आदित्यादिक शब्दोंकों विद्यमान होनेसे 
विग्रहवान्‌ देवता कोई नहीं है यह सिद्ध हुवा इति | 


जा सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-'ज्योतिःपिण्डका ही अधिकार रहो सो | 
कहना अतङ्कत है। क्योंकि ज्योतिमेण्डलका हृदयादिक विग्रहके साथ वर्थ | 
चेतनत्वके साथ ओर चेतनके धर्म अथित्वादिकोके साथ सम्पन्धका निश्च | 
नहीं कर सकते है, क्योंकि ज्योतिमंण्डळ छुदादिकोंकी तरह अचेतन दै। क ह | 
टे अग्न आदिकोंका भो व्याख्यान हो चुका । अर्थात्‌ अग्नि आदिक 7... | 
 वाच्यअर्थं भी अचेतन ही हैं। इल पूर्वोक्त रीतिसे अचेतन ज्यो तिमेण्डल दिको - 
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र| शंका । मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण तथा लोकसे देवादिकोंफे 
| दग्रहका निश्चय हानेसे अनधिकाररूप दोष नहीं है ! 

4 समाधान । सो सिंद्धान्तीका कहना असडुत है । क्योंकि देचोके विग्रहमें 
| पूर्वोक्त कोई भी प्रमाण नहीं बन सकते हैं। तहां प्रथम लोकप्रमाण तो नहीं बन 
| दकता है,क्योंकि विशेष विचारक चिना प्रत्यक्षादिक प्रमाणों करके प्रसिद्ध जा अर्थ 
| है सोई अर्थ लोकसे प्रसिद्ध कहा जाता है | अतः लोक कोई स्वतन्त्र पृथक्‌ प्रमाण 
| मही है। ओर देवताचोंके विग्रहमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंके मध्यमेंसे कोई भी प्रमाण 
| नहीं है । तथा इतिहास पुराणादिकॉको भी पौरुषेय होनेसे प्रमाणान्तररूप 
मूलकी अपेक्षा होगी, अतः प्रमाणरूप नहीं हे' । ओर अर्थवाद जा है' सो भी 
विधिवाक्यफे साथ एकवाक्यत्वचाले होनेसे स्तुतिरूप अ्थवाले हुये विधिवाक्यके _ 
अर्थसे भिन्न स्वार्थमें प्रमाणरूप नहीं है' । अतः अज्ञात देवादिकोंके विग्रहमें 
प्रमाणरूप नहीं हा सकते है'। तथा घीह्यादिकोंकी तरह कममें श्रुति लिङ्कादिकों 
करके विनियुक्त जा मन्त्र हैं; तिनोंका भी दृष्टद्वारा उपकारके सम्भव हुये अद्वष्ट 
करपनाका अयोग दोनेसे प्रयोगलमवेत अर्थविषयक स्सृतिमें ही तात्पर्य है। 
अज्ञात देवादिकोंके विग्रहमें अथवा अन्य किसी भी अर्थमें तात्पर्यं नहीं है। अतः 

| मत्त्र भो विग्रहमें प्रमाणरूप नहीं है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकॉका किसी 
| विद्यामें भी अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा ऐसा पूवेमीमांसक कहते है' इति ॥३२॥ . 
| इन दो सूत्रों करके प्राप्त जा यह पूवेपक्ष है इसको अब सूत्रकार खण्डन . 


झरतेह- ॒ 
भवं तु बादरायणोऽस्ति हि॥ ३३॥ 


ब अर्थ--१ भावम्‌, २ तु, ३ वाद्रायणः, ४ अस्ति, ५ हि । इस सून्नमें पांच पद हैं । 
| परपक्षका निरास 'तु? शब्दका अर्थे दै। बादरायण आचाये जो हैं सो देवादिकोंका भी 
| ब्रह्मविद्यामें अधिकारको मानते हैं । यद्यपि वसु आदिक देवतादिकों करके व्यामिञ्चित जो मधु 
| आदिक विद्या हैं तिनोंमें वसु आदिक देवतादिकोंके अधिकारका सम्भव नहीं है । तथापि शद 
| त्रमिद्यामे देवता दिकोंका अधिकार बन सकता दै । क्योंकि अधिकारके प्रयोजक जो अधित्व 
| सामथ्यांदिक हैं सो देवतादिकोंमें भी विद्यमान हैं इति । न 
|. . का __ अब इस सूत्रके तात्पर्येको दिखाते हे --किश्व “मधु आदिक 

| वेबतादिकोंके अधिकारका असस्मव है, अतः ब्रह्मविद्यामें भी अधिकारका असम्भव 
FE र क्‍योंकि विद्यात्वरूप हेतु दोनोंमें समान है” ऐसा प्रथम वादीने ज्ञा कहा है 
4 सो सवेथा असडुत है। क्‍योंकि बृहस्पतियागर्मे तथा राजसूययागमें कमत्वरूप 
| भमेको समान होनेसे भी “जिसमें जिसके अधिकारका सम्भव है तिसमें तिसका 
| अधिकार है” इस न्याय करके जैसे ब्राह्मणको राजसूय यागमें अधिकारका 
| अभाव हुये भो बृहस्पति यागमें अधिकार है। और क्षत्रियको बृहरुपतिसवमे 
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अधिकारका असम्भव हुये भी राजसयमें अधिकार है। तैसे तुल्य न्याय क्य T 
देचतादिकोंका मधु आदिक विद्यावोमें अधिकारके अभाव हुये भी नाक | 
अधिकार .बन सकता है। यदि पेखा न्याय न मानोगे तो कर्म उपासनादिकोमे 
किसीका भी अधिकार सिद्ध नहीं हा सकेगा। तथा च “क्वचित्‌ अधिकारका 
असम्भव है, पताधता जहां अधिकारका सम्भव है तहां भी अधिकार नहीं ३ ) 
यह कहना नहीं बन सकता है । क्योंकि ्रा्मणादिक सर्व मचुष्योंका भी सर्व राज. | 
सयादिक कमांमें अधिकारका सम्भव नहीं बन सकता है। अतः तहांपर जा न्याय | 
व्यवस्थापक होगा तिस ही न्यायसे प्रकृतमें भी व्यवस्था होघेगी इति । - ज 
अब ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें स्थित देवतादिकोंके अधिकारकी सूचक शतिको | 

दिखाते है--'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा | 
प्रनुष्पाणामिति' ( बृह० १।४।११) अथ-देवतावोंके मध्यमें तथा ऋषियोंके मध्यमे | 
तथा मनुष्योंके मध्यमे जो जो तिस ब्रह्मको जानते भये सो सो सवे ही घरह्मरूप होते भये इति । | | 
ओर “देवतावोंको ब्रह्मविद्यामें अधिकार है” इसमें लिड्रको भी.दिखाते है- | 

“ते होचुहेन्त तमात्मानमन्विच्छामों यमात्मानमन्विष्य स्वाथ लोकानाप्नोति | 
सवांद कामान? इति ( छा० ८।७।२ ) । अर्थ--इन्द्रादिक देवता परस्पर विचार कते | | । 
अमे कि--तिस आत्माको हम लोग दृढ़, जिस आत्माको दूदनेसे सम्पूण छोकोंकी तथा सम्पूणं.._ 
कामोंको प्रासिं होती दे। तथा विरोचनादिक असुर भी इसी प्रकार विचार करते भये। 
पश्चात्‌ इन्द्र तथा विरोचन दोनों ब्रह्मविद्याको देनेवाले ' प्रजापतिके समीप जाते भये इति। 
इस प्रसङ्गसे भी निश्चय होता है कि-देवतादिकोंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है । | 
यदि नहीं होता ता ब्रह्मविद्याके निमित्त देवराज तथा असुरराज प्रजापति गुरके | 
Ea BIT मोक्षधममें गन्धर्वने याज्ञवल्क्यके प्रति पूछा हे कि-असतरूपप्रह्ञ | 
कोन है? पश्चात्‌ याझवल्वयने असुतरुप प्रह्मका उपदेश किया है xh यह विश्वावछ | 
गन्धवे च याक्षवर्क्यका स्सृतिप्रसिद्ध संवाद, और प्रहाद व अजगरादिके सम्वाद | 
भी देवतादिकौको ब्रह्मविद्याके अधिकारमें लिङ्क है' । उक्त लिट्ठोसे गन्ध i | 
भखुरादिकका भी ब्रह्मविधामें अधिकारसिद्ध होता है। _ - $ 
शंका । वादीने जो पूर्व कहा था कि-“आदित्यादिक शब्दोंका प्रयोग | 





ज्योतिमेण्डळमे ज्योतिर्मण्डल्मों होता है, a आदित्यादिक शब्दोंका वाच्यः अः् 
WE 2 अधिकार नहीं बन सकता है” तिसका , बया बम ह . 
„ सप्राधान | जैसे शाक्य जे मुय हैं सो इन्दरियोंके गोलके, | 
आदि त्रि शब्दोंका प्रयोग करते हैं, परन्तु शास्त्रज्ञ जा मनुष्य है' सो गोलकोंसे बं | 
योक स्वीकार करते है' । तैसे आदित्याद्क शब्दोंका उयोतिमं एड ह | 


रिक्त 104 
प्रयोगके & । हुये ५ भी , चिग्रहवाली 
क डुये भा. ली देवता स्वीकार करनेको योग्य है । 
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| | र अ-(-ै-रेहे भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ i ४५७ 
| . इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हे'--'अन्र ब्र म)-ज्यो दिविषया! 
| त्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ ज्यातिर्मण्डलविषयक जो 030: 
| पावक शब्द है' सो भी चेतनावाले तथा ऐश्वर्यादिकों करके सम्पन्न तत्‌ तत्‌ विग्रह. 
| वाळे दैवताघोंको ही बाधन करते है'। क्योंकि मन्त्रों तथा अर्थेवादोमे ब 
| इतिहास पुराणादिकोंमें आदित्यादिक देवतावों विषे चेतनत्वरूप करके ही व्यवहार 
| दैबनेमें आता है । अर्थात्‌ देवता जा है' सो ऐेश्वयेवटके योगसे ज्योतिमंण्डलादिरूप 
| करके स्थित होनेको समर्थ है'। तथा यथेष्ट तत्‌ तत्‌ अनेक विग्रहको ग्रहण 
| करनेमेंभीसमथह। . 
| - और अब “विविध विग्रहरुप करके इन्द्रादि देवविषयक व्यवहारका श्रवण होता 
| है” इस अर्थको दिखाते है तथा हि भूयते सुबरहाण्यार्थबादे? इत्यादि भा० | 
| अर्थ-उद्गातृगणमें स्थित ऋत्विकूविशेषका नाम सुब्रह्मण्य है । तत्सम्बन्धी जो इन्द्र, . 
| आगच्छ” इत्यादिक अर्थवाद हे तिस अर्थवादमें कहा दै कि--इन्द्र जो है सो मेधातियि [ 
| गमक काण्वायन ऋपिको मेपरूपको धारण करके ले जाता भया | .तथा आदित्य जो हैसो 
है  मलुष्य दारीरको धारण करके ङन्तीके पास प्रास होता भया इत्यादिक सहाभारतमें भी श्रवण 
| होता है इति । | 
| किञ्च “आदित्यादिक जो देव है. सो सत्तिकाकी तरह अचेतन है” यह - 
| 4 ज्ञा पू्ेचादीका कहना है सो भी असङ्गत है। क्योंकि सर्चेत्र पदार्थों जड़ तथा 
| चतन भेदसे अंशहय रहते है'। अत एवं 'सुदघ्रघीदापोऽटबन' इत्यादिक व्यच- 
` हार शासत्रविषे देखनेमें आता है । इस रीतिसे अचेतन झत्तिकादिकोंमें भी चेतनरूप 
| अधिष्ठाताको शास्त्रकार अङ्गीकार करते है। इसी प्रकार मन्त्र अथेवाद्‌ .ब . 
| इतिहास पुराणादि प्रामाण्यबलसे आदित्यादिकोंमें भी दो दो अंश है'। एक तो 
| ज्योतिमेण्डलरूप अचेतन अंशका स्वीकार है। दूसरा ज्यातिमंण्डलका अधिष्ठाता - 
| देषतारुप चेतन अंश है। यह हम कह आये है' । ह 
| . शंका । जैसे 'विष॑ भुंक्ष्व' इस वाक्यको शबुके गृहमें भोजनकी निवत्तिरुप . 
| अन्यभर्थपरत्व हानेसे पद्शक्तिवृत्ति करके प्रतीयमान. विषभक्षणरूप स्वार्थपरत्व . 
नही है। तैसे 'वज्हस्तः पुरन्दर? इत्यादिक मन्त्र घ अथवादादिकोंको भी स्तुति 
. निन्दादि रुप अन्यअर्थपरत्व हानेसे पदकी शक्तिवृत्ति करके प्रतीयमान विश्नहरूप 


ह _ स्वारथपरत्व नहीं वन सकता है । 
















: घ्य समाधान । वस्दके सद्ठावमें वस्तुविषयक प्रत्यय कारण हे तथा 
क्योंकि अन्य अर्थके लिये प्रस्थित अर्थात्‌ जाता हुवा जो पुरुष है सो भी मागेमें पड़े 
ह: पी शंका । यह दृष्टान्त विषम है; क्योंकि तहां तृणादिविषयक प्रत्यक्ष 


! ` वस्तुके असद्ठावमें अप्रत्यय कारण है । अन्यार्थत्व अथवा अनन्यार्थत्व नहीं। . 
| इये ज्ञो तृणादिक है' तिनविषयक अस्तित्वशानको प्राप्त होता है । 

| प्रमाण विद्यमान है। तिस प्रत्यक्ष प्रमाण करके तृणादिकोंमें अस्तित्व प्रकारक . 
ह... < ' 
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ज्ञानको प्राप्त होता है। ओर प्रसङ्गमे विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्व- 
बाळा a अर्थेवादमें स्तुतिरिप अथसे स म विभ्रहादिक विस 
प्रवृत्ति निश्चय करनेको अशक्य है। अथात्‌ अथवादामे यह विधि प्रशस्त है? 
ऐसा ही ज्ञान होता है, विग्रहादिक विषयक ज्ञान हाता नहीं। जे सिद्धान्ती कहे 
कि_- महावाक्यकफे घटक जा अवान्तर वाक्य है खो पृथक्‌ विग्रह रूप अर्थको 
धोधन करेंगे ? सो भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योंकि न सुरां पचेत्‌ 
यहां नञ्॒वाले महावाकयमें पद्त्रयके सम्बन्धसे सुरापानका प्रतिषेधरूप एक ही 
अर्थ प्रतीत होता है। पुनः “सुरां पिवेत्‌' इख प्रकार पद्‌ दृयके सम्चन्धसे सुरापा. 
नकी विधि सी प्रतीत होवे यह वार्ता नहीं है। _ यदि “सुरां पिवेत्‌? इस अचान्तर 
वाक्यको मी पृथक्‌ अर्थका बोधकत्व मानोगे तो झुरापानको विधि भी सिद्ध होनी 
चाहिये । परन्तु होती तो नहीं। अतः “अघान्तर वाक्य एथक्‌ विग्रहादिकोंका 
* बोधक नहीं हो सकता है” ऐसा ही मानना पडेगा । 


` समाधान । न सुरां पिवेत्‌? यह दृष्टान्त विषम है। खुरापानके प्रतिषेधमें 
पदान्वयको पक होनेसे अवान्तर वाक्यार्थका जो अग्रहण हैं सो युक्त ही है। परन्तु | 
विधिको संकीर्तन करके पठित अर्थवादोंमें ऐसा नहीं हे। क्योंकि “न सुरां 
 पपिचेत्‌? इस दृष्टान्तमें पदेकवाफ्यता है । और सिद्धान्तमें जा अर्थवाद है तिनमें - 
चाक्यैकचाक्यता है । दृष्टान्तमें नभरूप एक पदका जब “सुरां पिवेतः इस पदद्वयके 
साथ सम्बन्ध होता है तव पदैकवाक्यता कही जाती है । ओर सुरापानका 
निषेधरूप एक अर्थको ही 'न सुरां पिवेत्‌? यह वाक्य बोधन करता है । 
पदद्वयसे खुरापानरूप पथक्‌ अर्थको नहीं बोधन करता है । यदि बोधन करेगा 
. _तो सुरापानका विधान होनेसे. निषेधकी अनुपपत्ति होगी । और अर्थचाद्‌ जो हैं सो 
~> = प्रथम. स्वगत पदों करके देवता विग्नहादिरूप भूत अर्थविषयक ज्ञानको उत्पन्न करके 
` ` अनन्तर “इस अर्थवाद्का क्या प्रयोजन है” इस किमर्थ आकाङ्घाके वळसे विधिको 
_ “स्तुतिद्वारा विधिवाक्यके साथ घाक्यैकवाक्यताको प्राप्त होते हैँ । अतः, अर्थवादर्म 
. अवान्तरवाक्यके अर्थ विश्नदादिकोंका अनुभव होता हे । | 
इस अर्थको अब स्पष्ट करके दिखाते है- वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिं 
काम | अर्थ -विसूतिकी कामनावाला जो पुरुष है सो बायु देवताक स्वेत पछुका आर. 
' समन करे इति। यहां विधिवाक्यमें स्थित जो वायव्य आदिक पद्‌ है तिनोंका 
_ ` विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है । अर्थात्‌-'वायन्यमाळमेत, श्वेतमालभेत, भूतिका ` 
' ` आलभेत इति। तैसे “वायुर क्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागयेयेनोपध 
स एवैनं भूति गमयति’ । इत्यादिक अर्थवादमें स्थित पदोंका विधिके साथ. 
सस्वन्ध क है । अथांत-वायुर्वा आलभेत, क्षेपि्टा देवता वा आलभेत' इस म ञः 
चाणु आदिक पदोंका 'आळमेत' इस विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीँ हो स | 
: दे ` किन्तु 'वायुवे क्षेपिष्टा' इत्यादिक जो अर्थवाद्‌ है' सो स्वगत पदों करके | 
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“गीघ्र गमन स्वभाववाला चायु देवता है। अतः यजमानको शीघ्र ही विभूतिको 
प्राप्त करता है” इस प्रकार अवान्तर विग्रहादिरूप देचताविषयक ज्ञानको उत्पन्न 
करके अनन्तर 'चिशिष्टदेवत्यमिदं कमं’ अर्थात्‌ “यह जा वायव्य कमे है सो 
शीघ्र फलको देनेचाळा अति उत्तम वायु देवतावाला है” इस प्रकार यथेष्ट विधिकी 
स्तुति करते है. 1 इस पूर्वोक्त रीतिसे वाक्यैकवाक्यतावाले अर्थचादोंमें अवान्तर 
वाक्यार्थ देवताविग्रहादिकोंका ज्ञान होता है। ओर 'न सुरां पिवेत! इस दृष्टान्तमें 

. पदैकवाक्यता . है, इसलिये अवान्तर वाक्यका अर्थ जा सुरापान है तिसका बोध 
नहीं होता. है। . अतः विषम दृष्टान्त है यह सिद्ध हुवा इति। 


शंका । उक्त रीतिसे सवत्र अर्थवादोंमें स्वार्थका अहण होना चाहिये 
परन्तु होता तो नहीं । क्योंकि -'आदित्यो यूपः? यजमानः प्रस्तरः? इत्यादि स्थलमें 
आदित्य तथा यूपादिका परहपर अभेद्रूप जा अर्थ है सो बाधित है। | 
समाधान । अर्थवांद्‌ तीन# प्रकारका है--अजुवाद, तथा शुणवाद्‌.-तथा 
भूतार्थवाद । तहां “अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌’ 'अझि शीतकी ओषध है इत्या- 
दिक स्थलमें प्रत्यक्ष प्रभाणान्तरका विषय ज्ञा अभि आदिक अवान्तर वाक्यका 
अर्थ है तिसका अनुवाद करके यह अर्थवाद्‌ प्रवृत्त हाता है अतः इस अर्थ- 
वाद्का नाम अनुवाद हे । | >. 
तथा ‘आदित्यो यूपः? इस स्थलमेंप्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरसे यूपमें आदि- 
त्यका अभेद विरुद्ध है । इसलिये यूपमें जा आदित्यका तेजस्वित्वरूप गुण है तिस 
गुण करके यह अर्थचाद्‌ प्रवृत्त होता है । अतः इस अर्थचादका नाम गुणवाद है। 
ओर जहां दोनों नहीं है' अर्थात्‌ मानान्तरका संघाद भी नहीं है तथा माना- . 
स्तरका विसंवाद कहिये विरोध भी नहीं है तहां अर्थात्‌- वज्रहस्त- पुरन्दर? - 
इत्यादि स्थरमें -“प्रमाणान्तरका अभाव होननेसे क्या यह शुणवाद्रूप अशेचाद्‌ ह. । 
' अथवा प्रमाणान्तरका अविरोध होनेसे भूतार्थवाद हे” ऐसे संशयके हुये सिद्धान्ती 
कहता है कि--'वज्रस्तः पुरन्द्र? इत्यादि स्थलमें प्रतीतिशरण पुरुषाको -विद्य- 
 मानथाद अर्थात्‌ भूतार्थवाद्‌ ही आश्रयण करनेको योग्य हे. । अर्थात्‌ जिस | 
 सर्थादूमें मानान्तरका संवाद तथा विसंवाद्‌ नहीं हैँ. सो अर्थचाद्‌ स्वार्थमें प्रमा- * 
 णरुप होता है । क्‍योंकि अर्थकी सिद्धिमें प्रतीति ही शरण है। इस पूर्वोक्त रोतिसे - 
` 'न्रहस्तः पुरन्दरः यह जा अर्थवाद्‌ है सो इन्द्र देवताके चिग्रहको बोधन करता है। ` 





इससे मन्त्रका भो व्याख्यान हो चुका । अर्थात्‌ मन्त्र सी मानान्तरका . 


संवाद तथा विसंवादका अभाव होनेसे स्वार्थमें प्रमाणरप है! । अतः 
विप्रहादिकोंके बोधक है'। | 

ह. यादि दि०_विरोधे शुंणवाद्‌ः स्याद्नुवादोऽवधारिते । भूतार्थवाद्स्तद्धाता- 
 इथेवाद्स्तिचा स्यृत: ॥ | 
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_ किञ्च इन्द्रादिक देवता सम्बन्धि हविषुको विधान करनेवाले ज्ञा न त विधि 
है' सो भी इन्द्रादिक देवतावोके स्वरूपकी अपेक्षा करते है'। अतः «मस्त ता 
अथेवादादि देवताविग्रहको बोधन करते है”. ऐसा अवश्य मानना पड़ेगा | 


शंका । क्लेशात्मक फर्ममें फळसे विना विधि अनुपपन्न है। अतः । 


रहो । विग्रहसे विना विधिमें कया अनुपपत्ति है ? | 
समाधान । यदि विश्नहकों नहीं मानोगे तो स्वरूप करके रहित इन्द्रादि 


दुःखेन संमिन्नम! इत्यादिक अर्थवाद्‌ करके सिद्ध जा स्वगे हे तिसमें सिचि ; 


देवताबोंका चित्तमें आरोप नहीं कर सकते है'। ओर चित्तमें अनारुढ़ तिसं ३ | 


देवताके प्रति हविका प्रदान भी करनेको अशक्य है । अतः विधिकी अनुपपत्ति 
दोनेसे स्वगेकी तरह विग्रदको भी अवश्य मानना चाहियेश थ: ` ` 
किञ्च चित्तमें आरोहके लिये देवताविग्रहको अवश्य ही मानना पड़ेगा । 
यदि न मानोगे तो जिस देवताको उद्देश करके हविका त्याग करोगे; तिस देवताका 
चित्तमें अनारोह होनेसे त्यागकी अनुपपत्ति होगी; अतः देवताचिग्रह अवश्य 
स्वीकायं है। इस अर्थमें श्रुतिको दिखाते है--“यस्ये देवताये इविश हीत॑ 
स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रषट्‌ करिष्यन्‌ |? अर्थ--जिस देवताको उद्देश्य करके इवि 
गृहीत होचे तिस देवताका "वषट्‌? इस शब्दका उच्चारण करते हुये सन करके ध्यान करे इति। 
: . ` किञ्च बराद्पिदात्री सुप्रसन्न विप्रहवाली देवताको त्याग करके “शब्दमात्रका 
नाम देवता है” यह ज्ञा मीमांसककी भक्ति है सो अयुक्त है इस अर्थको दिखाते 
है--'न च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं सम्भवति! इत्यादि भा०। अर्थे-शब्दमात्र ही 


अथैका स्वरूप नहीं हों सुता है। क्योंकि शब्द तथा अर्थका भेद हे । अतः शब्दः . 
प्रमाणवादी पुरुषको मन्त्रोंमें तथा अर्थवादोंमे इन्द्रादिक देवतावोंका याश स्वरूप निश्चित 


हे ताइश स्वरूपका खण्डन करना युक्त नहीं है इति । 
द ओर “केवळ मन्त्र व अर्थवादो करके हो देवताबोंके विग्रह सिद्ध है” यही 
बाता नहीं हे । किन्तु इतिहास पुराणादिकों करके भी सिद्ध है! | अब इस अर्थको भी 
भाष्यकार कहते है-इतिहासपुराणमपि? इत्यादि भा०। अर्थ--इतिहास तषा 
` , इशण भी सन्त्र व अथेवाद मूलक होनेसे प्रमाणरूप हुये पूर्वोक्त रीतिसे देवता विद्रा दिको सिंद 
' करने समथ हैं इति) | | 
किञ्च 22208 विग्रहमें प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी है'। यी हमारे 
को देवताबोके विग्रहका प्रत्यक्ष नहीं भी है; तथापि चिरन्तन व्याखादिकोंकी 
प्रत्यक्ष है'। क्योंकि इतिहासादिशोंमें लिखा है कि -देवतावोंके साथ व्यासादिर 
जो पूर्वपक्षी ऐसा कहे किन ते ह तार्वोके 
साथ व्यवहार करने इस काल विषे हमारे लोगोंमें देव 
आण व्यवहार करनेक सामर्थ्यं नहों है। तेसे हो पूर्वे काल विषे वपासाई 
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-्च्च 
॥कैवताबोके साथ व्यवहार करनेकी सामर्थ्यं नहीं होवेगी” सो वादी जगतके 


विप्यको निषेध करेगा । अर्थात्‌ “सब, घटाभिन्नं, वस्तुत्वात्‌, घटवत्‌ 1” 
जैसे घटमें वस्तुत्व है अतः घटमें घटका अभेद है। तेसे सम्पूर्ण जगतमें वस्तु- 
बहप हेतु है अतः संस्पूण जगत्‌ घटरूप ही है घटसे विलक्षण नहीं” इस प्रकार | 
जगतके वैचित्यका अभावको कहेगा । ओर “जैसे इस कालमें सार्वभौम 
क्षत्रिय राजा नहीं है। तेसे ही पूर्वकाळमें भी सावेभोम क्षत्रिय राजा नहीं. था” 
ऐसा भी वादी कह सकेगा । ओर यदि ऐसा ही मानोगे तो शास्रमें जा 
शज़सूयादिक विधि कही हैं सो उपरुद्ध दो जावेंगी। ओर “जैसे इस कालमें 
वर्णाश्रम घमेकी प्रायः अव्यवस्था है। तैसे ही पू्वेकालमें भी धमकी अव्यवस्था 
थो? ऐसी प्रतिज्ञा भी.-आप कर सकते हो, क्‍योंकि आप निरडुश वुद्धिवाले हो | 
परन्तु ऐसा माननेसे राजसूयादिकोंका बोधक शास्त्र तथा कृत युगादिकोंके धर्मोकी 
व्यवस्थाके प्रतिपादक शास्त्र व्यथं होवंगे। अतः तुम्हारेको ऐसा अवश्य कहना 
होगा कि--“धर्मके उत्कर्षके वशासे चिरन्तन व्यासादिक देवताधोंके साथ प्रत्यक्ष 
व्यवहार करते भये” यही वातां युक्त है। 

किञ्च योगसूत्रके बलसे भी देवादिकोंके प्रत्यक्षकी सिद्धि होती है- तहां 
पुत्रम--स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः' । अर्थ-सन्त्रके जपरूप स्वाध्यायसे इष्ट . 
देवता समीपमें प्राप्त होते हें । तथा सम्भाषणादिक भी करते हैं इति | इत्यादि | और अणि- :: 
मादिक ऐश्वर्यकी प्रा्िरुप फलबाला स्स॒त्यादिकोर्मे प्रसिड जो योग है सो 
साहस मात्र करके खण्डन करनेको भी अशक्य है | | हे 

तथा श्रुति भी योगके माहात्स्यको वर्णन करती है- पृथिव्यपतेजो5- ` 
निलखे सप्नुत्यिते पश्चात्मके योगणुणे प्रबृत्त। न तस्य रोगो न जरा. 

ग मृत्यु) प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरस्‌ ॥! (श्वे० २१२) | | 

अर्थ--पादके तरसे लेकर जानु पर्यन्त एथिवीकी, तथा जानुसे लकर नाभि पयेन्त 
जलकी, तथा नाभिसे लेकर ग्रीवा पर्यन्त तेजकी, तथा ग्रीवासे लेकर केशोंके प्ररोह पर्यन्त वायुकी, 

'त्था केशोंके प्ररोहसे लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त आकाशकी धारणा करके संयसके बलसे पांचो 
भूतोंके वशमे करनेसे अणिमादिक योगगुणकी प्रवृत्ति होती है । और दिव्य तेजोमय - 
देहकी भी प्राप्ति होतो हे । इसके अनन्तर तिस योगी पुरुपको रोग तथा जरा व रूत्यु स्पशे 

नेही करते हैं इति । 

` किञ्च मन्त्र तथा ब्राह्मणरूप बेदकों साक्षात्कार करनेवाले ऋषियोंकी 

सामथ्येको अपने लोगोंकी सामथ्येके समान. जानना भी युक्त नहीं है। अतः. 

'भ्यासादि प्रणीत इतिहास पुराण समूल ही है'इति। 

_ ओर जो चित्रकारों करके रचित देवादिक विग्रहोंको लोकमें प्रसिदध है 
षो भी देवादिक विग्रदके सम्भव हुये निराळस्बन निश्चय करनेको अयुक्त है. । 
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अअ व ; 
अब देवता अधिकरणको समाप्त करते है-- तस्मात्‌? इत्यादि भाष्यम। पर 

इस पूर्वोक्त रीतिसे मन्त्रादिको करके तथा मन्त्रादि सूलक इतिहास पुराणादिक 
करके देवतादिकोंके विग्रहका निश्चय होता है। तथा देचतावोंमें भी. अथित्वा. | 
.` दिकोंका सम्भव होनेसे युक्ति व शास्त्रके बलसे ब्रह्मचिद्यामें अंधिकार सिद्ध हुवा | 
ओर देचाद्कोंके विग्रह स्वीकार करनेसे दी. क्रमसुक्तिका प्रतिपादक शास्त्र भी 
समीचीन होता है । अन्यथा “अहंग्रह उपासनादि करके ब्रह्मलोकादिकोंकी प्राति | 
होती है। तहां दिव्य देवादि शरीरॉमें ब्रह्म साक्षात्कारद्वारा झुक्तिकी- प्राप्ति | 
हाती है” इस प्रकार क्रममुक्तिको प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रृतिस्सृतियोकी 
उपपत्ति नहीं हो सकेगी ॥ ३३॥ | व. 
= . _ ` इति देवताधिकरणम्‌॥ 


उसे ब्रह्मचिदयामें मनुष्योंके अधिकारका नियमको खण्डन करके देवताबोंका | 
मी ब्रह्मविद्यामें अधिकारको कह आये हैं। तैसे ही द्विजाति मात्रके अधिकारका _ 
नियमको खण्डन करके 'शरद्रको भो ब्रह्मविद्यामें अधिकार है” ऐसा मानना चाहिये! | 
इस शंकाको निवृत्त करनेके लिये सूत्रकार इस अधिकरणको दिखाते हैं :-- | 


` _श॒गस्प तदनादरश्रवणांततदादवणात्‌ सूच्यते. हि ॥३४ ._ 


__ अर्थ- झुक, २ अस्य, ३ तद्नाद्रश्रवणात्‌, ४ तदाद्रवणात., २ सूच्यते, ६ हि। 
इस सूत्रमें छ पद हैं। जानशुति राजाको हंसोके अनादर वाक्योके श्रवणसे जो शोक उत्पन्न _ 
` होता भया सोई शोक रैक्व ऋषिने 'शूद्र! शब्दसे सूचित किया है। अर्थात्‌ (चा दुवे! शोक | 
करके जानशुति रेक्चके पास प्राप्त हुवा है? इसलिये जानश्रुतिको रेक्वने शूंदर शब्दसे कहा है। 4 
तथा च प्रहृत शूद्र शब्द योगिक है रूढ जातिवाचक नहीं हे इति । व. 
अब इस सूत्रकी अधिकरणं$ रचनाको दिखाते हैं :- 'बेदान्तविचार शल | 
अधिकरणका विषय है। | - क 

“ और शूद्रमें अधित्वादिकोंका सम्भव तथा असम्भव करके “दरको वेदान्त | 
विचारमें अधिकार है, अथवा नहीं है” ऐसा यहां सन्देह है। 4 
a पूर्व अधिकरणमें, बरहमवि्यमें देवादिकोके अधिकारकी लिडिके ल्य अप 
म्त्रादिकोंका विग्रहाद्रिप भूतअर्थमें समन्वयकी उक्ति करके घेदान्तांका मू ओ 
 (लिद्ध) अर्थ ब्रह्ममें समन्वय दृढ़ किया है। ओर. इस दा 
.. शरद! इस श्रुतिमें स्थित शूदर शब्दका क्षत्रियमें समन्वयकी उक्ति करके समर तू | 
? त अन्तर्भाच तभाचः'ह। ` ` न 5 र | - : ती 
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| अथ पूवपक्ष | तहां शूद्वको भी वेदान्तचिचारमें अधिकार वक... यार कची होगा यहे 
| हुवा । क्योंकि मूद्रसें भी अधित्व सामर्थ्यादिक वन सकते है' । किञ्च 
| कसाच्छूदी यज्ञेऽनंवक्त्ृतः? ( ते० सं० ७१११६ ) इस श्रुतिमें जैसे “सामथ्यं 
| , होमेसे शूद्र यजञमें अंनधिकारी हे, ऐसा श्रवण दोता.है। तैसे “शूद्रो बिद्या 
| बाप्रनववलप्त/ शूद्र विद्यामें अनधिकारी है” ऐसा निषेधका श्रवण होता नहीं । 
अतः शूद्रको भी विद्या अधिकार है । ®: 


| 
















'. ` और जो शद्दको कर्ममें अनधिकारका कारण अनग्नित्वको कहा. है. सो 

| अनलित्वरूप लिङ्क भी विद्यामें अधिकारको दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि 

| "भाहवनीयादिक अग्नि करके रहित पुरुष विद्याको नहीं प्राप्त हो सकता है” यंह 
|... किज्च “शृंद्रके अधिकारका साधक, विद्यार्थी पुरुषमें शूद्र शब्दका प्रयोगरुप 

| हिङ्ग भी देखनेमें आता है, इस कारणसे भी ठूष्रमें विधाका अधिकार हे” इस 

| अर्धको अब दिखाते है-“भवति च लिङ्गम्‌ शाद्राधिकारस्योपोदबलकम्‌' 

| जयादि भा० । छान्दोग्यके चतुर्थ अध्यायमें स्थित--“वायु्ाव › संवगः? ` 
| ज््यादिक संचर्गविद्यामें लिखा है कि_जानश्षुति राजाने, छ सौ गायों - 
| करके संहित 'रथको रैक्व ऋंषिके आगे निवेदन: ` करके कहां - 
| कि--“हे भगवन, ! मेरेको विद्याका_ उपदेशं करे ।” पश्चात्‌ रेक्व_ 
| रि बोछे--“अह हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु।? अथ--पत्नी, करे 

| रहित कन्याथी रैक्व ऋषिने खेदके साथ कहा कि-हे शू ! सुवर्णमय हार:करके, सहित . 
| गमन करनेवाला जो यह रथ दै, सो गायों करके सहित यह रथ तुम्हारेको ही रदे; अर्थात्‌ 

1 त अपने पास ही रख इति। तथा च "हारेत्वा शूद्ध इस श्रुतिमें शूद्र शब्द्का, 
| प्रवण करनेकी इच्छावाळे जानशुति विदार्थीमे प्रयोग होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
| कि-शूद्रका भी वेद्विद्यामें अधिकार है इति। 


। ` किञ्च “शूद्रयोनिसे उत्पन्न हुये भी जो विदुशदिक हे' सो भी ब्रह्मविद्या 
| करके सम्पन्न है” ऐसा शास्त्रमे श्रवण होता है । अतः इस पूर्वोक्त रीतिसे शूद्रको - 
भी चेदान्तविचारमें अधिकार सिद्ध होता है इति। र 
| अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सि्धान्ती कहता हे-- 

र न शू द्स्याधिकार ११ इत्यादि भा०। शूद्रमे वेदाध्ययनका अभाव होनेसे विद्यामें 

अ यय न नहीं बन सकता है। किञ्च अध्ययनविधि करके संस्छत जो चेद्‌ 
4 हे तिस चेद करके उत्पन्न जो वेदाथ विषयक आपातश्ञान अर्थात्‌ सामान्य ज्ञानरूप 
E सामर्थ्यं है तिस सामधथ्यंचारे पुरुषको ही चेदार्थके विचारमें 


E रक अधिकारः है । ` शादरमें वेदाध्ययनजन्य सामान्य शानरूप शास्रीय सास- 
| येका असाव - होनेसे वेदार्थेके विचारे अधिकार नहीं दो सकता दै । 


EI 
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क्योंकि वेदाध्ययनका प्रयोजक जो उपनयन है सो शूद्रमें है नहीँ, किन्तु 
दीन वर्णोमं ही है । अतः निरुक्त सामथ्यके न. होनेसे केवळ लौकिक 
अथित्व ही अधिकारका कारण नहीं हो सकता है। ओर सेचादिरिप केवल 
` लौकिक सामर्थ्यं भी अधिकारका कारण नहीं हो सकती है। क्योंकि शास्त्रीय 
अर्थमें शास्त्रीय सामर्थ्येकी भी अपेक्षा अबश्य रहती है। ओर शुष्मे वेदाध्ययनका 
निराकरण दोनेसे.ही शास्त्रीय सामथ्येका निराकरण हो चुका है । . अतः शूद्रको 


बेदविद्यामें च फलपर्यन्त. विद्याके साधन श्रचणादि विधियोंमें अधिकार नहीं है। 
.- किञ्च शूरम अध्ययनविधि करके लभ्य अध्ययने अधीन वेदाथ जञांनवत्त्वरुप - | 
सामर्थ्यकें न होनेसे 'तस्माच्छद्रो. यज्षेनववलुप्तः यह चचन जेसे शूद्रका यज्ञमें अन- 
धिकारको बोधन करता है । तैसे ही विद्यामें भी अनधिकारको द्योतन करता है । 
क्योंकि शूषे घेदार्थक्षानवत्त्वरूप उक्त सामर्थ्यांभावरूप न्याय तुल्य है । अर्थात्‌ 
द्रो यज्ञे' इस श्रुतिमें यक्षपद घेदार्थंका उपलक्षण हे । | 
किञ्च पूर्वपक्षीने जो कहा था कि--“संवर्गविद्यामें जो शूर शब्दका भ्रवणरुप 
लिङ्ग है सो शूदरमे बिद्याके आधिकांरको बोधन करता है” यह कहना भी असडुत 
` है । क्योंकि वेदार्थज्ञानवत्त्वरूप सामर्थ्यका अभावात्मकं जो असामर्थ्यरूप न्याय है 
. तिस करके ऐूद्रमें अथित्वादिकोके सम्मवरूप न्यायको खण्डित दोनेसे.शाद्रशब्दका | 
जो अवण है सो लिङ्ग नहीं है।७ यदि श्रमे अर्थित्वादिकोंका सम्भव होता तो 
अधिकाररूप अर्थका द्योतक शूद्र शब्दका श्रवणरूप लिङ्ग होता, परन्तु ऐसा है नहीँ । 


' शांका । "निषादस्थपतिं याजयेत्‌? यहां जैसे निषाद शब्द्से निषादको वेदिक 
इष्टिमें अधिकार है, तेसे शूद्र शब्दे शूद्रको विद्यामें भी अधिकार मानना चाहिये । 


समाधान । निषादके दृष्टान्तसे भी केवळ संवर्गविद्यामें दी हूर शब्दका 

श्रवण होनेसे पक संवर्गविद्यामें ही कथञ्चित्‌ शूद्रको अधिकार हो सकता दै 

विद्यावॉर्मे नहीं । और चास्तवसे विचार करके देखें तो पूर्वोक्त दृष्टान्त करके 
संवर्गविद्यामें भी अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि निषाद शब्दको 
विधिवाक्यमैं स्थित दोनेसे निषाद शब्द निषाद्रूप अधिकारीका समर्पक दोः 
` सकता है। और यह जो प्रहत शूद्र शब्द है सो अर्थवाद्वाक्यमें स्थिव 
अतः किसी भी विद्यामें शूद्रके अधिकारको बोधन करनेके लिये समथ नहीं हो. | 
सकता है । अर्थात्‌ इस शूद्र शब्दमें अरथवादस्थत्व होनेसे विचत | 
योग्य, ओर विघिसे अविरुद्ध, अर्थका समर्पकत्व प्रतीत होता है। ओरल 4 
जातिको वैदिक विद्याकी विधिमें योग्यता है. नहीं। इसलिये इस हज शमदा 
अर्थे शूदजाति नहीं कह सकते हैं । | 
_ शंका । शूद जातिको वैदिक विधिमें योग्यता न होनेसे अर्थवादगत ई | 








| | अरब देठ भाष्याथप्रदी पिकासदितम्‌ i | ४६५ 
` समाधान! अनर्थक नहीं है, क्योंकि प्रुत विधिके अधिकारीमें ही इस , 
धूद्र! शब्दकी योजना कर सकते है ` 
शुंका । फिर हारेत्वां शू इस श्रुतिमें श्रुत जे शूद्र शब्द है तिलका क्या 
अर्थ है? | न होवर 
समाधान । छान्दोग्यमें यह उपाख्यान है कि-किसी समयमें जानशुति नामक 
एक राजा 'पौत्रायण' अर्थात्‌ 'जनश्रुतके पुत्रका पोत्र! अ्द्धापूरवक वहुत दान देनेवाला 
बहुत पक्व अन्नको तैय्यार कराके अतिथियोंको प्रेमपूर्वक तुत करनेवाला था । 


“र्व तरफसे अतिथि लोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे तृप्त. होव” 
इस अमिप्रायसे तिस राजाने जहां तहां प्रत्येक तीर्थोमैं ओर प्रत्येक ग्राम व नग- 
गदिकोंमें अतिथियोके आरामफे लिये अत्यन्त खुन्द्र खुन्दर अनेक धमंशा- 
लावोंका च विविध अन्नपान करके परिपूण कषेत्रॉका प्रवन्ध करा रखा था। 


ऐसे दानवोर राजाके शुणगणोंकी कीति तिस समय दिङ्मण्डलमें भ्रमण 
| करती भई। पक समय ग्रीष्म ऋतुकी राजिमें जनश्रुति राजा महलके. छतके 
| उपर शयन कर रहा था। उस समय राजाके अन्नदानादिकि शुणगणों करके 
संतोषको प्राप्त जो देव घ ऋषि हैं सो राजाके हितके लिये हंसरूपको धारण करके 
मालॉफे समान लग्बायमान होकर आकाशमार्गसे चलते भये । जब राजाके समीप | 
+ पहुंचे तब पिछला हंस अग्रसर हंसके प्रति कहता भया “हे २ भल्लाक्ष ! भहाक्ष! इस . 
| ज्ञानश्रुति राजाका तेज स्वर्ग पर्यन्त व्याप्त हो रहा है तिसको तू क्या नहीं देखता 
| . ३? यदि इसके तेजको तू उलडून करेगा तो वह तेज तुम्हारेको दग्ध कर देगा । 
| अतः, आगे नहीँ जाना” इस प्रकार पिछले इंसके वचनको श्रवण करके अगला हंस 
| बोलता भया कि--कंवर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रेक्वमात्य' । छा०४।१।३। 
` अर्थ--वकंवर यहां 'कं, उ, अरे? ऐसा पदच्छेद करना । “२ शब्दका अथे वितके . 
| है। “क पदका अर्थे आक्षेप है। अरे पश्चातशामी हंस | क्या विद्या करके हीन जो यह 
| विद्यमान निङृष्ट राजा हे इस विचारेको त दो बैलों करके चछनेवाली गाड़ीके सहित स्थित 
|| रेक ऋषिकी तरह कहता है ? तिस पुण्यात्सा वह्मनिष्ट भगवान्‌ रैक्व नरपिके धमम सम्पूण 
| प्रज्ञाके पुण्यका अन्तर्भाव होता है। रेक्वके पुण्यकी तुलना किसीके पुण्यसे नहीं हो सकती 
| है। जिस तत्त्वको रैक्व जानता है तिस तत्त्वको जो जानता है तिसके पुण्यमें भी सर्वके 
| एंण्यका अन्तर्भाव होता है । अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ रैक्व ऋषिका तेज दुरतिक्रम है 
ह. | विद्याष्दीन इस अनात्मज्ञ राजाका तेज दुरतिक्रम नहीं हो सकता हे । यहां ऋषियोंका यह 
| अभिप्राय है कि “इन उक्त हमारे वचनांसे राजा झकटरूप लिङ्ग करके रेकव ऋषिको जानकर 
| तथा रेक्व ऋषिके शरणमें प्राप्त होकर अपरोक्ष विद्यावान्‌ हो जायगा” इति। 'कंचर' 
| श्त्यादिक हंसोंके वचनसे अपने अनाद्रको ओर रैक्वके उत्कषेकी पराकाछाको 
| ल रा इ २ हससि हेश इशा 
| जाके विना ही राज्ञा किसी तरह रात्रिको व्यतीत करता सया। . . . 
| ची ५६ ८ 






































SS 
व्रातःसमय निशा अवसानकी सचक बन्दारुवुन्दों करके प्रारव्च ` 
प्रकारसे अपनी स्तुतिको और अनेक प्रकारके माङ्गलिक वाद्यनिर्घोषोंको: शवण 
करके शय्यामें स्थित हुवा ही राजा सहसा क्षत्ता ( यन्ता ) को बुलाकर स्तुति द 
वाद्यनिघॉषॉको बन्द कराकर आज्ञा करता भया कि-हे वयस्य ॥ र्क्व नामक 

' जुह्मविद खयुग्वा ( गाडीवाला ) कोई तपस्वी ऋषि है जिसके पुण्यमें सम्पूण | 
. ब्रजाके पुण्यका अन्तर्भाव है, तिसका खोज करके आवो । र 
तब क्षत्ता ग्राम व नगरादिकोमें खोज करके राजाके पास वापिस आकर र्य 
ऋषिके न मिलनेका समाचार कहता भया १ 7 
 राजा-अरे | जहां ब्राह्मणणी खोज होती है तहांसे खोज करके 
आवो । अर्थात्‌ अनेक वन, पर्वत, निकुज्ञ, पवित्र नदीतीरादि विविक्त प्रदेशने 
' खोज करके खबर'दो । "~ 
तव क्षत्ता पुनः बड़े प्रयत्नसे तहां २ अनेक भ्रदेशोंमें खोज करता भया | 
क्वचित्‌ अत्यन्त एकान्त प्रदेशमे शकरषे नीचे खुजली करते हुये एक ब्राह्मणको 
देखता भया । तिसको देखकर 'यही रेकव होगा” ऐसा विचार करके विनय पूर्वक 
पूछता भया । | च 
` क्षत्ता-हे भगवन! सयुग्वा रैक्व आप ही हे क्या? ` 
. शैकव-'अहं. हारे? अरे में ही हूं! इति । ह 
-. : » इसके अनन्तर शकटरूप लक्षणसे ओर वचनसे रेक्वभावका निश्चय . करके 
ओर वार्तालापसे धनकी ओर ग्रहस्थपनेकी इच्छाका अनुमान करके राजाके पास 
आकर क्षत्ता सचे समाचारोंको निवेदन करता भया । ` 
संमांचारके मिळते ही राजा छेसो गाय, ओर एक हार, ओर एक अश्व- 
तरीरथ .( खध्वरो करके युक्तरथ )को भेटके लिये लेकर शीघ्र ही रेक्व ऋषिके 
पास - गया । जाकर विधिवत्‌ पूजन व भेटको.. समपंण करके जी 
राजा बोला हे भगवन! रैक्व ! ये छै सो गाय, और यह हार, व.रथको भेटमें 
स्वीकार कीजिये । ओर जिस देवताकी आप उपासना करते हें तिस देवताका 
_ इसप्रकार कहनेवाले राजाके प्रति आटोप च स्पृद्मापूर्वंक रैक्व बोला- 
“अह हारेत्वा शूद्र तवेब सह गोभिरस्त्विति |” अर्थ--लिन्न होकर रैक्व. कहते 
छगा-हे शूर ! गायोके सहित ब हारके सहित 'इत्वा? कहिये गसनशीळ यह रथ तेरे पास ही | | 
रहो । अर्थात. गृहस्थाश्रमके लिये अपर्यास इस अल्प धनको में स्वीकार नहीं करता इतिं | Re FE | 
पुनः राजा एक सहस्र गाय, हार च रथ ओर अपनी एक कन्याको | 
लिये: र लेजाकर रेक्वके प्रति निवेदन करता हुवा बोळा-हे रैक्व! डोकी इन _ च 1 
| च हार च रथको ओर इस मेरी कन्याको आप अपने म ह 
> व माड हर कीजिये । ओर जिस ग्राममें आप विराजमान हे इस प्रामको भी | 


































|. ४ लर-१-३-३७ भाष्याथथ प्रदीपिकासहितम्‌ | ४६७ 
_ - . इसके अनन्तर सवे धनको स्वीकार करके राजाके प्रति संवर्गविद्याका . 
| उपदेश ऋषि करता भया इति । | | 


। इस उपाख्यानमें 'हारेत्वा शूद्र' यह शूद्र शब्द्‌ जातिका वाचक रुढ़ नहीं 
| है, किन्तु योगिक है। अथोत्‌ 'कंवर’ इत्यादिक हंसोंके घचनसे अपने अनादरको 
| भ्रवण करके राजा जानश्रुतिको जो शोक उत्पन्न हुवा है । ` तिस शोकको रेक्‍्च 
| ऋषि अपनेमें सर्वेक्ृत्वको दिखानेकी इच्छासे राजाके प्रति इस द्र? शब्द करके 
| सूचन करता है। क्योंकि जातिशूद्रको वैदिक विद्यामें अधिकार न होनेसे पूर्वापरकी 
| पर्यालोचना करके इस प्रकरणमें यही अर्थ निश्चित होता है। फे, 


` ` शंका । हंसोंसे अनादर घचनको श्रवण करके राजामें जो शोक उत्पन्न 
| ` हुवा तिस शोकको 'शूदर' शब्द करके रेक्वने किस प्रकार सूचन किया! _ 


समाधान । 'तदाद्रवणात्‌? इति भा०। अर्थे-राजा शोकको प्रास हुवा 
| हे इसलिये राजामें शूद्र शब्दका प्रयोग रेक्वने किया हे। अथवा शोकरूप कर्तो करके 
| राजा रैक्व ऋषिको प्राप्त हुवा है इसलिये शूद्र शब्दका प्रयोग रेक्वने किया हे। अथवा 
| शोकरूप करण करके राजा रेक्व ऋषिको प्रास हुवा दै इसलिये प्रयोग किया हे इति | 
| इस रीतिसे शूद्र शब्दके अवयवार्थका सम्भव होनेसे तथा शूद्दत्व जातिविशिष्ट 
शदरूप रूढ़ि अर्थका असम्मच होनेसे, त्रह्मविद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है। यह 
अथे जानश्चुति राजाकी इस आख्यायिकामें प्रसिद्ध है इति ॥ ३७॥ | 


'अब “श्रुतिमें जो शूद्र शब्द है सो योगिक है रुढ़ नहीं” इस अथर्मे ` सूत्रकार 
हैत्वन्तरको दिखाते है: 


च्षत्रियतगतेश्रोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५॥ 


" अर्थ--१ क्षत्रियत्वगतेः, ३ च, ३ उत्तरन्न, ४ चेन्नरथेन, ₹ छिक्ञाद्‌। इसं सूंच्रमे 
| पच पद्‌ हैं। इसहेतुसे भी जानधुति राजा जातिशूद्र नहीं है, क्योंकि यदि प्रकरणका विचार 
| करे तो 'उत्तरत्रः कहिये संबर्गविद्याके वाक्यणरेपमें 'चेन्ररथेन लिश्वाव! कहिये चित्नरथ राजाके 
| कमें उत्पन्न होनेसे निश्चित क्षत्रिय जातिवाला जो अभिप्रतारी नामक राजा है तिसके साथ ' 
) संदि्ध क्षत्रिय जातिबाले राजा जानश्रुतिका एक ही संवर्गविद्यामें साहचय्येरूप लिए होनेसे 
| 'षत्रियत्यगतेः? कहिये जानभ्रुति राजामें क्षत्रियत्वका निश्चय होता है इति | 


शंका । क्षत्रिय अभिप्रतारी राजाके साथ जानश्रुतिके साहचयेका बोधक 











व पह संवर्गविद्याका घाक्यदोष फोन दै! | | 
| . . समाधान । जब असि शान्त होती है तव वायुमें ही लीन होती है । ओर 


| सूये अस्त होता है तब बायुमें हो लीन होता है। ओर जब चन्द्रमा अस्त 


` 4 
! I 


| हे होता है तब वायुमें ही छीन होता है। ओर जब जल सूलता है तब बायुमें दो 


RS 
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मम" चन्- 
लीन होता है। ` इसलिये “संवृक्त' इति संचगेः- इस व्युत्पत्तिसे वायुका नाम 
' अधिदेव संवर्ग है । मका व 
और जब वाक्‌ लोन होती है तब प्राणमें ही लीन होती हैं। ओर जब 
चक्षु लीन होता है तव प्राणमें ही छीन होता है। ओर जव श्रोत्र लीन होता है 
तव प्राणमें ही लीन. होता है। ओर जव मन लीन होता है तब प्राणमें ही लोन 
होता है । इसलिये 'संचृक्ते! इति संवर्ग:-इस व्युत्पत्तिसे प्राणका नाम भी अध्यात्म 
लंचगे है। ॒ 
था च अध्यात्म अधिभूत अधिदेवरूप निखिल परपञ्चको संवर्गत्वंशुणविशिए 
प्राण व चायुरूपसे चिन्तन करके; पुनः संघगेरूप हिरण्यगर्भमें 'संवर्गा5दं' इस 
प्रकारका जा अभेद निश्चय है तिसका नाम संवर्गविद्या है। । 
इस संवर्गविद्याकी स्तुतिके लिये ही. उत्तरत्र संवगेविद्याके वाक्यशेषरुप 
अर्थवादमें चैत्ररथि अभिप्रतारी क्षत्रियका संकीर्तन है-- अथ इ शोनक च कापे- 
यमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणो भ्रह्मचारी बिथिक्षे तस्मा उ 
इ न ददतु' रित्यादि (छा० ४३॥४ )। - अ्थे--'अथ' शब्द संवगेविद्याकी उक्तिके 
अनस्तर संवर्गविद्याकी स्तुतिके लिये अर्थवादके आरम्भका बोधक हे । 'ह7का अथे अथे- 
वादरूप ऐतिह्य ( आख्यायिका ) हे । एक समय कपिगोन्रवाळा शौनक ऋषि ओर कक्षसेन- 
का पुत्र. काक्षतेनि अभिप्रतारी नामक राजो भोजनके लिये बैठे थे। ओर सूपकार परोस रहे 
थे। ` उसी समय एक संवर्गविद्याका अभिमानी ब्रह्मचारी भिक्षा सांगनेके लिये आया, उस 
ब्रह्मचारीको विद्याका अभिमानी समझकर “देख यह क्या कहेगा” इस विचारसे परीक्षा 
करनेके लिये शोनक व राजा भिक्षा नहीं देते भये । | 

___ अश्चारी-दे कापेय ! चार महात्मावोंको अर्थात्‌ «अभि आदिक ओर वागादिकः को 
अकेला जो भक्षण करता है और जगतका जो गोपा है सो कौन है ? दे अभिप्रतारितर ! जो 
प्रजापति है तिसको अविवेकी मनुष्य नहीं जानते हैं । जिसके लिये यह अन्न पकता है तिसको 
ही नहीं दिया हे । इस कहनेसे ब्रह्मचारीने अपनेमें संवर्गेर्पता बोधन करी है। 

._ शोनक-हे अश्मचारिन! जिस प्रजापतिको तू कहता है यह प्रजापति सवे स्थावरं 
जङ्गमका आत्मा है, देवतावोंको व सर्व प्रजाको भक्षण करके पुनः २ उत्पन्न करता ह : 
अभरष्ू हे, सवेश दै, इत्यादि अनेक रूपते इसको हम जानते हैं-वय#ब्रह्मचारिभेदेध | 
पास्महे! | अथ-यहां "आ इद्म्‌ ऐसा च्छेद हे। हहे ब्रह्मचारिन्‌! हम इसकी अच्छी || 
तरहसे उपासना करते हें इति)  ' 

शस आख्यायिकारुप अर्थवादसे प्रसिद्ध याजक जो कापेय शोनक 
ऋषि हे तिलके साथ अभिप्रतारी राजाका योग प्रतीत होता है । . 4 
बगले अकि धा हा 0 जो मा | 
हि (ॐ वाता रले सरिस इम उपालचा गी बहत | 
र्दत लिखन्छितर पदे उपासक है” देखा अर्थ भी कोई कर? | 
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| भिक्षा मांगनेसे राजामें अशुद्वत्वका निश्चय होता है । ` क्‍योंकि ब्रह्मचारी. 
| ओहैसो शूत्रसे भिक्षा नहीं मांग सकता है । ओर कापेय शोनक ऋषिके 
| योगसे अभिभ्रतारी राजामें चत्ररथित्व व क्षत्रियत्वका भी निश्चय होता है । ' 
| क्ष्योंकि चित्ररथ राजाका कपियोत्रोत्पन्न ऋषियोंके साथ योग छान्दोग्य श्रुतिमें 
| ही निश्चित होता है । तहां ताण्ड्य ब्राह्ण-- एतेन वे चित्ररथं कापेया 
| ग्रयाजयन्‌।? अथे इस छान्दोग्यमें प्रसिद्ध द्विरात्र नामक यज्ञ करके चित्ररथ राजाको 
| कापेय ऋषि यजन कराते अये इति । 
| शंका । चित्ररथमें कापेयका योगके हुये भी अभिप्रतारी राजामें चैत्र- 
| रथित्व किस प्रकार दोगा ! | 
| सम्राधान। समान वंशवालोंके प्रायः करके समान वंशवाले ही याजक 
` होते हे । अर्थात्‌ चित्ररथ राजाका याजक कापेय है। ओर अमिप्रतारी राजाका 
| भी याजक कापेय है। अतः, अभिप्रतारी राजामें चेत्ररथित्वका निश्चय होता 
| हे। ओर--“तस्माच्चैत्ररयिनामेकः क्षत्रपतिरजायत' इस वचन करके चैत्र- 
| रथिमें क्षत्रपतित्वका निश्चय होनेसे क्षत्रियत्वका निश्चय होता है । हज 
| ओर क्षत्रिय जो अमिप्रतारी है तिसके साथ एक संचगविद्यामें जो राजा 
जनश्रुतिका संकीतेन है सो जानश्रुति राजामें भी क्षत्रियत्वको सूचन करता है । 
| क्योंकि समानोंके ही प्रायः करके समभिव्याहार होते हे । किञ्च युधिष्टिरादि- 
1. कोंकी तरह अत्यन्त दानी राजा जानश्षुतिमें रेक्व ऋषिको अन्वेषण करनेके 
| लिये सारथिको भेजनेसे, तथा ऐश्वर्यके योगसे, भी क्षत्रियत्वका निश्चय होता 
` है। अतः शूद्रको वेदार्थके विचारसे उत्पन्न होनेचाली ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
| नहीं है इति ॥ ३५ ॥ ॒ 
| | अब "शूद्रको वेदा्थविचारमें अधिकार नहीं है? इस अर्थमें सूत्रकार हेत्वन्त- 
| रको दिखाते है -- | | | 
। संस्कारपरामशात्तदभावाभिलापाच ॥ ३६ ॥ 


| अर्था-१ संस्कारपरामशांत्‌, २ तद॒भावामिलापात्‌, ३ च । इस सूत्रमे तीन पद 
| हैं। विद्याग्रहणका अडख्प जो उपमयनरूप संस्कार है तिसका प्रायः सचेन्न जहां २ विद्याका 
| उपदेश है तहां २ पराम होनेसे, तथा शूट्रमे उपनयन संस्कारके अभावका अभिधान होनेसे 
| भी शाद्रको ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं दै इति | ` 

| वैदिक अर्थके विचारसे उत्पन्न होनेवालो विद्याके अधिकारमें निमित्त जो 
| पेदाध्ययन व उपनयन है तिसके न होनेसे शूद्धको बेदिकि विद्यामें अधिकार नहीं 
| है. यह अर्थ पूर्व कहा । और अब जहां २ वैदिक विद्याके उपदेशके प्रदेश हे 
| तहां २शिष्योंमें उपनयन संस्कार, व वेदाध्ययन, व ऋषित्द व द्विजातित्वा दिक ही 






















१ देखनेमें आता हे । 


` पश्चात्‌ पिप्पछाद ऋषि तिन ऋषियोंको निर्गुण ब्रह्मका उपदेश करते अये इति । इस श्रतिमें भो 
 बैदाध्ययनादिक देखनेमें आते है' इत्यादि। | 


.„ पुरुषोंको भी प्रह्मका उपदेश श्रवण होता है --तान्हाजुपनी यैवतदुवाच ।! 


न शूह॒का भी वैदिक विद्यामें अधिकार बन सकता है। 


चिदामे यह प्रसङ्ग है-एक समय प्राचीनशाल आदिक पांच ऋषि आपसमें मिलकर 


' घेश्वानर आत्माको आप जानते है' व स्मरण करते है तिस वैश्वान 


उपदे स श करेगे” | उद्दाळकादिकि ऋषि जान गये कि -“दमलोग त 
होकर नहीं आये हे' इसलिय़े राजाने इस समय हमको उपदेश नहीं किया है” | 


















=== णण कक 
देखनेमें आते है, देखनेमें नहीं आता है। इस कारणसे भी शद्रका 
'विद्यामें अधिकार नहीं है। इस. अर्थको दिखाते है' 1! . पॉश 


शंका । वह विद्याके प्रदेश कोन २ है' जिनमें उपनयन संस्कारादिक 
देखनेमें आते दै! 


_ समाधान । शतपथ ब्राह्मणमैं लिखा है--ते होपनिन्ये ।? अर्थ-आचादे 
जो हे सो शिप्यके उपनयंनरूप संस्कारको करता भया इति। इस श्रुतिमें उपनयन : 


ओर छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें लिखा है-अधीहि भगव इति ..होप 
ससाद? | अर्थ--'हे भगवन्‌! मेरेको विद्याका उपदेश करें ।? इस पूवोक्त सन्त्नका 
उच्चारण करता हवा नारद ऋषि सनत्कुमारके शरणको प्राप्त होता भया इति । इस श्रतिमें 


वेदाध्ययन व ऋषित्व देखनेमें आता हे । 


ओर ग्रश्नोपनिषतमें लिखा है--ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणा 
इत्यादि। अर्थ--वेदोंके पारड्त तथा सगुण ब्रह्ममें निष्टाचाले तथा निगुण ब्रह्मका अन्वेषण | 
करनेवाले जो भारद्वाजादिक पर ऋषि हैं सो “हमारे जिज्ञासित सवे अर्थको ये पिप्पछाद ऋषि 
कहेंगे? ऐसा निश्चय करके समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पलाद गुरुके शरणको प्राप्त होते भये । 


शंका । छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायम स्थित वेश्वानर विद्यामे अनुपनीत | 


( छा० ५।११।७) । अर्थात्‌ उद्दाळकादिक ऋषियोंको उपनयनके विना ही अश्वपति ' 
फैकेय राजाने वेश्वानर स्वरूप आत्माका उपदेश किया है। अतः उपनयनशून्य | 


समांधान । शाद्रको वेदिक विद्यामें अधिकार नहीं है; क्योंकि इस वश्वानर 


“को न आत्मा कि ब्रह्म” ऐसा विचार करते भये । जब स्वयं निर्णय न कर सके तब 
उद्दालकके पास आये । परन्तु उद्दाळकने इनमें महाश्रोत्रियत्वका निश्चय 
भनमें विचार किया कि-“में इनके सवे प्रश्नोंका उत्तर देनेमे समर्थ न ही सकुगा, 

इनको कॅकेय राजाके पास ले चलू”पेसा विचार करके उद्दालक तिन सर्व ऋषियोंकी. | 
केकेय राजाके पास लेजाकर राजासे कहता भया कि-“हे राजन ! इस स गोह | र्य 


हमारे लोगोंके प्रति उपदेश करें” तब राजाने कहा कि--“हदम कल प्रातकाठ | 
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` चले दिन प्रातःसमय उद्दाळकाद्कि 'ऋषि समिधोंको हाथोमें लेकर अर्थात्‌ 
| शंमित्पाणि होकर राजाके पाख आये। ओर राजा तिन अऋषियोको उपनयनके 
| द्रवा ही वैश्वानर विद्याका उपदेश करता भया इति। अर्थात्‌ इस प्रसडुकी 
| प्र्यालोचना करनेसे वेश्वानर विद्याके अधिकारी प्राचीनशाल आदिक ऋषियोंमें 


| 'उपनयनसंस्कार निश्चित है । है 


शंका । इन ऋषियोंके उपनयनसंस्कारमें क्या प्रमाण है! 


| समाधान “ते हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसांचक्र :? । 
| अर्थ--सो ये बड़े २ ग्रह व धर्मशाला व पाठशालावालें और अत्यन्त वेदाध्ययनवाले प्रसिद्ध 
| प्राचीनशाळ आदि पांचो ऋषि मिलकर र्का विचार करते भये इति। 


| ओर“प्रच््यन्ति मामिमे महाशाळा महाश्रोत्रियाः |! अर्थ-बड़ी २ शाला- 

| चाळे व महाश्रोत्निय ये जो प्राचीनशाल आदिक ऋषि हैं ये मुझको पूछेंगे, परन्त में इनके 

| सवं प्रश्‍नोंका उत्तर देनेमें समर्थ न हो सकुंगा इत्यादि विचारको उद्दालक ऋषि करता भया . 
| इति। इत्यादिक छान्दोग्य श्रुति . प्राचीनशाळ आदिक ऋषियोंके वेदाध्ययन 

| प्रयोजक. उपनयनसंस्कारमें प्रमाण है। और उपनयनके त्रिना वेदाध्ययन व महा- 

| थोत्रियत्व बने नहीं । अतः ऋषियोंमें महा श्रोत्रियत्घकी अनुपपत्ति भी उपनयनमें . 

` प्रमाण है । और 'तान्हाचुपनीयैव' इस श्रुतिसे भी ऋषियोंमें उपनंयनकी “प्राप्ति - 
| ही सूचित होती है । क्योंकि प्राप्तिपूर्वक ही प्रतिषेध होता है। अर्थात्‌ इन ऋषियोंका. 

| उपनयनादि संस्कार प्रथम ही हो गया था। अजर कयी 
| अथवा राजा क्षत्रिय था और ऋषि ब्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातिवाले हक 
| ब्राह्मणका उपनयन न्यून जातिवाले क्षत्रियको कतंच्य नहीं है” इस मर्यादाको 
| बोधन करनेके लिये 'तान्हानुपनीय' इस श्रुतिमें कहा कि--'राजाने उपनयन नहीं 
| करके ही विद्याका उपदेश किया है” । : चंस्तुंत उपनयन दो प्रकारका है। एक . 
| ' पैदाध्ययनके लिये विधिपू्ंक यज्ञोपवीतादि धारणरूप है। दूसरा ब्रह्मविद्या ' 
| की प्राप्तिके लिये उपसद्नरूप है । यह उपसदन भी दो प्रकारका है। एक तो. 
| बिद्यार्थीका आचायके समीप गमनरूप है। ओर दूसरा आचार्यकतेक शिष्यत्वेन 
| Er च स्वसमीपमें चिर अवस्थानकी अथवा स्वपादसेवादिकी अनुमति- 
. रुप हें । | 
__ . -तहां महाश्रोत्रियत्वरूप लिड्डसे प्रछत ऋषियोंमें यशोपचीत धारणरूप उप- 
| नयन सिद्ध है। तथाच इस प्रथम उपनयनका निषेध 'तान्हानुपनीय' इस श्रुतिसे 
| करना व्यर्थ है । और उपनीतमें पुनः यज्ञोपवीतादि धारणारूप उपनयनकी 
। प्रसक्ति. भी है नहीं। और विद्यार्थीका आचायके समीप गमनरूप उपसदन नामक 
| उपनयन भी ऋषियोंमें वर्तमान ही है तिसका निषेध भी नहीं बन सकता है । 
किक अतः 'तान्हानुपनीय” इस श्रुतिमें परिशेषसे आचायेकतेक शिष्यत्वेन 
| स्वीफारादिरुप उपनयनका ही. यह प्रतिषेध है । अर्थात्‌“उत्तम घण च विद्यादि. करके 
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युक्त शिष्यको दीनबणेवाछे गुरुने स्वसमीपे चिरकाळ घास च सेवादिके विना हो 
: चिद्या देनी चाहिये” इस आचारकी ज्ञापक 'तान्हाइपनीय! यह श्रुति है। 
ओर बृहदारण्यकके द्वितीय अध्यायमें भी प्रतिलोभ॑ चतथदब्ाह्षण! 
क्षत्रियमुपेयात? इत्यादि श्रुतिवचनसे क्षत्रिय राजा अजातशशुने भी गाग्येके प्रति 
झत्रिय व ब्राह्मणका आचार्य व शिष्यभावको विरुद्ध बतछाकर शिष्यत्वेन 
स्वीकारादिरुप उपनयनके विना ही उपदेश किया हे । | 
इस पूर्वोक्त रोतिसे उपनयनसंस्कार च वेदाध्ययन शुरुशुश्रषाद्कवाहे 
ही विद्याग्रहणमें अधिकार है। ओर शद्रमें उपनयनसंस्काराद्कोंका 
अभाव कहा है। भतः शूद्रको विद्यामें अधिकार नहीं है । 


शंका । शूद्रके उपनयनरूप संस्काराभावमें क्या प्रमाण है? | 
. समाधान । 'शदश्वतुर्था चणे पकजातिः' ( मनु० १०४ )। इस स्सृतिसे ` 


शूद्र चौथा वर्ण है तथा प॒कजाति ( उपनयनरुप द्वितीय जन्म रहित) है पेसा _ 
सिद्ध होता है। `. । 
और--न शुट्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहेति ।' ( मचु० १११२६) ` 
अर्थ--यद्यपि अहिसा सत्यादिक घमोको सावेवणिक होनेसे हिंसा अनृतादिकसे पातक शूद्में | 
अबश्य होता है | तथापि शूद्रको अमक्य ल्ुनादिभक्षणसे कि्चिन्‌ मात्र भी पातक नहीं होता 
३ । तथा उपनयनरूप संस्कारके योग्य भी शूद्र नहीं है इति। इत्यादि स्मृति शूद्रके उप- 
नयनसंस्काराभाचमें प्रमाण हे ॥ ३६॥ न्य 


अब 'शूद्रको विद्यामें अधिकार नहीं है? इस अर्थमें अन्य देतुकी सूत्रकार | 
दिखाते हैं । र | 
तदभावनिधारणे च प्रवृत्तः ॥३७॥ `` 


| अर्थे--१ तदभावनिर्धारणे, १ च, ३ प्रवृत्तेः । इस सूत्रमें तीन पद हें। सत्यकाम | 

नामक शिष्यमें सत्यवचनसे शूदत्वके अभावका निश्चय हुये ही जो गोतम कपिकी सतम | 

कामके उपनयनादिकोंमे प्रदृत्ति हे सो यह प्रवृत्ति भी शूद्रके अनधिकारमें लिग दै इति। | 

छान्दोग्यके चोथे अध्यायमें यह प्रसङ्ग है कि-सत्यकामने अपनी मातासे a 

-कि-हे मातः! मेरा गोत्र (वंश) कोन है ? क्योंकि में ब्रह्मचर्यंधारणपूर्व" | 

विद्याके लिये आचार्यके समीप जाना चाहता हुं। | | | 

तब माता बोली कि-*है तात ! मैं पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दर | 

रहती थी। इसलिये तुम्हारे गोत्रको नहीं जानती हूं, योवन अवस्थार्मे * | 

तुभको पाया था, तभी तुम्हारे पिताके सृत द्वो जानेसे में अनाथ होगयी | 

, जिबाला मेरा नाम है, ओर सत्यकाम तुम्हारा नाम है” इतना मार में जानती. | 
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४७३ | 





वतन लत तप पट 


गौतम ऋषिके पास गया ओर अपने .बह्मयचर्याद्किक लिये प्रार्थना किया । 
| हब गौतम ऋषिने पूछा कि--है सोम्य ! तुम्हारा, गोत्र कोन है? 


सत्यकामने कहा कि- हे. भगवन्‌! में अपने गोत्रको नहीं, जानता हूं 
| तथा मेरी माता भी नहीं जानती दै । मैंने मातासे पूछा था, परन्तु मेरी माताने कहा 
| क्क--“हे तात! में पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दत्तचित्त रहती थी इसलिये 
गोत्रको नहीं जानती इं । योवन अवस्थामें मैने तुकको पाया था, तभी 
| दुम्दारे पिताके श्त हो. जानेसे में अनाथ हो गई थी। जबाला मेरा नाम है 
| नैर सत्यकाम तुम्हारा नाम है, इतना मात्र मैं जानती हूं; सो तू यही. आचायके 
| पास जाकर कहना” । सो हे भगवन्‌! मेरा नाम सत्यकाम. है तथा मेरी माताका 
| ताम जवाला है । 
| इस वचनको घेवणके अनन्तर “यह अत्राह्मण नहीं है, क्योंकि अन्राह्मणका ऐसा 
| कोमळ ब सरळ वचन नहीं हो सकता है, अतः इस सत्यकाममें शद्रत्वझो संभावना 
| हीं है? ऐसा निश्चय करके गोतम ऋषिने कहा कि- है सत्यकाम! तू द्विजाति 
| है, क्योकि 'न सत्यादगा? 'तुमने सत्यका त्याग नहीं किया हे?! अतः 'डप त्वा नेष्ये' 
र दारे उपनयनको हम अवश्य करेंगे। हे सोम्य ! उपनयंनके लिये. समिधाको 
| हे आवो । 'इस प्रकार गौतम ऋषि उपनयन तथा विद्याका उपदेश करनेके 
| हिथे प्रचृत्त होते भये इति । इस .पूर्वोक्त शुतिसिद्ध प्रश्नत्तिर्प लिङ्ग करके भी शूद्मे 
| विद्याका अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३७॥ 


१ अब “स्मृति करके भी थ्रवणाद्कोंका निषेध होनेसे शूद्रको विद्यामें | 
| अधिकार नहीं है” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते है: | 


अवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्स्टतेश्व ॥३८)॥ 


| अर्थ-- १ ्रवणाध्ययनार्थऽ्रतिपेधात्‌, २ स्ड॒तेः, ३ च। इस सूत्रम तीन पद्‌ हः! 
| इस स्हूतिरूप देतसे भी. शट्को बेदके श्रवणका च वेदाध्ययनका और वेदार्थके : ज्ञानका तथा 
| क्वागके अजुष्टानका निषेध होनेसे वैदिक विद्यामें अधिकार नहीं हो सकता है इति । 


शंका । शद्रको वेद्के अवणादिकोंका निषेध करनेवाली स्मृति कोन है? 


| समाधान । “अथास्य वेदयुपश्रएवतसखत्रपुजतुन्या श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌ ।' 
| अथे--प्रमादसे वेदको श्रवण करनेवाला जो शूद है तिस शूद्रके श्रोत्रमें सीसा तथा लाखका 
| तपा करके भर देये यह प्रायंश्वित्त कतव्य द इति। 

| ओर-पथ इवा एतच्छूमशान यच्छूद्रस्तस्माच्छे द्रसमीपे नाध्येतन्यस्‌।' 
| अर्थे-यह 'जो शूर हे सो संचारशील पेरोंवाला शमशान है। अत शूद्रके समीप अध्ययन 
| नही करना चाहिये इति। और इन स्म्रतियोंसे शूद्रमें वेदाध्ययनका भी निषेध 
| ६० 





~. . शरीरका भेदून करना चाहिये इति । यह भी प्रायश्चित्त स्सृतिंमें कहा है । अतः शुद्र . ` 


__- इद स्वति से दनद, 


- इश्चारण किया हुवा वेदको अवण न करके किस प्रकार. अध्ययन कर सकता है] | 


_ .. तब देदार्थके ज्ञानका तथा वेदार्थके अनुष्ठानका भी निषेध अर्थात्‌ हो चुका । क्योकि _ 


| दानसू \’. । इति च: | Rs ः 'शुद्रको वेदा्थेका ज्ञान - न देचे’ | | आर "द्विजातिको 
` चेदाध्ययंन, इज्या, व. दानमें अधिकार है! 


. वैदिक विद्याका उपदेश व बिद्या प्रसिद्ध है ।: तैसे. ही .शाद्रोको.भी वेदिक विद्याका | 
“  सधिकार' अवशय . होना चाहिये। ` किञ्च ईश्वर सर्वे जगतका. पिता है, ओर | 
7 शद मी इश्वरकी प्रजा हैं; और; शद्रोके . कल्याणके .निमित्त “भी इश्वरको उपदेश | 


लवण नहीं होना चाहिये] esi 5 


.. _ शाख़के वळसे राजसूयादि यज्ञोमें जैसे त्राह्मणादिका अधिकार नहीं है।: तैसे | 
` .. दी वेदविद्यार्मे भी. शद्रका अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता. है। . ओर विदुर, ध | 
. व्याध आदिक शूदोर्मे जो ज्ञानकी उत्पत्ति कही है सो पूवत संस्कारके बे | 


„ _ हुये प्रतिबन्धके ष निवृत्त होनेसे ज्ञानको प्राप्त होकर, सुक्त: हो गये । वि ह| 
` _अहदिधांका व सुक्तिरुप फळपासिका प्रतिषेध कोई नहीँ कर सकता दै। ब. 
६ अका वपि सिः विडरादिकॉकी जो व्यवस्था कही हैलो | 











हो चुका । क्योकि जिसके समीप वेदाध्ययन ही कतेच्य नही है सो आचार 
ओर इसी विषय अन्य स्सतिकें. भर्थको दिलाते हे--“भचेति च पेले. 
चारणे जिाच्छेदो धारणे शरीरभेदः इति । अंथे--बदि शू वेदका उदा ` 
करे तो शुट्रेकी जिह्वाका च्छेदुन करना चाहिये । यदि शरीरके उपर-बेदुका धारण करे तो उ 
वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है। ओर जब शूद्रको: वेदाध्ययनका निषेध ह्या 


अध्ययनादिकि विना ज्ञान व अनुष्ठान बने नहीं। ` पक | 
ओर-- न शुद्राय: मतिं दब्यात! इति। ` द्विजातीनाम्रध्ययनमिष्या | 











; SAN इति (| | इत्यादिक स्ख्रति वचनासे भी | | 
शाद्रको वेदिक विद्यादिकमें. अधिकार, नहीं “हे । परन्तु 'दानञ्च दद्यात्‌ योऽपि 
पेथ नहीं है। दानादि सत्मोको. पृष्ठ | 


TU 1. i oS 
` शंका । ` ` वेद्श्रंवणां दिकमें दण्डके विधान होनेसे शूद्रको . वेदाध्ययनादिका | 
निषेध होनेपर भी; : जैसे , वेंदाध्ययनरहित मैत्रेयी. आदिक स्त्रियोसें विद्वानोंके द्वारा _ 


st का त वैदिकः विद्यामें अधिकार अवशय होना. चाहिये । ओर `| 
सबंथा यदि शूदरमे ब्रह्मविधाका. अधिकार न होवे तोः विढुरादिकोंमें भी ब्रह्मविधाका | 


समाधान | -'यः. शास््रविधिसुत्सज्य' “तस्माच्छाखं प्रमाण ते! इत्यादि | 


®? ® 


बन सफ़ती है ।' क्योंकि . विदुरादिकोते. पू : जन्ममें वेदाध्ययनादिंक ज्ञानको | 
सामग्रीको सम्पादन किया था। परन्तु+किसी प्रतिबन्धसे शूद्रयोनिमं उत्पन, | 






६, तथापि जो साधक शूद है' तिनोंको ज्ञानकी प्राति किख प्रकार होगी 
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| समाधान । 'भ्रावयेव्वतुरो वणान! :-इत्यादिक:.वेचनो. करके इतिहास* . 
| [णादिकोके श्रवणमें - चारों वर्णांका अधिकार है। अतः सत्‌ शूद्र जो हे सो 
-हासपुराणादिकोंका श्रवण करके: ब्रह्मविद्यांदिको सम्पादन कर सकता हे। 
न डपनयतका ही इूखको निषेध है । गुरुपसदनाद्रूप लौकिक संस्कारका निषेध 
हीं है। इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदक अथेको ' विचार: करके उत्पन्न, होनेवाली 
बविदयामें द्विजातिका, ही. अधिकार है शद्रका नहीं यहं सिद्ध हुवा इति ॥.३८॥ ˆ ` ` 
इति. अपशद्राधिकरणम्‌॥ ` है 


'ाब्दादेच प्रमितः इत्यादि तृतीय पादके सप्तम ,प्रमिताधिकरणमें . 
इस -कठ श्रुतिका विचार करते हुये 'हद्यपेक्षया तु' मंनुष्याधिकारत्वात्‌ 
इस सत्रसे शास्त्रमें मनुष्यका अधिकार हानेसे. मजुंष्यकेः हृदयकी अपेक्षासे सवंगत 
एप्मात्मामें भी अदुष्ठमात्रत्वकी उपपत्ति कही .। `, इस :अधिका रकें: प्रसङ्गे 
तदुपर्येपि बाद्रायण:” इत्यादि आठ ,सूत्रोंसे अष्टम देवताधिकंरणमें देवतावोंमें 
भी वेदविद्याके अधिकारकां वर्णन किया] पुन प्रसङ्गे 'शुंगस्य तद्नाद्र' इत्यादि ` . 
| तच सत्रोंसे नवम अपशाद्राधिकरणमें शेद्रका.वेदविद्याके अधिकारका निषेध किया। . 
| अब प्रासङ्गिक अधिकारका विचार समास:हा गया है। अतः प्रकतं जाकठवा-. . 
| ज्यका विचार है तिसकों हीसूत्रकार प्रवृत्त करते हंः--........ . «८४ ४. ह 


`. कम्पनोत्‌# ॥ ३६ ॥ 
' .. अर्थ--इस सूत्रमें एक-ही पद ३.1. सम्पूर्ण. जगदह्ी चेष्टारूप. कम्पंनलिडुसे यदिद .: 
किञ्च जगत सम्‌? इस वाक्यमें . स्थित “प्राण शब्द करके चैतल्यरूप,अ्रह्मका ही ग्रहण करना: . > 


वायुकानही इति) ` 5 ५ : 
88 टि०- शंका. । 'अत एव प्राण १ इसः अधिकरणसूत्रके व्रिषयवाक्यमें कह 


हये हैं कि.संबाणि ह बा इमानि भूतानि. मांगमेवाभिसंविशन्ति।, . 


ST >:, ————— क र 














मर्थ-गे सम्पूर्ण भूत. प्राणमें ही ऊयभावको प्रास होते हे तथा प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं इत्यादि `. . क 


एति (जैसे तहा. सवे भूतोंका लयादिरुप लिहु करक. ब्रह्मरूप प्राणमें श्रुतिका . 
समन्वयको दिखाया है। 'तैसे यहां भी सव , जगतक़ी चेष्टा तथा भयहेतुत्वरूप . ` 
प्रह्मके दज विद्यमान होनेसे प्राणरूप ब्रह्ममें ही इस श्रुतिका समन्वय हा सकता 
“अत एवं प्राण” इस. अधिकरण करके ही 'कम्पनात्‌: यह. अधिक 
'रणसूत्र ग॒तार्थ है। इसं.कारणसे यहां:पूर्वप्षका अवसर ही नहीं बन सकता है। 
मतः यह अधिकरण व्यथ हे? JR 

समाधान । यह किसीका कहना असतत है, क्योकि 'यदिदं किश्व॑ जगत. 
|| सेम! इत्यादि वाक्यमें अह्यका रुपष्ट ठिङ्ग नहीं है। अतः निणेयके लिये कम्पनात्‌ 
| स अधिकरणकी रचना बन सकती है। अथवा “अत एत्र पाण १ इस. प्राणाधिकं 
रणका ही यह कम्पनाधिकरण प्रपञ्च दे । | 
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अब इस सूचकी अधिकरणरचनाको दिखाते है- यदिदं किञ्च जगत सः 


` प्राण एजति निःछृतं। मझ््धयं वजयुद्यत॑ य एतद्विदुरमृतास्ते भन्ति ॥। 
(कर २६२) यह मन्त्र इस सूत्रका विषय है। 


अर्थ--यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिस प्राणसे उत्पन्न होता है; तथा जिस प्राणरूप पा 

प्रेरकके हुये ही चेष्टा करता है; सो प्राणरूप कारण ब्रह्म ही हे। ओर इस ब्रह्मसे ताही | 
भयको प्रास होते हैं, अतः यह ब्रह्म महत्‌ भयरूप है। और  ब्रह्ममें जो भयहेतुत्व है 
दष्टान्तको दिखाते हैं। जैसे 'उचत? कहिये उठाया हुवा वच्च भयका हेतु होता है। $ 
ब्रह्म भी अनीति युक्त जीवोंको भयका हेतु हे । ओर जो प्राणी इस प्राणरूप निविशेप श 
जानते हैं सो सुक्त हो जाते हे इति । न 

शंका | इस सूत्रमें यदिद किञ्च जगत्सर्थम! इस वाक्यका उदाहरण किस 
प्रकार दिया है? | | 

समाधान । इस सूत्रें - एज कम्पने’ एजु धातुका अर्थ जो कम्पन है 
तिसका कथन है। अत 'एजति' पदयुक्त बाक्यका उदाहरण दिया है इति। 


इस विषयबाक्यमें प्राणके आश्रित सचे जगत्‌ चेटा करता. है यह प्रतीत 
हाता है। ओर 'उद्यत वज्र” शब्द करके उक्त महद्‌ भयक्रा कारण कुछ प्रतीत 
हाता है । तथा तिसके ज्ञानसे मुक्ति हाती है ऐसा श्रवण होता है। अत यहां 
प्राण शब्द करके पञ्च वृत्तिचाळे वायुका ग्रहण करना, अथवा संवे जगतको कम्पाने. _ 
वाढे ब्रह्यका ग्रहण करना यह संशय होता है! | 


तहां. विशेषको प्रतिपत्ति ( निश्चय ) न हेननेसे 'यह प्राण कोन है! ओर 'सो | 
भयानक वज्न क्या हे! ऐसी जिज्ञासा होती है । भव्य | 

Cs | मे ५ 

.. अथ पूर्वपक्ष | 'यदिदं किञ्च जगत्‌ ` सवम? इल वाक्यमें विचार करने | 

पर प्राण शब्द्‌ करके चेष्ठाजनक प्राणवायुकी ही प्रतीति होंती है । | 

_ शका | 'अदुष्ठमात्र: पुरुष? यह वाक्य जैसे जीवका अनुवादक दै, तैसे ही | 

'यिदिदं किञ्च' यह वाक्य भी प्राणका अनुवादक क्यों न हो?! | | 

समाधान । अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः’ इस वाक्यमें जैसे जीचका हके वू | 

मुख्य Sa ऐेक्यज्ञानके लिये जीवका अनुवाद किया हे । तेसे यदिदं किञ्च जगत्यम्‌ बत 

शक्यस प्राणका ब्रह्मके साथ मुख्य ऐक्यन्ञानके लिये प्राणका अनुवाद नहीँ बा | 

सकता है। क्योंकि कल्पित ज्ञा प्राण है तिसका ब्रह्मके साथ ऐक्यशान ग्ण | 
So सकतों है । अतः यह वाक्य प्राणको उपासनाका हो वाधक है। : | ल | 
ह सपने सायको, धिते सिद्धे मर्ञवृत्तिर्वायुः | 
. श्त्पादि भा० अ्थ-पदिद किञ्च जगत्‌ स्म्‌? इस वाक्यें प्राण, व्याव, अपाक |. | 
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| दान, इस भेद करके पज्ञदृत्तिवाळा प्रदृत्तिका हेतु जो चायु है सो ही प्राण है । क्योंकि लोकमें 

| दृ वाता प्रसि दै इति। ओर वज्र अशनिका नाम है; अशनि वायुका परिणाम . . 

| विशेष है। यह वार्ता भी शाखमें प्रसिद्ध है। अतः यह सचे चायुके माहात्म्यका 

| संकीतन दै । | | | 

| शंका । बायुके माहात्स्यका संकीतेन किस प्रकार है। | 

समाधान । यह दृश्यमान जो सम्पूणं जगत्‌ है सो प्राण शब्दका वाच्य 

जा पञ्च वृत्तिवाला वायु है तिस वायुमें स्थितिको प्राप्त होकर वायुरूप निमित्तके 

हये ही चेष्टा करता है। ओर वायु निमित्तक ही महा भयानक वज्ञका उद्यमन व 

निपातन होता है। ओर वाह्य वायु ही धूम, ज्योति; खलिल करके युक्त हुवा 

मेघरूपसे परिणत होकर विद्युत्‌, स्तनयित्छु, बृष्टि व अशनिरूपसे परिणत होता है | 

यह परिणामवेत्ताचोका कथन है। ओर घाथुकी उपासनारूप ' शानसे ही 'य एत- 

द्विदुरसतास्ते भवन्तिः यह आपेक्षिक अशुतमावकी' उपपत्ति भी बन सकती है । 

और जैसे 'य पतद्विदुः इस मन्त्रमें घायुके ज्ञानसे अस्॒तत्व कहा है । 

| तैसे ही अन्य थुतिमें भी वायुके शानसे मोक्ष कहा है । तहां थुतिः-- 

| प्वायुरेब व्यष्टिवाँयुः समष्टिरप पुनम त्युं जयति य एवं वेद |? बृ० । अथं 

| बायु ही व्यष्टिरूप हे तथा वायु ही समट्टिर्प है इस प्रकार जो पुरुष जानता है सो अपरूत्युरूप 

संसारदुःखको तर जाता है इति। इस पूर्वा रीतिसे 'य॒दिदं किञ्च जगत्‌ सबेम्‌' इस 

| घाक्यमें स्पष्ट ब्रह्मके छिड़को न होनेसे प्राण शब्द करके वायुका ही अहण करना 

| ब्रह्मका नहीं इति । 

| अथ सिद्धान्तपत्त । इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता हँ-- 

| 'ब्रह्मेवेदमिह प्रतिपतव्यम्‌! इत्यादि भा० । यहां विद्धदचुभवसिदध ब्रह्म हो जाननेको 

| योग्य है । अर्थात्‌ प्राणं शब्द्‌ करके 'यदिदं नञ्च जगत्सचेम्‌? इत्यादि चाक्यमें ब्रह्मका 

| । ही अहण करना, पञ्च इत्तिवाळे चायुका नहीं । क्योंकि--'यदिदं किञ्च जगत्‌ 

| सर्वम्‌! इस वाक्यके पूणे तथा उत्तर ग्रन्थको आलोचना करनेसे पूं तथा उत्तर 

| ग्रन्थभागे ब्रह्म ही निदिश्यमान प्रतीत होता है। मध्यमे स्थित 'इस वाक्यमें ही 

| अकस्मात पञ्च वृत्तिवाले वायुके निर्देशको हम किस प्रकार जान सकते है' अर्थात्‌ 

| नहीं जान सकते हैं । 

तहाँ पूर्दवाक्यको दिखाते है--तदेव शुक्र तदुन्नह्म तदेवामृतमुच्यते । 

तसिमिल्छोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्येति कश्चन ॥ (० २६१) अथे 

यह जो स्वप्रकाश चिद्रूप पुरुष है सो इन्द्रियोंके सो जानेपर भी काम्यमान खी पुत्र पशु 

| आदिकोंको रचता हुवा जागता ही रहता है। अर्थात्‌ इस द्रष्ठाकी इष्टिका लोप कभी नहीं 

| होताहै। तथा च जाग्रत्‌ व स्वप्नादिरूप निखिल संसारव्रक्षका मूल व द्रष्टारूप करके 

वर्णित जो पुरुष है सोई पुरुष “करं कहिये सवे उपाधि करके रहित आुद्ध हे । तथा स्वये- 
| प्रका है। तथा व्यापक ब्रह्मस्वरूप है। तथा उक्त आत्मतत्त्व ही “असुत? कहिये सोक्षरू प 
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शाखमें कहा हे । तिस ब्रह्मम ही सम्पूर्ण प्रथिव्यादिक स्थावर तथा सम्पूर्ण प्राणी स्थित हैं । 
कोई पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूपको 'नात्येतिः कहिये अह्मरूपताको अतिक्रमण करके अन्यभाव 
नहीं प्रास हो सकता दै इति। | 
इस मन्त्र करके निर्दिष्ट जो ब्रह्म दै सोई ब्रह्म 'यदिदंकिञ्च जगत्‌ सर्व प्राण . 
एजति’ इस मन्त्रमें सवेलोकाश्रयत्वकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे च पूर्व मन्त्रके 
निर्दिष्ट है ऐसा निश्चय होता दै। और परमात्मामें ही इस प्राण शब्दका प्रयोग. अन्य 
श्ुतियोमें भी किया है, क्योंकि --प्राणस्य प्राणम्‌! (बू० ४७१८) “परमात्मा प्राण- 
का सी प्राण है? ऐसा प्रयोग देखा गया हे इति । ओर वायु आदिक 
सर्व जगतकी यह चेष्टाकारयितुत्य भी परमात्मामें ही वन सकता है वायु मात्रमे 
नहीं । तहां भ्रुतिः--न प्राणेन नापानेन म्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु 


जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाशरितो ॥? ( क० ५७५ ) अर्थे--प्राण तथा अपान करके कोई 
प्राणी नहीं जीते हैं । किन्तु 'इतरेण' कहिये तिस परमात्मा करके ही सवे जीचनको प्राप्त 
होते हैं । जिस परमात्माके आश्षित ये प्राण तथा अपान हैं इति । इन पूर्वोक्त वचनोंसे 
बायु करके सहित निखिळ प्रपश्चका कम्पन करानेवाला परमात्मा ही है चायु नहीं 
यह सूत्रका अथे सिद्ध हुवा इति । र 
अब उत्तर ग्रन्थको. दिखाते है-भयादस्यार्निस्तपति भयात्तपति सूयः | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधोवति पञ्चमः॥ ( क० २।६।३) इत्यादि । अर्थ- 
इस परमात्माके भयसे ही अभि तथा सूर्य तपता है, इन्द्र वृष्टिको करता है, वायु चलता है, तथा 
पञ्चम यमराज भी प्राणियोंके भोग समासत हुये प्राणहरणके लिये धावन करता हे इतिं। इस . 
उत्तरमन्त्रमें भी ब्रह्मका ही निदेश करे गे वायुका नहीं, क्योंकि “जिस ब्रह्मका 'महद्गयम' 
'बज्रसु्तम्‌' इत्यादि करके 'यदिदं किञ्च' इस पूर्थ अन्त्रमें निर्देश किया है । 
तिस प्रह्मका ही; वायुके सहित सवे जगतको भयहेतुत्वका अभिधान होनेसे, और 
ब्रह्म प्रतिपादक मन्त्रका सन्निधान होनेसे, ओर भयहेतुत्वक्की प्रत्यभिज्ञा होनेसे, 
भयाद्स्याझिस्तपति' इस उत्तर मन्त्रमें भी निर्देश किया है” यह निश्चय होता है। 
शका । ब्रह्ममें वज्र शब्दका प्रयोग किस प्रकार बन सकता है ! 


समाधान । भयदेतुत्घरूप गुण करके अर्थात्‌ गौणीवृत्ति करके ब्रह्मं 
वज्र राब्दका प्रयोग बन सकता है। ओर इन्द्रादि राजाके हाथमें उठाये इये 
वज्रको देखकर; जैसे “यदि इस राजाके शासनको हम नहीं पालन करेंगे तो यह 
, उचत बज्र मेरे शिरे उपर पड़ेगा” ऐसा भय करके प्रज्ञा नियमसे राजाके शासनम 
प्रवृत्त होती है। तैसे ही यह अग्नि वायु सूर्यां दिक सम्पूर्ण जगत्‌ भी 
भयको प्राप्त हुवा, नियम करके अपने अपने व्यापारमें प्रवृत्त होता है, अतः भयानक 
चज्रको उपमा ब्रह्मकी दी हे इति । 


आ धरली पकार 9 श्षुतिमें भी ब्रह्मको भयका हेतु कहा हे-मीषास्मादव' 
= पवे भीषोदेति दुरयः | भोषाऽस्माद्रिशेनद्रथ । स॒त्युपविति पञ्चमः । 
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है २८1१) । अथे पूर्वोक्त ्ुतिके अचुसार ही जानना। यदा ह्येवैष एतस्मिननद- 


सान्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्व भयं विदुषोऽमन्वानस्य ॥ 
(वै०) अर्थ-जब यह जीव इस अद्वितीय स्वप्रकाश ब्रह्ममें उपास्योपासकभाव ज्ञातृज्ञेय- 
| भावादिरूप अल्प भी अन्तर ( भेद्दृष्टि ) को करता है; तब इसको ब्रह्म ही भयका देत होतां 
३1; अर्थात्‌ अभेदददष्टि करके रहित 'ब्रह्म उपास्य है में उपासक हूं? इस प्रकार जाननेवाढेको भी 
हततव ही भयका हेतु होता है इत्यादि इति। ओर विषयवाक्यमें असुतत्वरूप फलके 
` भ्रबणसेभी प्राण शब्द करके परमात्माका ही निश्चय होता है | क्योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही 
. असृतत्वकी प्राप्ति हाती है। तहां श्रुतिः-“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ।? अथं--त्र्मका साक्षात्कार करके ही संसारदुःखरूप स्त्युको 
तरता है'। मोक्षरूप अ्तके लिये “नान्यः पन्था’ कहिये दूसरा मागे व उपाय नहीं दै इति । 
और चादीने ज्ञा कहा था कि-'वायु ही व्यष्टि है, वायु समष्टि है? इस प्रकार जो 
जानता है सो अपसृत्युको तर जाता है? सो भी असङ्गत है। क्‍योंकि यह जो 
बायुकी उपासनारूप ज्ञानसे' असुतत्व कहीं बृहदारण्यादिकिमें कहा है सो आपेक्षिक 
है मुख्य नहीं है। क्योंकि तहां बृहदारण्यकके ही पञ्चम अध्यायमें 'वायुरेव 
व्यष्टिर्वायुः समष्टि? इत्यादिसे वायुको उपासनाके प्रकरण को समाप्त करके पुनः 
वायुरूप सूत्रात्माके कथनसे अनन्तर अथ हैनसुषस्तः पप्रच्छ’ इत्यादिसे ज्ञेय 
परमात्मारूप अन्तर्यामीको कहकर परमात्मासे भिन्न सवे वायु आदिकींको 'अतोऽ 
यदातम्‌? इस मन्त्र करके विनाशी कहा है । और सुख्यके सम्भव हुये अमुख्यकी 
| कद्पना बने नहीं | 
| _ और प्रकरणसे भी 'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति’ इस मन्त्रे ब्रह्मका 
| ही निश्चय होता है क्योंकि-“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्कृताकृतातू । 
| अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद ॥! ( क० २१४) अर्थे -यज्ञादिक 
| पसे तथा शाख अविहित दिंसादिक अधमेसे तथा काये कारणसे तथा भूतादिक काळसे तथा 
| (तिन काळोंमें होनेवाळे पदाथोसे भिन्न परिच्छेदशून्य स्वतःप्रकाश जो वस्तु है तिस आत्मत- 
| ज्वरूप वस्तुको यदि आप जानते हो तो मेरे प्रति कथन करो इति । इस प्रकार नचि- 
| केताने घर्मराजके प्रति पूछा है। इसी प्रश्नका उत्तररुप ही 'सर्वे चेदा यत्पदमाम- 
| नन्ति? यहांसे लेकर समस्त कठोपनिषत्‌ है। अतः 'यदिदं किञ्च' इत्यादि फठम- 
4 न्त्रका शेय ब्रह्ममें ही समन्वय सिद्ध हुवा । इस पूर्वोक्त रीतिसे 'यदिदं किञ्च 
| इस मन्त्रे प्राण शब्द करके ब्रह्मका ही अहण करना पञ्चः वृत्तिवाळे वायुका 
| नहीं यह सिद्ध हुवा इति । यहां पूर्वेपक्षमें प्राणको उपासना फल है; ओर सिंद्धान्त- 
` मे ब्रह्मका शान फल है इति ॥ ३8 ॥ | | 
| इति कस्पनाधिकरणम्‌॥ 
| प्रकरण करके अजुणुद्दीत ब्रह्मके बोधक कम्पनादिक बहुत लिङ्गोको विरोध 
| देलेसे पूलं अधिकरपामे 'यदिवं किञ्च जगत्‌ सवेम इस मल्त्रमें स्थित प्राण 
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श्रतिंको मुख्य अर्थ वायुका त्याग करके ब्रह्मपरत्व जेसे किया है। सेसे हो 
इस अग्रिम अधिकरणमें भी प्रकरण करके अनुग्रहीत 'स उत्तमः पुरुषः'. इस शि 
करके “परं ज्योतिरुपसम्पद्' इस मन्त्रम स्थित ज्योतिः शब्दका मुख्य अर्थ ज्ञ 
' सूर्यादिक तेज है तिसके बाधको सूत्रकार दिखाते हैं:-- | 


ज्योतिदेशंनात[0४०॥ =: 


अर्थ--इस सूत्रमें दो पद हैं। १ ज्योतिः, २ दर्शनात । 'पुवमेवैप सम्प्रसादोऽ. 
स्माच्छरीरातः इस वाक्यमें स्थित “ज्योति: शब्द करके त्रह्मकां ही ग्रहण करना, क्योंकि इस : 
` प्रकरणमें तिस ब्रद्मकी ही वक्तव्यरूप करके अलुद्यत्ति देखनेमे आती हे इति । 
. _ अव इल सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हे-छान्दोग्यमें ऐसा श्रवण होता है- 
“एवमेवष संप्रसादो5स्माच्छरीरात्सयुत्याय `परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपें. 
णाभिनिष्पद्यते |? यह इस सूत्रका विषयवाकये दै । 
अथं-जसे शिरपाणि आदिरूप शरीर करके रहित जो वायु, अन्न, च विद्यतादिक हैं 
सो वर्पादसान कालमें आकाशभावापतन्न हुये वर्पाकाळमें आदित्यके तेजको प्राप्त हो करके अपने २ 
बायु आदिक खूपसे निष्पन्न होते हैं । ` तैसे ही वस्तुतः शरीर रह्दित यह जो “संप्रसाद! _ 
जीव है सो भी अविद्यादशामें देहात्मभावापन्न हुवा ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके उपदेश करके अर्थात्‌ “तू 
प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप दै, देहादिकोंसे तथा देहादिकोंके धमासे रहित दै” इस प्रकारके उपदेश 
को प्रात हो करके इस शरीरसे “उत्थाय? कहिये देहाभिमानको त्यागकर परमात्मरूप ज्योतिको 
प्राप्त हो करके स्वतःप्रकारा परज्योतिरूप अपने स्दरूपसे निष्पन्न होता है इति । 
तहां संशयको दिखाते है'-'एष सम्प्रसादोऽस्मात? इस वाक्यमें “ज्योतिः 
शब्द जो है सो चक्का विषय तथा, तमको नाश करनेवाला सूर्यादिक तेजविषयक 
हे अथवा पर त्रह्मविषयक है इति । । | 
वस्तुतः यहां ज्योतिः शब्दका अर्थ क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिश्ञासाके हुयेञ 
` जैसे पूर्वे अधिकरणमें ब्रह्म प्रकरणका अनुग्राहक जो 'यदिदंकिश्च जग | 
. त्सवेम? इस श्रृतिमें स्थित सर्च! शब्दके संकोचका अभाव है तिसके बलसे प्राण" 
श्रुतिका प्रह्ममें समन्वय किया है। तैसे यहां 'य आत्मा अपहतपाप्मा ईस 
प्रकरणका अनुग्राहक कोई देखनेमें नहीं आता है। अतः प्रति उदाहरण कर 
अर्थात्‌ व्यतिरेकी इृष्टान्तके वळसे पूवपक्षी पूर्वपक्षकों दिखाता है- “प्रसिद्ध 
तेजो ज्योतिःशब्दमिति’ इत्यादि भा०। अर्थ-ज्योतिः शब्द जो हैसो परसि 
सूर्यादिक तेजविषयक ही हे। क्योंकि ज्योतिः शब्द तेजमें ही रूढ है। अतः यहां ज्योतिः 
शब्द करके प्रसिद्ध सूर्यादिक तेजझ्ञा ही ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । | | gf 
' _ शुका। ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ः इस अधिकरणमें ज्योतिः शब्दकी न | 
बृत्तिकह ही आये है, अतः यहां पूर्वपक्ष नहीं वन सकता है ! :> म | 
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समाधान । यह कहना असंगत हे, क्योंकि जैसे-“यदतः परो दिवो 

| ल्योतिदी प्यते? इस वचनमें, प्रकृत च्रह्मका परामर्शक 'यत्त! शब्दके साथ ज्योतिः.. 
शब्दका सामानाधिकरण्य ,होनेसे, ओर द्युसम्वन्धरप लिड करके ब्रह्मकी. 

| प्रत्यमिज्ञा हानेसे, ज्योतिः शब्द जो है सो अपना मुख्य अर्थ जो तेज है तिसको त्याग 

| करके ब्रह्ममें बंता है। तैसे यहां ड्योतिः शब्दका मुख्य अर्थके त्थागमें कोई हेतु 

| इखनेमें नहीं आता है, अतः पूत्रेंपक्ष समीचीन है इति । | 


| .., शंका । “एष सम्पसादो5रस्मातः इस वाक्यमें भी 'पर' ज्योति? यह 

जो ज्यातिमें 'परत्व” विशेषण है तिसकी, ओर स्वरूपाभिनिष्पत्तिकी, और उत्तम- 
पुरुषत्वकी आदित्यादि तेजरूप ज्यातिःपक्षमें उपपत्ति न होनेसे ज्योतिः शब्दका ` 
| प्रसिद्ध तेज अर्थं नहीं बन सकता है। . | 


| समाधान । प्रकृत ज्यातिः शब्दुका आदित्यरूप तेज ही अर्थ मानना चाहिये | 

| क्योंकि जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी खण्डमें--अथ यत्रेतदरमा- . 
च्छरीरा दुत्क्रामत्यथेतेरेव रश्‍्मिभिरूध्वेमाक्रमते! | अर्थ प्रारब्ध कर्मके क्षेयसे 

अनन्तर जिस काल्में यह जीव शरीरसे उत्क्रमण करता है तिस कालमें नाड़ियोंमें फेली हुई 

रश्मियोंके द्वारा ऊध्वं गमन करके अर्चिरादि मार्गमें स्थित ब्रह्मलोकका : द्वाररूप आदित्यको 

| प्राप्त होता हे इति। इत्यादि मन्त्र करके सुसुक्षुको आदित्यकी प्राप्ति कही है। ` 

| ` तैसे ही 'एब सम्प्रखादोऽस्मात्‌? यह मन्त्र भी छान्दोग्यके अष्टम अध्यायका 

| ही है । अत इस मन्तरमें स्थित 'सम्प्रसाद! पदका अर्थ जो जीव है सो भी शरीरको 

| त्याग करके परज्योतिरुप आदित्यको ही प्राप्त हाता है। पश्चात्‌ आदित्यद्वारा 

ब्रह्मलोकमें प्राप्त हाकर तत्त्वज्ञान द्वारा स्वस्वरूपको प्राप्त हाता है । अतः “परं 

| ज्योतिः यह 'परत्व' विशेषण भी, अचि, अह, व शुछपक्षादिकी अपेक्षासे 

| आदित्यमें बन सकता है। क्योंकि अचिरादिकी अपेक्षासे आदित्य पर है । ओर 

| 'स्वरूपाभिनिष्पत्तिः और 'उत्तमपुरुषत्व' इन दोनों विशेषणोंकी भी उपपत्ति बन 

| सकती है। क्‍योंकि त्रह्मळाकद्वारा ज्ञात आत्मामें भी स्वरूपकी अभिनिष्पत्ति व 

| उत्तमपुरुषत्व विद्यमान ही है। अतः प्रसिद्ध सूर्यरूप तेज ही ज्योतिः शब्द करके 

| ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारके पूवेपक्षके प्राम हये सिद्धान्ती कहता है 

| कि-'परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌? इत्यादि भा०। अथे--'एप सम्प्रसांदोऽस्मातः 

| इस भन्तरमें स्थित ज्योतिः शब्दुका अर्थ परब्रह्म ही है सूर्यादिक तेज नहीं । क्योंकि इस 

| प्रकरणमें. सर्वत्र ब्रह्मका ही दशन होता हे ।' अर्थात इस प्रकरणमें ्रह्मकी ही चक्तव्यरूप 

' करके अनुदृत्ति देखनेमें आती हे इति । ओर जिस वस्तुकी उपक्रममें, प्रतिज्ञा 

` हातो है, ओर जिस चस्तुका मध्यमें अचुसन्थानरूप परामश होता है; और जिस 

` वस्तुका अन्तमें. उपसंहार होता दै, सो ही प्रधान प्रकरणका अथे होता है । 

र ६१ 
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क परज्यातिको ही ग उत्तमः पुरुष” इस अग्रिम वाक्यसे उत्तम पुरुषरूप कहा है 


“> 
4 


आम Arr | अ>-१-३-३, | | 


--चच। 


इनके मध्यगत जितने वाक्य होते है. तिन खवंका प्रकरण करके प्रतिपाद्य वस्तु 


परत्वेन ही समन्वय हाता हे । यह शास्त्रकी मयांदा हे । 
* तथाच छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमें पञ्चदश खण्ड है', और दो प्रकरण ह । 
प्रथम प्रकरणरूप छै खण्डोंमें दृहरविद्याका प्रतिपादन है । ओर द्वितीय प्रकरणमें-. 


“य आत्मा अपहतपाप्मा' .' इत्यादि संत्तम खण्डसे लेकर ग्रन्थ. समाप्ति पर्यन्त 
शारीररहित निर्गण आत्माका ही प्रतिपादन है । अतः द्वितीय प्रकरणें स्थित-... 


“एष सम्मसादोऽस्मात्‌' यह मन्त्र भी निर्गुण ब्रह्मा ही प्रतिपादक है। ` 


शंका । इस द्वितीय प्रकरणके उपक्रममें निगुण .ब्रह्मविषयक : प्रतिश्ञावाक्य | | 
कौन है? ओर परामर्शवाक्य व उपसंहारवाक्य कोन है? . . : 3 


समाधान । इस ,प्रकरणके आदिमें;:- य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि . 


- मन्त्रसे अपहतपाप्मत्वादिक शुणवाले प्रह्मकी -अन्वेष्टव्य तथा विजिज्ञासितव्यरुप 
« करके प्रतिज्ञाकी प्रतीति होती है । 


ओर “एत त्वेव ते भूयोऽनुच्याख्यास्यामि' इख बचनसे प्रजापतिने 
इन्द्रके प्रति पूर्वोक्त पाप्माद्रिहित आत्माका ही तीन घार मध्यमें परामश करके _ 


` उपदेश किया है । 


ओर “स उत्तमः पुरुष इस वचनसे अन्तमें निर्गण. परमात्माका ही 


उपसंहार किया है । 'क्योंकि--उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतःः 
इत्यादि स्मृतिसे परमात्मा ही उत्तम पुरुष है 


और “अश्रीर वाव सन्तं न प्रियामिये स्पृशतः’ । 
में आत्मत्व भ्रम करके रहित जो विद्यमान ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हे तिसको सुख दुःखादिक स्पशो नहीं 
करते हैं इति। इस श्रुतिमें कहा हुवा जा अशरीरत्वरूप फळ है, तिस फलरूप लिङ्गके 
भ्रवणसे भी परज्योतिः ब्रह्म स्वरूप ही है सूर्यादिक नहीं। क्योंकि ब्रह्मम्रातसे | 
अन्यत्र सूयां द्कि ज्यातिकी प्रासिसे अशरीरतारूप फळ बने नहीं | और इस ज्योतिवित्‌. | | 
पुरुष्मे अशरीरतारूप फलके लिये ही--'परं ज्योतिरुपसंपद्य! इस वचन कर | 
ज्योतिःसंपत्तिका कथन किया है। ओर ब्रह्मरूप होनेसे त्रह्मवित्‌ पुरुषमें अशरीरत्व . 
बन सकता हे 
शका | सुमुञ्चुको. सर्यकी प्राप्ति द्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर तत्त्वश्ञानसे 
अशरीरता बन सकती है अतः परज्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य कह सकते. है । 


समाधान । यहां परञ्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य नहीं हो सकता है । क्योंकि ६४ 






1 निश्चय होनेले परज्यातिः शब्द करके प्रवी | 
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आहय है आदित्य नहीं । तथाच पूर्वोक्त प्रतिज्ञा, ओर परामश और उपसंहार ओर 

| कह रुप लिङ्गले इस प्रकरणमें ब्रह्मकी ही अघुदृत्ति देखी गई है । अतः 
| एरज्यातिः शब्दका अथे ब्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नहीं है। 

. - ओर ज्ञा वादीने कहा था कि-जेसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी 
खण्डमें मुसुक्षको | आदित्यको प्राप्ति कही है । -तैसे ही द्वितीयप्रकरणके 'एष 

| सम््रसादो’ इस मन्त्रमें भी सुसुक्ष परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त होता है 

यादि ळक, 








|. सो कहना असङ्कत है क्‍योंकि नाड़ीखण्डमें जा दहरोपासक पुरुषको .. 
| आदित्यकी प्राप्ति कही है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं कहा है; किन्तु आदित्य ". 

"| प्राप्तिद्वारा कार्यत्रह्मलोककी प्राप्ति कही है! क्योंकि तहां--'शरीरादुतक्रामत्यथै- . ' 
देतव ` रश्मिसिरूध्वंमाक्रमते’ यह गति ओर उत्क्रान्तिका सम्बन्ध है । 

। आात्यन्तिक मोक्षमें गति तथा उत्क्रान्ति नहीं होती हे , इस अर्थको चतुर्थाधयायके 
| ध्यष्टो होकेषाम्‌' इत्यादि सूत्रमें कहेंगे ॥ ओर ' आदित्यकी प्रा्तिमें गति तथा 
| उत्क्रान्ति होतो है। माव यह है कि-'एष संप्रसादो? इत्यादि मन्त्र छान्दोग्यके 
| अष्टमाध्यायके प्रथम दहरविद्याप्रकरणमें भी है । ओर 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि 
| निर्गुण ब्रहमप्रतिपाद्क द्वितोयप्रकरण में भो है। तहां दहरविद्यागत नाड़ीखण्डमे 
| ज्ञा ददरोपासकको सूर्यकी प्राप्ति कदी है; सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है। - अत 
| दहरप्रकरणमें स्थित-'पर' ज्येततिहपसंपद्य! इस वाक्यमें परज्योतिः शब्द करके 
| सूर्येको उक्ति युक्त है । परन्तु प्रजापतिके वाक्यों करके प्रतिपाद्य निगुण ब्रहम 
| बियामें अचिरादि मार्गमें स्थित सूर्यकी प्राप्तिका अमाव होनेसे-यहां निगुण 
| ब्रह्मचिद्याके प्रकरणमें स्थित 'परं ज्योतिरुपसंपद्य’ इस वाक्यका “परज्योतिः” ._ 
सत्रप ब्रह्मका साक्षात्कार करके तिस परज्येतिको ही प्राप्त होता है” ऐसा ही 

| अर्थं जानना इति । यहां पूर्वपक्षमें सूर्यको उपासना करके प्रह्मलोकद्वारा 
| क्रममुक्ति फल है । और सिद्धान्तमें ब्रह्मशानसे साक्षात्‌ मुक्ति फळ है इति ॥४०॥ 
इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ oa 

| पूर्व अधिकरणमें उपक्रमसे ओर प्रकरणसे अनुगृहीत जो 'डत्तमः पुरुषः 
| इत्यादिक श्रुति स्मृति हैं तिन करके परं ज्योतिः इस वाक्यमे स्थितज्योतिः शब्दका 
| सूर्यादिक तेजमें बाधको कद आये हैं। अब “नामरूपयोनिवहिता' इत्यादि अग्निम 
| द्िषयवाक्यमें स्थित नामरूपनिर्वाहकर्तृत्वादिक सिङ्ग करके अनुग्रहीत जा ब्रह्म 
| तथा आत्म श्रुति है तिन करके भूताकाशमें आकाशश्रुतिके बाधको सूत्रकार 


. दिखाते है-- 
| शांकाशोथर्थान्तरवादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 
अर्था--१ आकाशः, २ अर्थान्‍्तरत्वादिव्यपरेशांत । इस सूत्रमें दो पद हैं । “आकाशो 
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ह ॒ ओर र्से मिन्न कोई भी वस्तु नामरूप जगतले भिन्न नहीं हो सकती है | | 


४८४ ` _ प्रह्मसूनम्‌ अ-१-३-४१ 
=== कक 
घे नाम नामरूपयोनिवहिता' इस वाक्यमें स्थित “आकाश? शब्द करके भूताकाशका ग्रहण 
करना । किन्तु परमात्माका ही ग्रहण करना । क्योंकि सम्पूर्णे नामरूपका निर्वाहक 





आकाशादिक नामरूप जंगतसे भिन्न करके इस आकाशको शुतिमें कथन किया है इति | 
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अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है-- आकाशो वे नाम 
नामरूपयोनिव हिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदयृतं स आत्मा? (अ ८1१४) । यह म्र 
छान्दोग्यमें श्रवण होता है। यह मन्त्र इस अधिकरणका बिषय वाक्य है । अर्थ. 
'नाम' कहिये श्रूतिमें प्रसिद्ध जो आकाश है; सो नामरूप जगतका निर्वाह करनेवाला हे । और 
जिसके अन्दर निखिल नामरूप जगत्‌ है सो आकास ब्रह्म हे । ओर सो ब्रह्म अद्धतरूप है तथा 

आत्मस्वरूप हे इति । : | | 
इस श्रुतिमें ज्ञा 'आकाश' शब्द है. सो प्रसिद्ध भूताकाशका ही बोधक है 

अथवा पर ब्रह्मका बोधक है इस प्रकारका यहां संशय होता हे । ` | 


अथ पूर्वपक्ष । विचार करने पर आकाश शब्दको भूताकाशमें रुढ होनेसे 
आकाश शब्द करके भूताकाशका ही ग्रहण युक्त है। 


शंका | प्रसिद्धिके बलसे आकाश शब्दका भूताकाश अथे मानना अनुचित 
है। क्योंकि भूताकाशमें यावत्‌ नामरूपका निर्वाहकत्व नहीं बन सकता है! 


समाधान । आकाश शब्दसे भूतकाशका ग्रहण करना ही उचित है; 
क्योंकि भूताकाशमें भी अवकाशके दानद्वारा नामरूप जगतके निर्वाहकी 


. योजना कर सकते है'। यद्यपि 'आकाशस्तल्लिड्रातः इस सूत्रमें सर्वोत्पादकत्वादि 


प््लिङ्गके दर्शनले आकाश शब्द करके परमात्माका ग्रहण किया है। तथापि ` | 
तहां असे सर्वोत्पादकत्वादि ब्रह्मके लिड्रोंका स्पष्ट दर्शन है । तैसे 'आकाशो थे नाम' 
यहां पर जगतकतुत्वाद्क स्पष्ट ब्रह्मलिज़का अवण न होनेसे आकाश शब्द करके 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं हो सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके भूता- 
क्राशका ही ग्रहण करना इति? 


इस प्रकार पूर्वपक्षके प्रात हुये अब सिद्धान्तको कहते है:-- 
अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्म? इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यहां आकाश 


शब्द करके परत्रह्मका ही ग्रहण करना योग्य है | क्योंकि बरहममें.ही अर्थान्तरत्वादि 


का व्यपदेश बन सकता है । , अर्थात्‌ 'ते यदन्तरा तदुब्रह्म |! अर्थते’ कब्यि 
नामरूप जिसके मध्यमें हैं अथवा सम्पूण नामरूपका जो अन्तर्यामी है सो आकाश ब्रह्म है > है| 





क 





अ-१-३-४१ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ४८५३ 








किञ्च “आकाशो वे नाम नामरूपयोनिर्व हिता? इस श्रुतिमें आकाशको 
तामरुपका निर्वाहक कहा है। और भूताकाश विकाररूप होनेसे नामरुपके 
| अन्तर्गत हे । यद्यपि पवनादिका निर्वाहक आकाश है| तथापि स्वनिर्वाहकत्व 
. आकाशामें नहीं बन सकता है। क्‍योंकि सुशिक्षित हुवा भी नटका वालक अपने 
शिरमें चढकर नहीं नाच सकता है | 


शंका । 'नामरूपयोनिर्वहिताः इस श्रुतिमें भूताकाशसे भिन्न नामरुकाप 


निर्वाहक भूताकाश ही प्रतिपाद्य क्यों न हो? | 
समाधान ।  सड्ठोचके विना हो सम्पूर्ण नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व 

` ब्रह्ममें ही बन सकता है । अतः भूताकाश भिज्नत्वरूप सोच अनुचित है। और 
नामरूपका जो निरडूश निर्वेहण है अर्थात्‌ स्वतन्त्र निर्वाहकत्व है सो ब्रह्मसे भिन्न 
परतन्त्र भूताकाशादिक किसी भी वस्तुमें नहीं बन सकता है। क्योंकि-- 
'अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि |! अर्थ--चिन्मात्ररूप मै 
परमात्मा इस कालमें 'अनेन! कहिये बुद्धिमें स्थित तथा पूर्वे समि अनुभूत “जीवेन? कहिये 
प्राणके धारणका हेतु,'आत्मनाः कहिये सद्रूप करके अर्थात्‌ जलमें सूयेके प्रतिबिम्बकी तरह बुद्धिमें 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करके 'अनुप्रविशय' कहिये देहाभिमानवाला होकरके “नामरूपेः 
कहिये सूक्ष्म पिण्डरूप नामरूपको “व्याकरवाणि' कहिये यह असुक नामवाला है इत्यादि 

' व्यवहारके योग्य स्थूलरूपसे करूं । यह भूत टिके अनन्तरभावी ईदका, संकल्प है इति । 
| इत्यादि मन्‍्त्रोंमें नामरूप जगत्‌का कतृत्व ब्रह्ममें ही श्रवण होता है। तथाच. 
| नामरुपके अन्तःपाती भूताकाशमें निखिल नामरूपका कतृत्वाद्रिप निवेहण नहीं 
| बन सकता है। अतः आकाश करके भूताकाशका ग्रहण नहीं हो सकताहै। 
| ` शांका। यह नामादिकोंका जो कतृत्व हे सो ब्रह्मा लिङ नहीं है किन्तु 
| जीवकां हो है। क्योंकि यह श्रुति जीवमें ही नामाद्कोंके निर्वाहकतुत्वको स्पष्ट 
| कहती है। 
| समाधान । यद्यपि यह श्रुति जीवमें नामरूपके निर्वाहकतृत्वको कहती है यह 
वार्ता सत्य है; तथापि जीवमें जो नामादिकोंके निर्वाह कत त्वको श्रुति कहती है सो 
| ब्रह्मके साथ अभेद विवक्षा करके कहती है साक्षात्‌ नहीं, क्योंकि जीबमें साक्षात्‌ 
| जगतका कतृ त्व व जगतका निर्वाहकत्‌ त्व नहीं बन सकता है। ओर जो वादीने 
| कहा था कि-'आकाशो घै नाम' यहां पर ब्रह्मका स्पष्ट लिङ्ग नहीं हे? सो भी 
| कहना असडुत है। क्‍योंकि नामरूपका स्वतन्त्र: निर्वाहकत्व जो श्रुतिमें कहा है 
| इस फथनसे ही जगत्‌ सष्टुत्वादिकि स्पष्ट प्रका लिङ्ग भी कथित हो चुफा। 
| ओर “तडुब्र तदस्त स आत्मा” इत्यादिक जो श्रुति है सो भी प्रकी बोधक | 
| स्पष्ट िङ्ग है। | | 
[` शंका | जब यहां ब्रह्मके बोधक स्पष्ट लिङ है' तब 'आकाशस्तलिझात! 
| ति सूत्र करके वणित अथेका ही इस सुत्रमें पुनः वणन दोनेसे पुनरुक्ति दोष होवेगा । 








` विषयवाक्य है । 


| 
| ५ 


४८६ प्रह्लतूत्नम्‌ अ-१-३-४१ 
=== त्त्व 
समाधान । 'आकारास्तल्लिङ्ात्‌ इस सूत्रके अथका ही साधक हे 
विचार है । अतः पुनरुक्ति दोष नहीं हा सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाशी | 
बै नाम! इस श्रुतिमें आकाश शब्दकरके ब्रह्म ही ग्राह्य है भूताकाश नहीं यह. 
सिद्ध हुवा इति । यहां पूवपक्षमें अस्वृतत्वादिकरूप करके आकाशकी उपासना 
फल है । ओर सिद्धान्तमें निर्गण ब्रह्मका ज्ञान फल हे इति ॥ ४१ ॥ 
इति अर्थान्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ 
पूवं अधिकरणमें, जगतूनिर्वाहकतेत्वादिकि ब्रह्मके लिड़ोंसे अनुगृहीत 
तदुत्रह्म स आत्मा! इत्यादि श्रुतिकरके भूताकाशमें 'आकाशो ६! इस तिके 
बाधको कह आये हैं । अब अग्रिम अधिकरणमें ब्रह्मके लिड़ोां करके ङिङ्गोके ` 
बाधको दिखाते है: 


सुषुप््युककान्त्योभेदेन ॥ ४३ ॥ 


अथे सुपुप्त्युत्क्रान्त्योः, २ भेदेन । इस सूत्रमें दो पद हें । ओर पूर्व सूत्रसे 
“व्यपदेशात्‌? इस पदकी अनुवृत्ति करनी । तथाच वृहदारण्यकमे' "कतम आत्मेति? इत्यादि 
जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवल्क्यके उत्तररूप ग्रन्थमें सुषुसिमें तथा उत्क्रान्तिमें संसारी 
जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन किया हे । अतः “कतम आत्मेति? इस जनकके प्रश्‍न 
घाक्यमं स्थित आत्मा शब्द करके भी परमात्मा ही प्रष्टव्य व प्रतिपादनीय है संसारी जीव 
नही इति । | 
_ अब यहां अधिकरणरचनाको दिखाते हे'--'कतम आत्मेति योऽय विज्ञा- 


नंबय प्राणेषु हृयन्तर्श्योतिः पुरुषः? (ब्०४।३।७)। यह मन्त्र इस अधिकरणका 


















अर्थ--अहं वुद्धिके विषय देह इन्द्रिय प्राणादिकोंके मध्यमें कोई एक आंत्मा है 
अथवा देहादिकोंसे अतिरिक्त आत्मा है इस प्रकार राजा जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवल्क्य 
कहते हैं---इस प्राणादिक संघातके भीतर हृदयमें जो यह विज्ञानरूप बुद्धिका साक्षी 
ज्योतिः स्वरूप परिपूर्ण पुरुष हे सो यही आत्मा है। इस अन्त्रके “प्राणेषु, हदि? इन दोनों 
स्थछोंमें जो यह सप्तमी विभक्ति है तिसका अथे 'व्यतिरेक' है अर्थात्‌ मिन्नत्व है। इन दोनों 
पदों करके “प्राणोंसे तथा हृदय उपलक्षित बुद्धिसे आत्मा भिन्न है” यह बोधन किया । 
अन्तर्‌? शब्द करके “बुद्धिवृत्तिसे भिन्न आत्मा है? तथा 'ज्योतिः? शब्द करके “अज्ञानसे मि 
आत्मा है? यह बोधन किया है इति । | 

बृहदारण्यकके षष्ठ प्रपाठकमें 'कतम आत्मेति ऐसा उपक्र | | 
करके बहुत विस्तारसे आत्माका विचार किया है ! यदा यो | 
विज्ञानमय? इत्यादि उपक्रम वाक्यमें स्थित विज्ञानमयादि शब्दोसे 
पध 'सषेस्य वशी सर्वस्येशान” इत्यादि उपसंहार वावयमें 
सर्वेशानादि शब्दोंसे संशय होता है कि--'कतम आत्मेति’ इत्यादि 





1. बर-१-१-४२९ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ | ४८७ 
विषयवाक्य है सो कया संसारी जीवके स्वरूप मात्रका प्रतिपादक है अथधा 
| जीवका अनुवाद करके असंसारी परमात्माके रचरुपका प्रतिपादक है इति। 

| “वस्तुतः यहां क्या प्राप्त हुवा’ ऐसी जिज्ञासाके हुये अच पूर्दपद्षू्को 
| दिखाते हे: 

। अण पूर्वपक्ष । “संसारिस्वरूपमात्रविषयमेव! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
| 'कतम आत्मेति’ इत्यादि वाक्य संसारी जीवके स्वरुपका ही प्रतिपादक है । 
| ' क्योंकि “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? इत्यादि उपक्रम चाकयमें ‘विज्ञानमयः? इत्यादिसे 
| विज्ञानरूप बुद्धि सस्वन्धादिक शारीर जीवके ही लिङ्ग देखनेमें आते है' | तथा- 

| 'स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु' इत्यादि उपसंहार 

| वाक्यमें भी जीचके लिङ्गका त्याग नहीं किया है किन्तु विज्ञानमयत्वादिक संसारी 

, जीवके ही लिङ्ग देखनेमें आते है'। . - | 



























। शंका । यदि उपक्रम उपसंहार करके 'कतम आत्मैतिः इत्यादि ग्रन्थ 
जीवका ही प्रतिपादक होवे तो उपसंहार वाक्यमें स्थित 'महानजः इत्यादि 
| श्रृतिका विरोध होवेगा ! | 


| समाधान । यद्यपि निरपेक्ष व्यापकत्वरूप महत्त्व और सचेथा जन्मा- 

भावरूप अजत्व जीवमें नहीं बन सकता है, तथापि आपेक्षिक महत्त्व और अजत्व 
| जीवमें भी बन सकता है। तथा मध्यमें भी जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका उंपन्यास 
| करके जीवके प्रतिपादनका ही प्रपञ्च किया है । अतः यहां जीवरूप आत्मा 
| ही प्रतिपाद्य है। असंसारी परमात्मा नहीं इति । 


इस प्रकारके पूर्वेपक्षको प्रात हुये अब भाष्यकार सिद्धान्तको कहते है: 


| अथ सिद्धान्तपक्ष । 'परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यस्‌ः इत्यादि भा०। 
| अर्थात्‌ परमेश्वरका उपदेश ही 'कतम आत्मेति’ इत्यादि वाक्य करता है केवल 
| जीवका अनुवाद मात्र नहीं करता है। क्योंकि यदि. इस वाक्यको केवळ जीवंका 
| स्तावक ही माने, तो अग्रिम वाक्य करके सुषुभिमें ओर उत्क्रान्तिमें जे जीवसे 
| भिन्न ईश्वरका व्यपदेश किया है सो ( उपदेश ) असङ्गत हो जावेगा । 

| _ शंका | तहां सुषुतिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश करनेवाला मन्त्र - 
कोन है! स 

' समाधान। “अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन 

| बेद नान्तरमिति? ( बु० ४।३।२१) । अर्थ-कायेकांरणरूप उपाधिमें प्रविष्ट जो यह 
४ | ह ्रश्रूप पुरुष है सो सुषुसति अवस्थामें उपाधिके विय हुये स्वाभाविक अविद्याका साक्षीरूप 
| गजके साथ अत्यन्त एकरूप होनेसे बाह्य पदाथोको तथा आन्तर पदाथौको कुछ भी नहीं 
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| शवा हे इति) इस मन्त्रमें जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन किया है । 
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क्योंकि जीवमें याह्य तथा आन्तर चेद्नकी प्रसक्ति इये ही 'न बाह्य किञ्चन 


` क्योंकि निरपेक्ष प्रज्ञाका प्रकष सर्वज्ञ ईश्वरसे अन्यमें बने नहीं, अतः: प्राज्ञ शब्द | 


| .. पक जीवका नाम दी प्राज्ञ नहीं है; किन्तु अविद्योपाधिक चेतनका नाम भा | 


४८८ ब्रह्मसू नस अ-१-३-४२ 
न्भ 
और जीवको वेदिता होनेसे इस मन्त्रमें जो 'पुरुष! शब्द है सो जीवका घाचक है। 
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नान्तरम्‌? इस वचन करके निषेधं बन'सकता है । . ओर परमात्माको सर्वेश्षत्वरुप 
प्रशाके साथ नित्य अवियोग द्वोनेसे प्राश शब्द परमेश्वरका बोधक है। 


शंका । यहां पुरुष शब्द करके शरीरका ग्रहण ओर प्राज्ञ शब्द करके जीवका 
ग्रहण क्यों न हो ? 


समाधान । “इस मन्त्रमें पुरुष शब्द करके शारीरका ग्रहण करना तथा 
प्राज्ञ शब्द करके जीवका ग्रहण करना” यह कहना असङ्गत है । क्योंकि यदि शरीरे 
घेदनकी प्रसक्ति होती तो 'न वाह्यम्‌? इत्यादि निषेधवचनकी शारीरमें उपपत्ति 
होती । और .जीवमें' सबंज्ञत्वरूप नित्य प्रज्ञाके सस्बन्धकी उपपत्ति न होनेसे 
प्राश# शब्दसे जीचका ग्रहण भी नहीं वन सकता है । 
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व अर्थात्‌ प्राह शब्द निरपेक्षप्रज्ञाप्रकरषेवालेमे निरूढ़ हे । ऐसा ईश्वर ही है। 


ह 


करके अज्ञ जीवका ग्रहण नहीं हो सकता है। _ | 
शंका | सुषुति अवस्थावाळे आत्माका' नाम प्राज्ञ है । “खुषुसिमें मुझको 

कुछ भी ज्ञान नहीं था” इस अनुभवके वलसे प्राज्षमें सवेज्ञता नहीं हो सकती है । | 
किञ्च यदि सुषुभिमें आत्मा सवेज्ञ होवे तो जाग्रदादिकी अपेक्षासे निद्रा ही _ 
उत्तम होवेगी। तथा च “निट्रया हियते नक्तम्‌?,इत्यादि शात्रका ओर अनुभवका | 
विरोध होवेगा। । 

समाधान । खसुषुत्ति अवस्थामें जीवात्मा ज्ञान शून्य है? अथवा पर- 
मात्मा अज्ञ दै? प्रथम पक्षमें, कार्य ( स्थूळ सूक्ष्म ) रूप जीवकी उपाधिके | 
विलय हो जानेसे ज्ञानशूल्यता वन सकती है। द्वितीय पक्षमें, माण्डूक्यमें प्राशन | 
निरुपणके अनन्तर “एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ!) इत्यादि श्रुतियोंका विरोध दोगा। | 
ओर अविद्यारूप ईश्वरकी उपाधिको विद्यमान होनेसे जीवकी सुषुति दशामें भी | 
चित्प्रतिबिम्बित अविद्यावत्तियोंके द्वारा ईश्वरमें सर्वे संसारका ज्ञान बन सकता दै। 


शंका । “सुपुत्तिकाले सकले विलीने! इत्यादि श्रुतिसे खघुमि दशाण | | 
संसार ही नहीं है, अतः सुघुसिमें ईश्वर सर्वज्ञ है? यह कहना असङ्गत है | गी 

समाधान । खुषुसिमें सुत्त ज़ीवोंके संतारका अभाव होने पर भी स | 
संसारका अभाव नहीं बन सकता है। ओर 'सुषुसिकाळे' यह शुति भी उप गरी | 
संसारका ही बिलयको बोधन करती है। ओर विलय अधरया तदा | 
भी इश्वर जानता है। अतः प्राज्ञ सदा सर्वज्ञ है। अर्थात्‌ विळीन 
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शंका । उत्क्रान्तिमें जोवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश करनेवाला मन्त्र 

कोन है? | 
समाधान । तथा उत्क्रान्तिमें भी--अय॑ शारीर आत्मा प्राज्ेनात्मना- 

न्वारूढ उत्सज्जेन्‌ याति” ( बृ० ४।३।३५)। यह मन्त्र जीवसे भिन्न करके 

परमात्माको कहता हे । अर्थ-ज्ञैसे गमनकालमें भार करके आक्रान्त जो शकर है सो 

| झकटवाले पुरुप करके अधिष्टित हुवा नाना प्रकारके शब्दोंको करता हुवा जाता है। 'तैसे ही 
मरणकालमें विद्या कर्मादिक भार करके आक्रान्त जो इस स्थूल शरीरमें रहनेवाला साभास लिड 

शरीररूप शारीर आत्मा है सो भी स्वचिदाभासद्वारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्राज्ञरूप आत्मा 

करके अधिष्टित हुवा ओर अनेक प्रकारकी वेदना करके पीड़ित होकर हिक्कादिक शब्दोंको 

| करता हुवा जाता है इति । इस मन्त्र में भो शरीरका स्वामी हानेसे शारीर? नाम जीवका 

| है । तथा 'प्राक्ष' नाम तिस परमात्माका ही है । अतः “सुषुप्ति तथा उत्क्रान्तिमे जीवसे 

मिन्न करके प्राशरूप परमेश्वरका कथन होनेसे 'कतम आत्मेति” इत्यादि वाक्य- 

| सन्दर्भ करके परमात्मा ही विवक्षित है” ऐसा निश्चय होता है इति । 

| ओर जो प्रथम वादीने कहा था कि-यहां आदि, अन्त व मध्यमें जीवके 

| लिङ्ग देखनेमें आते हें अतः 'कतम आत्मेति’ इत्यादि वाक्यको जीवपरत्व ही है? 

| सो भी कहना असङ्गत है। क्योंकि उपक्रममें जो-“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 

| यह मन्त्र है तिखमें संसारी जीव विवक्षित नहीं है। किन्तु संसारी . जीचके 

स्वरूपका अनुवाद करके पर ब्रह्मके साथ इस जीवकी एकता विवक्षित है। 


| तथा अपूर्व वाक्यतात्पयेगरू इस न्याय करके भो अपूव परमात्मामें 
| ही मन्त्रका तात्पये है । अतः यहां परमात्मा ही प्रतिपादनीय है। अर्थात्‌ ज्ञात 
_ तथा अज्ञात ये दोनों जहां प्राप्त होथें तहां ज्ञातका अनुवाद करके अज्ञात हो प्रति 
पादनीय होता है। प्रसडुमें जीव ज्ञात है तथा परमात्मा अज्ञात है, अतः जीवक 
| स्वरूपका अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपादनीय है । 


| शांका । यहां जीवका- अनुवाद करके परमात्माका प्रदिपादन नहीं बन 
| सकता है। क्‍योंकि इस प्रकरणमें संसारी जीवका ही प्रायः निरूपण दीखता है । 
| जीवके धर्मोंका अपवाद नहीं दीखता है। 

।  समाधान। “यहां जीवके धर्मोंका अपवाद नहीं दीखता है” यह कहना 
| भसङ्गत है। क्योंकि “ध्यायतीव लेलायतीव? अर्थात्‌ ध्यान करती हुई बुद्धिको 
| इल अविद्यावच्छित्न प्राजमें हो, खषुति दशामें अनन्त जीव पकीभाचको परास 
| होते हे' | ओर अनन्त जीव जाग्रदादिकि अवस्थावोंमें भ्रमण करते हे' । यद्यपि 


| सुषुसि दशामें जीवका प्राज्ञके साथ अभेद होनेसे जीचमें भी सचेजत्वकी शंका 
| चने सकती है। तथापि ईशभावापन्न जीवको सबं होने पर भी जीवत्व दशामें 
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भें ध्यान करता हू! इस प्रकार आत्मा ध्यानकर्ताकी तरह प्रतीत होता है । | तर 
चलती हुई बुद्धिको आत्मा चलते हुयेकी तरह प्रतीत होता है। वस्तुतः न नाली 
ध्यान करता है न चलता है। इत्यादिक जो उत्तर ग्रन्थकी प्रवृत्ति है सो आत्मा 

संसारीके सर्व धर्मोका निषेध करती हुई स्पष्ट प्रतीत होती है इति। 

तथा उपसंहारमें भी “उपक्रमके अनुसार ही उपसंहार किया है” इस 
अर्थको दिखाते हैं--'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
इति। अर्थ--या्वक्य कहते हैं-दे जनक! प्राणादिकि संघातके मध्यमें जो यह 
विज्ञानमय संसारी प्रतीत होता दै “सो यह वस्तुतः महान्‌ अज आत्मा परमेश्वर ही हे” ऐसा 
हमने प्रतिपादन किया हे इति। इस सिद्धान्तपक्षमें निरपेक्ष व्यापकत्व व परिच्छेद 
महत्त्व, ओर सर्वथा जन्माभावरूप अजत्व ही 'मदानजः' इस श्रुतिका 
अर्थ है । अमुख्य अर्थ नहीं मानना पड़ता है। और जो पुरुष ऐसा मानता है 
कि--“मध्यमें जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका कथन किया है अतः यहां संसारीका ही 
स्वरूप विवक्षित है” सो पुरुष पूर्वे दिशाको भेजा हुवा भी पश्चिम दिशाको जावेगा 
अर्थात्‌ जैसे पूर्व दिशामें भेजे हुये पुरुषको पश्चिम दिशामें जाना अनुचित है। 

वैसे ही परमात्माके उपदेशको जीवका उपदेश समझना अनुचित है । 
भाव यह है कि--इस प्रकरणमें जाग्रदादिक अवस्था ओर अवस्थाचिशिष्ट 
आमभासरूप संसारी जीव प्रतिपाद्य नहीं है । किन्दु सर्वासुस्यूत चिन्मात्र ही प्रतिपाद्य 
है। क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था विशिष्ट संसारी जीव अवस्थान्तरवाला नहीं हो सकता ' 
है। अतः अवस्थाबोंका उपन्यास जीवका लि नहीं है किन्तु “त्वं पदाथेकी 
शुद्धिद्वारा जीव त्रह्मकी एकता परक है” अब इसी अर्थेको दिखाते है'--न बुद्धान्ता- 


यवस्थोपन्यासेनावस्थावस्वं संसारित्वं वा विवक्षति? इत्यादि भा०। अर्थ 

जाम्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास करके आत्मामं अवस्थावत्त्व तथा संसारित्व 
नहीं है, किन्तु अवस्थारहितत्व तथा असंसारित्व ही विवक्षित दे इति । 

शांका । इस अथंको तुम किस प्रकार जानते हो? 

समाधान । वृहददारण्यकमें स्थित जनक ओर याजञवल्क्यके पुनः 

मर उत्तरसे इस अर्थको हम जानते है' । क्योंकि राजा जनक याज्ञवदक्यके 

घारस्वार प्रश्न करते है' कि--“अत ऊर्ध्वं विभोक्षायेव ब्रहि! । अथे- कामादृकॉंके 

विवेकसे अनन्तर मोक्षके लिये ही आप सुझको उपदेश करे इति। तथा याज्ञवल्कय * 

“झनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो यं पुरुषः? | अर्थ-सवे अवस्था्वोके चसो 

करके आत्मा स्पद्षे रहित है। और यह पुरुष असझ् दै । क्योंकि जाग्रदादिक हो 4 

सु 
अत 


२ प्रश्न 


अतः यह सवे प्रपञ्च मिथ्या है। ओर यहद साक्षी पुरुष सर्ेन्न अस्यत के हत. 5 
है अलक है इति । इस प्रकार पदपदमें जनकके प्रति फा | 
याझवल्क्य ऋषि कहते हैं -हे राजा जनक! ` ल 
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| पुण्यपापादिके सम्बन्धसे रहित है। ओर पुण्यपापादिकि सर्व हृदयमें स्थित 
| अन्तःकरणके धर्म है'। क्योंकि खुघुप्ति आदिकमें अन्तःकरणके न रहनेसे आत्मा 
| र्व शोकोंको तर जाता है इत्यादि । अतः 'कतम आत्मेति’ इत्यादि चाक्‍्यसन्दभ 
| असंसारीके स्वरूपका ही प्रतिपादक है” ऐसा ही निश्चय करनेको योग्य 
| हैइति॥ ४२॥ | 

| 'कतम ल इत्यादि वाक्यसन्द्भे “जीव प्रकी एकताका ही प्रति- 
पादक है” इस अथमें सूत्रकार अन्य हेलुको दिखाते है-- टं 


' पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 


अर्थ - इस सूत्नमें एक ही पद है। “स्वस्थ बशी” इत्यादिक श्रुतिमें स्थित 'पतिः 
दैशानः ! वशी? इत्यादिक शब्दोसे भी 'कतम आत्मेति’ इत्यादिक वाक्यसमूह परमेश्वरका 
ही प्रतिपादक हे इति। इस हेतुसे भी “असंसारी ब्रह्म प्रतिपादनपरक ही 'कतम 
आत्मेति’ इत्यादि वाक्यसन्दर्म है” यह निश्चय करना चाहिये । . क्‍योंकि इस 
वाक्‍यसन्दर्भमें पत्यादिक शब्द असंसारी ब्रह्म स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाले 
ओर संसारी स्वभावको निषेध करनेवाले विद्यमान हे' । जा 
.. शुंका। कोन २ शब्द असंसारी ब्रह्मस्थरूपके प्रतिपादक है' ? ओर कोन २ 
शब्द संसारी स्वभावके निषेधक हैं £ | 
` समाधान । “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सवेस्याधिपतिः ! “एष 
| सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः?” इत्यादि अनेक शब्द्‌ असंसारी ब्रह्मस्वरूपके 
| प्रतिपादक है. 1 और “न साधुना कर्मणा भूयान्नो . एवासाधुना कनीयान्‌!' 
| “स एष नेति नेत्यत्माऽगर्मो न हि शश्तेऽशीयो न हि शीयतेऽसङ्गो न हि 
| सज्जते” इत्यादिक अनेक शब्द संसारी स्वभावके प्रतिषेधक है । तथा च “असंसारी 
| परमेश्वर ही इस जनक और याज्ञवएक्यके प्रश्नोत्तररूप 'कतम आत्मेति! इत्यादि 
| चाक्यसन्द्मे करके प्रतिपाद्य है” यह निश्चय दै। अतः शोधित 'तत! ओर "त्वम्‌? 
| अर्थकी पकतामें ही बृहराण्यकके घट्ठाध्यायका समन्वय है। यह सिद्ध हुवा 
| इति। इस अधिकरणका पूवपक्षमे कर्मकर्ता जीचकी स्तुतिरूप फल दै । 
| सद्धान्तमे जीयका अनुवाद करके शोधित 'ततः ओर 'त्वम! अथेकी एकताका 
निश्चय फल है. ॥ ४३ ॥ 
| इति सुधुप्त्युत्कान्त्यथिकरणम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचाय्येश्रीचिदुंघनानन्द्गिरिपूज्यपादशिष्यगो- 
चिन्दानन्द्गिरिविरचितायां सूत्रभाष्याथेप्रदीपिक्ायां प्रथमाध्यायस्य 
' ेयन्रहमप्रतिपादकास्पष्टश्रुतिसमन्वयाख्यस्दृतीयः पादः ॥ दे। | 
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प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः । 
— svete 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीशुरवे नमः । का नमः || 

पूर्व जैसे प्रसिद्ध जीवविषयक लिङ्गका अप्रसिद्ध ब्रह्मविषयक लिङ्ग करके 
वाधको कह आये है; तैसे यहां प्रकरण करके प्राप्त जो श्रोत क्रम है तिस करके 1 
श्रौत क्रमके सदृश जञा स्मातं क्रम है तिसके बाधको शांकापूवेक सूत्रकार 
दिखाते है--अर्थात्‌ आत्मानं रथिनं विद्धि’ इत्यादि मन्त्रगत आत्मा, शरीर, बुद्धि 
यह श्रौत क्रम है । इसीके तुल्य महत्‌, अव्यक्त, पुरुष यह सांख्यीय स्माते क्रम है | 
तहां औत क्रम करके स्माते क्रमके बाधको कहिये “अव्यक्त शब्द करके प्रधानके 
ग्रहणको न करके शारीरके ग्रहणके सूत्रकार दिखाते है: 


` ानुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीते- 
दशयति च॥ १॥ 


अर्थ--१ आनुमानिकम्‌, २ अपि, ३ पकेषाम्‌, ७ इति, श चेत्‌, ६ न, ७ शरीररूप- 
कविन्यस्तग्रहीतेः, ८ दरयति, & च । इस सून्रमें नव पद हें | 
शुका । किसी २ शाखामें प्रधानके प्रतिपादक जो शब्दाभास हैं तिनके बलसे " 
प्रधानको वैदिक साननेवाले कपिलादिके मतमें 'का्यंतल्तदुपलब्येः' "अर्थात्‌ महदादि कार्यकी 
उपलब्धिसे कारणरूप प्रधानकी अनुमिति होती है? इत्यादि कार्येलिझक अनुमान . करके 
सिद्ध जो प्रधान दै सो प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है ? > १7 398 


समाधान । प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि जैसे 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च। बुद्धि तु? इस वाक्यमें आत्मा तथा डुद्धिके मध्य स्थानमें 
शरीरको रथके सदृश करके कथन किया हे । तैसे ही "महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः. | 
इस वाक्यमें बुद्धि तथा पुरुपके मध्य स्थानमें अव्यक्तको कथन किया है। अतः प्रसिद्ध 
रथको तरह रूपकालङ्कारकी रचनाके लिये विन्यस्त शरीरका ही “अव्यक्त! शब्द करके ग्रहण 
करना चाहिये, प्रधानका नहीं । ओर जब प्रधानका ग्रहण नहीं हुवा तब प्रधान अवैदिक हुवा । 
अतः अवैदिक प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता हे । तथा इसी अर्थको “आत्मानं रचि 
बिद्धि? इत्यादि श्रुति भी दिखाती है इति । 
. अब इस पादके आनुमानिकादि तीन आधिकरणोंको इक्षति’ ge 
साथ “उपपाद्यउपपादकभाव? संगतिको दिखानेके लिये प्रथम अतीत ग्रन 
अनुवाद करके दिखाते हे--तहां प्रथम पादे प्रथम सूत्रमें ब्रह्मजिज्ञासा 
प्रतिज्ञा कुरके 'जन्माद्यस्य यतः इस द्वितीय सूत्र करके 'जगंज्जन्मादिकारण शाका - 
तदनन्तर इस लक्षणकी प्रघांनादिकोंमें अतिन्यातिकी 


रन 













~ 


~ मष्या्थंप्रदीपिकासहितम्‌ । ४३३ 
करके तिस रांकाका इक्षतेनांशब्दम्‌' इस सूत्रसे प्रधानादिकोंको अप्रमाणिक 
| कहकर परिहार किया है। ओर 'गतिसामान्यात? इस सूत्र करके सम्पूर्ण 
| द्वेदाल्तोंमें चेतननिष्ठ कारणताऽघगतिकी समानता कही । ओर श्रुतत्याश्च' इस. 
| सत्रसे लेकर तृतीय पादकी समासि पर्यन्त "सम्पूण वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्म 
| क्रारणवांद्में ही अवगतिकी समानता है; प्रधानादिकारणवादमें नहीं है” इस 
| अर्थका भी विस्तारसे प्रतिपादन कर आये है' इति । 


शंका । पुनः अव अवशिष्ट क्या है? जिसके लिये उत्तर ग्रन्थका आरम्भ _ 


| करते हैं। जा सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--जब तक “महतः परमव्यक्तम? इत्या- 
| दिक श्रुतिं स्व्तियोंका, कपिलादिकोंको जगत्कारणत्वेन अभिमत जो प्रधा- 
| ब्रादिक है तिनमें समन्वयका खण्डन न किया जावेगा; तब तक ब्रह्मलक्षणमें 
| व्यमिचारकी शंका बनी रहेगी। अत उत्तर ग्रन्थका आर्म सफल है।. सो 
| कहना असङ्गतं है । क्योंकि -'महतः परमव्यक्तम्‌' इत्यादिक जञा वाक्य हैः सो 
| प्रधाननिष्ठ जगत्‌॒के कारणत्वको नहीं कहते है; किन्तु प्रधानादिकॉके सद्भाव- 
मात्रको कहते है। तथा च प्रधानादिकोंके सद्भावमात्रसे ब्रह्मके लक्षणकी किञ्चित्‌ 
| मात्र भी हानि नहीं हा सकती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे उत्तर ग्रन्थका आरम्भ 
व्यथं . है इति । [ 
समाधान । यद्यपि 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्र करके ब्रह्मविषयक 
| जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके ब्रह्मका' जे! “जगत्की उत्पत्तिस्थितिलयका कारण- 
| त्वरूप” लक्षण कहा है सो प्रधानादिकोंमें समान है ? ऐसी आशंका करक तिस 
| शंकाका 'ईक्षतेर्नांशब्दम? इख सूत्रसे प्रधानादिकोंको अप्रामाणिक कहकर परिहार 
| कर आये है'। ओर जैसे सम्पूर्ण चक्रु एक रूपविपयक ज्ञानक हेतु है । तेसे 
| 'आत्मन आकाशः सम्भूतः? इत्यादिक सम्पूणं वेदान्तवाक्य जगत्‌ कारण 
| एक ब्रह्मविषयक ज्ञानके ही हेतु है'! इस प्रकारसे “सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योकी 
| प्रह्मकारणवादमें ही अवगतिकी समानता है। प्रधानादि कारणवादमें नहीं 
| है” इस अर्थका भी विस्तारसे 'गतिसामान्यात? इत्यादि पूदे्रन्थ करके निरूपण 
| कर आये है । 
| तथापि अभी यहां यह आशंका अवशेष है कि--“जे प्रधानमें अशब्दत्व 
| को कहा है सो असिद्ध है; क्योंकि किसी किली शाखामें प्रधाननिष्ठ कारण- 
| त्वके समर्पक आमासरूप शब्दोंका श्रवण होता है। अतः 'महान परम ऋषि 
| फपिलादिकोंने जा प्रधानमें जगतका कारणत्व स्वीकार किया है सो चैदिक ही 
| है? ऐसा निश्चय होता है । अतः जब तक प्रधानादिमें जगत्के कारणत्यके प्रतिपा- 
| दृक ज्ञा शब्द्‌ है' तिन शब्दोंमें अन्य अर्थपरताको प्रतिपादन नहीं करंगे। तव तक | 
| सवंन्ञ ब्रह्ममें प्रतिपादित जा,'जगत्का कारणत्वरूप' लक्षण है सो व्याकुळ होगा । 
| अतः तिन शब्दोंमें अन्य अर्थपरत्वको दिखानेके लिये अग्रिम अत्यसपूह प्रदत्त 
| शेता है, अतः व्यर्थ नहीं दै । | | | 
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i अर्थात्‌--/महतः परमव्यक्तम्‌" “अजासेकाम्‌' इत्यादिक जो शुतिवाक्य है 

॥ सो प्रधानके सद्ठावमात्रको प्रतिपादन नहीं करते है । किन्तु प्रधानमें' जगतके 
१ कारणत्वको प्रतिपादन करते हैं। तहां 'महतः परम! यहां जो 'पर' शब्द हे 

| सो 'अव्यचहित पूर्वकालवृत्तित्व' रूप कारणत्वको कहता है। तथा इ अजाम्‌ 


इत्यादिक जो श्रुति है सो प्रधानमें जगत्कारणत्यको अति स्पष्ट रूपसे विधान 
करती है । ऐसे निश्चयवाळे जो कपिलादिक हे तिनके मतसे त्रह्मका लक्षण 
जो जगतका कारणत्व है तिसका प्रधानमें व्यभिचार हुवा । तिस व्यभिचाररुप , 
दोषकी निवृत्तिके लिये उत्तर ग्रन्थका आरम्भ सफळ है व्यथे नहीं इति । 


र" 
* 


अव इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है “महतः परमव्यक्तमव्य- 
क्तात्‌ पुरुषः परः? ( क० १।३।११ ) । इस मन्त्रमें स्थित जो 'अब्यक्त' पद्‌ है 
सो, इस सूत्रका विषय है। 
सांख्य स्मृतिमें अव्यक्त’ शब्द स्वतन्त्र प्रधानका वाचक प्रसिद्ध है। ओर . 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु’ इस प्रकृत श्रुतिसे 
“हृतः परमव्यक्तमव्यक्तातपुरुषः परः’ इस श्रुतिमें बुद्धि ओर आत्माके मध्यवति 
होनेसे 'अव्यक्त' पद्से शारीर प्रतीत होता है। अतः यहां “अव्यक्त पद्‌ प्रधान 
परक है अथवा शरीर परक है” ऐसा संशय होता है। 


अब “पूं ब्रहदारण्यकके षष्ठाध्यायको जेसे अप्रसिद्ध ्रह्मपरता दिखाई 
है। तैसे ही यहां भी अव्यक्त पद्को अप्रसिद्ध प्रधानपरता ही माननी चाहिये” इस | 
' प्रकार वादी पूर्वेपक्षको दिखाता है-- ” मु 


। अथ पूवप । “आज्नुमानिकम्‌'इत्यादि भा० । अर्थात्‌-“कार्यतस्तदुपलब्धेः | 
इत्यादि अनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ शाखावालोंको बेद _ 
करके प्रतिपाद्य प्रतीत होता है-तहां कठ श्रृतिः-'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः | | 
परः इति। यहां सांख्यवादी कहता है कि सांख्यीयस्खुतिमें जो महत्‌. तथा | 
अव्यक्त तथा पुरुष जिस नामवाले तथा जिस. क्रमबाले प्रसिद्ध है. सोई मदत: मोर ' | 

अव्यक्त ओर पुरुष इस कठ श्रुतिमें प्रत्यभिज्ञोक्रे, बिषय; हैँ. अतः यहां “महतः ^ | 
इत्यादि श्रुतिमें 'अव्यक्त' पदूसे सांख्य स्मृतिमें प्रसिद्ध प्रधानका ही कथन, ल 
क्योकि “सावयवं परतन्त्रं व्यक्त. विपरीतमव्यक्तेमू इत्यादि सांख्य स्वः | 
“अन्यक्त' पद्‌ प्रधानमें ही रूढ हे। : es ES | 
 तथशझाशब्दादिकों करके रहित होनेसे 'न व्यक्त अब्यर्तम्‌' इस न्यत | 
भी सम्भव हो सकता है। अतः प्रधानको वैदिक शब्द . अज स्यात | 
|. झशव्दत्व नहीं बन सकता है। तथाच पूर्वोक्त श्रुति करके, तथा स... .. | 
करके, तथा'यद्त्पं तज्जइमकृतिकपू? जो परिडिछिन ्ोता दै खो जई / . | 












| क है! 
ती 
1. 
क | ~ | 
FB; 


नी 


ह 
AS A 





> a 
J DI 
> “र कक 4 ~ "जा Dg क र व शा 
त wT > कर क टॅ 
IN I Uae ००2. «४ ”. लभ | कप 
































भाष्यार्थप्रदीपिकालहितस्‌। ` ४६५ | 





होता है' इस युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र प्रधान ही जगतका कारण है 
| बह सिंदध' हुंवा इति । | 
न े « अथ सिद्धान्तपक्त । इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता है कि 
| तदेवम्‌’ इत्यादि भा० । अर्थात्‌ सांख्य स्मृति करके प्रसिद्ध जो महत्‌ ओर अव्यक्त 
| ह तिनके केवळ सद्वावको कहनेवाला “महतः परमव्यक्तम्‌? यह काठक वाक्य 
| नहीं है । क्योंकि जैसा त्रियुणातमक जगतका स्वतन्त्र कारण प्रधान स्छतिमें 
| प्रसिद्ध है तैसे प्रधानकी यहां पूर्वोक्त शृतिमें प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है | किन्तु केवळ 
| अव्यक्त शब्द्मात्रकी ही प्रत्यमिज्ञा होती है । 

| शंका 'अव्यक्त' शब्दकी परत्यभिश्ञा होनेसे अर्थेकी प्रत्यभिज्ञा भी अवश्य 
| प्राननी चाहिये । | 
| समाधान । अर्थकी प्रत्यमिज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि यौगिक . 
| शब्दसे नियामकके चिना अर्थविशेषका बोध नहीं हो सकता है। और अव्यक्त? 
| शब्दको 'न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ इस व्युत्पत्ति करके योगिक होनेसे प्रधानसे 

| भिन्न सूकम तथा दुर्लक्ष्य चस्तुमें भी प्रयोगकर सकते है'। अतः 'अध्यक्त? शब्द्‌ . 
. करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। 

शंका । "अव्यक्तः शब्द प्रधानमें रुढ़ है। अतः रुढ़िवृत्ति करके. 
| प्रधानका योध हो सकता है । | 
| समाधान | “लौकिकी रूढि है! अथवा “समातं रूढि है”? तहां “प्रसिद्ध 

| ज्ञो लौकिकी रूढि है सो ही वैदिक अर्थे निणेयका हेतु है” यह वातो शास्त्रमे 
| प्रसिद्ध दै-- “य एव ळौकिकाः शब्दास्त एव बदिकास्त एव चैषामथा?? । 

` अर्थ -जैसे प्रसिद्ध रूढिवाठे जो गवादिक लौकिक इद हैं, सोई वैदिक शब्द हैं। 
| सौर जो लौकिक गवादिक शब्दोंके अथे सास्नादिवाछे गवादिक व्यक्ति हैं, सोई वैदिक 
| 'गवादिक शब्दोंके अथे हैं इति । और लोकमें जैसे गवादिक शब्द गचादिक व्यक्तिमें 
. रह: है" तेसे 'अव्यक्त' शब्द किसीमें, भी रुढ नहीं है' ” इस अर्थेको भाष्यकार 
॥ दिखाते है'--त चायं कस्मिशचिदरूदः' इति भा० । अथे--यह 'अव्यक्त' शब्द रोके 
| किसी अर्मे भ रूढ नहीँ है ति! ` 
|... तथा ड्वितीय पशष म नहीं इन सकता है। क्योंकि जो. मधानवा 
| रुढि है सो तिनोंकी ही सङ्गेतरूप परिभाषा है । ` ऐसी पारुपेयी ह परिभाषा 
| अनादि वेदिक अ्थके निरूपणमें ` कारणभावको नहीं प्राप्त हो सकती है। अतः 
| “अव्यक्त' शब्दकी रूढिवृत्तिसे प्रधानको प्रतीति नहीं हो सकती है। ओर योग- 
| वृत्ति तो जैसे प्रधानमें है तैसे प्रधानसे भिमं सी तुल्य है। इस पूर्वो 
| सैतिसे 'अव्यक्त' श्रुतिको अन्यथासिद होनेसे ' महतः परमव्यक्तम! इस श्चुतमें जो 
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४६६ न ब्रह्मसू्म्‌ अ-१-४-१ 
"अव्यक्त? शब्द है सो शरीरगोचर ही है। ओर जिस _ प्रकार अव्यक्त. 
शरीरगोचरत्व वन सकता है तिस प्रकारको आगे दिखावेगे । राष्दको 


शंका । 'महतः परमव्यक्तम इस श्रुतिमें स्माते क्रमकी प्रत्यमिज्ञा करवे 
क्रमिक महदादि अर्थ भी स्माते ही होना चाहिये ? . 

समाधान । जहां पूर्व क्रम विषयीभूत अर्थके स्थानमें विरुद्ध अर्थको 
प्रत्यमिज्ञा होती है। तहां क्रममात्रकी समानतासे समान अथे विषयक ज्ञान नहीं 
होता है। जैसे अश्वके स्थानमें अश्वसे विरुद्ध गौको देखता हुवा चुद्धिमान्‌ 
पुरुष 'यह अश्व है? ऐसा निश्चय नहीं करता है। तेसे श्रुतिस्थ क्रममें 'अच्यक्त 
शब्दको देख करके स्माते प्रधानरूप अ्थसे विरुद्ध शरीररूप अर्थको जानता 
हुवा बुद्धिमान, पुरुष प्रधानविषयक ज्ञानको नहीं प्राप्त होता है। 

शंका । प्रसड़में विरुद्ध अर्थका ज्ञान ही नहीं हाता है? 

समाधान | प्रकरण करके प्रधानसे विरुद्ध शरीरज्ञानको भाष्यकार भग- 
धान दिखाते है-- प्रकरण इत्यादि भा०। अर्थ--प्रकरणके विचार करनेसे महतः 
परसव्यक्तमः इस श्रुतिमें सांख्यवादी करके कल्पित प्रधानको प्रतीति नहीं होती है । 
क्योंकि 'शरीररूपकविल्यस्तगृहीतेः अर्थात्‌ प्रकरणके अनुसार--आत्मान रथिनं विदि 
शारीर रथमेवतु।? इत्यादि श्रुतिमें स्थित रथरूपक कल्पनामें .विन्यस्त ( प्रक्षिप्त) जो 
- शरीर है; सो ही 'महतः परमव्यक्तम' इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द करके ग्रहीत होता है । 
अतः अव्यक्त पद्‌,करके शरीरका ही ग्रहण होता हे इति | 
. शंका। 'महतः परमव्यक्तम्‌' इस मन्त्रमें “अव्यक्त शब्दसे शरीरका ही 

` ग्रहण होता है? इसमें क्या नियामक है ? :. 

| समाधान । 'भकरणात्परिशेषाच्च? इति भा० । अर्थात्‌ प्रकरण ओर 


परिशेष नियामक है | . अब इस अथंको स्पष्ट करके दिखाते हे--अतीत अनन्तर 
ग्रन्यसे आत्मा तथा शरीरादिकोंमें रथी तथा रथादिकरूपक क्लृप्तिको 


रथादि सादृश्य कल्पनाको धर्मराज दिखाते है'-आत्मान रथिनं. बिद्धि ` | 


शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च. || इन्द्रियाणि 
हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्ट्रियमनोयुक्त भोक्तत्याहुमंनी षिणः ॥ 
(क० १।३।३।४) अथ-धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते हैं-हे नचिकेतः ! इस जीवात्माको 
स्थी जान र इस जीवके भोग और मोक्षका साधन जो यह शरीर है इस शरीरको रथ जा. 
४12 सारथी जान । तथा मनको 'प्रग्रह' कहिये. अश्वोंकी रशना जान । ऑर र स्पर 


कल्पनामें कुदळ जो पुरुष हैं सो इन्द्रियोंको अश्व कहते हें । ' ओर शब्द 


विपर्योकी इन्द्रियर्प अश्रोंके विचरनेके मार्गरूपसे वर्णन . करते हैं । अथांत. > ळू ड 
अपने २ सागेको अवलम्वन करके चलते हैं तैसे इन्द्रियूूप अश्च भी अपने ३ नि | 












अ-१-४-१ भाष्याथंप्रदीपिकालहितम्‌। - ४३३ 
| क्स्स्च्नक्नकक्नानच्नचण "> 
मारगंको अवलम्बन करके चलते हैं । प्रश्‍न-- स्वतः चैतन्यरूप आत्मामें भोगका सम्भव 
होनेसे शरीरादिरूप रथादिकोंका क्या प्रयोजन है? . उत्तर--देह इन्द्रिय अनादि कल्पना 
करके युक्त आत्माको ही पण्डित लोग भोक्ता कहते हैं स्वतः नहीं । क्योंकि आत्मा स्वतः 
असङ्ग हे इतिं । | | | 
अर्थात्‌ जैले लोफमें किली पुरुषका रथ होता है; तहां जिस पुरुषके रथका 
सारथी विवेकहीन होता है, ओर घोड़े कुमार्गगामी होते हे; ओर अश्व और 
अश्वोकी रशनाको सारथी अपने वशमें नहीं रख सकता हे; तिस रथी पुरुषको सो 
सारथी ठीक अभिलषित स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है। किन्तु सारथी आदिके 
अव्यवस्थित दोनेसे इस रथमें स्थित रथीका जीवन संकटमय हो जाता है। 
ओर जिस रथी पुरुषका सारथी विवेकी होता है और अश्व ओर अश्वोंकी 
रशानाको वशामें रख सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी ठीक अभि- 
लषित स्थानमें पहुंचा सकता है । ह 
तैसे ही जिस पुरुषका घुद्धिरूपी सारथी प्रवृत्ति ओर निमृत्तिमें विवेक- 
हीन होता है। ओर इन्द्रियरूप अश्व कुमागंगामी .होते है'। ओर इन्द्रियरूप 
.अश्वोंको ओर अश्वोंकी रशनारुप मनको जो सारथी अपने घशमें नहीं रख 
सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकहीन सारथी वेष्णवपदको नहीं प्रात करा 
सकता है। किन्तु बुद्धि आदिके अव्यवस्थित होनेसे इस रथी जीवका जीदन 
संकरमय हो जाता है। पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको ही प्राप्त होता है । 
और जिस रथी पुरुषका बुद्धिरुपी सारथी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमें 
| विवेकी होता है। ओर इन्द्रियरूप अश्वोंको ओर अभ्वोंकी छगामरूप मनको वशमें 
| रख सकता है। तिस. रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी संसार अध्वके पार तिस 
_ दैष्णचपद्को प्राप्त करा सकता है जिस विष्णुके पदको प्राप्त होकर यह जीव पुनः २ . 
| ज़न्ममरणरूप संसारको नहीं प्रा होता है । | 
| इस प्रकार शारीरादिकोमें रथादि रुपकको कल्पना करके संसारगति र 
| ओर संसार अध्वके पार चिष्णुके पदको दिखानेके अनन्तर “संसारअध्वके पार 
| सो विष्णुका परम पद बया है” ऐसी नचिकेताकी आफांक्षाके हुये पूर्वोक्त प्रझत 
| ज्ञो इन्द्रियादिक है तिनोंसे ही पररूप करके खंसारमागेका पार पर ब्रह्मरूप 
: विष्णुके परम पदको धमराज स्पष्ट करके दिखाते है'- इन्द्रियेभ्यः परा हयो 
| अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ महतः परमः 
| व्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
| (१।३।१०,११ ) अथे इन्द्रियोंसे विषयरूप अर्थ पर ( श्रेष्ठ हैं। अ्थोसे मन पर है। _ 
| मनसे बुद्धि पर हे । और बुद्धिसे महानात्मा जीव पर है । जीवसे अव्यक्त पर है| अव्यक्तसे 
| ' इरुप पर है। और पुरुपसे परे कुछ नहीं है । पुरुष ही सवेकी काष्टा अवधि और परा गति है इति. 
अ | _ तथा च इस मन्त्रम परिशेषसे अव्यक्त शब्द करके शरीरका ही ग्रहण प्राप्त है। 
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४६८ | प्रहारूजम्‌ छ १-३-१ 
| | यद्यपि प्रसङ्गमें परिशेषसे शरीर प्राप्त है, तथापि सांख्य स्मृति 
बलसे न परमव्यक्तम! इस मन्त्रमें जो "अव्यक्त शब्द हे तिस करके प्रधानका 
ही ग्रहण करना चाहिये । ड | 

समाधान । 'तत्र य एव? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ आत्मानं रथिन 
बिद्धि? इत्यादि मन्त्रसे जो पूवं रथरूपककी कदपनामें इन्द्रियादिक अश्वादि 
भाव करके प्रछत है'। तिन इन्द्रियादिकोंका ही “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथाः? इत्यादि 
मन्त्रमें ग्रहण है। यदि प्रछत इन्द्रियादिकोंका ग्रहण न करेंगे तो प्रकृतकी 


हानि. और अप्रकृतकी कल्पनारूप दोष होगा। अतः इस दोषपरिहारके लिये 
अव्यक्त शाब्द करके प्रछत शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये, ओर अप्रकृत प्रधानका 
ग्रहण नहीं करना चाहिये । 

- - इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रकरणको शोधन करके अव शरीरमें परिशेषताको 
दिखाते हे'- “तत्र इत्यादि भा० । अर्थात्‌ “आत्मानं रथिनं विद्धि’ इत्यादि 
पूर्व मन्त्रमें ओर (इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः “इत्यादि इस उत्तर मन्तरमें इन्द्रिय 
मन व बुद्धि यह शब्द तो समान ही हे'। और पूर्वे मन्त्रमें ' विषय ' शब्द 
है। . ओर इस मन्त्रमें 'अथ' है । इस प्रकार शब्दोंका भेद है अथका 
नहीं । : क्योंकि पूर्व मन्तरमें भी इन्द्रियरूप अश्वोंके गोचरत्वरूप करके अथ स्वरूप 
शब्दादिक ही 'विषय' शब्दसे निदिष्ट है' | 

शंका । इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इस वाबयमें जो इन्द्रियोंसे अर्थाको पर 


EE. कहा है सो असडूत है । क्योंकि इन्द्रियोंको ही स्थूळ शब्दादि विषयोंकी अपेक्षासे 


आन्तरता व सूक्ष्मता प्रसिद्ध है ? 


समाधान । यहां आन्तर च सक्षम 'पर' शब्दका अर्थ विवक्षित नहीं दै 
किन्तु 'पर' शब्द्से प्रधानता विवक्षित है। 


शंका । विषयोमें इन्द्रियोंसे प्रधानता.भी किस तरह दो सकती दै क्योंकि 
लोकमें रुपादिकी अपेक्षासे नेत्रादिकोंमें ही प्रधानता प्रसिद्ध हैं! 


समाधान । श्रुतिमें घाण, जिह्वा, वाक्‌, चक्षु, ओत्र, मन, हस्त! 
त्वक्‌, इन आठ इन्द्रियॉको ग्रह कहा है। क्योंकि पुरुषपशुको ये wees 
' बशमें करती है; इसलिये इन इन्दियोंका नाम ग्रह है।. अर्थात्‌ नदीनिमध 
कदाचित्‌ ग्राह अपने वशमें कर लेता हैं । तैसे ही संसारनदीनिमझ पश 
इन्द्रिय वशमें करती हें । अतः इन्दियोंका नाम ग्रह है । परन्तु ये इन्द्रिय भी न 
रख, नाम, रुप, शब्दे, काम, कमे, स्पर्शादि विषय सम्बन्धके विना को युति भे 
पुरुषपशुको अपने वशमें नहीं कर सकती है' | अतः इन 'गन्धादिक आठोंक क्न ] 
सतिप्रह कहा है। क्योकि पुरुषपशुको वशमें करनेवाली ज़ो इन्द्रि 
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इन्द्रियोको भी वश करनेवाले गन्धादिक विषय है' । अतः श्रतिप्रसिद्धिसे 
गन्धादिक अथे इन्द्रियोंसे प्रधान हैं। जा 

. शंका । यदि घाणादि ग्रहोसे गन्धादि अतिग्रह श्रेष्ठ हैँ तो मनरूप 
प्रहको अतिग्रहरूप अथाँसे पर कहना विरूद्ध है । 


समाधान । यद्यपि ग्रहपना मन ओर इन्द्रियोंमें तुल्य है। तथापि मन 
गन्धादि अर्थासे श्रेष्ठ है। क्योकि विषयोंका ओर इन्द्रियोंका सम्पूर्ण व्यवहार 
मनके अधीन है। ओर मनसे श्रेष्ठ बुद्धि है क्योंकि मनफा व्यापार चुडिके अधीन 
है; और बुद्धिको आश्रयण करके ही भोग्यसमूह भोक्ताको प्राप्त होता है। ओर ` 
बुद्धिसे श्रेष्ट मदान्‌ आत्मा है । यही आत्मा 'आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस मन्त्रे 
रथीरूप करके कहा है। क्योंकि श्रुतिमें आत्मशव्दका प्रयोग देखनेमें आता है । 
तथा भोगकी सामग्रीरूप बुद्धि आदिकसे भोक्तामें. परत्वकी उपपत्ति भी बन 
सकती है। ओर भोक्ताको बुद्धिका स्वामी होनेसे महान्‌ कहना भी बन सकता है. । 


शका । जब 'महत्‌!' शब्द्‌ आत्माका वाचक हुवा तब 'महतः परमन्यक्तम्‌' 
ऐसा नहीं कहना चाहिये, .किन्तु “आत्मनः परमव्यक्तम' ऐसा कहना चाहिये । ओर 
चिद्रप जीवात्मासे जड़ अव्यक्त श्रेष्ठ भी नहीं हो सकता है। | | 
.. . समाधान | अथवा-'बुद्धेरात्मा महान्‌ परः' इस बाक्यमें प्रथम शरीरी 
हिरण्यगर्भकी जो समधि वुद्धि है सो ही “मान! शब्दसे ओर “आत्मा! शब्दसे 
विवक्षित है । क्योंकि सो समष्टि वुद्धि सम्पूणं व्यष्टिं बुद्धियोंकी परा प्रतिष्ठा 
है) और “मनो सहान मतिब्रह्मा पूषेद्धि! ख्यातिरीश्वरः | प्रज्ञा संविचि- 
तिश्चेव स्मृतिश्च परिपठ्यते ॥ अर्थ- रंकल्पविकल्परूप मननशक्ति करके हिरप्य- 
| गर्भकी बुद्धिका नाम मन है। तथा व्यष्टि मनोंमें समष्टिरूप करके व्यात दोनेसे महान 
| नाम.हे। तथा संकल्प विकल्परूप शक्ति करके हिरण्यगभेकी बुद्धिमें संदेहात्मत्वकी प्राप्ति 
| होती है तिसकी निवृत्तिके लियि मति कहा । तथा महत्त्ववाली होनेसे ब्रह्म नाम है। तथा 
| भोग्य समूहका आश्रय होनेसे पूनोम हे । तथा निश्रयात्मक होनेसे बुद्धि नाम है । तथा 
| दीति शक्तिवाली होनेसे ख्याति नाम है। तथा नियमन शक्तिवाली होनेसे ईश्वर नाम है । 
| तथा छोकमें सवोत्कृट ज्ञानस्वरूप होनेसे प्रज्ञा नाम है। तथा पदाथोकी अभिव्यञ्जक 
| नेसे संवित नाम है। तथा चैतन्यप्रधान होनेसे चिति नाम है। तथा ज्ञात सवे अथैका 
| अनुसंधान झक्तिवाली होनेसे स्मृति नाम है। और "परिपव्यते! यह जो पद है सो सेनन 
| *विद्वानोंमे प्रसिद्धिका वोधक हे इति । यह स्थति हिरण्यगर्भकी वुद्धिमें प्रमाण है । 
) किञ्चईश्वरके अनुग्रके बलसे हिरण्यगर्भकी बुद्धिमें वेदके आविमांवको 
- फहनेवालो श्रुति भी हिरण्यगमेकी वुद्धिमें प्रमाण है। तहां श्रुतिः--यो ब्रह्माणं 
, |  विदघाति पूर्व यो वै वेदांथ प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिमकाशं श्च 
| शरणमहं परपद्य ( रे०-६॥८) अर्थ--जो परात्मा सिके आदि कारमं रण्ये 
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उत्पन्न करता है। तथा जो परमात्मा तिस हिरण्यगर्भकी बुद्धिमें वेदोंका आविर्भाव करता 
है। और जो इस अपने बुद्धि मन आदिक संघातका प्रकाश स्वरूप है। तिस देबी मे 
ससक्ष शरण हूँ इति । | 
` शुंका। जैसे पूवं प्रकरणमें अनुक्त अथवा अभ्रकृत हिरण्यगसेकी बुद्धिफो 
(आत्मा महान्‌ परः? इस वचन करके कथन करते हो तैसे 'आत्मानं रथिनं विद्ि' 
इत्यादि पूर्व मन्त्रमें अनुक्त तथा अप्रकृत प्रधानको भी अव्यक्त शब्द करके 
फहना चाहिये? _ 
समाधान | 'आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस `पूचे मन्त्रमें जा बुद्धिका ग्रहण 
है तिस वुद्धि करके हिरण्यगभंकी बुडिका भी ग्रहण है। अतः हिरण्यगर्भकी 
बुद्धि अप्रकृत नहीं है । अर्थात्‌ आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस पूवे भन्त्रमें व्यष्टिचुद्धिके 
साथ अभेद करके समष्टिचुडिका प्रतिपादन किया है। ओर इस मन्त्रमें 'बुद्धे- 
रात्मा महान परः? इस वचन करके हिरण्यगर्भकी घुद्धिमें परत्वको दिखानेके 
ल्यि च्यष्टिबुडि से भिन्न करके समश्विद्धिका पृथक्‌ प्रतिपादन किया है । क्योंकि 
हम लोगोंकी बुद्धियोंकी अपेक्षासे तिस हिरण्यगभेकी समष्टिबुद्धि में परत्वकी उपपत्ति 
हो सकती है। अतः अप्रकृत प्रधानका ग्रहण 'अव्परक्त' शब्दसे नहीं हो सकता है। 


शंका । इस पश्षमें 'महानात्म? इस श्रुतिसे यदि समष्टिबुद्धिका ही ग्रहण 
है। तो "आत्मानं रथिनम्‌' इस पूवेमन्त्रले प्रझत जो रथो भोका आतमा है तिलका 
ग्रहण भो यहां नहीं हुवा | तथाच रथोका जैसे 'इन्ट्रियेश्‍्यः पराः? इत्यादि 
मन्त्रमें कथन नहीं किया है। तेते रथका भो कथन नहीं किया है । अतः रथी 
तथा रथ ये दोनों अवशिष्ट रहे ? a 
समाधान । एसी शंकाके हुये भाष्यकार कहते हें-एतस्मिस्तु पत्ते' | 
' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अथवा' इस पक्षमें अन्तिम परमात्मारूप पर पुरुषका | 
ग्रहण करके ही रथीरूप आत्माका ग्रहण जाननेको योग्य है । क्योकि जैसे 
समारोपित जा प्रतिबिम्ब है सो परमार्थ करके बिम्बसे भिन्न नहीं है। तैसे ही 
परमात्मासे भिन्न विज्ञानात्मा भी नहीं है। अर्थात्‌ परमार्थसे परमात्मा तथा 
आत्माका अमेद होनेसे पर पुरुषको ही इस मन्त्रमें रथीरूप करके कथन किया दै! 
सो इस पूर्वोक्त रीतिसे इस पक्षमें भी एक शरीर ही परिशिष्ट रहता है । 
 . ओर अब प्रकरण तथा परिशेष करके प्रतिपाद्य जो एक शरीररूप न | 
अवशिष्ट है तिसको 'अव्यक? शब्द करके दिखाते है--'आत्मानं रयिन बिद्धि | 
भिन्न जो इन्दिय, अर्थ, मन, बुद्धि और रथी प्रछत है'। तिनको ही विष्णुक ८. | 
ये कहो ह सने श्रेष्ठ रूपसे स्पष्ट दिखानेकी इच्छा करके इन्द्रियेभ्यः परा हाथा” इस क. 
: (क परिशिष्ट र द्धो अनुक्रमसे ग्रहण करती हुई यह कट श्रुति “वरिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त ग । ४" 4 | | 
. परशि प्रहत शरीररूप रथ है तिसको ही दिखाती है” यदद निश्चय होता. | 
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शंका । यहां शरीरादिकोंमें रथादिरिपक कल्पनाका प्रयोजन क्या विवक्षित है ! 


समाधान । शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय तथा सुख दुःखका अनुभव- 
| ह्य वेदना करके संयुक्त जो अविद्याचाला भोक्ता है तिसकी, शरीरादिकोंमें 
| त्थाद्रिपककी कल्पना करके जे संसारगति तथा मोक्षगतिका निरूपण है; इस 
| करके यहां प्रसङ्गमें प्रत्यग्‌ आत्मारूप जीवको ब्रह्मरूप करके जो अवगति ( साक्षा- 
| त्कार है सोई प्रयोजनरूप करके विवक्षित है। | | 
| और जीबमें जा ब्रह्मत्व है, सो आगमसे भिन्न मानान्तर करके सिद्ध नहीं 

| है, किन्तु आगम करके ही सिद्ध है। अतः आगमको धमराज दिखाते हैं-- 

| (एव सर्वेषु भूतेषु शूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूचमया 

| बच्मदशिमिः ॥? ( क० १।३।१२) अर्थ--सम्पू्ण भूतोंमें स्थित जो यह आत्मा 

| हैसो गूढ है अर्थात अविद्या करके आच्छादित हे । अतः प्रकाशित नहीं होता है अर्थात्‌ 

| ज्ञानतेमें नहीं आता दै । प्रश्न -जव आत्माका प्रकाश नहीं हुवा तब आत्मा अप्रकाश 

| स्वभाववाळा हुवा ? उत्तर-श्रवणा दिकोंके परिपाकसे जन्य जो श्रह्मैवाइमस्मि' यह बुद्धि है तिसका 

| नाम 'अग्र्या? है तथा सूक्ष्म ( दुलंक्ष ) ब्रह्मविषयक होनेसे 'सूक्ष्मा' है । ऐसी अम्य सूकम 

| बुद्धिसे सुक्ष्मदृ्शी पुरुष करके देखनेमें आता है । अर्थात. सुक्ष्म ब्रह्मनिष्ठ पुरुपको ही पूर्वोक्त 

| इद्धि करके आत्माका दशन होता हे । बहिमुंख पुरुपको नहीं इति । 

| . इस श्रृतिसे विष्णुके परम पदम दुगमत्वको कह करके अब इस विष्णुके 

| परम पदके निम्वयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगको धर्मराज दिखाते है-- 

| पच्छेद्वाडः मनसी माइस्तय्देऽ्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निय- 

। च्छे्तदथ्थच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ यह मन्त्र प्रहामिन्न आत्मविषयक साक्षात्का- 

| रके साधन योगको विधान करता है। अर्थ--इस भन्त्रसे यह अथे उक्त होता हे- 

| प्रज्ञ जो विवेकी पुरुष हे सो वाणीको मनमें निरोध करे अर्थात वागादिक बाह्य इन्द्रियोंके 

: त्याग करके मनोमात्र करके स्थित होवे । और विषयवासनायुक्त बहिसुंख मनमें 
| भी संकल्पादिकोंका सम्भव होनेसे एकरस ब्रह्मत्माका ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः 
| जनमें संकल्पादिकरूप दोषदृष्टि करके श्रुतिमें ज्ञान शब्द करके कथित निश्चयात्मक बुद्धिमें 
| जनको धारण करे ।. अथात. सम्पूर्ण संकल्प विकल्पोंको त्यागकर निश्चयरूप बुद्धिमान्न करके 

| स्थित होवे । और बुद्धिकी भी विषयमे प्रवृत्तिके हुये ब्रह्मान नहीं हो सकता है अतः तिस 
| बुद्धिको भी विषयोंसे विसुख करके भोक्तारूप महान्‌ आत्मामें निरोध करे । अथवा विवेका- 
| ,भ्याससे च्यष्टि बुद्धिको सूक्ष्म करके समष्टि बुद्धिमें विलय करे । अर्थात समधि बुद्धिमात्ररूप ` 


| करके स्थित होवे । ओर मदान्‌ आत्माको हसे एयकू अवस्थित हुये ऐक्यज्ञान नही बन 


4 
| सकता है, अतः भोक्तारूप महानात्माको शान्त आत्मामें कहिये अविद्यादि प्रपञ्चरूप उपद्रव 
गतिरूप स्वयं 


| | शून्य प्रकरण करके प्रतिपाद्य जो पूणे तथा सवोत्कृष्ट परत्वकी अवधिरूप तथा परा ग 
| ज्योतिः स्वरूप पुरुष है तिस पर पुरुषमें स्थापन करे । अर्थात्‌ “यहं प्राज्ञरूप परात्मा में ह? इस 
| भार अभेदख्प करके स्थित होवे इति । सो इस पूर्वोळ रोतिसे पूर्वे तथा अपर 













के ५०२ अरहासूत्रम्‌ .. ३-३३ 








में ड न्न्ल्च्ज्ल्ड्् हे 
चाक्योंकी भालोचनाके करनेसे प्रसडुमें “ सांख्यवादी करके कल्पितप्रधानका मं 
फाश नहीं है” यह सिद्ध हुवा इति ॥ १॥ | 


अब देहमें अव्यक्त शब्दकी प्रवृत्तियोग्यत्वको सुत्रकार दिखाते .है__ 
सक्षम तु तदहत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ--५ सूक्ष्मम्‌, २ तु, ३ तदहेत्वात. । इस सूत्रमें तीन पद 'हैं। प्रसङ्ग 
'“सहतः परमव्यक्तम्‌! इस वाकयमें अव्यक्त शब्दसे जगतकी बीज अवस्थारूप “सूक्ष्म” कारण शरीर 
ही विवक्षित है, क्योंकि सूक्ष्म वस्तुमें ही अव्यक्त शब्दकी योग्यता है इति। अब इस 
सूत्रके अभिप्रायको वर्णन करते हें-'उक्तम्‌' द्त्यादिं धा०। अर्थात्‌ पूर्व ये 
प्रकरण तथा परिशेष करके “अव्यक्त शब्दका अथे शरीर है प्रधान नहीं” ऐसा कह 
आये है । अब इस अर्थमें शंका को दिखाते है -- 


शंका । शरीरके बोधनमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता कैसे हे? क्योंकि यह | 
शरीर स्थूळ होनेसे नेत्रादि करके अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है, और जो अस्पष्ट . 
वस्तु होती है सो ही अव्यक्त शब्दकी वाच्य होती है । जु 


समाधान। 'शरीर रथमेव तु? इस श्रुतिमें शरीर शब्दसे सूक्ष्म (कारण) 
शरीर विवक्षित है । क्योंकि अति सूक्ष्म (कारण) शरीर ही अव्यक्त शब्दके योग्य है । | 
` यद्यपि यह जो स्थूल शरीर है सो स्वयं अव्यक्त शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है। _ 
तथापि स्थूल शररीके आरम्मक जो भूत सूक्ष्म है सो अव्यक्त शब्दके योग्य है । | 
अतः शरीरको भी अव्यक्त कह सकते है' । | अर 
ओर “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? (ऋ० सं० )। अर्थ-गोका विकार जो 
दुग्ध है तिस करके सोमको मिश्रित करे इति। यहां जसे गोरूप प्रकतिका वाचक _ 
जो 'गोः शब्द है तिसका गोका विकार दुग्धमें प्रयोग देखनेमें आता है। तैसे | 
ही प्रकतिका ओर विकारका अभेद होनेले प्रकतिका वाचक जो 'अव्यक्त' ः शब्द | 
है तिसका शरीररूप विकारमें प्रयोग बन सकता है। तहां श्रुतिः "तद्ध तह | 
व्याकृतमासीत्‌? अर्थ -सटिसे पूवकालमे सो यह सम्पूर्ण जगत्‌ अव्याकृत स्वरूप हीया। 
अर्थात्‌ यह जो परोक्ष व अपरोक्ष व्याकृत भिन्न भिन्न नामरूप जगत्‌. है सो सुष्टिते पूवेकाळम | 
व्याकृत नामरूपको परित्याग करके बीज शक्ति अवस्था ( संस्कार ) रूपको. प्रास होताभे | 
इति। यह श्रुति “शरीर अव्यक्त शब्दके योग्य है” इस ज व न 
' है। इस पूर्वोक्त रीतिसे स्थूल शरोर भो अव्यक्त शब्दके योग्य है यह सि | 
हुवा इति ॥ २॥ क | 
 'तदधेदम्‌' इस उक्त श्रुति करके प्रधानकी भो सिद्धि - हो घी १ 
के 7 न आत अव्यक्त, शब्द करके प्रधानका ही स्वीकार करना चाहिये, - 5 म 
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1 १-४-३ भाष्याथेप्रदीपिकासहितम | | ५०३ 
शरीररूप मायाका स्वीकार निष्फल है? ऐसी शंकाके हुये सत्रकार समाधानको है 


Ee 











तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३॥ 


| अर्थे तदधीनत्वात्‌ , २ अर्थवत्‌। इस सूत्रमें दो पद हैं। '्तदधेदम इत्यादि 
| श्रतिमें स्थित “अव्याकृतः शब्द करके ओर 'अव्यक्त' शब्द करके मायाका ही स्वीकार 
| करना चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्त अव्यक्तरूप माया परमात्माके अधीन होनेसे अर्थवाली है । 

अर्थात्‌ माया ब्रह्मं जगत्‌ खष्डत्वकी सिद्धिकी सहकारो कारण है । अतः सार्थक है । 

| ओर स्वतन्त्र प्रधानका स्वीकार निष्फल है इति । 

अब “अत्राह” इत्यादि भाष्यसे अपसिद्धान्तकी शंकाका उत्तररूप करके 

| पत्रके व्याख्यानको दिखाते है'-- 


शंका | यदि इस जगतकी जो अनभिव्यक्त नामरूपचाली चीजात्मक -: 
| प्रागचस्था है तिसमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता स्वीकार करी जावे; और कारण | 
| रुपसे ही शारीरमें भी अव्यक्त शब्दकी योग्यताकी प्रतिज्ञा करी जावे। तो इस 
| प्रकार माननेसे; वही सांख्य परिकहिपत प्रधानकारणवाद प्राप्त होवेगा । क्योंकि 
सांख्यवादी भी इस जगतकी प्रागवस्थाको ही प्रघानरुपसे स्वीकार करते है' | 
_ यह जा सुखदुःखमोहात्मक जगत्‌ है सो खुखदुःखमोहात्मक कारणसे 
ही उत्पन्न हानेको योग्य है। क्‍योंकि कारणरूप ही कायं होता है। जो 
| सुखात्मकता हे. यही सत्त्व है। जो दुःखात्मकता है यही रज है। ओर 
| जो मोहात्मकता है यही तम है। सत्त्वरजतमकी कारण अवस्थाका नाम ही 
| प्रधान है । यह सांख्यका मत है । 


समाधान । जगतक़ी कारण अवस्थारुप मायाके स्वीकारसे प्रधान 
| कारणवादकी आपत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि माया वेदान्तसिद्धान्तमें 
| अनित्य है । अनिर्वचनीय च मिथ्या है। ओर परतन्त्र है । ओर सांख्यचाद्में प्रधान _ 
| नित्य है। निवंचनीय च सत्य हे । और स्वतन्त्र है। 

| तथा च यदि हम किसी स्वतन्त्र प्रागचस्थाको जगतकी कारण मान तो 
| प्रधानकारणवादकी प्रसक्ति हमारे मतमें आवे । सो जगतूकी कोई भी नामरूपात्मक ` 





| रुप मायाको हम परमेश्वरके अधीन मानते हे' स्वतन्त्र नही । . 

| ,. शंका । परमेश्वरसे ही जगतकी रचना बन जावेगी, पुनः मायाकी क्या 

| चरत है अर्थात्‌ माया निरथेक है ! 

| ` समाधान । माया अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है। क्योंकि प्राग- 

|| (स्थार्पं मायाशक्तिके विना केवल निर्गण निष्किय पुरुषमें सृष्टि सिद्ध नहीं हो 
| सकती है। ` शक्तिरहिंत निष्कल निष्क्रिय पुरुषरूप परमेश्वरकी प्रवृत्ति नहीं बन 


५०७  अह्मलूजम्‌ | अ १-७-३ पु | 
ज्््््््खच  ्र्रतव्व्वव्व्क्त््त््त्तक्त्त्त्त्त्क्क्जः - | = = ; 
' सकती है। क्योंकि शक्तिरहित पुरुषकी प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती है। स | 
` :, अविद्याशक्ति सार्थक है। E ग 
अब “बन्धमोक्षकी व्यवस्थाके लिये भी बीजराक्तिरूप अचिद्याको अवश्य | 

मानना चाहिये” इस अथंको दिखाते हैं- तहां-- 


शंका। यदि ब्रह्ममें स्थित जो अविद्या है तिस करके जगत्‌ उत्पन 
होता है ऐसा कहोगे तो सुक्त पुरुषोंकी पुनः उत्पत्तिका प्रसङ्ग होगा । क्योकि | 
बद्धमुक्त साधारण सत्य प्रधानकी तरह परमेश्वरकी शक्तिरूप अविद्या सदा विद्यमान 
ही रहेगी । और यदि अविद्याका विद्या करके नाश मानोगे तो सूलाविद्याका नाश | 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद हो जावेगा इति । ड 


समाधान । मुक्त पुरुषोंके बन्धकी पुनः उत्पत्ति नहीं चन सकती है | 

~ क्‍योंकि विद्या करके बीजशक्तिरूप अविद्या नष्ट हो गई हे इति। यहां यह अभिप्राय 
5 ` हे कि--हम प्रधानकी तरह सर्व जीवोमें एक ही अविद्या नहीं मानते है'। किन्तु 
जीव जीचके प्रति अविद्याका भेद मानते है। अतः जिस २ जीवमें चिद्या उत्पन्न | 

होती है; तिस २ जीचकी अविद्या निवृत्त हो जाती है; जीचान्तरकी नहीं । क्योंकि 
व्यधिकरण विद्या तथा अविद्याका परस्पर विरोध नहों है ! यदि हम एक ही | 

अविद्या मानें तो सम्पूणं संसारके उच्छेद्का प्रसङ्गरूप दोष होचे। ओर यह | 

दोष प्रधानवादीके मतमें तो अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि :प्रधानवादी प्रधानको | 

एक मानता है; जब एक प्रधानका नाश होगा तब खर्चे संसारका उच्छेद हो | 

| . ज़ावेगा। यदि विद्यासे प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो. प्रधानको विद्यमान | 
FE , होनेसे तुम्हारे मतमें अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ किसीका `भी मोक्ष नहीं हो | 
दि सकेगा। ओर यदि तुम ऐसा कहो कि-प्रधानकों एक हुये भी अविवेक | 
| ख्यातिरूप अविद्याके सत्त्व इये जीवको बन्ध है। तथा विवेक ख्यातिरुप विद्या | 
करके अविवेक ख्यातिरूप अविद्याकी निवृत्ति हानेसे मोक्ष है। तो अविद्याक | 
सत्त्व तथा असत्त्व करके ही बन्धमोक्षकी उपपत्ति हा गई । . पुनः प्रधानका | 
स्वीकार करना व्यर्थ है इति। और यहां ऐसा जानना चाहिये. कि- यद्यपि | 

- अविधा नाना है, तथापि अविद्यात्वरूप करके 'अदिद्या पक है? पसा व्यवहार हाता | 
है । अतः 'अव्यक्तम! “अव्याकृतम्‌? 'तरन्त्यविद्यामू' “मायां तु! | 



































. ` -श्चुतिमें पक वचन कहा है। ` | 


< re 


` ` शंका | पूर्वोक्त रीतिसे जब अविद्या ही जगतका कारण है, तब हिरु. | 
बरका हू 1 > च 
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| (हरमेखराश्रया' इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवानने भी--“अव्यक्त शब्द करके 

| द्दश्य जे अविद्यारूप बीजशक्ति है सो परमेश्वरके आश्रित है तथा. मायामयी है” 
| इस अर्थको कहा है। अर्थात्‌ जैसे छोकमें मायावी पुरुषके अधीन लौकिक माया होती 
| 2। दैसे ही परमेश्वरके अधीन यह अलोकिक माया है। ओर आधारतासम्बन्ध करके 
| जवके आश्रित जो अविद्यारूप माया है सो रको विषय करती है । अतः विषयता 
] | सम्बन्ध करके परमेभ्वरके आश्रित कही जाती है | ओर त्रहासे भिन्न करके तथा 
| दिन्न करके निरूपण करनेको अशक्य है । अतः इस प्रागवस्थारूप बीजशक्तिका 
| गाम अव्यक्त? व “अव्याकृत? है। तथा चिद्या करके निवृत्त होनेसे “अविद्या! 
| व “अज्ञान? कही जाती है। तथा विचित्र २ कार्योकी माता होनेसे अथवा 
| दुरुज्ञीत होनेसे “माया? कही जाती है। और कार्यकी अपेक्षा करके प्रधान 
| होनेसे इसीका नाम “प्रधान? है। सूळ होनेसे प्रकृति? है। सष्टिकी रचनादिकोमे 
| पएपेश्वरकी सहकारी होनेसे “शक्ति? हैं। तथाच इन अब्यक्तादिक शब्दॉका 
| अर्थ पक ही है भिन्न भिन्न नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिसे बन्धमोक्षकी व्यवस्था भी 
| उपपन्न हो चुकी इति । | 


| द्याम स्वरूपके प्रतिबोधसे रदित हुये संसारी जीव अनादि कालसे सो रहे 
| है। सो यही पूर्वोक्त अव्यक्त कहीं ९ आकाश ' शब्द्‌ करके निदिष्ट है--तहां 
| अतिः--एतरिमन्लु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओत प्रोतश्च? इति । अर्थ-- 
| सम्पूर्ण जगत्‌ तो आकाशमें ओत पोत है; आकाश किसमें ओत प्रोत है ? -इस गागीके 
| प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवरक्य कहते हैं-- है गागि `! इस अक्षररूप परमात्मामे ही आकाश 
| ओतप्रोत है । यहां भूताकादवका हेतु होनेसे अव्यक्तको आकाश कहा हे इति । 

1. और कहीं २ इसी अव्यक्तको 'अक्षर' शब्द करके कहा है--तहां श्रुतिः 
| (अक्षरात्परतः परः? | अर्थ-सो परमात्मा महतसे पर जो अक्षर है तिस अक्षरसे 
| भी पर हे । यहां, कानसे विना नाशको नहीं प्रास होनेसे अव्यवतको -अक्षर 
| ' ` और किसी २ मन्त्रवर्णे इसी अव्यक्तको माया शब्द करके सूचन किया 
| है-तहां शुतिः--मायां दु मकृति विध्ान्मायिनं तु महेश्वरस! । श्वे०। अर्थः 
| अन्यक्तरूप सायाको यह मुमुक्ष प्रति जाने तथा सायावालेको महेश्वर जाने इति । 


' 
pie 


| .अव्यक्त शब्दकी योग्यता बन सकती है । | 


|. शंका। महतूसे अव्यक्त पर कैसे दै ! 
EE है ह 


च 
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और यही अविद्या मायामयी महासुधुप्ति! कही जाती है। ' क्योंकि इसी | 


4 , वस्तुतः विचार करे' तो 'महतः परमव्यक्तम्‌ इस शरुतिमें माया दी अव्यक्त शब्दकरके . 
| केदी है। क्‍योंकि स्ठ्र्प करके अथवा असटूप करके अनिर्वाच्य होनेसे | । मायामें | 
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| | समाधान । महत्तत्त्वरुप बुद्धिको अव्यक्तका काये होनेसे महतसे अव्यक 
पर हैं। अतः 'महतः परमव्यक्तम' यह कहा । ओर प्रसङ्गमें यदि र्ये 
करके समष्टि वुद्धिका ग्रहण फरे तो भी समष्टि बुद्धिका हेतु होनेसे अव्यक्ते 
परत्व है। ओर यदि जीवका ग्रहण करं तो भी जेसे अमात्यादिकोंकी अपेक्षासे 
राजामें परत्व है । तैसे प्रतिविम्बरूप जीवको भी अव्यक्तरूप उपाधिके अधीन होनेते 
अव्यक्तमें जीवसे परत्व है। अतः 'महतः परमव्यक्तम्‌' यह कथन उचित ही है. 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अविद्या ही अव्यक्त है । ओर अविद्या करके ही ज्जने 
निरन्तर सर्वे संसारव्यवहार व्तता है । 
शंका । कारण शरीररूप अव्यक्तमें महत्से परत्वके हुये भी स्थूळ शरीर 
परत्व किस प्रकार होगा ! ॒ - 
समाधान । अव्यक्तगत जो महत्से परत्व हे तिसको ही अव्यक्त तथा 


शरीरके अभेदोपचारसे अव्यक्तके विकार शारीरमें कल्पना करते हे' । अतः स्थूळ 
शरीरमें भी महतसे परत्व बन सकता है इति । 


_ शांका | इन्द्रियादिकोमें भी अव्यक्तके साथ अभेद होनेसे अव्यक्तत्व | 
तेथा परत्व मानना चाहिये । | 


समाधान । यद्यपि स्थूल शरीरकी तरह इन्द्रियादिकिमें भी अव्यक्तः | 
विकारत्वका अविशेष है । तथापि अभेद्के उपचारसे शरीरका ही अव्यक्त शब्द करके | 
ग्रहण करते हैं; इन्द्रियादिकोंका नहीं । क्योंकि इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था? इत्यादि | 
उत्तर श्रुतिमें इन्द्रियादिक शब्दों करके .ही इन्द्रियादिक ग्रहीत हैं। ओर इस 
उत्तर थ्रतिमे केवल शरीरको ही परिशिष्ट हानेसे भी अव्यक्त शब्द करके शरीरका 
ही प्रहण होता है । | | | | 
अव वृत्तिकारके मतसे पूर्वोक्त दो सूत्रोके व्याख्यानको दिखाते. दैः | 
० “झन्ये तु वर्णेयन्तिः इत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो प्रकारका है-- एक जा | 
यह देखनेमें आता है इसका नाम स्थूळ शरीर है। और दूसरे सूक्ष्म शरीरको | | 
तृतीय अध्यायके प्रथम पादके 'तदन्तरप्रतिप्त रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरुपणा'' | 
भ्याम्‌ः इस प्रथम सूत्रमें कहेंगे | ओर ' आत्मानं रथिनम्‌? इस पूर्वे मन्त्रम ये दोनो ग 
शरीर ही सामान्यतः रथरूपसे कथन किये हैं। और 'इन्द्रियेभ्यः परा? इस उत्त | 
मन्त्रमे अव्यक्त’ शब्द फरके केवल सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये | 
क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही अव्यक्त शब्दके योग्य है। 


. शंका के महान जे जीव है तिस जीवसे परत्व सूक्ष्म शरीरमें किल मक || 
का | 
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 . . बनसफताहे?ः | 
समाधान | 'तद्धीनत्वादर्थवत्‌' इस सूत्रमें “अवेत्‌! यह शब्द 


By (ee ie क इतिय थे | 
है। जेसे इन्द्रियोंका व्यापार अर्थोंके अधीन है; अतः अर्थोमे इ | 
श्‌ “> टची क हे RS | 
आ न - & - ह भे अ 4 ४3 है. ३१८ >> थे > 
er) 3४ र > 9 ह». .' 
2 POET , RAR, 
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। तैसे जीवमें बन्ध मोक्ष व्यवहार सक्ष्म शारीरके अधीन है; अतः सू 

शरीरम जीवसे परत्व है इति । र MR 
प ' अब इस पूर्वोक्त वृत्तिकारके व्याख्यानको सिद्धान्ती दूषित करते हैं:-- 
| “ेसवेतत! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'आत्मानं रंथिनं विद्धि’ इस पूर्व मन्त्रम 

| अविशेषरूप करके शारीरद्रयको रथरूपक कदपनामें कथित होनेसे दोनों शरीरांमें 

| ही प्रकृतत्व तथा परिशिष्टत्व समान है। जब दोनों शरीरमें प्रकतत्व तथा परि- 

| शिष्टत्व समान हुवा तब किस कारणसे अव्यक्त शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण 

| करते हो स्थूल शरीरका नहीं-सो कारण तुम्हारेका कहना चाहिये। 


शांका । हम आम्नातके अर्थको जाननेके लिये समथ है, परन्तु आस्नातके 
| अर्थमें पर्यनुयोग ( किन्तु) करनेको समर्थ नहीं है । अर्थात्‌ प्रसडूमें आम्नात 
कहिये कथित जा उत्तर मन्त्रमें 'अन्यक्त' पद है सो सूक्ष्म घस्तुको हीं प्रतिपादन 
| कर सकता है; सूक्ष्म शरीरसे भिन्न स्थूळ शरीरको नहीं । क्योकि स्थूल शरीर _ 
| व्यक्त है। अतः हम 'अव्यक्त' शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही प्रहण करते ह 
| शरीरका नहीं । | | 
समाधान । यह कहना असङ्गत दै। क्योंकि वाक्याथ विषयक जा 

| ज्ञान होता है खो पकवाक्यताके अधीन होता है! ओर “आत्मानं रथिनं विद्धि’ 

| यह पूर्व पठित वाक्य, तथा “इन्द्रियेभ्यः परा थाः? यह उत्तर पठित वाक्य, 
| एकार्थप्रतिपाद्कत्वरूप एकवाक्यतासे विना किसी अर्थको प्रतिपादन नहीं कर 
| सकते है' । यदि करेंगे तो 'शरोर' शब्दसे रूढिशत्ति करके भरत जा .स्थूल शरीर हे. 
_ तिसका त्याग हागा। ओर अप्रकृत जा सूक्ष्म भूत है' तिनका अव्यक्त पद्‌ करके 
| ग्रहण हागा। इस प्रकृतहानि तथा अप्रकृतप्रक्रियाका प्रसक्षरूप दोषकी निष्त्तिके 
| लिये इनकी अवश्य एकवाक्यता माननी पड़ेगी । 
| और आकाङ्गासे विना एकवाक्यताकी सिद्धि नहीं वन सकती दे। अतः 
| "प्रकत “शारीरं रथमेव तु' इस शरीरद्यका ग्रहण इन्द्रियेभ्यः परा? इस मन्त्रम 
| किस पद करके है ! ओर अव्यक्त शब्द करके क्या ग्राह्य है!” इस प्रकारको 
| आका्वाद्वय करके पूर्व उत्तर वाक्योंमें एकवाक्यताके सम्भव हुये शरीर शब्द करके 
| प्रकृत दोनों ही शरीर ग्राह्मरूप करके आकाङ्घाके विषय ससान है'। तहां यदि 
| आाकाङ्वाके अनुसार अन्वय स्वीकार नहीं करोगे, किन्तु “अव्यक्तः शब्द्‌ करके केबल 
| सूद्म शरीरका ही ग्रहण करोगे स्थूळ शरीरका नहीं, तो एकवाक्यता ही बाधित 
| होती है। पकवाक्यताका बाध हेनेखे अव्यक्त शब्द करके आस्नात अर्थका बाघ 
जं 1 कहांसे होगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा। 

|. ओर जब "शारीरं रथमेव तु! इस घाक्यमें शरोर शब्द करके एक स्थूल 
| शरीरका ही ग्रहण करते दै' तथा अव्यक्त शब्द करके भी प्रकृत स्थूळ शरीरका ही 
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अहण करते है' सूक्ष्म शरीरका नहीं । तब एकवाक्यताके सम्भव हुये अव्यक्त 
करके प्रकत स्थूल शरीरका बोध हा सकता है इति । याका राष्‌ 


' राका । सूक्ष्म शरीरमें अनात्मत्वनिश्चयरूप शुद्धिके लिये “शरीरे थमेत) 
इस श्र॒तिमें सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है। ओर सूक्ष्म शरीर ही माका 
विषय है, स्थूल शरीर नहीं । क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त सन्निकृष्ट है, और 
आत्मासे अत्यन्त अभिन्न प्रतीत होता है । . अतः दुःशोध हे । अर्थात्‌ आत्मासे 
पृथक्‌ निश्चय करनेको अशक्य है । अतः अव्यक्त शब्द करके भी सूक्ष्म शरीरका 
ही ग्रहण करना चाहिये, स्थूल शरीरका नहीं । क्‍योंकि स्थूळ शरीर नाना २ दोषो 
करके दूषित प्रत्यक्ष सिद्ध है । अत्यन्त घुणाका विषय है। अर्थात्‌ 
तरह मल मूत्रादिको करके अत्यन्त दुगेन्धित होनेसे वैराग्यका विषय है । अतः 
स्थूल शरीरका आत्मासे पृथग्‌ निश्चयरूप शोधन अत्यन्त सुलभ है । 


समाधान । इस प्रकारसे वृत्तिकारोको मानना योग्य नहीं है । इस 


अर्थको दिखाते है--“यतो नेवेह शोधन कस्यचिद्विवच्त्यते? इत्यादि भा० । 
अथ-प्रसड़में यहां किसीका शोधन विवक्षित नहीं है । क्योंकि “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः? इत्यादि 
सन्त्रमें शोधनका विधायि कोई विधिपद नहीं है । “सो विष्णुका परम पद क्या है! इस जिज्ञा- 
साकी निद्ृत्तिके लिये अनन्तर निर्दिष्ट विष्णुका परम पद्‌ ही यहां विवक्षित दै इति । क्योंकि. 
इन्द्रियोंसे अथं पर है; तथा अथाँसे मर्न पर है, इस प्रकार कहते हुये अव्यक्तसे 
अनन्तर--'पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः? इस घचन करके 
विष्णुके परम पदको ही परत्वकी अवधि व परा गतिरूप करके श्रुति कहती है। 
अतः प्रम पदके द्शेनके लिये प्रछत स्थूल शरीर ही अव्यक्त पद करके ग्राहय है । 


वस्तुतः 'तदन्तरप्रतिपत्तो' इतत सूत्रमें जिन करके सम्परिच्वक्त हुवा यह 
साभास लिङ्ग शरीररूप जीव परलोफके लिये रंहण करता हे । जिनका परिणाम 
भावी स्थुल देह हे। तिन हविरादिकी सक्षम अवस्थारूप ब धर्माधमेरूप पश्चीछृत 
वाति सुक्ष्म अवयवोंका नाम ही सूक्ष्मशरीर है। यह सूक्मशारीर लिङ्गशरीरके . 
अन्तगेत ही है । इस सूक्ष्म शरीरका इन्द्रियादिकोके ग्रहणसे ही ग्रहण हो चुका है। 
अतः यह सूकम शरीर अव्यक्त पद तथा शरीरपद्‌ करके पृथग्‌ अहण योग्य - 
नहीं है। . किन्तु परिशेषसे अविद्यारूप कारण शारीर और स्थूल शरीर दी” 






“शरीरं रयमेब तु? इस श्रुतिमें शरीर पदसे, और महतः परमव्यक्तम्‌! शस 
ुतिमें अव्यक्त पदसे ग्रहण करनेके योग्य है' । 2 


द कः + , शंका | जैसे अविद्यारूप कारण शरीरको और स्थूळ शरीरको अ 





अव्यक्त पद्‌ करके ग्रहण करते हो तैसे ही पञ्च॒ प्राण भी परिशिष्ट दै. 
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E rR भाष्याथप्रदीपिकालहितम्‌ | ५०६ ` 
| समाधान | “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छ्रीरे प्राणो 
ड युक्त! ( छा० ८।१२३ ) अर्थ--जैसे रथके आकर्षणके लिये अइव नियुक्त होता है । 
` | हेही रथ स्थानीय इस शरीरमें अश्वस्यानीय प्राण नियुक्त है इति। इस श्रुतिके बलसे 
| इत्दिय पद प्राणोंका भी उपलक्षण हे | अतः अश्व स्थानीय ही प्राण है | अथवा 
| एक ही अन्तःकरण ज्ञानशक्तिके प्रधान होनेसे--बुद्धि! कहा जाता. है. 

| क्रियाशक्तिके प्रधान होनेसे--'प्राण” कहा जाता हे । अतः वुद्धि पद प्राणका भी 
| उपलक्षण है। अर्थात्‌ उभयशक्तिविशिष्ट अन्तःकरण सारथि है। ओर प्राप्य 
| जो विष्णुका परम पद्रूप पुरुष है जिससे परे कुछ नहीं है जे परत्वकी अवधि है! 

| औरज्ञा परा गति है । सो ही चिदात्मा है। अतः परिशेषसे कारण शरीर ओर 

| | | स्थूल शरीरका ही अव्यक्त शब्द करके ग्रहण योग्य है । 3 दाल 

भे | अव वृत्तिकारके मतको अङ्गीकार करके भी भाष्यकार भगवान कहते हे 

[ न “वथापि' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ सिद्धान्तमें-“शरीर पदसे ओर अव्यक्त पदसे 

र: हे परिशिष्ट कारण शरीर ओर स्थूळ शरोरका ही ग्रहण योग्य है” यह अथे कहा । ओर- ' 
|| यदि वृत्तिकारकी रीतिसे सूक्ष्म शरीरका शोधन ही प्रकृतर्म विवक्षित होवे तो रहो; 
| तो भी-“अव्यक्त शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है” इस मतको स्वीकार कर 
| . लेनेसे भी लिद्धान्तमें हमारी किञ्चित्‌ मात्र भी हानि नहीं है। क्योंकि वृत्तिकारकी 
+ रीतिसे भी हमारेको अभीष्ट जा आनुमानिक प्रधानका खण्डन है तिसको उपपत्ति 


| बन सकती है । अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं कर सकते. 



















| इति॥३॥ € «5 

ह अब “वैदिक अव्यक्त शब्द प्रधानका वाचक नहीं है. इस अथमें सूत्रकार, 
॥ अन्य हेतुको दिखाते है: -- | 

| ज्ञेयत्वावचनाच ॥ ४ | डक 
४ न | अर्थ ज्ञेयत्वावचनात्‌, २ च । इस सूतमें दो पद हें । सांख्य शाखं प्रधानसे 
| न्न उस्पको जाननेके लिग्रे और विभूतिके लिये प्रधानको शेय च उपाख्य साना है। | ओर 
| धेदमें---'प्रधानको जानना चाहिये! अथवा 'प्रधानही उपासना करनी चाहिये' ऐसा वर्चन 
| है नहीं। अतः प्रधान वेदिक अव्यक्त शब्दका अथे नहीं बन सकता है इति 


| शंका। 'ग्ुणपुरुषान्तरज्ञानात्कैवल्यम्‌ (१ “सत्त्वादिक गुणरूप प्रधानसे 
| पुलका अन्तर कहिये जो भेद है तिस भेदके झानसे मोक्ष होता है” अर्थात्‌ 
4 सांख्यमतमें “त्रिगुणात्मक प्रधानसे में भिन्न हूं च प्रकारका जो भान प्रतियो 
| गिक भेदवाळे आत्माका ज्ञान है इसी ज्ञान करके मोक्ष होता है. । | और दिक साय 
| बादी इसी ज्ञानंको संसारदुःखका निवतेक मानते है । ओर. सत्वादिक सण 
| घानके ज्ञानसे विना प्रधानसे मित्र आत्माका ज्ञान नहीं हो सकता हे। 
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. सकती है | 


' है। अतः सूत्रको असज्भात कहना असङ्गत है । 
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ह 'प्रधानमें शेयत्वका र शंका पूर्वक जै 








लत त्तया 

क्योंकि भेदज्ञानमें प्रतियोगीका ज्ञान कारण होता है। इस रीतिसे 

सांख्य लोग कहीं २ प्रधानको ज्ञेय मानते है' 1 ओर स्स॒तियोमें उल्लेख करते ह 
ओर केवल भेदका प्रतियोगित्वरूप करके ही प्रधानको ज्ञेय नहीं मानते दै 

किन्तु प्रधानको उपासना करके अणिमादिक ऐश्वर्येकी प्राप्तिके लिये उपा 

करके भी प्रधानको कहीं २ शेय मानते है' । क्योंकि अज्ञातकी उपासना नहीं वन 


ओर 'महतः परमव्यक्तम्‌? इस श्रुति करके भी अव्यक्त पद्जन्य ज्ञान. 
विषयत्वरूप शेयत्व प्रधानमें विद्यमान ही है । अतः 'जियस्वावचनाब्च' यह 
सूत्र असङ्गत हे । 

समाधान । “न चेदमिहाव्यक्तं शेयत्वेनोच्यते’ इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ 
भहतः परमव्यक्तम्‌’ इस मन्त्रमें अव्यक्तको शेयरूप करके नहीं कहा है, किन्तु 
अव्यक्त शाब्दमात्रको कहा है। ओर “अव्यक्तं ज्ञातव्यम्‌? अथवा 'उपासितव्यम्‌' 
इस प्रकारका शेयत्व तथा उपास्यत्वका विधायक कोई विधिवाक्य भी यहां नहीं 


{ 





शका । विधिके अभाव इये भी अव्यक्त पद्जन्य ज्ञानगम्यत्वरूप शेयत्व 
प्रधानमें बन सकता है। क्योंकि ज्ञानविषयताशून्यमें शब्दप्रयोग ही नहीं बन 
सकता है । | 

समाधान । उपदेशसे चिना जो पदार्थका ज्ञान हे सो सफल नहीं होता 
है। अतः अव्यक्त पद्जन्य ज्ञानको अनुपदिष्ट होनेसे सफलता नहीं बन सकती 
है। अर्थात्‌ शब्दका जिस अर्थमें तात्पर्य होता है तिसका ही शब्दज्ञान सफल 
होता है। प्रकृतमें सबेसे परे विष्णुका परम पद्रूप पुरुष ही तात्पर्येका विषय 
है) अतः 'प्रधानका ज्ञान पुरुषार्थ हे! इस अर्थका प्रतिपादन कोई नहीं कर 
सकता हे। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें तात्पयंगस्यत्वरूप शेयत्वका अभाव 
होनेसे अव्यक्त शब्द करके प्रधानको श्रुति बोधन नहीं करती है । 


शंका । प्रधानकी तरह शरीरमें भी तात्पयंविषयत्वरूप शेयत्वको न 
होनेसे श्रुति बोधन नहीं कर सकती है । अतः अव्यक्त शब्द करके शरीरका ग्रहण. 
किस प्रकार होगा ? | 


समाधान । हमारे मतमें तो जो एक वैष्णव पद्‌ शेय है तिस परस 
पदको दिखानेके लिये रथरूपककी कदपनामें उपयोगी जो शारीरादिक हैं विग 
काण करके अव्यक्त शब्द्से शारीरका कथन किया है इसमें कोई दोष न 
इत ॥ ४॥ | 












ही 





1 (४-५ भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ५११ 
वदतीतिचेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात ॥ ५ ॥ 


अर्थ--१ वदति, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, ३ प्राज्ञः, ६ हि, ७ प्रकरणात्‌। इस 

| श्रम सात पद हैं । प्रश्न--प्रधानमें 'अशन्द्मस्पशेस्‌? इत्यादि श्रुति शेयताको कहती 

| है। अतः प्रधान ज्ञेय नहीं है यह कहना असड़त हे । उत्तर-यह प्रश्‍न नहीं बन 

| सकता है। क्योंकि उक्त श्रुति भी प्रकरणके बलसे परमेश्वरको ही कहती हे इति । 

| अव उक्त प्रश्नोत्तरको स्पष्ट करके दिखाते है:-सांख्यचादी कहता है कि-प्रधानमें 

| क्व्यत्वका अवचन कहिये वचनका अभाव असिद्ध है। क्योंकि “महतः परमव्यक्त- 

व्यक्तात्पुरुषः परः इस श्रुतिके उत्तर वाक्यशोषमें यहां अव्यक्त शब्द करके कथित जो 

| प्रधान है, तिसमें ्ेयत्वका बोधक वचन विद्यमान है| तहां वाक्यरोष श्ुतिः-'अश- 

| ब्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः+पर धुवं 

निचाय्य तं मृत्युम्रुखात्ममुच्यते ॥? ( क०२।३।१५) अर्थे-- शन्दस्प्रूपरसगन्धादि 

| करके रहित नित्य निर्विकार आदि अन्तसे रहित महत्तत्वसे पर निश्चळ जो तत्त्व हे,तिस तत्त्वको 

| 'निचाय्य' कहिये साक्षात्कार करके जन्ममरणसंसाररूप सत्युसुखसे सुक्त होता हे इति । 

| सांख्य स्सृतिमें शब्दादि शुणों करके रदित महत्से पर प्रधानका जैसा स्वरूप 

निरुपण किया है। तैसा ही शब्दादि हीन तत्वका इस मन्त्रमें 'निचाय्य' रूप 

करके निदेश किया है। अतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रधान ही हे] तथा 

| सो ही प्रधान 'महतः परमन्यक्तम्‌ इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द करके निर्दिष्ट है ऐसा 

| प्रतीत होता है। 

| | अब पूर्वोक्त सांख्यवादीके कथनको सिद्धान्ती खण्डन करता है-- अत्र 

| | नरम! इत्यादि भा०। अर्थात्‌. 'अशब्द्मस्पशेम' इत्यादि मन्त्रमें ज्ेयरुप करके 
| प्रधान निर्दिष्ट नहीं है। किन्तु प्राजरूप परमात्मा ही शेयरूप करक निदिष्ट है। 

|. ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि 'प्रकरणात प्रारुप परमात्माका ही यहां महां 

| प्रकरण चला आता है। तहां श्रुतिः _ "पुरुषान्न परम्‌ किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा 
| परा गतिः? (७०) यहां परमात्माका ही निदेश किया दै । तथा 'एष सवषु 

| गहोत्मा न प्रकाशते? (क०) 'परमात्माका ज्ञान दुःसाध्य है! इस अर्थका बोधक इस 

| मन्त्र करके भी परमात्मामें ही शेयत्वको आकाड्या होती है। तथा 'यच्छेडराछू 

| नसी प्राज्/ (कः) इस मन्त्र करके भी परमात्माके ज्ञानके लिये ही वागादिक 

| इन्द्रियोंके संयमको विधान किया है । ओर परमात्मा ज्ञानसे ही सुत्युसुलसे 

| मोक्षफलकां श्रवण होता है। वश 

1. और प्रधानमात्रके ज्ञानसे सत्युसुखसे मोक्ष सांख्यवादी म 

| है। किन्तु “चेतनरूप आत्माके शानसे ही सूत्युमुससे मोक्ष होता है यह 
| शांब्यॉका सिद्धान्त है। भोर. सम्पूण वेदाल्तमें इप परमात्मा विते शी 
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अशाब्दादिक धर्मोका कथन किया है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे “प्रधानमें 
तथा अव्यक्तः शब्द करके निदिष्टत्य नहीं वन सकता है” यह सिद्ध हुवा इति |, न 


किञ्च “इस कठ्वरलीमें प्रधानविषयक प्रश्न तथा उत्तरका अभाव होनेले 
भी अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है” इस अर्थको सूजकार 


दिखाते है: | 
त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६॥ 


अथ त्रयाणाम्‌, २ एव, ३ च, ४ एवम्‌, ५ उपन्यासः, ६ प्ररनः, ७ च। 
इस सून्नमें सात पद हैं । इस कठवल्लीमें नचिकेताने धमेराजसे तीन वर मांगे हैं। प्रथम 
चरसे पिताकी प्रसन्नता मांगो हे । द्वितीय वरसे अरिनविद्या मांगी हे । और तृतीय 
बरसे आत्मविद्या मांगी है। और धमेराजने तीन ही वर दिये हैं। इन तीन वरोंके 
ही प्रश्‍न और उत्तर इस ग्रन्थकी समाप्ति पर्यन्त देखनेमें आते हें । ओर प्रधानविपयक न 
तो इस भ्रन्थमें प्रश्‍न है, न उत्तर हे । अतः इस कठ्वल्लीमें प्रधानका प्रतिपादन नहीं बन 
सकता दै इति । | 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको इतश्र' इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवान 
दिखाते हे- जिस कारणसे इस कठवल्ली अन्थमें प्रायः अभि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थका ही वरप्रदानके सामथ्येसे वक्तव्यरूप करके उपन्यास देखनेमें आता 
है। अर्थात्‌ तीन पदार्थविषयक ही प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें आते है” अन्य 
विषयक नहीं । अत इस अ्रन्थमें न प्रधान ज्ञेय है। ओर न 'महतः परमव्यक्तम 
इस श्रुतिमें स्थित 'अव्यक्त' शब्दका वाच्य है । | 

अब तीनों प्रश्नांको “तत्र तावत्‌? इत्यादि भाष्यसे क्रम करके दिखाते है-- 
तहां प्रथम प्रश्‍नको कहते हे'-“स त्वमरगिन स्वग्येमध्येषि सत्यो महित | 
भ्रद्दधानाय महास्‌!। अर्थ--नचिकेता कहता दददे शत्यो ! वरको देनेवाले जो आप, _ 
हो सो स्वगेका हेतुरूप जिस- अशिको “अध्येषि! कहिये स्मरण करते हो तिस अभिविद्याकी | 
अद्धाळ जो में हूं तिस मेरे प्रति आप कथन कर इति । यह अग्निविषयक प्रश्‍न है। है| 

और--'ेय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके हर 


है ' अर्थे-मतुष्यके स्रत हुये ऐसा संदेह होता है कि “ देहादिक संघातसे आत्मा भिन्न 


अथवा नेही हे ”| क्योंकि आस्तिक जो वैदिक पुरुष हैं सो “देहादिक संघातसे व्यतिरिक्त देह 
न्तर सम्बन्धी आत्मा है” इस प्रकार कहते हैं।, तथा नास्तिक जो पुरुष हैं सो दारि 

संघातसे भिन्न आत्मा नहीं है” इस प्रकार कहते हैं, आप गुरु करके उपदिष्ट -इुा मे 
प्रकार इस संदिर्ध आत्मतत्त्वको जानसकुं तिस प्रकार आप कहें । वरोंके ध्यम 
, आत्मज्ञानरूप वर दै सो अन्तिम दै इति । यह प्रश्‍न जीवविषयक है । 


 त्तया-“अन्यन्न धर्मादन्‍्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताइतात्‌ । ` 
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भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तददद ॥? अर्थ--धर्मांदिकोंसे विलक्षण परिच्छेदशून्य 

| दःवस्तुको आप जानते हो तिस वस्तुको मेरे लिये कथन करं इति ।- यह परमेश्वर- 

| विषयक प्रश्‍न हदे। 

| अब क्रमसे उत्तरोंको दिखाते है'--'छोकादिमग्नि तश्चुवाच तस्ये यां 

| का यावतीर्वा यथा वा? इति। अर्थ-प्रथिवी आदिक लोकोंका देह जो विराद 

| है तिस विराट रूप करके उपास्य होनेसे अग्निका नाम लोकादि हे । तिस लोकादि स्वरूप 
अस्निको यमराज नचिकेताके प्रति कहते भये । तथा कुण्डमें जिस स्वरूपवाली और जितनी 

| उल्यावाली इष्टका उपयोगी होती हैं तथा जिस प्रकारसे अग्निका स्थापनादिक होता हेतिस “ 

तवे प्रकारको धर्मराज कहते भये इति 1. यह अझिविषयक प्रश्‍नका उत्तर है। 


“इन्त त इदं परवक्ष्यामि युक्तं अझ सनातनस्‌। यथा च मरणं प्राप्य 
आत्मा भवति गौतम ॥ योनिमन्ये प्रप्यन्ते शरीरलाय देहिनः । स्थाशुमन्येऽ 


| दुसयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥' अर्थ--धर्मराज कहते हैं-दे नचिकेतः | अब इस गोप्य 
तथा सनातनरूप घ्रह्मको में तुम्हारे प्रति कथन करता हूं। और 'येय॑ प्रतेः इस वचन' करके 
| जो आत्मविषयक संदेहको कहा था तिस संदेहको दूर करनेके लिये धर्मराज कहते हॅ-दे 


| नचिकेतः | आत्मा जो देही दे सो मरणको प्रास होकरके जिस प्रकार संसरणको प्रास होता 
है तिसको तू श्रवण कर-कोईक देहाभिमानी जो अज्ञानी जीव हैं सो मरणको प्रास होकर 
योनिमें प्रवेश करते हैं । तथा दूसरे 


| अन्य शरीरको ग्रहण करनेके लिये झुक्रूूप करके ख्रीकी 
जो अत्यन्त पापिष्ठ जीव हैं सो मरणसे अनन्तर बृक्षादिकरूप स्थाणुभावको प्रास होते दे। 
कर्सको किया हे । तथा जैसी २ विहित 


ै अर्थात्‌ इस जन्ममें जैला २ विहित तथा प्रतिपिद्ध कम 
च प्रतिषिद्ध उपासना करी है । तिस २ कर्म तथा उपासनाके अनुसार योनिको प्राप्त डोते 


| | हैं इति । यह “व्यचहित’ अविद्या करके आच्छादित जीवविषयक प्रश्‍नका उत्तर है। 
| गैर--'न जायते ञ्जियते वा विपश्चित्‌! | अथ--विपश्चितः कहिये विद्वान्‌ 
| जित्य चेतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता दै न नष्ट होता है । यहां उत्पत्ति तथा नाझरूप विका- 
| रोके निषेधसे मध्यके चारों दिकारोंका भी निषेध जानना इति 1. इत्यादिक 
| करके बहुत विस्तारसे परमेश्वरविषयक प्रश्‍नका उत्तर है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 

_ विवेचन करनेपर इस कठोपनिषतमें अझिविद्यादिविषयक तीन ही प्रश्‍न है। ' 
| प्रधानविषयक प्रश्न है नहीं। अत इस ग्रन्थमे प्रधानविषयक प्रश्‍नके न होनेसे; 
| उत्तरमें भी प्रधान उपन्याखके योग्य नहीं है। | | 
| ` शंका । येयं मेते विचिकित्सा मदुष्येऽस्तीतिं, इस वचन करके जो यह 
. आत्मविषयक प्रश्‍न किया है कया तिस प्रश्‍नका ही यह “अन्यत्र घमा इस . चचन 
. करके पुनः आकषेण करते हो! अथवा पूर्वोक्त प्रश्‍नसे अपूवे अन्य दी इस 
| | _ पश्‍नको उत्थापन करते दो ! यदि ऐसा कहो कि-- इससे क्या दोवेगा ! 

| तहां ध्येयं प्रेते' इस मन्त्रम जो प्रशन किया दै तिस प्रश्‍नका दी “अन्यन्न 
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Cr भ्व ही होने हे दा । अतः प्रश्नका भेद अवश्य मानना पड़ेगा । अस्तित्व तथा 
. यमेते’ इस मन्त्रम देहादिक संघातसे मिक्त करके आत्मामें अस्तित्व 
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धर्मातः इस मन्त्रमें भी यदि (आकषण करोगे तो दोनों प्रश्नको एक 
होनेसे अग्निविषयक तथा आत्मविषयक दो प्रश्न ही सिद्ध होचेंगे। अतः से 


, तीन प्रश्न है” यह कहना असडुत होगा। यदि ऐसा कहो कि--'येयं प्रेत इस 


मन्त्रमें जो जीवविषयक प्रश्‍न है तिस प्रश्नसे भिन्न अपूवे प्रश्‍नको हम अन्यतर 
धर्मात! इत्यादि मन्त्रमें कहते है तो जैसे वरप्रदानके चिना अपूर्व प्रश्नकी कल्पना 
करनेमें तुम्हारेको कोई दोष नहीं है। तेसे प्रश्‍नके चिना ही प्रधानके उपन्यासकी 
कदपनामें भी कोई दोष नहीं होवेगा इति। | | 
समाधान । “नेवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण भरशनं कञ्चित्कल्पयामः? 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ वाक्यके उपक्रमकी सामर्थ्यंसे वरपदानके चिना हम किसी 
प्रश्‍नकी कपना नहीं करते हे' । जिस कदपना करके प्रधानकी सिद्धि होचे। क्योंकि 
वरप्रदानको उपक्रम करके सत्यु ओर नचिकेताका शंवाद्रुप जो वाषयोंकी प्रवृत्ति 
है सो ही कठवल्ली उपनिषत्की समाप्ति पर्यन्त देखनेमें आती है। अर्थात्‌ भेयं 


'प्रेते! ओर 'अन्यत्र धमात्‌? इन दोनों मन्त्रोंमें आत्मविषयक एक ही प्रश्‍न है। 


'शुंका । यदि इन दोनों मन्त्रोंमें एक ही प्रश्‍न है तो इस ग्रन्थमें दो ही 
प्रश्‍न हुये ! | 

समाधान । दो प्रश्‍न नहीं होते है" किन्तु तीन ही प्रश्‍न है'। क्योंकि 
यमराजके पास पिता करके भेजा हुवा जब नचिकेता पहुंचा है तब तिसके प्रति 
मृत्युने तीन वर दिये है' |. ओर नचिकेताने तीनों वरोंके मध्यमें प्रथम चर करके 
पिताकी प्रसन्नता मांगी है। तथा द्वितीय वर करके असिविद्या मांगी है। 
ओर तृतीय वर करके आत्मविद्या मांगी है । 

शंका । द्वितीय वर करके जीवविद्या, तृतीय वर करके ब्रह्मविद्या, इस. - 
प्रकार प्रश्‍नका भेद क्‍यों न होवे ! 

समाधान | 'येयं प्रेते) इस उपक्रम करके “वराणामेष वरस्तृतीयः? यहां 
आत्मविद्यामें तृतीयत्वकी उक्तिरुप लिड्से आत्मविद्या ही तृतीय वर हे । 
पृथक्‌ नहीं है | 

इस प्रकार उपक्रमवाक्यको विद्यमान होनेसे-प्रश्‍नान्तर अर्थात्‌ चतुथं प्रश्न युक्त 
नहीं है; इस अर्थको अब कहते है--*तत्र? इत्यादि भा०। यदि अन्यत्र घमांत्‌ 
इस. मन्त्रमें जीय प्रश्‍नसे भिन्न अपूर्व प्रश्‍नके उत्थापनको कहें तो घरप्रदानसे विना 
ही प्रश्‍नकी कल्पना दोनेसे उपक्रमचाक्यका बाघ होवेगा। अर्थात्‌ उपक्रम 
चाकयमें तीन प्रश्‍न है, अब चार होवगे । | 
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| _स्तित्वके संशयको दिखाया है। अतः यह जीवविषयक ही प्रक्ष है। ओर 
| जबज हैं सो धर्माद्कोंका आश्रय हे । अतः 'अन्यत्र धर्मात? इस मन्त्रमें जीव- 
| द्वयक प्रश्न नहीं बन सकता हे । 'किन्तु धर्मादिको करके रहित होनेसे परमा- ' 
| त्मारुप प्राशविषयक दी यह प्रश्न हे । इस. पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्नका भेद बन 
| सकता है । 
किञ्च केवल प्र्टव्यके भेदसे ही प्रश्षका भेद नहीं है। किन्तु प्रश्नवाक्यांमें 

| साद्ृश्यका अभाव हेननेसे भी प्रश्‍नका भेद है। इस अथंको अव भाष्यसे दिखाते 
| ३--्रर्नछाया च न समाना लक्ष्यते' इत्यादि भा०। अर्थे--परनोंका साहश्य 

भी दोनों मन्त्रों विषे नहीं देखनेमें आता है। क्योंकि भेयं प्रेते? यह पूर्व मन्त्र जो हैसो 
| अस्तित्व तथा नास्तित्वविषयक है । ओर “अन्यन्न धर्मातर यह उत्तर मन्त्र जो है सो धर्मा दिकों 
| , करके रहित वस्तुविषयक है । अतः पूवे मन्त्र करके प्रतिपाद्य अर्थकी उत्तर मन्त्रमे प्रत्यमिज्ञा ' ` 
| न होनेसे प्रश्‍नका भेद सिद्ध होता है । अतः 'येयं प्रेते? इस पूर्वं प्रश्‍नका “अन्यन्न धर्मात! इस 
| उत्तर मन्त्रमें अनुकर्षण नहीं हे इति । | 


समाधान । प्रष्टव्यके भेदसे वादीने जो प्रश्नका भेद कहा है सो असङ्कत 
है। क्योंकि प्रसङ्गमें प्रष्व्यका भेद नहीं है।' वादी जो. ऐसा कहे कि-- 
“विरुद्ध यर्माक्तान्त होनेसे पूवे मन्त्रके अर्शका उत्तर मन्त्रमें अनुकर्षण नहीं हो 
सकता है, इस अर्थको समीपमें ही कह आये हवै, अतः प्रष्टव्यका भेद अवश्य है” सो 
| वादोका कहना असड्भत है। क्योकि जीव तथा प्राशरूप परमात्माको हम एक 
| ही मानते है । ओर प्रष्टव्यके भेदसे प्रश्नका भेद तब हो सकता है जब प्रासे 
| भिन्न जोव होवे।' परन्तु प्राशसे मिन जीव हे नहीं। क्‍योंकि 'तत्त्वर्मास' 'अहं 
| ब्रह्मास्मि’ 'नान्यदतो5स्ति इष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌? इत्यादिक अन्य श्रुति अभेदको 
| 'ही कद्दतो है! किञ्च ब्रह्मप्रश्नके उत्तरमें ज़न्मादिकोंका निषेध करके जीवक स्वरूपको 
| कथन करते हुये यमराज-“इस कठ श्रुतिमें भी जीव परमात्माके अभेदको ही सूचन 
| करते है” इस अर्थेको अव भाष्यकार भगवान. दिखाते है'- इह! इत्यादि भाष्यम्‌ | 
अर्थात्‌ इस कठोपनिषत्से भी--'अन्यत्न धमात! इस ब्रह्मविषयक प्रश्षका 
| “न जायते म्रियते वा विपश्चितः यह जो जन्ममरणादिकोंका. निषेध करके 
| उपपादित जीवविषयक प्रतिवचन है सो भी जीव ब्रह्मके अभेदको ही दिखाता है। 


| ह... शंका । जन्ममरणादिकोंके निषेधः करनेवाळे- न ज्ञायते? इत्यादिक 
| वाक्य जोवके बोधक पदको न होनेसे जीव च ब्रह्मके अभेदको प्रतिपादन नहीं 
1 फर सकते है | | | क अटल 
य समाधान । जन्मादिकॉके प्रात हुये ही निषेध युक्त होता है । ओर 
| जत्ममरणका शरोरके साथ सम्बन्ध होनेसे शारीर जो जीव है तिप्तमें हो अविद्या 
1. करके जन्ममरणादिकोंकी प्राति है. परमेश्वरमे नहीं । अतः जन्ममरणादिकोंका 
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निषेध करके जीवके स्वरुपको ब्रह्मसे अभिन्न करके प्रतिपादन करनेवाले जो , 
जायते? इत्यादि उत्तर वाक्य है' सो जीव परमात्माके अभेदके ही बोधक है', " 


किञ्च “स्वप्तान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । महान. 


विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥? ( क० २।४।४ ) । अर्थ- स्वप्न अवस्थाको 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाको जिस साक्षीरूप चेतन्य करके प्रमाता देखता है तिस न्त ॐ 
विसुरूप आत्माको मनन करके धीर जो पुरुष है सो शोकको नहीं प्रास होता है इति | यह 

मन्त्र सचन तथा जाग्रतूको देखनेवाळा महान्‌ विशु जे जीव है तिस जीवके 
स्वरूपको मनन करके, अर्थात्‌ 'में महान्‌ विशु आत्मा स्वरूप हः इस प्रकारदे 
साक्षात्कारसे शोकके विच्छेदको दिखाता हुवा “प्राज्ञसे जीव अन्य नहीं ह”. 
इस अर्थको दिखाता है। क्योंकि “प्राज्ञके साक्षात्कारसे ही शोकका चिच्छेद 


' होता है” यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 


किञ्च अमेदको कहकर आगे जो भेद्की निन्दा इस कठ श्रुतिमें करी है | | 
इससे भी 'अभेद ही सत्य है, यह निश्चय होता है ।. इस अर्थको “तथाग्रे इत्यादि 
भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है--यदेवेह तद्मुत्र यद्सुत्म तदन्विह । | 
ृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहृ नानेव पश्यति ॥ (क० २४१०) | अर्थ- | 
जो चेतन्य इस देहमें है सोई चैतन्य सूर्य्यादिकोंमें है । सूर्य्यादिकोंमें जो चैतन्य है सोई इस ' 
देहम दे। ओर अखण्ड एकरस अद्वितीय इस ब्रहममें जो पुरुष नानाकी तरह देखता हैसो 
पुरुष मरणसे मरणको प्रास होता दै । अर्थात्‌ पुनः २ जन्म सरणरूप संसारभयसे मुक्त नहीं. 
होता दै इति। यह मन्त्र जीव तथा प्रान्ञकी भेददरष्टिको अपवाद करता है। | 


किञ्च नचिकेताके जीवविषयक अस्तित्व तथा नास्तित्व प्रश्नले अनन्तर 


यमराजने अन्य वरं नचिकेतो श्रृणीष्व’ 'हे नचिकेतः ! आत्मविद्यासे अन्य 
पुत्रादिकरूप वरको तू मांग! इससे आरम्भ करके सौ सौ वर्षकी आयुवाले पुत्र- 
पौत्रादि नाना विषय भोग्यरूप कामों करके नचिफेताको लोभायमान किया । 
भी; परन्तु नचिकेता विषयभोगको तुच्छ समझ करके आत्मविद्यासे जब चलायमान | 
न हुवा आ अन्य वरको स्वीकार नहीं किया। तब यमराजने प्रसन्न कः | 

मति अभ्युदय ( स्वर्ग) व निःश्रेयस ( मोक्ष) के विभागको दिखा ` 
करके तथा मोक्षकी हेतु तत्त्वधीरूप विद्या तथा स्वर्गादिकोंकी हेतु कर्मरूप अविद्याक 3 
विभागको दिखा करके कहा कि “हे नचिकेत: 1 में तुम्हारेको विद्याको इच्छा 
वाढा मानता हूं। क्योंकि तुमको सो २ वर्षकी आयुचाले पुत्रपोत्रादिक ग. _ 
द्व्य अप्सराद्कि ओर साम्राज्य च चिरजीचनाद्कि बहुतसे विषय भी ळोळप नहीं 
कर सक इस प्रकार नचिकेताकी प्रशंसाको करते हुये और नचिकेताके प्री 
भी प्रशंसाको करते हुये पुनः धर्मराज कहते भये:-- 


५ ददेश भूमिष्ठं यदितं गहरे धुराणम्‌ । ध्यास्मयोगारि : | 
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गेन देवं मत्वा धीरो हृषशोकों जहाति ॥ अर्थ-हे नचिकेतः ! जिस आत्माको 
| दू जाननेकी इच्छा करता हे, तिस प्रकाशरूप आत्माको, आत्मामें चित्तका समाधानरूप जो 
| अध्यात्मयोग ( निदिध्यासन ) है,तिस करके 'मत्वा? कहिये साक्षात्कार करके धीर व बुद्विमान्‌ 
| पुरुष हर्षशोकको त्याग करता है अर्थात्‌ हपेशोक करके रहित होता है । यह देवरूप आंत्मा 

| क्षेसा दै-दुर्देशम? कहिये असंयत चित्तवाले पुरुषों करके साक्षात्कार करनेको अशक्य हे । तथा 

“गूढम्‌? कहिये माया च मायाकार्य करके आवृत्त. हे । तथा 'अनुप्रविष्टम्‌? कहिये कार्यसमूहको ` 
| उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिस कार्यमें स्वयं प्रविष्ट दे । तथा 'गुहाहितम्‌? कहिये डुद्िमें उपछभ्य- 

| मान होनेसे छुद्धिरपी गुहामें स्थित है । तथा 'गह्वरे्म्‌? कहिये रागद्वेपरुप अनथा करके 

| आयासका जनक जो कार्येकरणका संघात है इसमें स्थित हे । तथा 'पुराणस्‌? कहिये सनातन 

| हैइति। यह मन्त्र जो ` घरमेराजने कहा है इस करके भी जीव तथा प्राज्ञरूप 

 परमात्माका 'अभेद्‌ ही विवक्षित है! ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि यदि 

जीवसे परमेश्वर भिन्न होता तो जीवगोचर प्रश्नका परमेश्वरगोचर यह उत्तर किस 

1. प्रकार संगत होवेगा । 

| किञ्च प्रशंसाकी अनुपपत्ति भी, 'येयं प्रेते’ ब “अन्यत्र धर्मात्‌? इन दोनों 

| प्रश्नोंकी, ओर प्रष्टव्य जीव व ब्रह्मकी, एकताको ही बोधन करती है। इस अर्थको 

| अब भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'- 'यत्मश्‍ननिमित्तां च' इत्यादि भाष्यम्‌ । 

| अर्थात्‌ जिस प्रश्नके निमित्त नचिकेता सृत्युसे महती प्रशांसाको प्राप्त हुवा है। 

यदि तिस आत्मविद्याविषयक प्रश्‍नको त्याग करके प्रशंसाके अनन्तर अन्य ही 

| प्रश्नका उपक्षेप करेगा तो सो सवे प्रशांघाका प्रसारण अयुक्त हो जावेगा । अतः 

| प्रएन्यके भेदका अभाव होनेसे 'येयं प्रेते’ इस प्रश्नका ही “अन्यत्र धर्मात्‌! इस सन्त्रमें 

| अनुकषण जानना । | 

और वादीने जो पूर्व कहा था कि--दोनों मन्त्रॉंमें साहुश्यका अभाव दोनेसे 

| 'प्रश्नका भेद है? सो दूषण भी नहीं बन सकता है। क्योंकि थेयं प्रेते' इस ` 
| पूं मन्त्रमें पूछे हुये आत्मतत्त्वके विशेषको ही पुनः 'अन्यत्र धर्मात्‌? इस उत्तर 

| मन्त्रमे नचिकेताने पूछा है । पूर्वे मन्त्रमें देहादिकोंसे भिन्न आत्माके अस्तित्वको 

| पूछा है। ओर उत्तर मन्त्रमे तिसी आतमाके असंसारी स्वरूपको पूछा है। 

| शंका । धर्मादिकोंका आश्रय जो जीव है सो ब्रह्म किस प्रकार हो सकता है ! 


: समाधान । यद्यपि जीव व ब्रह्मका सदा ही अभेद है, तथापि यावत्‌. काळ 
| पर्यन्त अचिद्याकी निवृत्ति नहीं होती है ताघत्‌ फाल पर्यन्त जीचमें धर्मांदिकोंका 
| आश्रयत्व तथा जीवत्व निवृत्त नहीं होता है। ओर जब तत्त्वसाक्षात्कार करके 
| धर्मादिकोंका आश्रयत्व तथा जीवत्व निवृत्त हो जाता है तब 'प्राजञरूप ब्रह्म 
| ही जीव है? इस प्रकार 'तत्त्वमसि' इत्यादि श्रुति बोधन करती है । 


| शुंका। अविदयाके नाशसे अनन्तर जीवमें ब्रह्मत्वको यदि मानोगे तो जोवमें 


| 'हात्व आगन्तुक होया, तथा विनाशी दोगा । | | 
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` कुछ विशेषता नहीं होती है । 


. किस प्रकार होगी ! 
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समाधान | अविद्याकालमे ओर अविद्याके अभावफालमें चस्तुमें 
विशेषता नहीं होती है। जैसे अन्धकारमें पड़ी हुई रज्जुको सर्प | 

जा पुरुष है सो भ्रमज्ञानके विषय सपेसे भयभीत हुवा तथा कस्पायमान 
भागता है। तिस पुरुषको जब दूसरा कोई पुरुष कहे कि “तुम भयको के 
प्राप्त होवो, यह सपे नहीं है किन्तु रज्ज़ है” तब इस वचनको सुनकर सो पुरुष 
सपत भयको तथा कम्पको तथा पलायनको त्याग करता है । यहां अहिंबुढि. ` 
कालमें तथा भहिबुद्धिके अपगमकालमें रज्जुका स्वरूप ज्योंका त्यों ही है। रज्जु 


तेले अविद्याकालमें तथा अविद्याकी निवृत्तिकालमें आत्मा विषे कोई 
विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ सदा एकरस जन्ममरणादि रहित स्वस्वरुप ब्रहम 
श्रान्तिसे जन्ममरणादि मानता हुवा यह जीव दुःखी होता है। शुरुके उपदेशसे 
जन्ममरणादि रहित आत्माको ब्रह्मरूपसे निश्चय करके जीवत्वादिक दुःखसे 
रहित होता है। अतः आत्मनिष्ठ ब्रह्मत्वमें आगन्तुकत्व तथा चिनाशित्व रुप 
दोष नद्दी हो सकता है। ' 

इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें स्वाभाविक घ्र्मत्वके सिद्ध हुये “ब्रह्म प्रश्‍नका 
जो उत्तर हे सोई जीव प्रश्‍नका उत्तर भी बन सकता है” इस अथंको अब दिखाते 


है'--जीव व त्रह्मका अभेद दोनेसे “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌? इत्यादिक जो 
'अन्यत्र धर्मात? इस ब्रह्मचिषयक प्रश्नका उत्तर है सो भी जीचविषयक अस्तित्व 
प्रश्नका उत्तर वन सकता है । | | 


शंका । जीवत्रझको एक मानोगे तो 'त्रयाणाम! इस सूत्रक्की उपपत्ति | 












समाधान । वस्तुतः जीव व ब्रह्ममो एक होनेपर भी अविद्या करके | 
कल्पित जो जीव तथा प्राशका भेद है तिस भेदकी अपेक्षा करके सूत्रको योजना | 
फर सकते हैं। क्‍योंकि आत्मविषयक प्रश्नको एक हुये भी 'येयं प्रेते' इस मन्त्रम _ 
“ग्रयाणअचस्थाविशिष्ट देहसे आत्मा भिन्न है चा नहीं” इस प्रकार आत्मा वि 
केवल अस्तित्वका संशय होनेसे, ओर 'थेयं प्रेते” इस प्रक्षका उत्तररूप | 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः’ इत्यादि मन्त्र करके मरणके अनन्तर अस्तित्वका | 
निर्धारण होने पर भी आत्मामें कतेत्वादिक संसार स्वभावकी निवृत्ति न हेरे 
'येयं ्रेते“यह पूर्व प्रश्‍न जीवविषयक है?ऐसी उत्प्रेक्षा हातो है । ओर अन्यत्र चाव 4 
इस उत्तर मन्त्रमे धर्मादि परिच्छेदशन्य तत्वका संकोतेन हानेसे “अन्यत्र ही 
यह उत्तर पर्यायरूप प्रश्न परमेश्वरविषयक है? ऐसो उत्प्रेक्षा होती है। , | 
सनक व्याल्यानमे जा अझि.तथा जीव तथा परमात्माकी कल्पना करी हसो“ | | 





[ 





शंका । परमेश्वरविषयक प्रश्नको तरह प्रधानविषयक प्रश्‍नादिककी भी ` 
| कल्पना क्यों न की जाय? 

| ` समाधान जीव व त्रह्मका वस्तुत अभेद होनेसे परमेश्वरविषयक प्रश्‍नका 

| तुत्रीय बरमें अन्तभाव बन सकता है। ओर प्रधानकी कल्पनामें तो वरप्रदान तथा 

| प्रश्न व प्रतिवचन कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रधानको अनात्मरुप होनेसे 
वरके अन्तर्गत नहीं कर सकते हे' । अतः परमेश्वरविषयक प्रश्‍नका दृष्टान्त 

| विषम है इति ॥ ६॥ | 
| “श्रौताष्यक्तशब्दः, न सांख्यासाधारणतत्त्वगोचर!, वैदिकशब्दत्वात्‌, 

| प्रहच्छ्ब्द्व्त्‌ ।? | 
| अथ _जेसे “बुद्धेरात्मा महान्‌ परः” यहां “महदव? शब्दरूप दृान्तमें वैदिक शन्दत्वरूप 
| उतु और सांख्यवादीके मतमें जो असाधारण तत्त्व प्रधान है तिस प्रधानगोचरत्वका 
| अभावरूप साध्य भी है । तैसे श्रौत अव्यक्त शब्दरूप पक्षमें वैदिक शब्दत्वरूप देतु दै; अतः 
| असाधारण प्रधान गोचरत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इतिं। इस अनुमानको 


| अब सूत्रकार दिखाते हैः 















महद्च्च ॥ ७॥ 


२च। इस सूत्रमें दो पद हैं। “महद्वव! कहिये “महत्‌ शब्दवतः 
| यह दृष्टान्त हे.। ओर चकार करके पक्षादिकोंका अरण करना इति । अर्थात्‌ सांख्यवादी 
| लोग सस्वप्रधान प्रकतिका प्रथम परिणाम सत्ता# मारु बुद्धिमें ही केवल 
| हत! शब्दका प्रयोग करते है । परन्तु वैदिक .'महतः शब्दका प्रयोग केवळ 

| बुद्धिमें ही नहीं है। क्योंकि “बुद्धेरात्मा महान्‌ परः इत्यादिक श्रुतियोमें मदत्‌ 

| शब्दके समानाधिकरण आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । “महान्तं 

_ चिसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति’ इत्यादिक श्रुतियोमें महत्तत्त्वके ज्ञानसे शोक- 

' नाशरूप मोक्षफलका कथन किया है। और "वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्य- 

| इणे तमसः परस्तात्‌? इत्यादिक शुतियोमें पर्ति शब्द वाच्य तमसे पर महत्तत्त्वका 

| श्रवण होता है । इत्यादिक हेतुवांसे जैसे महत्‌ शब्द ज्ञा वैदिक है सो सांख्योंकी 

| अभिमत बुद्धिको व प्रधानको अभिधान नहीं करता है, किन्तु आत्माका (अभिधान 
| करता है। तेसे ही वेदिक जा अव्यक्त शब्द्‌ है सो भी प्रधानका अभिधान नहीं करता 
| है,किन्तु स्थूल शरीरके कारण सूक्ष्म भूतोंका अथवा अविद्याका अभिधान करता है 
| इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे आजुमानिक ज्ञा प्रधान है. तिस प्रधानमे 
| बेदिक शब्दप्रतिपाद्यत्वका अभाव होनेसे जगतकारणत्वका अलात भी सिद्ध 


उ माप ७ दद दर सातत्यम्‌ स्तस्या है। अथोत, सत्ता शब्दुका 
| है “स्तत्‌? ही हे | हे 


ह 
र अर्थे = दु मद्द्ठत_, 








rs, 


क 'न्दरयेभ्यः परा हयो? इल मन्त्रम 'अव्पक्त' शब्दमात्र करके प्रधानक 5 प्रत्यमिश ह 
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हो चुका। ओर यहां पूवेपक्षमें प्रधानको भी वेद्कि शब्द्‌ करके प्रतिपाद्य नेसे 
वेदान्तवाक्यों का ब्रह्मे ही समन्वयके नियमकी असिदि फल है। ओर सिद्धा 
नियमकी सिद्धि फल है इति ॥ ७॥ 

इत्यानुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ | 

कारणका वाचक अव्यक्त शब्द्‌ करके शरीररूप काय रक्ष्य है ऐसा पूर्व कह 
आये है'। अब “धमेके वाचक रोहितादिक पदों करके तेज, जल, पृथिवी, यह तीनो ` 
घमीं लक्ष्य है.” ऐसा अङ्गीकार करके सूत्रकार कहते हे':-- 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--१ चमसवत्‌, २ अविशेषात्‌। इस सून्नमें दो पद हें । जैसे 'अर्वारिषल्ञ- 
मस ऊध्वंबुध्नः? इस मन्त्रमें नियम करके ऐसा निरूपण नहीं कर सकते हैं कि--जिसका नीचे 


बिक होवे, तथा ऊपरसे गोलाई होवे, ऐसा चमस नामवाला यज्ञपात्र ही होता है। क्योंकि . 


यथाकथञ्चित्‌. गिरिगुहादिकोंमें .भी अर्वाग्विलत्वादिकोंकी उपपत्ति बन सकती है। तैसे 
'अजामेकाम्‌? इस सन्त्रमें भी 'अजा? पद करके नियमसे प्रधानका ही ग्रहण नहीं कर सकते 
ॐ । क्योंकि विशेष निश्रयरूप अवधारणके कारणका अभाव होनेसे अज्ञा पद करके माया | 
दिकाँका भी ग्रहण बन सकता है इति | | | 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते दैं-तहां-- अजामेका 


` रोहितशुक्रकृष्णां बहीः मजा! खज्यमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणो 


ऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥? ( श्वे० ४।५) यह मन्त्र इस सूत्रका 
विषयवाक्य ह। | | | 

अजा शब्दका गोणीवृत्ति करके प्रधानमें, तथा तेज, अपू, . अन्मे | 
तथा मायामें, योग होनेसे; अजा शब्द्‌ प्रधान पर है। अथवा तेज, अपू, अनल 3 
अवान्तर प्रकृति पर है। अथवा मायारूप परम प्रझतिपर है । इस प्रकारका यद्दा | 
सशय होता है। | | | 
अथ पूर्वपक्ष; । “पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्व॑ धानस्यासि्धमित्याई | 
इति भा०। अर्थ प्रधानवादी पुनः कहता है--प्रधानमें वैदिक शब्द करके अप्रतिपाच 4 


असिद्ध दै इति । | जी 
-शंका । प्रधानमें अशब्दत्वको पूवे सिद्ध कर आये हैं; पुनः. प्रधान जो. 


 अशब्दत्वका खण्डन करना है सो अयुक्त है । 


क Se समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है ।' क्योंकि ला j | 
यह मन्त्रवंणरूप प्रमाण , प्रधाननिष्ठ .वेदिकत्वमें विद्यमान है । 1 __, 
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स्पष्ट नहीं बन सकती ही । तथापि अजामन्त्रमें त्रिगुणत्वरूप करके प्रधानकी 
प्रत्यनिक्षा बन सकती है । अतः 'अजामेकाम!? इस मन्त्रमें प्रधानपरत्व ही है । 
` शांका । प्रधानको रुपादिकों करके रहित होनेसे अजामन्त्र करके प्रतिपा- 

धत्व नहीं बन सकता है ! | 

समाधान । यह भी लिद्धान्तीका कहना असडुत है । इस अथको दिखाते हे- 
(अत्र हि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ अजाम्‌’ इस मन्त्रमें रोहित शुक्ल इष्ण शब्द | 
करके तीनों शुणोंका ग्रहण होता है । क्योंकि र्जनात्मक होनेसे रोहित नाम _ 
_ रजोगुणा है। तथा प्रकाशात्मक . होनेसे शुक्क नाम सत्त्वगुणका है। तथा 
`| -द्रावरणात्मक होनेसे कुष्ण नाम तमोशुणका है । 

शांका । अनात्मामें स्थित रोहितादिके वाचक शब्दों करके रज सत्त्व 
आदिक गुणोंके लाभ हुये भी प्रधानका लाभ किस प्रकार होगा? 
| समाधान । यह भी लिद्वान्तीका कहना असङ्गृत है। क्योकि गुणोंकी 
साम्यावस्थारूप प्रधानके जा रज आदिक अवयव है; तिनोंके धमे जो रजकत्वा- 
दिक है; तिन रक्षकत्वादिक निमित्तों करके रोहितादिक शब्द प्रधानको ही 
कहते है' । अर्थात्‌ गुणंरुप अवयबॉके साथ. अभेद दोनेसे प्रधानका भी लाभ 
बन सकता है। अतः 'अजा' मन्त्रमें स्वतन्त्र प्रधानरूप प्रकृतिका नाम हो 
_ छोहितशुक्कऋष्णा है। अब प्रधानमें अजा शब्दको घटाते है'--न जोयत इति 
| अजा स्यात्‌? इत्यादि भा०। अथं जो उत्पन्न न होवे तिसका नाम अजा है। 
| क्योंकि “मूळ प्रकृति जो है सो विकृति नहीं हे? यह शाखका सिद्धान्त है.। अतः प्रधानका 
. नाम अजा है। प्र 
| शंका । 'रूढ़ियोंगमपहरति' द्दित्ति जो है सो योगवृत्तिको हरण 
| करती है! इस न्याय करके; अजा शब्द करके योगवृत्तिसे प्रधानका लाभ नहीं हा 
| सकता है। क्योंकि अजा शब्द्‌ छागामें रूढ है । 
| समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि यहां 
आत्मचिद्याके प्रकरणमें रूढिवत्तिका असम्मच होनेसे योगवृत्तिका ही आश्रयण 
करना योग्य है। अत अजा शब्दका अर्थ प्रकृति ही है। 
| और 'सा*च बही? प्रजाख्नेगुण्यान्विता जनयति’ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
| अजारुप जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है सो तरैशुण्यविशिष्ट स्वसदृश ही सुखदुःखमोहा 
| पाक कटि०--अब ' अजाम्‌! इत्यादि मन्त्रमे, अजा शब्द्‌ हिऽ अब अजाम्‌? इत्यादि मन्म, अजा शब्द करके प्रकृतिरूप अथेका 
| | ' प्रति होनेसे; ओर पुरुषभेदरूप लिड़्से; प्रधानकी ही प्रत्यभिज्ञा होती हे। 
ह बह प्रजाः? इत्यादि वाक्यशेषके बलसे भी अजामन्न प्रधानपरक ही है.। इस - 
| स्थेको 'सा च' इत्यादि भाष्यसे पूवेवादी दिखाता दै! 
ऱ्या धष | 








 ध्यर्वाग्विलश्यमसः? इस मन्त्रमे .“नीचे जिसके बिल हा, ऊपर गोल हा, सो चम! 


_धत्वका अभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ८ ॥ 
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अ ्् A ऱ्य 
त्मक देव मनुष्य पशु पक्षी आदिक नाना प्रकारकी सम्पूर्ण प्रजावोको उत्पन्न करती 
है । सूलप्रकृतिको सुखदुःखमोहरूप त्रिगुणात्मक होनेसे प्रकृतिका सम्पूर्ण 
कार्य भी खुखदुःखमोहरूप त्रिगुणात्मक ही हें । 

अर्थात्‌ मैत्र नामक पुरुषकी स्त्रियॉके मध्यमें नमदा नामकी जो स्त्री हे 
तिसमें मैत्रको सुख होता है। क्योंकि मैत्रके प्रति नमेदाका सत्त्वरुपसे 
प्रादुर्भाव हुवा है। ओर सपलियोंको दुःख होता है। क्योंकि सपलियोंके प्रति 
नर्मदाका रजरूपसे प्रादुर्भाव हुवा है । नमदा खीकी कामनावाले चेत्रको तिसकी 





` अप्रात्तिसे मोहरूप विषाद होता है। क्‍योंकि 'चेत्रके प्रति नमंदाका तमरूपसे 


उद्भघ हुवा है। इस नमंदाने सर्व पदार्थोंका व्याख्यान कर दिया है । इस रीतिसे 
महदादिरूप सम्पूर्ण प्रजा खुखढुःखमोहरूप त्रिगुणात्मक ही है। | 
आर एक 'अज' पुरुष इस प्रकृतिका सेवन करता हुवा व प्रेम करता 
हुवा 'अचुशेते? अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रतिको अविवेकसे अहंता, ममता, वा परता 
करके आश्रयण करता हुवा में सुखी इं' “में दुःखी हूं” तथा “में सूढ इं” “यह 
मेरा है? और 'यह पराया हैं? इस प्रकार अविवेकज्ञान करके जन्ममरणरूप 
संसारको प्राप्त होता है। | 

और उत्पन्नविधेकज्ञानाला जा दूसरा विरक्त 'अज' पुरुष है सो 
भुक्तभोगाम्‌? कहिये किया है शब्दादिकि विषयविषयक ज्ञानरूप भोग और शुण- 
पुरुषकी अन्यताविषयक ख्यातिरूप अपवगे जिसने, ऐसी जो यह प्रकृति है 
तिसको त्याग करता है । अर्थात्‌ सुक्त होता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
सांख्यफे मतमें जा प्रधानादिकोंकी कल्पना हैं सो श्रुतिसूलक ही है यह 
सिद्ध हुवा इति। | 

अथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये भाष्यकार भगवान 
कहते है नानेन मन्त्रेण' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अजामेकाम्‌' इस मन्त्र करके 


> सांल्यघादमे श्रुतिमूलकत्व आश्रयण करनेको अशक्य है । अर्थात्‌ यह मन्त्र स्वतः 


न्त्ररूपसे किसी भी वादको समथेन्‌ करनेमें समर्थ नहीं हो सकता हे । क्योंकि 
सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ कल्पना करके अजात्वके सम्पादनकी उपपत्ति वन 

है। ओर प्रखङ्गमें विशेष करके निश्चयके कारणका अभाव हानेसे अजा 
मन्त्र करके ' सांख्यवाद ही अभिप्रेत है? ऐसा नहीं कह सकते हे । 
नामवाला यागका पात्र ही है” ऐसा स्वतन्त्ररूपसे निरूपण नहीं कर सकते बे 
क्योंकि अन्य पदाथामे भी यथाकथस्रिद ऐसी कल्पनाको उपपत्ति बन खक, 
है। तेसे अंजामन्त्रमें भी विनिगमफके विना विशेषका निर्धारण नहीं कर ठल 
ओ । अतः यहां इस मन्त्रमें भी ` प्रधान ही अजा शब्द्‌ करके अभिप्रेत दै” |. 
नियम नहीं कर सकते है' | इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें वैदिक शब्द करके 
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शंका । बृहदारण्यकके द्वितीय अध्यायमें-*यो द्‌ व शिशुं साधानं 
सप्रत्याधान सस्थूणं सदामं वेद्‌ ।! इस मन्त्रसे प्राणकी शिशुरूप करके उपा- 
सना कही है । इस प्राणरूप शिशुका 'आधान' अर्थात्‌ आधाररूपसे शरीरको 
केहा है। ओर 'प्रत्याधान' अर्थात्‌ विशेष करके स्थितिका स्थानरूपसे शिरको 
कहा है। ओर 'स्थूणा' अर्थात्‌ खूंटा कील -बन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 
शक्तिको वर्णन किया है। ओर 'दाम' अर्थात्‌ रस्सी; वत्सकी तरह प्राणशिशुंके 
बन्धनका साधनरूपसे अन्नको वर्णन किया है । ओर इस उपासनाका- 
(सप्त ह द्विषतो भ्रातुव्यानवरुणद्वि! यह इन्द्रियविजयफल कहा है । 


.और॒ इसके अनन्तर प्राणकी सत्त उपासनारुप उपनिषत्‌ धतलाई हैं । 
अर्थात्‌ १ चक्षगत लोहित रेखावोंके द्वारा प्राणमें रुद्र अनुगत है । २ ओर अक्षि- 
गत जलके द्वारा पर्जन्य देवता अनुगत है। ३ ओर दूक शक्तिके द्वारा इस 
प्राणमें आदित्य अनुगत है। ४ और चक्षुगत छष्णरुपके द्वारा अझि देवता अनुगत 
है । ५ ओर चक्षुगत शुक्लरूपके द्वारा इन्द्र देवता अनुगत हैं । ६ और 
चश्ुके नीचेके परळके द्वारा पृथियी अनुगत है । ७ ओर उत्तर पटळके द्वारा 
इस प्राणमें स्वर्ग अनुगत है । पेसी चिन्तारूप डपासनाका “नास्यान्नं क्षीयते 


य॒ एवं वेद? यह अक्षय अन्नको प्राततिरूप फल वर्णन किया है। 


_ पुन अनन्तरमें ही 'अवाग्बिलश्चमस ऊध्वेबुध्नः? इस मन्त्रसे चमसकां 
वर्णन किया है। इस मन्त्रमे'यह चमस क्या है? ऐसी आकाह्वाके इये-तहां जैसे अचां" 
स्विळ मन्त्रके याक्यरोषरूप “ इदं तच्छिर एष झवाग्बिलश्चमसः? इत्यादि मन्त्रके 

' बलसे “प्रक्ृतमैं प्राणका प्रत्याघानरूप शिरका नाम चमख है” ऐसा निश्चय हाता 
है। क्योंकि सोमके रखनेका जा यज्ञपात्र है तिसका नाम चमस है। तिलके 
सद्दश ही शिर है । तथा च यहां चाक्यरेषके बलसे 'चमंस' शब्द्‌ शिरका 

| बोधक है। तैसे यहां ' अजामेकाम्‌? इस मन्तरमे ' अजा ' शब्द करके क्या निश्चय 
करनेको योग्य है? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते है! - 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ६॥ ` 


F | अथे >> ज्योतिरुपक्रमा, २ तु, 3 तथा, ४ हि, 4 अधीयते; ६ एके ) इस सूत्नमे छ पद 
| हैं। 'तत्तेजोञ्यजतः इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य और परमेश्वरसे उत्पन्न “ज्योतिरुपक्रमा? 
| कहिये ज्योतिः प्रमुखा अर्थात्‌ जरायुज,. अण्डज, स्वेदज, उन्निजजरूप चतुविध भूतप्रामकी 
| अहृतिरूप जो तेजोअ्बन्नरूप भूतत्रयो है । यही प्रक्षतमें अजा शब्द करके जाननेको 
| थयोग्यहे | और इस सून्नमें 'तु' शब्द अवधारणा्थक हे.॥ इस अथेको स्पष्ट करके दिखाते 
पु ह-भूतन्नयी स्वरूप ही यह अजा जाननेको योग्य है। सत्वादिक गुणन्रय स्वरूप प्रधान 

| नहीं। क्योंकि: छान्दोग्य शाखावाले भूतत्रयीको ही लोहित झुझ कृष्णरपसे अध्ययत | 
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करते हैं। अत अजा शब्द लोहितादि विशिष्ट सूतन्नयी स्वरूप भौतिक प्रकृतिको ह. 
_ कहता है इति। 
शंका । सांख्य स्मृति करके उक्त गुणत्रय स्वरूप जो स्वतन्त्र प्रधान है सो 
_ ही अजा शब्द करके ग्राह्य क्यों न हो। 


समाधान । छान्दोग्य शाखावाळे कोईक तेज, अप, अन्नकी परमेश्वरसे 
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| | उत्पत्तिको कहकरके तिन तेज आदिकोंको ही रोहितादिक ` स्वरूपताको कथन 
| करते हे-“यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुकक तदपां यत्कृष्णं तदल्न- 
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 स्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ ॥' 'यदादित्यस्य' “यच्चन्द्रमसः’ इत्यादि । अर्थ-स्थूर भौतिक 
` अ्निमें जो.लाळ रूप है, सो सूक्ष्म भूतात्मक तेजका रूप है। ओर जो शुक्ल रूप है, सो 
अलकां है। और जो छृष्णखूप है, सो एथिवीका हे । तथा च ऐसे निश्चयसे अझ्निमेसे 
अस्तित्व निव्रृत्त हो गया । क्योंकि अभिरूप विकार वारिवळास स्वरूप नाममात्र ही है। 
केवळ सूक्ष्म भूतन्नयी स्वरूप व लोदितशुछ्ष्ण स्वरूप तीन रूप ही सत्य हें। इसी प्रकार 
आदित्य और चन्द्रमा ओर विद्युतादिक निखिल प्रपञ्जमें केवल तीन रूप ही सत्यहँ। _ 
आदित्यादिक निखिल जगत्‌ वारिवलास स्वरूप नाममात्र ही हे अर्थात.आसमात्र ही हे इति) 
इस श्रुतिमें स्थित रोहितादिक शब्दों करके कही हुई जो सूक्ष्म भूतत्रयी है ओर जो 
लोहितशुकुकृष्णात्मक निखिल विकारकी प्रकृति है । ओर विकारकी अपेक्षा 
जो सत्य कहो जाती है । सो यही प्रकृति अजामन्त्रमें 'रोहितशुकळछृष्णाम्‌ इस पद्‌- 
श्रुति करके प्रत्यमिज्ञाकी विषय होती है प्रधान नहीं । क्योंकि 'अजामेकाम' इत्यादि _ 
मन्त्रमें जेसे स्थावरजङ्गमकी प्रझतिरूप अजामें लोहितशुक्लक्रष्णरूपता खुनी गई 
है। तेसे ही 'यदग्ने रोहितम्‌? इस मन्त्रमें स्थावरजङ्कमकी प्रकृतिरूप सूक्ष्म भूतत्रयी | 
ब रुपत्रयीमें भी रो( लो )हित शुक्लकूष्णरूपता सुँनी गई है इति । अब इस सूत्रके | 
तात्पर्यको दिखाते हँ-- | 
शंका । रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें समन्वयको हम प्रथम कह आये दै! | 


समाधान । 'रोहितादीनाञ्च शब्दानां रूपविशेषेषु ग्रुख्यत्वात्‌ . 
इत्यादि भा०। अर्थ--लोहित झुक कृष्णात्मक भूतत्रमी व रूपत्रयीमें मुख्य Fe 
_ रोहितादिक शब्द तेज आदिकोंको ही बोधन करते हें । और सत्त्वादिक युणोंमें गौण होते 
गुणात्मक प्रधानको बोधन नहीं कर सकते हैं । क्योंकि सुख्य अर्थके सम्भव हुये रन्जनादिक 
 ©इणयोगसे रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें उपचार नहीं बन सकता है इति । 

| मन्त्र करके श्वेताश्वतर शालान्तरमें स्थित अजामन्त्रका निर्णय किस प्रकार दे | 
र धान । 'असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्य म ही 
.« सरये-असंदिर्ध दै अथे जिसका ऐसा:जो मन्त्र हे तिस मन्त्र करके, संदिग्ध दै अये जिर. 
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| ह जो मन्त्र है तिस मन्‍्त्रका, निगमन कहिये योजना न्याय्य है ऐसा विद्वान्‌ लोग मानते हैं 


| इवि। प्रसङगमें असंद्ग्धार्थक ' यद्ग्ने रोहितं रूपं’ इत्यादिक जो मन्त्र हैं तिन 
| जों करके संव्ग्धार्थंक जो 'रोहितशुक्लक्ृषष्णाम्‌” इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
| योजता करनी । क्योंकि “ सवे शाखावोंमें एक ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है” यह शास्त्रका 
| दद्धान्त है। इस पूर्वोक्त रीतिसे रोहित शुक्ल कृष्ण शब्दका अथे तेज, भए, 
| अन्न रुप भूतत्रयी ही सिद्ध होता है इति । 
| ओर अैसे'यद्ग्ने रोहितं रूपं’ इस शाखान्तरीय वाक्यके बलसे अजा 
| नत्रमे प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। तसे ही श्वेताश्वतर उपनिषत्में भी 
| पूर्वापरकी पर्यालोचना करनेसे अजामन्त्रमें स्वतन्त्र प्रधानका ग्रहण नहीं हो 
| सकता है। क्योंकि श्वेताश्वतरोपनिषत्‌में -' ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति कि कारणं . 
| ब्रह्म” इत्यादि उपक्रम करके विचार किया है कि- क्या केवल शुद्ध ब्रह्म जगतूका 
| कारण है? अथवा शुद्ध ब्रहसे भिन्न जगतका कारण है? अथवा उपकरण 
| विशिष्ट त्र जगत्का कारण है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता है। 
| क्योकि निर्विकार शुद्ध ब्रह्मसे जगतको उत्पत्ति नहीं बन सकती है। तथा 
|| द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रहमसे भिन्न केवळ जड़ पदार्थसे 
| जगतकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है । दोष तृतीय पक्ष अङ्गीकार करनेको योग्य 
है। क्‍योंकि इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष विचार करके पुनः “ते ध्यानयोगानुगता 
| अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढास! | अर्थ-सो त्रह्ादी इह्य ध्यानयोग 
| करके परमात्मामें अलुप्रविष्ट होकर सत्त्वादिक स्वगुणों करके विशिष्ट तथा ब्रह्ममें अभेदरूप 
| करके अध्यस्त जो परतन्त्र शक्तिरूप माया है तिस मायाको उपकरण ( सहाय ) रूप करके 
| देखते भये इति। इस श्वेताश्वतरके वाक्योपक्रममें समस्त जगत्को विधान फरने- ` 
| चाली परमेश्वराधीन शक्तिका ही निश्चय होता है । 


|. तथा भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं हु महेश्वरम्‌? इस वाकयशेषमे भी 
| परमेश्वरकी मायार्प प्रतिको हो जगतकी कारण कहा है! | 
| . तथा--“यो योनि योनिमधितिष्ठत्येक// | अर्थ -जो योनि योनिके प्रति एक 


 अधिष्ठानरूप करके स्थित है सो ही परमात्मा है इति । 
|  शुका। जगतूको थोनिरूप मायाशक्तिको एक होनेसे 'येनि योनिम्‌ यह 
|) वीप्सा नहीं बन सकती हे ! ये 
4  समाधान। यहां मायाको एक हुये भी जीवको उपाधि अविद्याशक्तिरूप 
| जा मायाके अंश है सो नाना है। ये ही सूम स्थूळ संघातकी योनि है' । 
| | भतः 'यॉनि योनिम्‌ यह बहुत्व निदेशरूप वीप्सा भी बन सकती है.।' 

| . इस मन्त्र करके भो परमेश्‍वरके आश्रित तिल परतन्त्र मायाका 
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होता है । अतः “ अजामन्त्र करके स्वतन्त्र कोई प्रधानरूप प्रकृतिको कथन ध्न र 

है” ऐसा नहीं कह सकते दैं। या 
और प्रकरणसे भी यही निश्चय होता है कि-अव्याकृत नामरुपई 

तथा नामरूपकी प्रागवस्था जो मायारूप देवी शक्ति ` है तिसको ही यह 

अजामन्त्र कहता है इति । यहां भाध्यमें स्थित-'अव्याकृतनामरूपा' यह जो पद 

है सो-' तदेदं तहाव्याकृतमासीत्‌ ! इत्यादि श्रृत्यल्तरकी प्रसिद्धिको कहता है | 
शंका । मायामें रोहितादिकरूपवत््वकी उपपत्ति किस प्रकार होगी! 


समांधान । मायाके चिकाररूप जो तेज अप्‌ एथिवी है; सो लोहित शङ 
कृष्ण हैं। इसलिये मायाको भी लोहित शुक्ल झष्णा कहते हैं। अर्थात्‌ मायाको 
विश्वरुप होनेसे लोहित शुक्क रुष्णरूप कह सकते हैं ॥ 8 ॥ 

यहां -“छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार तेज, अपू, अन्नरुप अघान्तर प्रकृति 
अजामन्त्रका अर्थ है । अथवा श्वेताश्‍वतरोपनिषित्को पूर्वापर पर्यालोचन 
करनेसे प्रकरणके अनुसार अजामन्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम प्रकृतिरुप 
मायाशक्तिंको ही कहता है ” इस अर्थको पूर्व सूत्रमें कह आये हैं । 

तहां सांख्यवादी पुनः शंका करता है कि-तेज, अपू, अन्नको प्रसिद्ध . 
अजासे विलक्षण होनेसे तरेरुप्यकी समता मात्रसे अजा शब्द करके किस प्रकार 
जाननेके लिये समर्थ हो सकते हें । किन्तु नहीं हो सकते हैं । अर्थात्‌ क्या तेज, 
अप , अन्नमें अजा शब्द रूढ़ है? अथवा योगिक है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं | 
चन सकता है । क्योंकि तेज आदिकोंमें अजात्व जातिके न होनेसे अजा शब्दको | 
प्रसिद्धि नहीं है। ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं वन सकता है । क्योंकि योगिक । 
पक्षमें अजाशाब्द्की प्रवृत्तिका निमित्त जन्माभाव दै। ओर तेज, अपू, अन्नको | 
उत्पत्तिका श्रवण होता है। अतः तेज आदिकोंमें जन्माभाव निमित्तक जो अजा _ 
शब्दका प्रयोग है सो नहीं बन सकता है । अतः अजा शब्दका प्रयोग भूतत्रयीमे | 
विरुद्ध है इति! ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार उत्तरको कहते दै: ; 


कल्पनोपदेशाच्च मध्यादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 

अर्थ} कल्पनोपदेशात्‌, २ च, ३ मध्वादिवत., ४ अविरोधः । इस सूतम चा | 

पद हें। जैसे मधु प्रिय है, तैसे ही आदित्य भी प्रिय है; अतः मधुरूपककी क्डृधि कले 
` आदित्यको देवमघु जैसे.श्रुतिमें कहा है । अर्थात्‌ मधुके प्रियत्वरूपसाहश्यकी कपा | 
आदित्यमें मधु शब्दका प्रयोग जैसे होता हे । . तैसे ही प्रसङ्गमें भी अजारूपककी किर! 
अर्थात्‌ रोक प्रसिद्ध अजाके साहश्यकी कल्पना करके तेज, अप्‌ , अन्नमें भी न्त औ 
अजा शब्दका प्रयोग बन सकता हे । अतः कोई विरोध नहीँ हे इति.। ष्यते ॐ 
दिखाते अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके अभिप्रायको-- ‘नायम्‌! इत्यादि ज्ञात | 
दिखाते हे'--अर्थात्‌ 'अजामन्त्रमे स्थित जो 'अजा! शब्द दै, सोशी 
























| (-(-४-१० भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ५२७ 
| क नहीं है । अर्थात्‌ भूतत्रयीमें रुढ नहीं है। तथा-*न जायत ति अजा? 
| हल रीतिसे योगिक भी नहीं हे। क 


. शंका | यदि अजा शब्द रूढ तथा योगिक नहीं है, तो तेज, अप, अन्नरूप. 
अवान्तर प्रश्‍तिमें किस प्रकार वतेता है ? | 


समाधान । तेज आदिकोंमें रुपककटपना करके अजा . शब्दका उपदेश है । 
अर्थात्‌ चराचरके कारणरूप जो तेज आदिक है तिनोंकी अजारूपकक्लतिके 
उपदेशको यह. अजामन्त्र करता हे । अब इस रूपकक्लसिके उपदेशको दृष्टान्त 
| करके स्पष्ट करते है'-जैसे छोकमें कोई यद्वच्छा करके जे कदाचित्‌ रोहित शुक्क इष्ण .. 
| बर्णवाली 'अजा' बकरी दोवे ओर अपने सदुश बहुतसी बकरीरूप प्रजाबोंको  : 
| उत्पन्न करनेवाली होवे । तिस अजाको एक अज बकरा सेवन करता हुवा वा प्रेम: 
करता हुवा भोगता है। और दूसरा अज भोग करके तिस अजाको त्याग करता । 
| है। तैसे ही सूक्ष्म तेज, अप्‌ अन्नरूप जा स्थूळ भूतोंकी यह प्रकृति है सो भी तीन 
वर्णवाळी है और स्वस॒द्ृश बहुत चराचररूप विकार समूहको उत्पन्न करती है। 
तथा सो प्रकृति अविवेकी पुरुषों करके भोगी जाती है । तथा विवेकी पुरुष करके 
| त्याग करी जाती है। अतः सूक्ष्म भूतत्रयी प्रसिद्ध “अजा! वकरीके सह्ृश 
| कही है । न्य | | 
|. शांका। “पक कषेत्रज्ञ अजाका सेवन करता है, दूसरा क्षेत्रज्ञ त्याग करता 
| है” इस वचन करके सिद्धान्तीको भी जीवोंका परस्पर भेद ही पारमार्थिक इष्ट है, . 
| ऐसा प्रतीत होता है | र 
समाधान । सो वादीका कहना असङ्गत है... क्योंकि -“अजो ह्येको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां शुक्तभोगामजोऽन्यः’ यह श्रुति जीवोके पारमार्थिक 
| भेदको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे नहीं पदृत्त हुई है। किन्तु बन्धमोक्षकी 
| व्यवस्थाको प्रतिपादन करनेको इच्छासे प्रवृत्त हुई है। अर्थात्‌ लोकमें प्रसिद्ध जो 
| जीवोंका परस्पर भेद है; तिस भेदका अनुवाद करके “ भोगसे बत्घ, ओर त्यागसे 
| मोक्ष होता है” इस प्रकार बन्ध मोक्षको व्यवस्थाको प्रतिपादन करती है । क्योंकि 
4 मेद्‌ जो है खो मिथ्या अज्ञानरूप उपाधि करके कल्पित है। अतः सेद पारमार्थिक ` 
| नहीं हो सकता है। तहां थुतिः- एको देवः सर्वभूते गृह! सबेब्यापी सवे 
| ूतान्तरात्मा? अर्थ- एक जो प्रकाशरूप देव है सो ही सबेसूतोंमें आवृत्त हो रहा है, और 
|| से व्यापक है, तथा सबेमूलोंका अन्तर आत्मारूप हे इति। “एकमेवाद्वितीयम्‌? “नेह 
| नानास्ति किङ्चन? अ्थ--' आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हे! ओर 
| 'इस आत्मामें नाना कुछ भी नहीं है? इत्यादि इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे भेदको 
| कव्पित होनेसे अजामस्त्रमें प्रधानवादकी प्रत्यमिज्ञा नहीं बन सकती है । 
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` तत्त्व नाना हैं । अर्थात्‌ यहां प्रत्येक पञ्चकमें साधारण इतर पञ्चकोंसे च्यात अनुगमक कोई धमे | 
है नही । ओर आत्माका व आंकाशका आधिक्य भी इस मन्त्रमें अवण होता है इति। ` | 


अन्य अर्थका प्रतिपादक है” यह यहां सन्देह है। ` 
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* अब “मध्वादिवत्‌? इस दृष्टान्तको स्पष्ट करके दिखाते है-जैसे मधुसे त्र 
आदित्य है; तिसमें मधुत्वकी कल्पना श्र॒तिमें करी है । तथा घेचुसे पिन्न व्ह 
बाणी है; तिसमें भेनुत्वकी कपना श्रुतिमें करी है । तथा अझिसे सिन ने 
झुलेाकादिक है; तिनांमें अझित्वकी कल्पना करी हे | ओर रथादिकसे भिन्न शौ 
जा शरीरादिक है; तिनमें रथादिकी कल्पना श्रुतिमें करी है । तैसे ही अजाते | 
भिन्न जा तेज, अप्‌ अन्नरुप भूतत्रयी है; तिसमें अजात्वकी कल्पना ' अजामेकाम्‌? . 
इत्यादिक श्र॒तिमें.करी है। अतः तेज आदिकॉंमें भी जे अजाशध्दका प्रयोग है पु 
सो विरुद्ध नहीं है इति। यहां पूर्वपक्षमें ्रह्ममें समन्वयकी असिद्धि फल है। और 
सिद्धान्तमें ब्रह्ममें समन्वयकी सिद्धि फल है इति॥ १० ॥ f 


_ इति चमसाधिकरणं समाप्तम्‌ । 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच ॥ ११॥ `| 


' अथ न, २ संख्योपसंग्रहात , ३ अपि,-४ नानाभावात, ५ अतिरेकात्‌, ६ च। उ | 
इस सूत्रमें छ पद हैं । ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इत्यादि मन्त्रम पञ्चविशञति संख्याका | 
उपसंग्रह होनेसे भी प्रधानादिकोंकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । क्योंकि यहां ये पञ्चविंशति _ 














“यस्मिन्‌ प्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं | 


विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोः्य़तम्‌ ॥? (च० ४8१७) अ्थे-जिसमें पञ्च पञ्चजन ओर | 
आकाश स्थित है; तिस ही अशत स्वरूपको में आत्मा मानता हूँ । इसलिये अस्त ब्रह्म | 
स्वरूपको जाननेवाळा में असुत अविनाशीरूप हूँ इति । यह मन्त्र इस सूत्रका | 


“यह मन्त्र सांख्यस्टृति प्रतिपाद्य--२५ तत्त्वोका प्रतिपादक है; अथवा | 





. यहां पर पूर्वोक्त प्रकारसे अजा मन्त्र करके सांख्यवादीके अभिमत 4 
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भाष्यार्थप्रदीपिकालहितम्‌। . ' ३६ 





मू्रकृतिरबिकृतिमंहदाधाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोडशकथ विकारो | 


प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥' ( सांख्य का० ३ ) | अथे-- मूल प्रकृति प्रधानका 


गाम है, यह किसीकी विकृति ( काये ) नहीं है; किन्तु सवेकी प्रकृति ( कारण ) ही है। और 


मदद, अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, ये सात प्रकृति भो हैं विकृति भी हैं। क्योंकि महत्तत्त्व मूल 
प्रक्ृतिकी विकृति है; ओर अहङ्कार आदिकी प्रकृति है। ओर अहङ्कार महत्तत्त्वकी विकृति 


| ६. भोर सो ही अहङ्कार तमःप्रधान हुवा पञ्च तन्मात्रावो ( सूक्ष्म भूत ) की प्रकृति है। 


और सत्त्व प्रधान हुवा एकादश इन्द्रियोंकी प्रकृति है। और तन्मात्रा अइङ्कारको विकृति है; 
न्न स्थूळ भूतोंकी प्रकृति हैं। पञ्च स्थूळ भूत, और एकादश इन्द्रिय, यह १६ विकार ही 


हैं, प्रकृति किसीकी नहीं. हैं। यद्यपि पृथिवी आदिकोंमें देह घटादिकी कारणता है; तथापि 


दह घटादिक प्रथिवी आदिकसे तत्त्वान्तर नहीं हैं इसलिये पृथिवी आदिक प्रकृति नहीं हैं । 


(तरवान्तरोपादानत्वं प्रकृतित्व? ६ तत्वान्तके उपादानका नाम प्रकृति है? 1 - यह 
प्रकृतिका लक्षण यहां विवक्षित है । केवळ उपादान मात्रको प्रकृति नहीं माना हे । पुरुष _ 


| कूटस्थ नित्य अपरिणामी है; न किसीकी प्रकृति है न विति हे इति । इसलिये सांख्य- 


प्रसिद्ध इन पञ्चविशति तत्त्वोका श्रुतिप्रसिद्ध पञ्चविंशति संख्या करके उपसंग्रह 
होनेसेःसांख्यवादम श्रुतिकी प्रमाणता सिद्ध दोगई। 


शंका । 'यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमें सांख्यशानप्रसिद तत्त्वोका 


| ॒ . ० न 
| । क्योंकि यहां यदि सांख्यप्रसिद्ध २५ तत्त्वोका ग्रहण होता 

| हि न ध्यस्मिन! पद्से आत्माको तत्त्वोके आधाररूपसे कहा है; ओर 
| “आकाशश्च प्रतिष्ठित” यह. आकाशकी आधारता आत्मामें जुदी कही है। इस- 
लिये पञ्चविंशति तत्त्वोमेंसे आत्मा और आकाशको अलग निकल जानेसे 
त्रयोचिशतिजनाः' . रेला पाठ हाना चाहिये था, पञ्च पञ्चजनाः ऐसा पाठ असत 


| हो जायगा। 
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समाधान ।. आकाश ओर आत्माके पृथग्‌ होनेपर भी प्रतिके सत्त्व, रज, 


गौर तम तीन भाग समझकर “पञ्च पञ्चजनाः यह पाठ चन सकता है । 


शंका। ऐसा माननेसे आत्मा ओर आकाशको मिलाकर २७ तत्त्व दो 
गये “पञ्चविंशति तत्त्व है” इस सिद्धान्तका व्याकोप होगा। 
 समाधान। सत्त्व, रज; तमको मूल प्रकृति मात्र होनेसे सिद्वान्तकी हा 
नहीँ होती है। यदि तीन गुणोंकी एथग्‌ विवक्षा है। ते। २७ तत्त्व क क | 
कोई विशेध हाता नहीं। इसलिये भ्रुतिमूलक सांख्य स्सृति अप्रमाण 
अथ सिद्धान्तपक्ष । 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमे pur 
उपसंग्रह ( ग्रहण) ददोनेसे भी प्रधानादिकोंमें श्रुति प्रमाणता Mes 
करनी । क्‍योंकि “नानाभावात्‌? अर्थात्‌ ये पञ्चविशति किक नाना है; अर्थात्‌ ३ 
पच्चीस तत्त्वोंके प्रत्येक पञ्चकमें रहनेवाला इतर पश्चकसे व्यावृत्त कोई साधारण 
* ६७ | 
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धर्म नहीं है, जिससे पञ्चविंशति संख्याके अवान्तर अन्य पञ्च पञ्च-सं 

निवेश हो सके। क्योंकि पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार तथा मनमें कोई एक 
अचुगत धर्म, क्रिया, अथवा जाति व गुण व सम्बन्ध नहीं है; जा इतरसे व्यावृत्त हो | 
इसी तरह अन्य पञ्चकोंमें भो जानना। यद्यपि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंमें असाधारण 
धर्म ज्ञानेन्द्रियत्च है। ओर पञ्च कर्मेन्द्रियोमें कमेंन्द्रियत्व है। और वे 


-_ सन्मात्रावो्मे स्थूलप्रकतित्व है। तथापि 'यस्मिनः पदसे आत्माको 


पञ्चविंशति तत्त्वोका आधाररुपसे पृथग्‌ वर्णन किया हे । ओर आकाशको भी 
पञ्चजनोंसे पृथग्‌ कहा है। अतः पञ्चविशतिसँख्यापूतिके लिये सत्त्व, रज 


' तम, महत्तत्त, ओर अहङ्कारको एक पञ्चक कहना होगा । ओर मनको 


अन्य चार घायुआदिक तत्त्वोमें मिलाकर अन्य पञ्चक कहना होगा। तथा च 
इन दोनों पञ्चकोंमें इतर पञ्चक व्यावृत्त कोई धमे अनुगमक है नहीं। पक 
अवच्छेदकरूप ध्मेके विना. नाना पदाथोंमें द्वित्वादिक संख्याका निवेश नही. . 
देखा गया है। | 


शंका । "पञ्च सप्त षर्षाणि न धवं शतक्रतुः? । अर्थ ५२ वरे 
पर्यन्त इन्द्रे वर्षा नहीं करी इति। यहां पर जैसे वर्षाकालके ज्ञाता पुरुष अवान्तर | 
संख्यासे बारह वर्षकी अनावृष्टिका कथन करते है'। तैसे ही 'पञ्च पञ्च? इस 
अवान्तर संख्या करके पञ्चविशति संख्याका बोध हो जावेगा | 


समाधान । सो भी नहीं वन सकता है। क्योंकि इस पक्षमें लक्षणा- 
पत्तिरूप दोष होगा। दो वार उच्चारित पज्च शब्दकी पांच पञ्चकोमें लक्षणा 
माननी पड़ेगी; तब पञ्चचिशति - संख्याका लाभ . हागा । नहीं तो “पञ्च सप्त 
वर्णाणि’ यहांपर जैसे बारंह वर्षका योध इचा है। तैसे ही दश संख्याविशिष्ट 
जनोंका ही वोध होगा । Ee ह न 


वस्तुतः 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? यहांपर, पर 'पञ्च' शब्द “जन! शब्दके 


_ साथ समस्त है-- पारिभाषिकेण स्वरेणेकपदत्वनि्चयात्‌? । यह भाष्य है। 


अथ-त्राह्मणभव स्वरसे समासका निश्चय हानेसे पञ्चजन शब्द समस्त है । अर्थात्‌ यहाँ. 
“जन! शब्द अन्त उदात्त हे; यह स्वर समासस्य? इस सूत्र करके समासमें ही होता 
हे । “भाषा दाब्दकी ब्राह्मण भागमें, “प्रवचन? शब्दकी मन्त्र भागमें वेदिकोंकी रूढि हे इति | 
23०8, ला पञ्चजनानाम्‌? ( ते० १।६।२।२) । ऐसा तैत्तरीय श्रुतिमें प्रयोग 

य गया हे । इसलिये “पञ्चजनाः? यहां एक पद्‌ ( समास), एक स्वर, व एक 
घॅभक्तिका ही निणय होता है । ह उल) 


= शका । समास मान लेनेसे क्या हा जायगा? 





> हर चट र > समाधान द ज । समास होनेसे पञ्च पञ्चं यह वीप्सा नहीं बन सकती ह! . डौ 
त गच इस प्रकार पञ्चक हुयका भी यहां ग्रहण नहीं वनसकता 


































। | अ-१-४-११ माष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ । ५३१ 
है। अन्यथा पञ्चक द्यको मिलाकर दरश जनोंका ही लाभ होगा । और पर 
पञ्च संख्याकी पूवे पञ्च संख्या चिशेषण भी नहीं-बन सकती है; जिससे पञ्च 
पञ्चकका छाम हावे । क्योंकि विशेषणको प्रधानके साथ सम्बन्धकी आकाङ्घा 
होनेसे उपसजेनके साथ सम्बन्ध ( अन्वय ) इष्ट नहीं हे । 


व शंका जैसे ' ल ला ' यहांपर पञ्चविशति पूलीका भान होता 
। तैस ही पञ्च संख्या विशिष्ट जनाका पुनः पञ्च संख्या विशेषण होनेसे पन्च- 
विंशतिका लास हा जावेगा। | 

न समाधान | "पञ्चपूली? शब्द्में पञ्च संख्या समुदायि पञ्च पूलिथोंकी 
अवच्छेदक ( व्यावतंक ) हैं । समास गम्य समुदायकी अवच्छेदक नहीं है। 
अतः ` कितने समुदाय है? ऐसी आकाङ्का होती है । तिसकी निवृत्तिके लिये 
।पञ्चपूल्यः ? का विशोषण पुनः ' पञ्च ? कहना उचित है। पञ्च पूलियोंका समाहार 
( समुदाय) यह “पज्चपूल्यः” शब्दका अर्थ है। पञ्चजन शब्दमें .“सप्तषिः” 
“दक्षिणाग्नि:ः ,शब्द्को तरह कर्मधारय समास है। 'पञ्चपूस्यः' की तरह 
समाहार नहीं हैं। पञ्चजन घटक पञ्च संख्या जनोंकी व्यावतेक है । पश्च 
संख्यांसे ही जनोंका भेद भास गया है। समुदायका समाससे भान है नहीं । 
अतः “कितने समुदाय है? यह आक्का नहीं दोनेसे; “पञ्च पञ्चजनाः ' इस 
| पञ्च संख्याको पञ्चजनका विशेषण करके पञ्चर्विशति संख्याका लाम नहीं हा 
सकता हे । 

शंका । ` 
पञ्चजन घटक पञ्च संर 
' जन? पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न 
करके अवच्छिन्न है नहीं ! 
समाधान । अनवच्छिन्न होनेसे यदि यह पञ्च संख्या विशेषण होगी तो पञ्चः 

| संल्याकी ही होगी । इल पक्षम दोष कह आये है.-' उपसजेनस्य विशेषणेनास- 

योगात्‌? । अर्थ--उपसजेनका विशेषणके साथ अन्वय नहीं होता हे इति । अतः 
*पश्च पञ्चजनाः १ यहांपर पञ्चविशति तत्त्व अभिप्रेत नहीं दे । 


ओर आत्मा व आकाशका निर्देश अधिक होनेसे भी, . * यस्मिन्‌ पञ्च 
पञ्चजनाः ' इस मन्त्रका पञ्चविंशति तत्त्वोंके प्रतिपादनमे तात्पयं नहीं दै। 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्वसंख्याकी विशेषण हानेपर भी ' यस्मिन्‌, पञ्च” यह 
| मन्त्र सांख्यप्रतिपा्य पञ्चविशति तत्त्वोंका प्रतिपादक नहीं बन सकता दै। 
| क्योकि आतमा और आकाशसे पञ्चविशति संख्यावाले तत्त्वोका मन्तरमे 
| प्रथर्‌ ग्रहण किया है। और आत्माको तत्त्वोकी प्रतिष्ठाके प्रति आधाररूपसे 


| सिदे क्याहै। `` . 9 


पझ्चसंल्याबिशिष्ट जनोंका विशेषण पश्च संख्या मत रहो; परन्तु 
याका विशेषण पञ्च क्‍यों नं हाजाय । क्योंकि जैसे 
हैं, तैसे जनका विशेषण पञ्च संख्या किसी 





निदष्ट है” यह निश्चय कैसे हो सकता है। 


समाधान | “यस्मिन्‌ पञ्च' इस मन्त्रमें आधाररूपसे आत्या ही. 


निदिष्ट है। क्योंकि 'यस्मिन! इस सप्तमी विभक्ति करके निर्दिष्ट ज्ञा एच्च 
पञ्चजनका घ आकाशका आधार है; तिसका ही 'तमेव मन्य आत्मानम्‌? 
इस मन्त्रभाग करके आत्मरूपसे अनुकर्षण किया है । 
| ओर यदि “यस्मिन्‌ पञ्च’ यह मन्त्र च तत्त्वोंका प्रतिपादक 
होवे तो आत्मा चेतन पुरुष है; सो भी सांख्य मतमें पञ्चविशति तत्त्वोके अन्तर्गत 
ही है। इसलिये एक ही आत्मामें आधेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नही 
होवेगा । . 
यदि सूळ प्रश्‍तिसे सत्त्वरजतमकी विवक्षा करके आत्मा और आकाशको 
तत्वोंके अन्तगेत नहीं मानोगे तो सिद्धान्तका व्याकोप होगा | यदि आत्मा 


ओर आकाशको भी तत्त्व स्वरूप मानोगे तो लिद्धान्तसे विरुद्ध तत्त्वोंकी संख्याका 
आधिक्य होवेगा । अर्थात्‌ २७ सत्तविशति तत्त्वोकी प्रसक्ति होवेगी। 


यदि प्रकतिके अवान्तर भेद्‌ सत्त्व रज तमंको तत्त्वान्तर न -मानोगे तो 


पञ्चचिशति तत्त्वोंके अन्तगंत आत्माको सवे तत्त्वोका आधाररूपसे कह कर 
शेष चोचोस तत्त्वोंका ही आधेयरूपसे वर्णन करना उचित होगा । पञ्चविंशति 
. तत्त्वोकी ओर छव्वीसवां आकाशकी पृथग्‌ पृथग्‌ आधेयता वणन करनी 
अनुचित होगो । तेसे ही 'आकाशश्च प्रतिष्ठितः? इस वाकयसे पञ्चविशति 
तत्त्वोके अन्तर्गत आकाशका भी पृथक्‌ ग्रहण . न्याय्य नहीं है। 

यदि आकाशको पञ्चविशति तत्त्वोंले पृथग मानोगे ते; इस पक्षम 
तच्चाँकी संख्याका आधिक्यप्रसङ्गरूप दूषण". कह आये है'। ओर ' यस्मिन पञ्च' 
इस मन्त्रमे केवळ पञ्चबिशति संख्यामात्रके श्रवणसे अश्नुत सांख्यप्रतिपाद्य तत्त्वोके 








' शंका + शका । तत्व रज तमी एयग गणन सत्त्व रज तमकी पृथग्‌ गणनासे तत्त्वोकी २७ सप्तविशति संख्या 
इष्ट ही दै। अतः यह अतिप्रसङ्ग दूषण नहीं है । 5 
` समाधान | तत्त्वोके आधिक्यको इष्ट करने पर भी तस्वोसे. आकारीकी 
ऐथग उक्ति व्यथे होगी । ओर-' यस्मिन्‌? यह आत्मामें तस्वोंकी आधारताका 
वर्णन मी विरुद्ध होगा । क्योंकि सांख्यमतमें महत्तत्त्वादिक तत्त्वो्का आधार स्व 
' तन्त्र प्रधान ही है। ओर असङ्ग पुरुष तत्त्वोंका आधार है नहीं । और. सांख्यमत ब 
' जगतको सत्य होनेसे जगतमें मिथ्यात्वके बोधक--'नेह नानास्ति किशन 
इत्यादि यदि वाक्यशेषका विरोध होगा । अतः ' यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः? इस मरे 
सांल्यवादकी सिद्धि नहीं हो सकती है। . | | 








®. 
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उपसंग्रकी प्रतीति भी केसे हा सकती है। अर्थात्‌ किसी प्रकारसे भी नहीं बन : 
| सकती है। ओर जन शब्दकी तत्त्वोमें रुढ़ि भी नहीं है। अन्य अर्थके ग्रहण 
| करनेसे भो संख्याकी उपपत्ति हो सकती है। 


शंका । तो फिर ' पञ्च पञ्चजनाः ! यहां पर कया अर्थ है? 


समाधान । “दिक्‌ संख्ये संक्ञायाम्‌' इस विशेष सूत्रसे संज्ञामें ही पञ्च 
शब्दका जन शेब्दके साथ समास है | तथा च ' पञ्चजन” यह शब्द रुढ है। रुढिके 
अमिप्रायसे ही यहां पर कोईक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित है' । सांख्य तत्त्वोंके अभि- 
प्रायसे नहीं । “सो पञ्चजन कितने है'? ऐसी आकाङ्का होनेपर पुनः पञ्च कहा है। 
| अर्थात्‌ 'जो कोई पञ्चजन है" सो पांच ही है"? यह ' पश्च पश्चजना:! इस शब्दका अर्थ 
| है। जेसे “सत्त सप्तषेयः” शब्दका “सत्त ऋषि सात ही है'' यह अथे है इति ॥११॥ 
पुनः कोन सो पश्चजन है' ? इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं कहते है: 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ प्राणादयः, २ वाक्यशेषात्‌ । इस सून्नमें दो पद हैं । ` प्राणस्य प्राणम्‌? | 
इत्यादि वाक्यशेषके बलसे पञ्चजन शब्द करके प्राण, चक्षु, ओत्र, अन्न, ओर मनका ग्रहण 
करना इति । | | प 
| अर्थात्‌ यस्मिन्‌. पऽच पञ्चजनाः? । इस मन्त्रसे उत्तर मन्त्रम ब्रह्म स्वरूपके 
| निरूपणके लिये प्राण आदिक पांचोंका निर्देश किया .है- माणस्य प्राण- 
| युत चज्नुषश्चक्चुरुत श्रोत्रस्य शओरोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः? इति माध्यः . 
न्दिन० श्रु०। अर्थ--प्राणका प्राण, नेत्नका नेत्र, ओत्रका ओन्न, अन्नका अन्न, सनका सम, _ 
| ब्रह्मका स्वरूप जो जानते हैं सो सनातन सवे श्रेष्ठ बह्मको जानते हैं । अर्थात्‌ प्राण आदिका 
` जीवन हेतु सत्य स्वरूप ब्रह्म हे इति । सो ये ही सन्निधानके वळसे वाक्यशेषगत प्राण, 
| | चक्षु, ओत, अन्न, ओर मन; 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमें पञ्चजन शब्द 
। करके विवक्षित है । ह पजू, 
__ शका । 'जायन्त इति जनाः इस व्युत्पत्ति करके काये मात्रका वाचक . 
| ' जन शब्द है। अथवा जन शब्द मनुष्योंमें प्रसिद्ध है। प्राण आदिक पञ्च पञ्चजन 


' शब्दके अर्थ केसे हो सकते हे' ! 













| साधान । तत्त्वॉमें जन शब्द ( पञ्चजन शब्द )का प्रयोग केसे हुवा ? 
| यह भी प्रशन हो सकता है। प्रसिद्धिका अतिक्रम ( त्याग) उभय पश्चमे समान 
| हो है। इसलिये वाक्यशेषके बलसे पञ्चजन शब्द करके प्राण आदिकोंका हो 
| ग्रहण उचित हे। ओर जंनसम्बन्धले भी प्राण आदिकोंमें जन शब्दका प्रयोग 


र 
« 


| पैन सकता है । 
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ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः? ( छा० ३।१३।६ ) । अथे _ हृदय पुर बाल 
ब्रह्मके द्वारपाल होनेसे सो ये प्राणादिक पञ्च ब्रह्मपुरुष कहे जाते हें । क्योंकि हृदयरू 
पुरके पांच द्वार हैं । पूर्व छिद्ररूप द्वार प्राण करके अधिष्टित हे। और दक्षिण छितर र 
करके अधिष्टित हे । और पश्चिम द्वार अपान. करके अधिष्टित है। और उत्तर द्वार संमान 
करके अधिष्ठित है । और ऊध्वे द्वार उदान करके अधिष्ठित हे इति। इस. $न्दोसय ` 
श्रतिमें जन वाचक पुरुष शब्दका प्रयोग भी प्राणादिकोंमें प्रसिद्ध है | 


“पराणो ह पिता प्राणो ह माता? ( छा० ७१५१) । इत्यादि ब्राह्मण 
जन वाचक पितादि शब्दका प्रयोग भी प्राणमें प्रसिद्ध है। ओर समासके बलसे : 
भी पञ्चजन शब्दको प्राणादिकोंमें रूढ माननेमें कोई विरोध नहीं हे । 


. शांका | जो रुढ शब्द होता है सो लोकमें प्रसिद्ध होता है। पञ्चजन 
शब्दकी प्राणादिकोंमें लौकिक प्रसिद्धि है नहीं। इसलिये पञ्चजन शब्दकी प्राणा- 
दिकमें रूढिका आश्रयण कैसे कर सकते है अर्थात्‌ नहीं कर सकते है' ? 

समाधान । उद्विदादि शब्दको तरह पञ्चजन शब्दकी भी रूढि आश्रयण कर 
सकते है. । क्योंकि “प्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दके खमीपमें अप्रसिद्ध अथवाचक | 
शब्दका जहां प्रयोग होता है। तहां प्रसिद्ध अर्थचाचक शब्दका जो अथं होता है, 
सो ही अर्थ समीप उच्चरित अप्रसिद्ध अथेबाचक शब्दका भी होता है”यह नियम है। | 

जैसे “उद्भिदा यजेत पशुकामः? यहां पर “उद्रिद पद कमेनाम है व 
विधेय गुण समपेक है” यह संशय हैं। उद्भिद्‌ शब्द खनित्र (फडुवा ) आदिमें 
प्रसिद्ध होनेसे; ओर याग घाचक 'यजेत”' शाब्दके प्रयोगसे ही कमेका लाभ हो | 


जानेसे, ज्योतिष्टोममें गुणविधि है। यह यहां पूबपक्ष है। ज्योतिष्टोम ss: | 


ब्रा 
च्य अ 
क 


न 


हैं, अतः गुणविधि नहीं हो सकती है । किन्तु सन्निहित 'यजेत” के प्रयांगबळल 
*उद्विद्‌? यागका नाम है। यह सिद्धान्त है। और 'यूपं च्छिनत्ति” यहापर _ 
“च्छिनत्ति’ शब्दके योगसे यूप शब्द करके दारुविशेष प्रतीत होता है । | 
“वेदि करोति? यहांपर 'करोति? शब्दके योगसे 'चेदि? शब्दका अथे संस्कार | 
योग्य स्थण्डिलविशेष स्वीकार किया है । | 

तैसे हो यह 'पञ्चजन' शब्द भी ' दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ इस सूत्र करके समरी | 
दोनेसे किसीकी संज्ञा प्रतीत होता स्‌ संज्ञीकी आकाठ्वा होनेपर सनिहित 


` घाक्यरोषके बलले “पञ्चजन शब्द प्राण आदिकोंमें रूढ है” यह निश्चय होता है! 


और देव, पितर, गन्धव, असुर, राक्षस, पञचजन शाब्दका अर्थ है । ऐता | । 


तार वणे पांचवा निषाद# पञ्चजन शब्दका अर्थ है। पेसा अन्य किसी E 


| ॅटि०-ूद्रामे ब्राह्मणे पैदा हुवा निषाद कदा जाता है । 
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| कहीं पर प्रजामें पञ्चजन शब्दका प्रयोग देखा गया है-'यत्पाञ्वजन्यया 

 विशा' ( ऋ सं० ८।५३।७ ) इस मल्त्रमें पाञ्चजन्य शब्दका अर्थ मनुष्यरूप प्रजा 

|. किया है। इस श्रुतिके अनुसार पञ्चजन शब्द करके प्रजामात्रका अथवा देव 

. | पितर आदिका ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है। 

| ओर वस्तुतः पञ्चच प्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च भूत, 

| अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशरूप पञ्च क्लेश, इन पद्चीसोंका यहां 'पञ्च 

| फचजन' शब्द करके अहण करना उचित है। 'जायन्त इति जनाः? इस योग- 

वृत्तिका भी इस पक्षमें सम्भव हो सकता है। क्योंकि कमें न्ट्रिय आदिक सर्च 

उत्पत्तिवाले ही है'। 'अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मर्यातिर- 

| बिद्या' ! यह योगसूत्र है। अथ -_अनित्यमें नित्यश्॒द्धि, अञजिमें झुदिबद्धि दुःखें 

| सुलबुद्धि, अनात्मामें आत्मबुद्धि, अविद्या हे इति। यह कार्याविद्या भी बुद्धिरूप 

होनेसे कार्यरूप ही है। . इस पक्षमें आकाश शब्द करके मूलाविद्याका ग्रहण उचित 
है। क्योंकि कारणरूप अविद्या ही आधेय कुक्षिमें शेष रह गई है 'आकाशे . 

| तदोतश्व प्रोतळ्चेति? ( वृ» ३।८।४)। इस श्रुति विषे मुळाविद्यामे भी आकाश 

| शब्दका प्रयोग देखा गया है। मूलाविद्याको आत्मामें प्रतिष्ठित होनेसे अविद्यामे 

स्थित पञ्चर्विशति संख्यक प्राणादिक- भी आत्मामें ही वस्तुतः प्रतिष्ठित है' । 

| और जन शब्द वाच्यसे अजन्य मूलाविद्याका पृथग करना भी इस पक्षमें सङ्गत 

होता है। इस पक्षमें “यस्मिन्‌ पञ्च पश्चजना?? इत्यादि श्रुतिका कार्य कारणका 

| आधार ब्रह्म आत्मा ही है” यह अथे सिद्वान्ताचुसारी सिद्ध होता है। “तत्परिग्र- 

| हेऽपि न्‌ कश्चिद्विरोधः ) इति भाष्यम्‌ । अर्थ--पत्च पञ्चजन शब्द करके पञ्चविशति 

| संज्यक प्राणादि कार्यवर्गके ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं दे इति | | 

| शंका । यदि पञ्चजन शब्द करके देवादिकोंके ग्रहण करनेमें कोई दोष 

नहीं है तो आचार्यने पञ्चजन शब्दसे प्राणादिका ग्रहण क्यों किया है १ ङ 


| समाधान । सांख्य अभिमत पञ्चविशति तत्त्वोंका ग्रहण “पञ्च पञ्चजनाः 
| इस श्रुति करके नहीं होसकता है। क्योंकि सांख्यमतमें प्रधान स्वतन्त्र है; बुद्धि आदिक 
4 अन्य तत्त्व प्रधानके आश्रित हैं । पुरुष असङ्क है। प्रधानादिकोंको पुरुषके आश्रित 
| पराननेसे पुरुषमें असङ्गताकी, प्रधानमें स्वतन्त्रताकी हानि होगी। इस अभिप्रायसे 
| भाचायंने “प्राणादयो वाक्यशेषात्‌? इस सूत्र करके प्राण आदिकोंको पञ्चजन 
शब्दका अथे कहा है इति ॥ १२॥ | 


॥__ शंका । माध्यन्दिन शाखामें अन्नको प्राण आदिकोंमें ग्रहण किया दै | 
| छ्य माध्यन्दिन शाखावालोके मतमें प्राण आदिक पञ्चजन शब्दके अर्थ हो 
॥केतेहे'। परन्तु काण्व शाखावालोंके मतमें प्राणादिक पञ्चज्ञन शब्दके भथ 
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५३६ बरहासुचरमू्‌ नः 
र 
स्स्स 
कैसे हो सकते है; क्योंकि काण्व शाखामें अन्नको प्राणादिप्रतिपाद्क : पाण 
प्राणमुत’ इत्यादि मन्त्रमें ग्रदण किया नहीं ! स्य 


अतः सूत्रफार इस शंकाके समाधानको स्वयं कहते है: 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 


अर्थ--$ ज्योतिषा, २ एकेषाम्‌, ३ असति, ४ अन्ने । इस सूत्रमें चार पद हैं। 
` काण्व शाखावालोंके मतसे ' प्राणस्य प्राणसुत' इस मन्त्रमें अन्नका ग्रहण न होनेपर भी ज्योति | 
करके पञ्च संख्याकी पूर्ति हो जावेगी । क्योंकि काण्वशाखावाले भी ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? | 
इस भन्त्रके पू्वमन्त्रमें ब्रह्म स्वरूप निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पढ़ते हैं- तदेवा ज्योतिषां 
ज्योतिः? इति। Da 


शंका । “यरिमन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रसे पू्ेमन्त्रमें माध्यन्दिन 
शाखा व काण्वशाखा दोनोंमें ही ज्योतिका पाउ तुल्य है। अतः दोनोंके मतसे 
 हीउत्तर मन्त्रमें ज्योतिका ग्रहण होना चाहिये । काण्वशाखाचालोंके मतमें ही _ 
समान मन्त्रगत पञ्च संख्या करके ज्योतिका ग्रहण क्यों होता है ! 


समाधान । “अपेक्षाभेदातू `इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ माध्यन्दिन शाखा- 
 बाळोंके मतमें प्राणस्य प्राणम्‌? इस मन्त्रमें अन्नका ग्रहण होनेसे पश्चजनका लाभ 
हो जाता है; इसलिये पूर्व मन्त्र पठित इस ज्योतिकी अपेक्षा नहीं होती है। ओर | 
काण्वशाखावालोके मतमें अन्नका ग्रहण उक्त मन्त्रमें है नहीं । अतः पञ्चजन- 
का लाभ न होनेसे “ प्राणादिक पञ्चजनोमें पांचचां कोन है” ऐसी अपेक्षा होती. 
है। इसलिये अपेक्षाभेदसे एक ही मन्त्रमें सूर्यादिरिप ज्योतिका अहण | 
अग्रहण है । जैसे एक ही अतिरात्रमें वचनमेदसे शोडषीपात्रका ग्रहण व अग्रहण | 
होता दै; तैसे ही प्रकतमें जानना । सो इस प्रकारले सांख्य अभिमत प्रधानमें 
कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। स्घति ओर युक्ति करके भी “सांख्य अभिमत त्वो. _ | 
की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है” इस धाताको आगे प्रतिपादन करेंगे । यहां भी | 
- हामें समन्वयको असिद्धि फल है। और सिद्धान्तमें समन्वयको सिद्धि | 
फल ह ॥ १३ ॥ ; 




















इति संख्योपसंग्रदाधिकरणम्‌ ॥ 
- कारणत्वेन चांकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्तेः ॥ १४ । 


च अथे-- ५ कारणत्वेन, २ च, ३ आकाशादिपु, ४ यथाव्यपदिशेक्तेः । ४ व र, 
' चार पद हे । कार्यविषयक क्रमाक्रमका विगान होनेपर भी कारणविषयक श्रुतियोंम | 
विगन तोय है । क्योंकि सत्य सव साति पक अदितीये बक जेते क म 
ल लरे नश किया है ऐसे हो सवे म समान ही आएका "| 


| | अ-१-४-१४ भाष्या्थंप्रदीपिकासहितम्‌ | ५३७ 


सम्पूर्ण जगत्कारण वोधक वाक्य इस सूत्रके विषय हैं । 


"जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि सूत्र करके 1 जगञ्जन्माद्कारणत्व” श्रह्मका 
| लक्षण कहा। ' तत्त समन्वयाद्‌? इत्यादि सूत्र करके सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंकी 
गतिसामान्यका विषय ब्रह्मको प्रतिपादन किया। “आजनुमानिकमपि? इत्यादि 
सूत्र करके प्रधानमें चेद्‌ करके अप्रतिपाद्यपनाको सिद्ध किया। | 


तहां वादियोंका विवाद होनेसे “यतो घा इमानि भूतानि” इत्यादि 
जगत्कारणवादिचाक्य “ब्रह्ममें प्रमाण हैँ चा नहीं” यह * सन्देह होता है । 
तहां पूवेवादी यह पूर्वपक्ष करता है-- 








अथ पूर्वपक्ष | लिद्धान्तीने जो--' जगत्के जन्मादिका कारणत्व' ब्रह्मका 
लक्षण कहा है सो नहीं चन सकता हे । ओर सवे वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्मविषयक 

' गति ( तात्पर्ये ) सामान्यका भी निश्चय नहीं कर सकते हैं। क्‍योंकि कार्य व 
फारणवादि वाक्योंका परस्पर विरोध देखा गया है। प्रत्येक उपनिषदोंमें कहीं 

किसी क्रमसे कहीं किसी क्रमसे, कहीं क्रमके बिना ही, सष्टिका प्रतिपादन किया है। 


अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते . ह-कहींपर आत्मन- आकाशः संभूतः! 
( तै० २।१) “आत्मांसे आकाश पैदा हुवा? इत्यादि वाक्योंमें आत्मासे प्रथम 
आकाशकी उत्पत्ति कह करके आकाशकी उत्पत्तिके क्रमसे सश्टिका कथन किया हे । 


ओर कहीं पर--'तत्तेजो अछ॒जत! ( छा० ६२३) । 'सो सद्रूप ब्रह्म 
। तेजको रचता भया? इत्यादि वाक्योंमें सद्रूप त्रह्मसे तेजकी उत्पत्तिको प्रथम कह 
करके तेजकी उत्पत्तिक्रमसे सृष्टिका कथन किया है । । 


ओर कहीं पर--'स प्राणमखूजत प्राणाच्छुद्धाम ( प्र० ६४) । अर्थे- 
सो पोडशकल पुरुष प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणसे श्रद्धाको रचता भया इति.। ` इत्यादि 
| घाक्य करके प्राण आदिक विलक्षण ऋमसे सृष्टिका कथन किया दै। 


 आरकहीं पर--स इपमाल्लोकानसजत । अस्भो मरीचीमेरमापः ॥' 
| (ऐ० ड० १।१।२) । अथे--सो आत्मा इन छोकोंको रचता भया; छोकोंका विभाग 
| करके वेद स्वयं दिखाता है-अम्भ-स्वर्गादि सत्यछोक पयेन्त, मरीची-अन्तरिक्ष, मरम-प्रथिवी, 
| आपः-बाकी बचे हुये पाताळ पर्यन्त ससलोक इति । इत्यादि वाक्य करके चिना क्रमसे 
| सष्टिको कहकर पुनः लोकोंके क्रमका अभिधान किया है। | 


ओर कहीं .पर असत्से खुष्टिकी उत्पत्ति कही है । . जैसे-- 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत! ( ते० २७) । भथ--यह जगत्‌ 
' उत्पत्तिके पहिळे असत्‌ स्वरूप ही था । तिस असतसे सत स्वरूप जगत, पैदा हुवा दै इति । 
६८ 














५३८ त्रह्मसूनम्‌ अ-१-४-१५ 
RS कि 
_ और--(असदेवेदअमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्‌ ( छा० ३।१३।१)। ` 
अर्थ -यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले असदू ही था, पुनः सो सदूरूप होता भया इत्यादि इति | 
और कहीं पर असद्वादका निराकरण करके सत्‌से स्टृष्टिउत्पत्तिकी प्रतिज्ञा 
करी है--जैसे-' तदेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ | अर्थे--यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिदे 
असत ही था ऐसा कोई कहते हैं इति । इस प्रकार उपक्रम करके आगे कहा है 
खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सत्त्वेव सोस्येदमग्र आसीत्‌ 
( छा० ६।२।२ ) | अर्थे प्रिय | यह असतसे सृष्टिका विधान केसे बन सकता है 9 
असतसे सतकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसलिये एक अद्वितीय -सत्‌ ही उत्पत्तिके पहिले 
था यह सिद्धान्त हे इति । ` | 
ओर कहीं . पर स्वतः ही जगतकी उत्पत्ति कही है--जैसे-- 
“तद्धेदं तहय॑व्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? (बु, १।४।७) । 
अर्थ-- उत्पत्तिके पहिले यह जगत्‌अव्याकृत था । सो अनभिव्यक्त नामरूपचाला जगत्‌ ही 
नाम रूप करके सृष्टि दशामें व्याकृत ( अभिव्यक्त ) हुवा है इति । 
र इस प्रकारसे कारय व कारणके प्रतिपादक वेदवाक्योंमें अनेक विवाद है' । 
वस्तुप्रतिपादनर्मे विकल्पका भी असम्भव हे । अतः वेदान्तचाक्यों करके ब्रह्ममें . | 
` जगतको कारणताका निश्चय नहीं हो संकता है । किन्तु स्सृति ओर युक्तिके | 


बलले ही कारणान्तर प्रधानादिका रवीकार करना न्याय्य है इति । 


यहां पर--“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ !? इत्यादि कारणविषयक वा- | 
क्योंका- “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इत्यादि कारणविषयक वाक्योंके साथ 


- विरोध है। ओर 'तद्धेदं तदहि’ इत्यादि स्वयंकर्तृंक सश्टिधाक्योंका--ओर ी 





कतेक सृष्टिवाक्योंका भी परस्पर विरोध है। ओर सष्टिके क्रम अक्रम विक्रम |. 


बोधक वाक्योंका विरोध भी स्पष्ट ही है। ओर स्वष्टिरूप फायेसे कारणरुप | 
ब्रह्मका निश्चय करना है। सष्टिविषियक विवादसे ' सृष्टि कारणत्व' रूप ब्रहम | 
लक्षणमें भी विवाद होता है। लक्षणमें. विवादसे लक्ष्य त्रह्ममे भी विवाद सिद | 
होता है । अतः ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योंका समन्वय सिद्ध नहीं दो सकता हे। 

` गतिसामान्यकी विषयता भी. ब्रहममें सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिये कमंके , 
अङ्ग दैवता चा कर्ताके प्रतिपादक होनेसे सम्पूर्ण वेदान्त गोण है | वा्‌ अवि- > 
वक्षित अर्थवाल्ले है'। वा जपमात्रके उपयोगी है'। यह अर्थ पूर्वपक्षीष - | 
मतसे सिद्ध इवा । | क 

: अब इस प्रकारं पूर्वपक्षके प्राप्त हये सिद्धान्ती समाधान करते दै 
$ यदद जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले असत्‌ ही था । प्रशन-क्या शून्यरूप नकवा ल्यप हा! 
| ला किन्तु सद्रूप ब्रह्म हो होता भया सो ब्रह्म ही जगत, रूपसे 











| ` अ-१-४-१४ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ५३६ 
अथ सिद्धान्तपक्ष । 'न स्रष्टरि किञ्चिद्‌ विगांनमरित? इत्यादि भा०। 
` अर्थ-हर एक वेदान्तमें आकाशादि कार्यगत क्रम अक्रम आदिका विरोध होनेपर भी सृष्टामें कुछ 
| भी विगान नहीं है इति । क्योंकि-यथा व्यपदिष्टोक्त अर्थात्‌ जिस प्रकारसे एक वेदा- 
| तमं सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति,सर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय परमेश्वरको जगतका कारण 
_ कदा है। तैसे ही अन्य बेदान्तोंमें भी जगत्के कारणको कहा है | अव इसी विषयको 
` श्रृतिके उदाहरणोंको देकर स्पष्ट करते है:-' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (ते० २१) 
यहां पर क्ञानशन्द करके; ओर आगे इसी प्रकरणमें कारणविषयक ' सो$का- 
` मयत? इस वचन करके; जगत्कारण ब्रह्मरप आत्माको . चेतनरूपसे 
| निरुपण किया है। “ब्रह्मो किसी करके प्रयोज्य न दोनेसे कारण ब्रह्म स्वतन्त्र 
| छर है” इस अर्थको शुतिने कहा है। “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? 
 अर्थ--तिस “सत्यं ज्ञानं? इत्यादि भन्त्रप्रतिपाद्य इस अपरोक्ष आत्मासे आकाश उत्पन्न हुवा 
| इति। ओर आगे तिसी कारणविषयक आत्मशब्दके प्रयोगसे “ब्रह्म ही अन्नमय 
` आदिक कोशपरस्पराके अन्तःप्रविष्ट दोनेसे सवका अन्तर्यामी प्रत्यगात्मा है ” इस 
_ अर्थका निर्धारण किया है। “बहु स्यां ्रजायेय' ( ते० २६६) । अर्थ-प्रजारूप 
करके मैं ही बहुत होवों इति। यहां पर “बहु स्यां? इख आत्मविधयक बहुभवनके 
कथनसे प्रजारूप कार्यका व कारणका अभेद कहा है । ओर अर्थसे ईश्वर 
' सर्वात्मक है? यह सूचन किया है । तेसे ही “इदं सवसूजत यदिदं किञ्च ? 
अर्थ--जो कुछ कार्य है इस सबको आत्मा रचता भया इति । यहां पर समस्त जगत. 
सिका निर्देश करनेसे खुश्टिके पहिले खष्टाको अद्वितीय कहा हे 


जिस प्रकारसे यहां तैत्तिरीय श्रुतिमँ सत्य ज्ञानादि रक्षणवाले ब्रह्मको 
| जगतका कारणरूपसे निश्चय किया है। इसो प्रकारखे अन्यत्र भी सत्य ज्ञानादि 
` हक्षणवाला ब्रह्म ही कारणरूपले निश्चित होता है: -- सदेव सोस्येदमग्र आसी- 
` कमेवाद्वितीयम्‌? । “तदेतत बहु स्यां मजायेयेति । तत्तजोः्खजत ॥ 5 
_ ( छा० ६२९३) | अर्थ--हें प्रिय ! यह संसार उत्पत्तिके पहिले सत्य एक अद्वितीयरूप 
ही था! सो ईक्षण करता मया? “में प्रजारूपसे बहुत होऊ! 'सो तेजको रचता अया? इति । इस 
भुतिसे भो कारणमें सत्यपना, एक अद्वितीयपना, चेतनपना, कायं चे कारणका 


| अभेद्‌ ही सिद्ध होता है। | | 
तथा आत्मा वा इदमेक एवाग्र झासीज्ञान्यत्किचन मिषत्‌ । से 


शत लोकानु सजे! (०० उ० १११) | अर्थ --यह जगत. उत्पत्तिके पहिळे एक 


अद्वितीय आत्मरूप ही होता भया; आत्मासे अन्य कुछ भी नहीं था। सो आत्मा ही 
मैं छोकोंकी रचना करूं? ऐसा संकल्प करता भया इति। इख श्रुतिमं भी फारणमें 


भात्मपना, अद्वितोयपना, ' चेतनपना, सर्वेलोककर्तृपंना स्पष्ट है। इसी प्रकारसे 
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अ __ आकाशकी उत्पत्ति हुई, आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई” इत्यादि भो कद 
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कारण निरूपण करनेवाले सम्पूर्ण वाक्योंका प्रत्येक वेदान्तमें कोई विरोध नहीं 
है 1. अतः ' ब्रह्म ही जगत्‌्का कारण हे ” यह निश्चय है | > 


केवल कार्यविषयक विरोध अवश्य देखा गया है- कहीं पर आकाशक 

प्रथम सृष्टि कही है; कहीं पर तेजकी प्रथम स्वृष्टि कही है इत्यादि । परन्तु इस | 
कार्यविषयक विरोध करके “ अविरुद्ध सर्ववेदान्तोंमें भासमान कारण ब्रह्मकी अवि. 
वक्षा हेरेको योग्य हे 5) ऐसा नहीं कह सकते ह j क्योंकि कार्यविषयक विरोधसे 
कारणको असिद्धि नहीं हो सकती है। अन्यथा पुत्रके मरणसे पिताका भी मरण 
हाना चाहिये । | 

शंका । जैसे पुत्रको सम्पत्तिसे पिता भी सम्पत्तिवाळा कहा जाता है | 
तैसे ही कार्यविषयक विरुद्ध वाक्‍्योंसे कार्यकी असिद्धिकी तरह कारण ब्रह्मकी भी 
असिद्धि हो जावेगी । 


समाधान । वस्तुतः ब्रह्म केवळ कारणत्वेन ही वेदान्तप्रतिपाद्य नहीं है | 
किन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि रूपसे ब्रह्मका प्रतिपादन है। सत्य ज्ञान 
अनन्तताको उपपादन करनेके लिये ही जगतूकारणताका अध्यारोप किया है | 


र अकल्पित वस्तुकी प्रतिपत्तिके लिये कटिपत वस्तुर्मे विगानदोष कहीं भी 
नहीं होता है । जैसे तात्त्विक अरुधन्तीकी प्रतिपत्तिके लिये त्तत्तत्पुरुषों करके 
अरुधन्तीके समीपवति पूर्वोत्तर नक्षत्रोमें जे कल्पित स्थूळ अरूघन्तीविषयक 
विगान है सो दोष नहीं हाता है । ओर जैसे रेखागवयन्यायसे नित्य शब्दकी 
प्रतिपत्तिके लिये ' नाना व्याकरणोंका जे परस्पर भिन्न २ कल्पित प्रकृति प्रत्ययादि | 
- विषयक विगान हैं सो दोष नहीं हाता हे । तेसे ही ब्रह्मकी प्रतिपत्तिके लिये | 
` कल्पित सृष्टि विषयक विगान मीं दोष नहीं है । त 


_ वस्तुतः सश्क्रिममें भी विगान नहीं है; किसी भी श्रुतिका कुछ भी विरोध. 
नहीं है । इस अर्थका अब उपपादन करते हें - जैसे अनेक शिदपक्रियामे कुशल 
जे देवदत्त है सो प्रथम चक्रको बनाता है । पुनः चक्रसे कुम्मको बनाता है। पश्चात्‌ 
कुम्भसे जलको . लाता है। डद्कसे आटा गूंदकर पिण्ड बनाता है। पश्चात्‌ | 
पिण्ड करके घृतपूण पक्कान्नको सिद्ध करता है। यहां पर देवदत्तको चक्रादि सब | 
कायेके प्रति कारण होनेसे; ' देवदत्तसे चक्रादिक हुये” यह भी कह सकते है | 
*दुवदत्तस चक्र, चक्रसे कुम्म, कुम्भसे जलाहरण हुवा ” यह भी कह सकते है । 
ओर “देवदत्तसे जलाइरण जलाहरणसे पिण्ड हुवा” यह भी कह सकते है! 
यहां क्रम अक्रम विक्रम कहनेमे कोई विराध नहीं है । क्योंकि देवदत्त सवे 
कतृत्वेन अनुस्यूत है । 
तनु तैसे ही प्रकतमें भो यद्यपि आकाशादि क्रमसे ही सष्टि दै; तो भी आकार, 
चायु, अनल, आदिकोंके प्रति साक्षात्‌ परमेश्वरको ही कर्ता होनेसे “ 
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ह । “परमेश्वरसे तेज हुवा, तेजसे आप हुये ” यह भी कह सकते है'। परमेश्वरसे 
थे सचंळोक हुये इत्यादि भी कह सकते है'। यहां क्रम अक्रम 
सो विरोध नहीं दै । - व विरुद्ध क्रम कहनेमें 
यदि परमेश्वरसे तेज, तेजसे वायु, घायुसे आकाशकी उत्पत्तिको क 
पर 
बेद कहता; तो विरोध होता । ऐसा वेद्में कहीं कहा नहीं; अतः किसी नशा 
विवाद नहीं है । अत एव आचाये कार्यविषयक श्रुतिविबादका भी समाधान 
'न वियदश्रुतेः ( त्र० सू० २।३।१ ) इत्यादि प्रन्थसे स्वयं करेंगे॥ सृष्टि वाक्‍्योंका 
सश्में तात्पयेको स्वीकार करके कार्यमें विगानकी समाधि कही। “वस्तुतः 
सष्टिवाक्योका भी समे तात्पर्यं है नहीं” अब इस अर्थको दिखाते है-- 
‘भवेदपि प कायस्य विगानमप्रतिपाद्यत्वात' इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ-सुिविपयक 
विगान होना योग्य भी है; क्योंकि सृष्टि वेद करके प्रतिपाद्य है नहीं । किन्तु अद्वितीय ब्रह्म 
ही प्रतिपाद्य हे इति । 
_ शंका । फिर खुष्टिको अन्यथा २ जो श्रुति कहती हे' इसका कया 
प्रयोजन हे? | | 
त्र समाधान | सुष्टिका वेदोंमें जो अन्यथा २ कथन है सो--“ स्वप स्टे 
। जैसे उत्पत्तिके क्रमका नियम नहीं दै। तैसे ही इस जाग्रतं प्रपञ्चमें भी उत्पत्तिके 
क्रमका नियम नहीं है। किन्तु स्वप्न प्रपञ्चकी तरह निखिल प्रपञ्च भ्रममातर है । 
इस सृष्ट्यादि प्रपश्चके प्रतिपादनमें वेद्का तात्पर्यं है नहीं। किन्तु अद्वितोय 
असङ्ग अके प्रतिपादनमें ही घेदका तात्पर्यं है” इस अर्थका ज्ञापक है 
आत्माकै प्रतिपादनके लिये ही खष्टिका प्रतिपादन है । स्वतन्त्र सृष्टि . 
आदि प्रपश्चका प्रतिपादन इष्ट नहीं हे । क्योंकि सुष्टि आदिके विज्ञानसे कोई 
` पुरुषार्थ देखा खुना नहीं गया है। ओर सष्टिविशानसे पुरुषार्थेकी कल्पना भी 
` नहीं कर सकते हें । क्योंकि तहा २ उपक्तमडपसंहारादिक लिड्डों करके सवे उप- 
निषदोंमें ; ब्रह्मविषयक वाक्योंके साथ ही सूष्टिवाक्योकी एकवाक्यता देखो गई है। 
| और अन्नेन सोम्य शुङगेनापोमूलमन्विच्छाङ्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूल- 
| प्रन्बिच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ । (छा० ६।८।४)। अथे -- 
हृ प्रिय! अन्न ( प्रथिवी ) रूप काये करके जळख्प कारणका अन्वेषण कर, जछसे तेजरूप 
कारणका निश्चय कर । तेजसे सतरूप कारणका निश्चय कर इति । इस श्रुति करके 
. समस्त भूविकारोंका भूमिमें, भूमिका जलमें, जलका तेजमें, तेजका सत्‌ आत्मा 
| लय बतछा कर; सृष्टि आदि प्रपश्चको रहमज्ञानमें साधनपना दिखळाया है 
| और मृत्तिका आदिक इृष्टान्तों करके, कार्य च कारणका अभे द कहनेके. 
| लिये; सुष्टिकी उत्पत्ति आदिक प्रपञ्चक श्रवण कया है । सश्टिके प्र तिपादनमे 
| बेदका तात्पर्य नहीं है । यह निश्चय होता है। तयाच गोड़पादुर्का रिका-- 



















` 





५४२ | Sa अ-१-४-१७ 
---चचच्रीर्रचातिरऋओओररअरअर<«<__«_ल्5क्क्क्क्क 


गुन्लोहविस्फुन्छिङगाचेः षष्टिं चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराथ 
नारित भेद! कथञ्चन । अर्थ-रूत्तिका, लोह, विस्फुल्टिझादि दषटान्तों करके जो 
अन्यथा २ खटका वर्णन वेदमें किया है; सो ब्रह्मज्ञानके अवतारका उपायसात्र है; भेद कुछ 
भी नहीं दै । अर्थात्‌ सुष्टिप्रतिपादनमें वेदका तात्पर्यं नहीं हे इति। यह सस्प्रदायवेत्ता. 
चोका वचन है। . 

ओर फलवत्सन्निधावफल तदङ्गम्‌ । अर्थ - फलवाळे वाक्यादिकोंकी सन्नि. 
घिमें फलगुन्य वाक्यादिक फलवाले वाक्यादिकोंके अडू होते हैं इति । इस न्यायसे 
सृष्टिका विज्ञान, कारणत्रह्मविज्ञानका अङ्क है । क्‍योंकि सष्टिके विज्ञानसे 
कुछ भी फल सुना नहीं गया है । ओर ब्रह्मविशानका फळ खुना गया है-- 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ( तै० २।१)। अर्थ--त्रक्मवित्‌ परम पुरुपा्थेको प्राप्त होता 
३ इति। “तरति शोकमात्मवित्‌? (छा० ७१६३ ) । अर्थ--आत्मवित्‌ पुरुप 
दुःखरूप संसारको तर जाता है इति। “ तमेव विदित्वाडतिमृत्युमेति ? ( श्‍बे०३८)। , 
अर्थे--तिस जगदधिष्टान ब्रह्मको अपने आत्मरूपसे जान करके ही यह पुरुप मृत्युको उलडुन 
करता है । अर्थात्‌ मरणादिरिहित हो जाता है इति। इत्यादिक अनेक श्रुतियांमे 
ब्रह्मविक्षानसे परम पुरुषार्थ कहा है। और त्रह्मविज्ञानसे विद्वानको परमानन्द्की 
प्राप्ति, शोककी निवृत्ति, व सुत्युका अतिक्रमणरूप फल प्रत्यक्षसे भी सिद्ध है। . 
क्योंकि जिस समय--' तत्त्वमसि' वाक्याथंके विचारसे असंसारी आत्माका 
अपरोक्ष अनुभव होता है, उसी समय संसारकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १४॥ 


शंका । कार्यविषयक विगानका समाधान आपने किया है। और जी 
कारणविषयक विगान“ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत |' 
इत्यादि दिखळाया है। तिसका कया परिहार है तिसका परिहार करना चाहिये ! 


समाधान । इस शंकाका परिहार सूत्रकारने सुतरं किया हैः-- 

ह सुमाकषात॥ १४७॥ | 
अथे--इस सूत्रमं + समाकर्षात्‌? यह एक ही पद हे 1: ~ समाकषं १ नाम अनुकपेण 
अर्थात अजुबृत्तिका है । अलुकर्षेण यहां अर्थका विवक्षित है । तथा च सत्यरूप ब्रह्मकी ही 

“असद्वा? इस सन्त्रमें अनुृत्ति होनेसे स्वरूपशून्य ' असत? पदका अर्थ नहीं दै इतिं । 
“अपद्वा इदमग्र आसीत्‌? इस तैत्तिरीय श्रुतिमें स्वरूप रदित 
कारणरूपसे श्रवण नहीं कराया है। क्योंकि-असन्नेव स भवति । के त | | | 
ब्रह्मेति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो बिई, | 
- अथे -जो ब्रह्मको असत्‌ जानता है सो असत्‌ ही होता है। जो ब्रह्मको स लतया E 
इसको ज्ञानी होनेसे विद्वान्‌ ोग सन्त जानते हैं इतिं। इस मन्त्र करके तैम | 
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और ' सत्यं ज्ञानसनन्त ब्रह्म” इस मन्त्र करके प्रह्मको सत्य स्वरूप कह- 
कर इसी ब्रह्मरप आत्मासे आकाशादि क्रम करके ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति कही है। ` 
और इस सत्य स्वरूप ब्रह्मको ही अन्नमयादि फोशपरम्परा करके पुच्छ प्रतिष्ठा : 
तर्वान्तर्यामी व प्रत्यगात्मा स्वरूप करके निर्धारण किया है। पुनः “सोऽकामयत! 
इस बाक्यसे तिस ही प्रकृत ब्रह्मआत्माका समाकर्षण (अचुवतेन ) . करके यावत्‌ 
तिस ब्रह्मसे ही उत्पत्तिका श्रवण कराया है। ओर स्श्टिमें पुनः ब्रह्मका 
ही अनुप्रवेश कहा है। 
` इसके अनन्तर तित्सत्यमित्याचक्षते!ं अर्थ--'सो ब्रह्म सत्य है” ऐसा विद्वान्‌ 
लोग कहते हैं इति । इस वाक्यसे सत्यरूपसे त्रह्मका ही उपसंहार किया दै। पुनः 

'तदप्येष छोको भवति? अर्थ--तिस प्रकृत ब्रह्ममें यह मन्त्र भी प्रमाण हे इति । 

_ इस वाक्यसे तिस ही प्रकृत श्रह्मविषयक मन्त्रको कहनेकी प्रतिशा करके असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌? इस मन्त्रको पढ़ा है। यदि निरात्मक असतूकी ही इस मन्त्रमें . 
'विधक्षा होती तो अन्यका समाकर्षण घ अन्यविषयक प्रतिज्ञा करके अन्यका उदा- 
हरण करनेसे वाक्य असम्बद्ध हो जावेगा । 

शंका । फिर सिद्धान्तमतसे असत्‌ शब्दका क्या अथ है? 
समाधान । घटः सन्‌ उदकं सत्‌, इत्यादि स्थलमें नामरूप व्याकृत वस्तुः 
_ विषयक प्रायः सत्‌ शब्द प्रसिद्ध है । उत्पत्तिके पूर्व व्याइत वस्तु है नहीं, अतः 
व्याकरणे अभाचकी अपेक्षा करके सत्‌ ही ब्रह्म ' असतूकी तरह था इस प्रकार 
 शुणवृत्तिसे असत्‌ शब्द करके कहा है । अनसिव्यक्ति यहां पर शुण हे । | 
अथवा --“ यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूवे असत्‌ कहिये अनमिव्यक्त था, ' ततः? 

` कदिये तिस प्रछत सत्‌ ब्रह्मकी सत्ता स्फूतिसे ही सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भया” 
यह “असद्वा इदमग्र आसीत्‌. ततो चे सदजायत” इस मन्त्रका अथे है। इस पक्षमें 
मन्त्रगात ' ततः? शब्दसे त्रह्मका समाकर्षण होनेसे असद्वादकी शंका ही नहीं 

_ हो सकती है। े 

| अत एव “असद्वा? इस मन्त्रमें स्थित अनसिव्यक्त नामरुपवाले ब्रह्मका ही 

| | 'तदात्मानं स्वयमकुरुत' इस वाक्यघटक “तत्‌? शब्द्से समाकषेण करके “रसो 

जै चे सः? इस उत्तर वाक्यसे रस ( सार ) रूप कहकर एष होवानन्दयाति' अर्थ- 
यह रस आनन्दखू्प ब्रह्म ही अपने आनन्दलेश करके जगतको आनन्दवाला करता है इति। 

५ इस वाक्‍य करके प्रकत ब्रह्ममें ही जगदानन्दहेतुता कदी दै। 

._- अत एच “यदा होवेष एतस्मिन इत्यादि मन्त्रसे इृश्यशून्य निराधार प्रृत 
| आनन्द स्वरूप आत्मामें भेद्रहित अभय प्रतिष्ठावाठेको अभय और. जन्मान्तरीय 
| उपास्यडपासकभावादिरुप भेदद्ृष्टिसे वात, सूसे, अझि, आदिकोंको भीषा ( भय ) 
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तक्ता उ्डडडडड््य 
कहकर “सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा? इत्यादि प्रन्यसे “यावज्ञीव राशिका भन 
प्रकतं ब्रह्मानन्द्का लेशमात्र है” इस अथंका उपपादन किया है। इसी प्रफारसे 
«स यश्चायं पुरुष ॥ यश्वासावादित्ये ॥ स एक ||! अर्थ--इस पुरुषों कौर | 
चंकारसे अधोलोकवति यावजीवराशिमें; तथा आदित्यमण्डलमे; और ५चश्से उध्वेलोकबति 
यावजीवराशिमें. अन्तरात्मा एक ही है इति। इस मन्त्र करके प्ररृत रहातं सर्वोन्त- 
र्यामिताका प्रतिपादन असत्‌ कारणवादमें अत्यन्त असंगत होया । अत: अस. 
त्कारणघाद्‌ अत्यन्त असत्‌ है। तथाच समस्त तैत्तिरीयोपनिषतूका “सत्य 
ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही जगत्‌का कारण हैं, असत्‌ नहीं है” इस अर्के प्रतिपादनमें 
ही पर्य्येचसान है यह सिद्ध हुवा । जा 
. और यही योजना 'असदेवेदमग्र आसीत?' (३॥१६।६ ) इस छान्दोग्यं 
भी है। क्योंकि छान्दोग्यमें भी 'तत्सदासीत्‌? इस चाक्यशेषघटक “ततः शब्द 
करके पूर्व वाक्यगत असत्‌ ब्रह्यका समाकषेण किया। ओर “असदेव? इस 
पूचे मन्त्रमें अत्यन्त असत्‌ स्वरूप अत्यन्ताभावको यदि 'असत्‌? शब्दसे कहें तो 
_ “तत्सदासीत्‌? यहां पर किसका,समाकषेण होगा ? क्योंकि अत्यन्त असतका 
समाकर्षण बने नहीं । ओर कर्थञ्चत्‌ खमाकर्षण मानने पर भी असतको 
'सदासीत्‌' यदद सत्‌ कहना भी असंगत होगा । | 

















तद्धेक आहु रसदेवेदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६।२।१ ) अर्थ -'यह जगद. 
उत्पत्तिसे पहिले असत्‌ ही था? ऐसा कोई कहते हैं इति। यहां पर श्रुत्यन्तरके अमि- 
प्रायसे यह एकीय मतका उपन्यास नहीं है। अर्थात्‌ “तदेक आहुः' इस मन्त्रका 
“किसी शाखाचाले कारणको असत्‌ कहते हैं ” यह अर्थ नहीं है । किन्तु पेद” 
बाह्य लोग कारणफो असत्‌ कहते है” यह अथ है। क्योंकि क्रियामें विकल्प 
होता हे सिद्ध चस्तुमें विकल्प -नहीं होता है। क्रियामें भी स्वरूपमें विकल्प 
नहीं होता है, किन्तु प्रकारमें विकल्प होता है । अतः श्रुतिसिद्ध सत्पक्षकी 
दृढताके वास्ते यह मन्दमतिं परिकदिपत असत्पक्षका उपन्यास करके खण्डन क्या 
है। यह निश्चय कतेव्य है । 
तदध तहे्यांकृतमासीत्‌' ( १॥४७ ) इस बृहदारण्यक श्रुतिमें भी न | १ | 
 व्यक्ष अर्थात्‌ असाक्षिक जगतका व्याकरण नहीं कहा है। क्‍्योंकिं-- से एः 
ह ह भनसा अर्थ इस शरीरमें शिरसे टेकर नखाग्र पर्यन्त सो यह आत्मा 
ग्राव ६ इत । इस उत्तर ग्रन्थमें व्याकृत कार्यमें अजुप्रवेशशील अध्यक्ष 
समाकषण किया हे। ओर अध्यक्षशन्य जगतका व्याकरण मांननेमें "सं पष इह 









 युप्रवेशित्वेन किसका समाकर्षण होगा ! 
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| ओर कार्याजुप्रविष्टमे चेतनत्वके श्रवणसे भी चेतन आत्माका ही यह शरीरें 
| प्रवेश युक्त दै-“पश्यथश्ुः शृण्वञ्रोत्रं मन्वानो मन! ।  अर्थ--रूपदर्शन 
| लिमित्तसे शरीरमें प्रविष्ट आत्माका नाम “चक्षुः? अर्थात्‌ द्रष्टा है । और श्रवणरूप निमित्तसे 
| (रत्नः अर्थात्‌ श्रोता है। ओर मननख्प निमित्तसे इस आत्माका नाम 'मनः? अर्थात्‌ मन्ता ` 
दै इति । असतूका प्रवेश बने नहीं । 
ओर जैसे इस समयमें भी नाम्न रूपसे व्याकृत ( अभिव्यक्त) घटादिरुप 
जगत्‌ कुलालादि अध्यक्षके विना पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार आदि सरगमें 
| भी “अध्यक्षके विना नामरूपात्मक जगतूकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है” यह 
| निश्चय होता है। क्‍योंकि दृष्टविपरीत कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं है । ` 


|... 'अनेन जीवेनात्मनाबुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( ६३२ )। 
| अर्थ--में इस जीवरूप आत्मा करके कार्यके अन्तरमें प्रविष्ट होकर नामरूपका व्याकरण करूँ । 
यह ईशका संकल्प हे इति। इत्यादि छान्दोग्य श्रुतिमें भी अध्यक्षके विना जगत्‌की 
| व्याक्रिया नहीं दिखाई है। 


“तन्ञामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतः यहां पर कमेकर्तामें लकार है । कर्ता 
परमेश्वरके रहनेपर भी सुकरताकी अपेक्षा करके कठेव्यापारकी अविवक्षा है । अथवा 
कमेमें लकार है; फर्ताका अर्थसे आक्षेप है । दोनों दी पक्षमे-लकार कर्ताका प्रतिक्षेपक 
नहीं है; किन्तु उपस्थापक है। क्योंकि “लूयते केदारः स्वयमेव? वा “लूयते केदारः” 
यहां पर लकारसे लविता देवदत्तादि फर्ताका प्रतिक्षेप नहीं होता है। किन्तु 
फर्ताकी उपस्थिति ही होती हे । = 
| अथवा 'व्याक्रियत? यह लकार फर्ममें ही है। अत एव यहां 'गस्यते रामः 
की तरह फर्ताका आक्षेप नियमसे होता है. । ओर कमंकतामें लकारसे कर्ताके 
आक्षेपका नियम नहीं है। क्योंकि 'मिद्यते कुसूलेन' यहां पर अजीण कुसूलभेद्नमें 
' चातवृष्ट्यादि निमित्त होनेपर भी, चिरकालछृतजीणे कुसूलके गिरनेमें कोई दूसरा 

कर्ता नहीं है। यह अर्थ मद्दाभाष्यमें लिखा है। | | 
 शंका। “तद्धेदं तहोव्याकृतमासीत्‌ तज्ञामरूपाभ्यापेव व्याक्रियत' 
` इस श्रुतिसे “जगतकी उत्पत्तिके पूव अव्याकृत जो इश्वर है तिसका ही सृष्टि. . 
| दशामें परिणाम हुवा है”यह मालूम दाता है। तथाच जगदाकार परिणममान इश्वरसे 
अन्य कर्ताका अत्यन्ताभाव होनेसे कर्मकर्तामें ही लकार मानना उचित है । 
. कममें लकारको, नियमसे कतोका आक्षेपक होनेसे; कमेमें लकार मानना 


| असङ्गत है । 










जगद्बीज सूद्ध्मनामरूपात्मक मायाविशिष्ट चिटूप इश्वर 
मायाका परिणाम मानता है । वा चिदंशका परिणाम 
चिशेषण विशेष्य उभय अंशफा परिणाम वादीको इष्ट है! 
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चा 
स्वरूप श्वरमें विनाशित्वकी प्राप्ति होगी + प्रथम पक्षमें विशेषणरूप मायाका 
परिणाम दोनेपर भी, जगदाकार परिणममान मायाकी स्थिति व 

साधक चिद्रूप परमेश्वरके विद्यमान होनेसे कममें ही ढंकार मानना उचित है। 


वस्तुतः कर्मकर्तामें ही लकार मानना समुचित है । क्योकि सिद्धान्त 
विवतंबादका स्वीकार है। चिदात्माका वियते ही निखिल अनात्म वस्तु हे. 
अन्य कोई कर्ता है नहीं । कर्में लकार माननेसे कर्ताका आश्षेपरुप गौरव होगा | 
चिद्ठिन्न कर्ताके असम्भवसे आक्षेपका भी असम्भव होगा । `कर्ममें लकार-- 
४ नियमसे कर्ताका उपस्थापक है” इस नियमका भङ्ग होगा । कर्मकर्ता स्थल्मे 
कर्ताके आक्षेपका नियम न दोनेसे कर्ताका आक्षेपरूप गोरघ नहीं है। क्‍ 


शंका । 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत! अर्थ--सो ब्रह्म ही नामरूप करके | 
विवर्तरूप होता भया इति । इत्यादि स्थलमें व्याक्रियत’ यह यदि कर्मकर्तामें हकार 
है; तो यहां विवर्तमान चिदात्मासे अन्य कर्ता अवश्य होना चाहिये । अन्य कर्ताके 
न होनेसे कमेकर्तामें लकार मानना असङ्कत है । क्योंकि 'मिद्यते कुसलेन' 
इत्यादि जीर्ण कुसूलाद्रिप कमकर्तास्थलमें भी भेदनकर्ता कमसे अन्य अवश्य 
हे । प्रत्यक्षादि प्रमाणसे उपलब्ध न होने पर भी ईश्वर ही कर्ता है। “ईश्वर 





इच्छा विना तृण भी नहीं हिल सकता है” यह वार्ता यक्षके सम्वादसे अथवा | 


कार्यमात्रके प्रति ईश्वरको कारणता होनेसे वेदसि है। _ 
समाधान |. “कम कर्ता स्थलमें कर्ता होना चाहिये? यह नियम है। 


जे फर्मसे भिन्न कर्ताका नियम सिद्धान्तमें नहीं है। क्योंकि “क्रिया कमं कर्ता सर्वे- | 


रूप ईश्वर ही है” यह चेदान्तका सिद्धान्त है। अन्यथा कममें लकार मानने पर ` | 
भी यह दोष तुल्य है। यह समाकषं सूत्रका तात्पर्य्याथं है। ` | 

शंका | समन्वयाध्यायमे विरोधाविरोधकी चिन्ता करना- अखङ्गत है। 
इसी चिन्ताके घास्ते ही विरोधपरिददाराध्याय है | अत इस अधिकरणका इस _ 
प्रथमाध्यायमें निरूपण करना असङ्गत है । A 

समाधान | नाना शाखावर्ती अथवा एक ही शाखागत तत्तद्वाक्यविचा- | 
रसे वाक्यार्थके अवगमका पर्यवसान होनेपर प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोध होनेसे | 
चाक्यार्थकी अवगतिमें अप्रामाण्यकी शंकाके अनन्तर अविरोधव्युत्पादनद्वारा _ 


प्रामाण्यका व्यवस्थापन करना विरोधपरिददाराध्यायका अर्थ है । श्रुतियोंका परस्पर | | 


विरोधपरिददार द्वितियाध्यायका अर्थ नही है। | | 
शंका । यदि प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोधपरिदार ही द्वितीयाध्यायर्ू | 


अथे है; तो द्वितीय अध्यायके तृतीय वियत्पादमें श्रुतियोंकी परस्पर विरोधपरिदार | 
35 चिन्ता असङ्गत त होगी ? | » जा ' | 
समाधान । ययपि श्रुतियोंका परस्पर विरोधप्रिदार द्वितीया“. । 





अ-९-४-१५ . भाष्याथंप्रदोपिकासहितम्‌ । ५४७ 

"*““कम््ााच्चाच्नचनचच्चच्च 

अर्थ नहीं है। तथापि तहांपर सश्टिविषयक वाक्योंका परस्पर विरोधपरिहारका 

जो प्रतिपादन किया है सो प्रासक्धिक है। लक्षणार्थं ( अध्यायाथं ) नहीं है। यह 
वार्ता भामतीमें प्रतिपादन करी है । र 

शंका । जैसे सांख्य वेशेषिकादि दर्शनोंका मानान्तरविराधसे वा परस्पर 

| विरैधसे बाघ प्रतिपादन किया है। तैसे प्रत्यक्षादि मानान्तरविरोधसे तथा परस्पर 

| विरोधसे व सुष्टिविषयक श्रुतियोंके विगानसे वेदान्तद्शेनका तत्प्रतिपाद्य प्रक्रिया व 
विषयका भी बाध होना चाहिये । 

| समाधान । यद्यपि मानान्तरविरोधसे ओर परस्पर विरोधसे सांख्या- 

| दि दर्शनोंका, ओर तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियादि द्वेतका, बाध इूढ़ होनेपर प्रत्यक्षादि 

| मानान्तर घिरोधसे अथवा सृष्टिविषयक श्रुतिविगानसे वेदान्तशात्रका ओर 
तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियाप्रपश्चका वाघ भी सुमुक्षको इष्ट ही है। क्योंकि अनिर्वंयनीय 

| .बादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नहीं हा सकती है। सर्वे प्रपश्चयाधके अनन्तर 

| बाधका अवधि निरावरण साक्षी स्वतः सिद्ध है। इस अर्थविषयक यह खण्डनका 

| जोक हे-' वाघे दृढ़ेउन्यसाम्यात्किमन्यदपि बाध्यताम्‌ । क्व ममत्वं तूः 

'णामनिवंचनवादिनाम्‌ ॥! Fe 

| तथापि “वादी करके उद्भाबित दोषका उद्धार पुनः २ सिद्धान्तीको कतेव्य 
है” इस शिक्षाके वास्ते श्रुतियोंकी परस्पर विरोधपरिहारचिन्ता द्वितीयाध्यायमैं 
करी है। अत एब कल्पतर:--' परेरुद्धावितो दोष उद्धतेव्यः स्वदर्शने । इति 
शिक्षाथमत्रत्यचिन्तां तत्राकरोन्सुनिः ॥' महल 

: श्रुत्यथेविषयकव्यवसायात्मकज्ञाने सति मानान्तरभयुक्तविरोधपरि- 

हारत्वम; द्वितीयाध्यायस्य लत्तणम्‌’ । अर्थ-ेदा्थेविषयक प्रमामें प्रत्यक्षादि 

सोनान्तरप्रास्त विरोधका परिहारपना, _ द्वितीय 'अध्यायका- रक्षण है इति । प्रथम 

अध्यायमें अतिव्याप्ति परिदारके लिये मानान्तरप्रयुक्तत्व विरोधका विशेषण हे। 

| तव अन्थोमें अतिव्याभिवारणके लिये सत्यन्त विशेषण है । पूवमीमांसा 

| आदिक तर्कग्रन्थजन्य ज्ञान; वस्तुत बाधित अनात्मविषयक होनेसे व्यवलायात्मक _ 

| नहीं है। अत पत्र गीता--“व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेहे इर्नन्दन ।* 
अर्थ क्रष्णमगवान्‌ कहते हैं-हे अजुन ! प्रत्यगभिन्न ग्रह्मविषयक प्रसाका नाम व्यवसाया 

. त्मक बुद्धि है, सो केवळ एक वेदसे ही होती हे इति । 

| शांका । जब व्यचसायात्मक बुद्धि एक ही है तो श्रृत्यथैविषयकत्व 

| दुद्धिका विशेषण व्यर्थ है। क्योंकि यदि नाना व्यवसायात्मक शौन होते तो 

| शर व्यावतक होनेसे बिशेषण साथेक हाता । जैसे घर नाना है इसलिये नीले 

| विशेषण साथेक होता है । ® ह हज 














५४८ च्रह्मतूतम्‌ न-१-३ 
hE ऱ्य === त््तत्तात्त्च्च्च्त्व्ि व्य ० जज ज्ज्् सा 
समाधान । श्र॒त्यथविषयकत्व विशेषण ज्ञानमें व्यवसायात्मकत्वक् 
उपपादक है। लक्षणमें प्रविष्ट न होनेपर भी क्षति नहीं है। अर्थात्‌ न्क 

' है। “श्रुतियोंका परस्पर विरोधपरिहार” प्रथमाध्ययका स्वरुप है। 
प्रत्यगमिन्न ब्रह्मविषयक प्रमाके साधनकलापका प्रतिपादक तीसरा अध्याय हू । 
प्रमाके फलका प्रतिपादक चोथा अध्याय है । यह इस अधिकरणका तात्पये है ॥१५। 
इति कारणट्वाधिकरणम्‌ ॥ 


जगदाचित्वात्‌॥ १६॥ 
_ अर्थ--इस सूत्रमे एक ही पद है । 'यस्य वेतत्कमे’ इस चाक्यमें स्थित “ एतत्‌! 
शल्दको जगद्वाचक होनेसे बालाकिं व अजातशशुके सम्बादमें ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है इति। 
. कौषीतकि ब्राह्मण गत वालाकि व अजातशदरुके सम्चादमें श्रवण होता है-- 
यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कता यस्य वेतत्कर्म स वेदितव्य}? 
इत्यादि बालाकि व अज्ञातशत्रुका सम्वाद्रूप वाक्यसन्द्भे इस सूत्रका विषय है। ._ 
किसी कालमें एक गरे गोत्रका चिद्याभारसे गचित बालाकि नामका | 
` ब्राह्मण अजातशत्रु नामक काशीराजके पास जाकर-- ब्रह्म ते ब्रचाणि' अर्थात्‌ . 
'मैं तुमको ब्रह्मका उपदेश करता हूं? इस वाक्यको कहता भया। _ | 
बाजा बोले हे ब्रह्मन! “जनक बड़ा दाता ओर श्रोता है! ऐसा समक: 
कर प्रायः लोग जनकके पास ही जाया करते हे' । तुमने यह मेरेमें भी सम्भावना | 
करी है। मेरे पास उपदेशके लिये आये । अतः १ खहस्न गो आपको मैंने दिये) 
उपदेश कीजिये । | 
 तिसके बाद बाळाकिने आदित्याभिमानी देवताका तथा चन्द्र, विद्युत, | 
आकाश, वायु, अझि,. जलादि अभिमानी अनेक देवता पुरुषोंका उपदेश राजाको . 
किया। परन्तु राजा सर्व देवतावोंके स्वरूपको ओर उपासनाके प्रकारको 
अच्छी तरद जानता था इसलिये राजाने कहा कि --“ इन सर्व देवतावॉको व उ 
उनासनाप्रकार मैं अच्छी तरह जानता हुं; इससे अधिक यदि आप जानते हो | 
तो उपदेश कीजिये ”। गाग्ये -चुप हो गया। 
राजा -क्यों इतना ही जानते हो ? गाग्य--इतना ही जानता हूं । ९ 
राजा--इतने शानसे ब्रह्म विदित नहीं हो सकता है; तुमने मिथ्या दी | 
भुसे कहा ह्म ते ्रवाणि' । यो बै बालाक एतेषां पुरुषांणां कर्ता प. | 
£ ल § Cc = a देवतावोंका वतावोका 
बतत्कम स वेदितव्यः? (कोषीञ ४।१ ८) अथे -हे बालाके ! जो इन पूर्वोक्त दे 
` कतां हे जिसका यह जगत्‌ कमे हे अर्थात्‌ कार्य है सो जाननेको योग्य हे इति । 


क: गाग्ये-'उप लायानीति! अर्थात्‌ मैं आपसे उपदेश लेना चाहता हूं । ठ | 
राज़ा--यद्द प्रतिठोम ( विपरीत ) है | 7 जो ब्राह्मण गुदस्थाबीय नदि 






कळ. साच्या्थंग्रदीपिकासहितम्‌ । ५४६ 
क्षत्रियसे शिष्य बनकर उपदेश लेवे ” तुम गुरु ही रहो, “ता इपयिष्यामि' 
मैं तुमको ब्रह्म उपदेश करु गा । तदनन्तर गाग्येका हाथ पकड़कर राजा उठे « 
और सुप्त पुरुषके पास आये। सुत्त पुरुषको हे वृहत्‌ ! हे पाण्डरवास ! इत्यादिक देवता- 
बोकि नामसे पुकारने लगे । उत्थान न होनेके बाद हाथसे पीष २ कर उठाया तब छुप 
पुरुष उठा । और राजा गाग्येके प्रति कहने लगे-- यत्रेप एतत्सुप्ोऽभूत्‌ य एष ` 
च्छ 

विज्ञानमयः पुरुषः क्येष तदाभूत्‌ कृत एतदगादिति तदु ह न मेने गार्ग्यः । 
अर्थ--जिस कालमें यह पुरुप सुप्त था तिस समय कहां था ? किस स्वरूपम व स्याव 
स्थित था ? प्रबोधकालमें कहांसे यह आया है? गाग्ये इन प्रइनोंका उत्तर न दे 
सका इति । ड 

तदनन्तर गार्ग्यको स्वयं राजाने सुप्त पुरुषका हृदयाकाशमें शयन वतळाया 
है। और तिस सुत्त पुरुषले ही ऊर्णनामिकी तरह ओर अझिविस्फुलिङ्गकी तरह 
सर्व सृष्टिकी उत्पत्तिका उपदेश किया है। -यह सम्वाद बृदददारण्यकर्मे ओर 
कौषीतकि घ्राह्मणमें लिखा है। 

फोषीतकि घ्राह्मणवतीं वालाकि अजातशश्चके सम्बादमैं--' ये वे बालाक 

> , 

एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कमे स वेदितव्यः (को० ४/१८) इस वाक्यम 
« बेद्तिव्यत्वेन जीवका उपदेश है वा मुख्य प्राणका उपदेश है? अथवा परमा- 
त्माका उपदेश है १ ” यदद यहां संशय है । | | 

`यस्य वैतत्कमं ? इस वाक्यमें 'कमे शब्द यौगिक है वा रूढ है! यह संशय; 
अथवा उक्त सम्बादमें अनेक धर्मोकी प्रतीति; इस संशयमें कारण हे । 
“ब्रह्म ते ्रवाणि? इस उपक्रमसे ब्रह्मोपदेश मालूम पड़ता है । ओर सुत्त 
जीवसे सष्टिकथनरूप उपसंहर करके जीवका उपदेश मालूम होता है। -=- 


स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते’ (बु० ३।४।६)। अर्थ--सो प्राण ब्रह्म हे ओर 'त्यदू! 
परोक्ष व अमूतरूप दै । इस प्रकार सम्प्रदायवेत्ता कहते हैं इति । इत्यादि स्थलमे ब्रह्म 


शब्दका प्रयोग प्राणमें होनेसे प्राणका उपदेश मालूम पड़ता है । 
« वस्तुगतिसे यहां किसका उपदेश प्राप्त हुवा » घेसी जिशासाके हुये-- 
इस श्रवणसे प्राणका उपदेश यहां पर होने- 
कड 


को योग्य है, क्‍योंकि 'यस्य वेतत्कमे! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य जो. चेष्ठारूप 
फर्म है तिसका आश्रय प्राण ही हे । और-- अथास्मिन माण एवकधा 


अतति? अर्थ-जाम्रत्‌ व स्वप्न अनक कमेकी उपरतिकें अनन्तर सुषुसि कामे प्राणम ही 
| ससे एकीमाव हो जाता है इंति। इस चाक्यशेषमें मी प्राण शब्दका ही दशन है। 


| ` ओर प्राण शब्द मुख्य प्राणमें दी प्रसिद्ध है! 








अथ पूवपक्ष | ' यस्य वैतस्कमे' 
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— 
शंका। इस सम्वादमें आदित्यादि देवतावोंका कर्ता चेदितच्येन 
हर है, ओर प्राणमें देवताकतुत्वक 1 असस्भव है; अतः प्राणविषयक उपदेश नहीं वत 
सकता है। | 
_ समाधान । इस शंकाका भी अवसर नहीं है; क्योंकि बाळाकिने जो 
प्रथम ' आदित्ये पुरुषः “चन्द्रमसि पुरुषः? इत्येचमादिक इन आदित्यादिक 
निर्देश किया है | प्राणकी अवस्थाविशेषरूप तिन सर देवताचोंका भी प्राण कर्ता 
हो सकता है। “कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते? 
इस ुतिमें “एक देव कोन है? इस शाकल्यके प्रका उत्तर याज्ञवल्क्यने 'प्राण 
इति? इस वाक्यसे प्राणको ही कहा है। इत्यादि अनेक श्रुतियोंमें सर्च देवतावो. 
को प्राणकी अवस्थाविशेषपना प्रसिद्ध है। ; 
अथवा जीव ही इस प्रकरणमें जाननेको योग्य है। जीवका ही उपदेशक । 
यह सम्वाद है। धमं अधमरूप कमंका आश्रय जीव भी हे । इसलिये “निः. 
चनाशक्य जगंद्रचनाका हेतु धमे अघमरुप कमे जिसका है सो जीव जाननेको योग्य. . 
है” इस अर्थका वोधक--' यस्य वेतत्कम ? इस वाक्यकी भी सङ्गति हो सकती 
है। ओर भोक्ता होनेसे भोगके साधन इन देवतावोंका कर्ता भी धर्माधर्मरूप 
अदृष्टद्वारा जीव वन सकताहे। | | 
ओर वाक्यशेषगत जीवके लिज्ञोंसे भी जीव ही द्रष्टव्य मालूम पड़ता है । 
क्योकि वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट जो आदित्यादि देवताबोंका कर्ता है; तिसके 
द्शनके निमित्त शिष्यभावसे प्राप्त वालाकिके प्रति बोधनकी इच्छाबाला जो राजा 
अजातशत्रु है सो वालाकि सहित सुप्त पुरुषके पास आकर हे बृहत्‌ | हे पाण्ड- 
. रवास ! इत्यादि शब्दोंसे सुप्त पुरुषको पुकारता भया; तदनन्तर इन शब्दोको न सुन- 
नैप्ते प्राणाद्किमें भोक्तृत्वाभावको ज्ञापनं करके लकड़ीसे अथवा दाथसे सुत 
पुरुषको उठाकर “इस शरीरमें प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीव ही भोक्ता 
है” इस अर्थको वोधन करता है। ै | 


शंका । वृद्दत्‌ इत्यादि शब्दके अश्रवणसे प्राणादिक खसंघातसे व्यतिरिक्त | 
भोक्ता है” यह कैसे मालूम पड़ सकता है? . 
समाधान । यदि प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त कर्ता भोक्ता न. होता. | | 
तो प्राण जाग्रत्‌ हानेसे सुप्तदशामे भी स्वविषय शब्दभोगको अधश्य ग्रहण करता |: 
जैसे तृणांदि भोग्य सम्बन्धी अझि तुणका अवश्य अहण करता है।. तैसे ही 
प्राण बृहत्‌ इत्यादि शब्दोंको अवश्य श्रवण करता । | | 
ह शंका । कदाचित्‌ स्वनामके प्रयोगको दैवद् भी श्रवण नहीं करता है) 
एंताचता देवदत्त जैसे अभोक्ता नहीं हो सकता है। तद्वत्‌ बृहत्‌ आदिक शब्दक 
ने सुननेसे प्राणको अभोक्ता नहीं कह सकते डा 1: ; 
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-- साधान । देवदत्त ओर प्राणमें सुप्तत्व असुप्तत्वका विशेष है । ` 
। देवदत्त 
सुप्त दैः प्राण अझु्त है। अतः प्राणको जाग्रत्‌ होनेसे शब्दकी प्रतिपत्ति आ 
होनी चाहिये । bo 3 
शंका । कदाचित्‌ अतिहस्व उच्चारणको व्यापारयुक्त . जाग्रत्‌ देवदत्त 
भी नहीं श्रवण कर सकता है। दीधे च प्लुत शब्दको कदाचित्‌ व्यापाररहित सुप्त 
देवदत्त भी श्रवण कर लेता है। अत बृहत्‌ आदिक शब्दके अश्रवणसे प्राण व्यति- 
रिक्त भोका है यह निणय नहीं हा सकता है । 


समाधान । याहूश साधारण शब्दप्रयोगको जाग्रत्‌ व्यापार युक्त पुरुष 
| श्रवण कर सकता है। ओर श्वास प्रश्वासरुप व्यापार करके सहित प्राणविशिष्ट 
| ` संघातकी प्रत्यक्षता देशामें याद्रश शब्दप्रयोगसे बालाकिकों इस संघातमें भोक्ता 
 अुप्त है? ऐसी बुद्धिकी उत्पत्ति हा सकती है । ताद्वश शब्द्प्रयोगके अग्नदणसे 
प्राणादि संघातसे व्यतिरिक्त भोक्ताका निणय हो सकता है। 
शंका । सुषुति दशामें सम्पूर्णं करणोंके ल्य हो जानेसे जीवकी तरह प्राण 
. भी शब्दादिका अभोक्ता बन सकता है । ओर जाग्रतमें करण द्वारा जीवकी तरद 
प्राण देवता भी भोकत्री बन सकती हैं। | 
समाधान । सुखडुःखान्यतर साक्षात्करका नाम भोग है; सुख वा दुःखविषयक 
साभासवृत्तिरूप सो साक्षात्कार है। तादश साभासवृत्तिका आश्रय भोक्ता है। 
` अधिष्टानत्व घ प्रकाराकत्वरूप आश्रयत्व है । तथाच प्राणमें स्वयं अध्यस्तत्व 
जडत्व व दृश्यत्व दोनेसे अधिष्ठानत्वका वाध है। एवं ्रकाशकत्वका भी वाघ है। 
चित्प्रकाशरूप जीवके विना प्राणादि प्रपञ्चकी सिद्धि भी नहीं हो सकती है। 
गर आत्ेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः! इतिश्रुतिः। अथे ` - 
देह इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीपी विद्वान्‌ लोग भोक्ता कहते हैं इति । इत्यादि 
श्रुतिसे-' कर्ता भोक्ता महेश्वरः? इत्यादि स्सतिसे ओर उक्त युक्तिसे प्राण 
भोक्ता नहीं हो सकता है । [ 
| इसी प्रकारसे आदित्यादिक देवता भी इस शरीरमें सोकत्री नहीं है; क्‍योंकि 
| देवताबोंको भी जाग्रत्‌ ओर सवश होनेसे अवश्य अपने २ नामात्मक शब्द प्रयोगका 
श्रवण होना चाहिये । अतः प्राणादि देवतावोंसे अतिरिक्त विज्ञानमय जीवात्मा ही 
` इस शरीरे द्ष्टव्य है । इस अर्थेको ही राजा बोधन करते हे. । 
NE इसी प्रकार अग्रिम वाक्यरेषगत जीचलिङ्गसे भी जीवात्मा ही इस सम्वाद- 
| में बेद्तिव्यत्वेन उपदिष्ट माळूम होता है-जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष 
| अत्यादिकों करके भोगोंको भोक्ता है। ओर भ्ृत्यादिक अपने स्वामी प्रधान 
| पुरुषको शारीर धनादि रक्षा सेवारूप पालनकमेको करते है। इसी प्रकार 
| पहुप्रजञात्मा ज़ीव भी आदित्यादि देवतायां करके अनुग्रहीत हुवा विषयोंको मोक्ता 






















___ है। क्योंकि किसी भी जीवको देवताबोके रचनेको सामध्ये है नहीं। और गा 
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है। आदित्यादिक देवता भी आलोकवृष्टिप्रदानादिद्वारा जीचात्माके भोगे 
` अनुग्राहक होते है. । भोक्तृत्वविशिष्ट जीवविषयक इस दृष्टान्त दार्शन्त करके 
मोकुत्वरूप अर्थप्रकाशन सामथ्यं लिङ्गसे भी यहां जीवात्माका ही वेदितव्यत्वेन 
उपदेश सिद्ध होता है । 
ओर वास्तवमें ब्रह्मे अभेद समझकर जीवेको ब्रह्म कहा है। प्राणधारक 
हनेखे प्राण शब्द्‌ करके. जीवका व्यवहार किया है। इसलिये जीवात्मा ही इस 
सस्वादमें वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट है। अथवा प्राण वेदितव्य है । परन्तु परमेश्वरः 
बोधक लिङ्गोंके न होनेसे परमेश्वर वेद्तव्यत्वेन उपदिष्ट नहीं हो सकता है इति । 
इस प्रकार पूवपक्षके प्राप्त हुये अब भाष्यकार भगवान्‌ सिडान्तको कहते है'- 
अथ सिद्धान्तपक्षः । जैसे कोई मणिज्ञानका अभिमानी कायको मणि 
बतळावे, तदनन्तर परपुरुष“ काचोऽयं न मणिस्तल्छक्षणायोगात्‌? 
अर्थात्‌ “मणिके लक्षणका अभाव होनेसे यह मणि नहीं हे किन्तु काच है” 
इस वाक्यको कहकर. आत्मतत््वका लक्षण करने लगे तो खो आत्मतत्त्वका 
'कथन असम्बद्ध होता दै। क्योंकि अमणिमें मणि अभिधानकी तरह अनात्मामें 
आत्मत्वका कथन भी पूववत्‌ मिथ्या ही है। अतः उत्तरवादीको मणितत्त्वका ही ._ 
स्वरूप व लक्षण कहना चाहिये । इसीसे उत्तरवादीकी विशेषता सिद्ध होगी। | 
इसी प्रकारसे दूत अत्रह्मवादी बालाकिकी अपेक्षा करके राजा अजातशत्रुकी 
विशेषता व सत्यवक्तृता ब्रह्मतत्त्वके कथनसे ही सिद्ध हो सकती है। यदि अजातशत्रु 
भी प्राणदेवता चा जीवके ही स्वरुपको बोधन करेंगे तो -विशेषताकीं सिद्धि नहीं 
होगी। अब्रह्मवादिता वा मिथ्यावादिता बालाकिके समान ही होगी। अतः 
उपक्रमसामथ्यंसे आदित्यादि देवतावोंका कर्ता परमेश्वर ही राजाने वेदितव्य- 
रूपसे कहा है । | 


क्योंकि इस प्रकरणमें प्रथम “ब्रह्म ते ब्रवाणि? ऐसा उपक्रम प्रारम्म 
करके बालाकि अजातशश्रुके साथ सम्वाद्‌ करने लगा । ओर ब्रह्मभिन्न आदि- 
त्यादिक कितनेक देवताचॉका उपदेश करके खो बालाकि तुष्णीं ( मौन ) हो गया । 
तदनन्तर “सूषा वे खलु मा सम्वदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणि? अर्थ--' तिस बालाकिः 
के प्रति राजा अजातशब्ब बोले हे बालाके | “ब्रह्म ते ब्रवाणि’ यह बात हमसे मिथ्या ही 
तुमने कही इति। इस वाक्यसे मिथ्या ब्रह्मवादी बालाकिके कथनका खण्डन 
आदित्यादि देवताधोंसे भिन्न व तिनके कर्ताको वेदितव्यत्वेन राजाने उपदेश 
किया है। यदि राजा भी ब्रहमतत्वका उपदेश न करें अर्थात्‌ राजा करक 
उपद्ष्टि देवतावोंका कर्ता भी ब्रह्म न होवे तो उपक्रमका बाध होगा। अत 
राजाने जिस तत्त्वका उपदेश किया है सो यह परमेश्वर ही होनेको योग्य दै । ऑर 
आदित्यादिक देवतावोंका कर्ता भी परमेश्वरसे अन्य स्वतन्त्र नहीं दो सकता 
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oo 


1 भी स्वतन्त्र परम्रेश्वरके चिना जीव कुछ न १ 

| कसा घर्माधमरूप कमका निर्देश भी ' तय म ले ळा 

| क्ष्यॉकि परिस्पन्दरूप अथवा धर्माधमेरूप कम प्रकृत नहीं है। धर्मत्वांदिरूपसे 
शाब्दप्नतिपाद्य भी नहीं है । ओर आदित्यादिक पुरुषोंका भी 'यस्य वैतत्कर्म 

इस शब्दसे निर्देश नहीं बन सकता है। क्योकि--' एतेषां पुरुषाणां कता? 

इस बाक्यसे ही तिनका निर्देश हो चुका है, पुननिदेशसे पुनरुक्ति दोष होगा । 


शका | प्रकृत और सन्निहित होनेसे आदित्याद्क पुरुषॉका ही “यस्य 
| वेतंत्कमं? इस घाक्यमें परामश मानना चाहिये। ° 


समाधान । पुरुषोंको बहुत होनेसे ओर पुलिङ्ग होनेसे “यस्य वैतत्‌’ इस 
| ब्वाक्यमें परामशे नहीं हो सकता है। किन्तु 'पतत्कमं' यहांपर एकत्वविशिष्ट नपुंसक 
वस्तुका यह निर्देश है । 9३८८ 
शंका । पुरुषविषयक कृतिका अथवा उत्पत्तिरुप क्रियाफलका यह निर्देश 
होना चाहिये । “देवतापुरुषोंकी उत्पत्तिके अनुकूल प्रयत्नरूप अदुत कमे जिसका दै; _ 
सो वेदितव्य है” इस अर्थमें स्वारस्य भी है । 333 
समाधान । ' पुरुषाणां कर्ता? इस घाक्यमें स्थित कतृ शब्द्से ही कृति 
और क्रियाफलका ग्रहण हो चुका है। क्‍योंकि भावनारूप छृतिके विना कर्ता 
. नहीं हो सकता है। फलके विना कृति नहीं हो सकती है। ओर जगतूके .एक 
देशरूप पुरुषनिरूपित कतेत्वके बोधनमें विशेष स्वारस्य भी नहीं है। पुननिर्देशमें 
पुनरुक्ति भी होगी | 000 
अतः परिदोषसे और प्रकरणादिरूप संकोचकके न होनेसे “यस्य चैतत्कम! 
इस चाक्यमें प्रत्यक्ष सञ्जिदित जगतका सर्वनाम "एतत्‌ शब्द्‌ करके निर्देश हे । ओर. 
` कर्म शब्द भी-' क्रियते इति कर्म! इस योगवूत्तिसे जगतरूप कार्येका वाचक है। 
शंका । 'एतत्कम ? इस शब्दसे सम्पूर्ण जगतका भी प्रहुण नहीं हो सकता 
_ है। क्योंकि जगत्‌ अप्रकृत है । और जगत्त्वेन कर्म शब्द करके अप्रति- ` 


. पादय भी है । 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है कि -जगतसें भी अप्रकृतत्व व असं- 


| शब्दितत्व तुल्य है । तथापि “ विशेषका ग्रहण न होनेसे वा सन्निहित होनेसे "एतत 


` सर्ववाचक सर्वनाम करके यहां सर्व जगतका ही यह निर्देश है” यह निश्चय होता 


._ है। और किसी विशेष पदार्थेका निर्देश यह नहीं है । क्‍योंकि यहां जगत्‌ एकदेशरूप 


| विशेष पदार्थ कोई सक्षिहित व प्रशत है नहीं। और पू्े--' यो वे बालाक एतेषां 


| पुरुषाणां कता! इस वाक्यमें जगतके एक देशविशेष देवताबोंको प्रका काये 


| कह ही चुके हैं। इसलिये यहां “अविशेषित सम्पूर्ण जगतूका ही उपादान है” 
ह: . ७९. बा 
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यह निश्चय होता है । अथांत्‌- * यस्य वेतत्कमे ? यहांपर यह अर्थ फलित होते 
है--“ है बालाके ! जो तत्त्व जगतके एक देशरूप इन आदित्यादि कहो 
है, और इस विशेषसे क्‍या १ अर्थात्‌ आदित्यादि पुरुषोंका ही नहीं, बल्कि जिसका 
अविशेषित सम्पूर्ण जगत्‌ ही.काये है; सो तत्त्व जाननेके योग्य है” इस अर्थ 
स्वारस्य भी है । एकदेशमात्रनिरुषित कतृ त्वभ्नान्तिकी व्यावृत्ति बा! 
शब्दका अर्थ हे । 
शंका । ' एतत्कर्म ? इस शब्द करके यदि सम्पूर्ण जगतका ग्रहण है तो 
ब्रह्मनिष्ठ आदित्यादि देवतानिरूपित कतृ त्वका पृथग्‌. ग्रहण करना व्यथं है | 
क्योंकि सम्पूर्ण जगतके अन्तगेत पुरुषोंका ग्रहण भी-' एतत्कर्म? इस शब्द करके 
दो ही जावेगा ! 
समाधान | बालाकिने ब्रह्मबुद्धिसे जिन पुरुषोंका कीतन किया है तिनमें ब्रह्म. 
त्वाभावको बोधन फरनेके लिये देवतानिरूपित कतृत्वरूप विशेषका पृथक्‌ ग्रहण 
है। इस रीतिसे-- ब्राह्मणपरित्राजकन्याय करके सामान्य विशेषरूप जगतका 
जो कर्ता है सो ही वेदितव्य है यद अथं फलित हुवा । र 
ब्राह्मणपरित्राजकन्याय- ब्राह्मणा भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च? 
अर्थ-ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये । ओर संन्यासियोंको भी भोजन कराना चाहिये इति । 
इस वाक्यमें जैसे “ब्राह्मण! शब्द परित्राजकभिन्न ब्राह्मणविषयक है । तेसे ही 
प्रकत .' कर्म! शब्द पुरुषभित्न जगदु वाची है। अथवा ब्राह्मण कहनेसे परित्राजक- 
का ग्रहण होनेपर भी विशेष प्रतिपत्तिरूप प्रयोजनवश जैसे परित्राजक शब्दका 
पृथग्‌ म ग्रहण है। तैसे ही कमे शब्द करके पुरुषश्रहण दोनेपर भी आदित्यादि 
छ अप्रह्त्वल्यापनरूप प्रयोजनविरोषसे देवतानिरुपित कतूत्वका प्रथग | 
ग्रहण श्रुतिमें किया हे । Sh 
शांका । जगतका कर्ता वेदितव्य रहो; इससे प्रकृतमें कयां आया ! 
._-: समाधान । “परमेश्वर ही सवे जगतका कर्ता है? यह वेदान्तकी मर्यादा . । 
है; म पाळ ही इस सस्वादमें द्रष्टव्य हे इति ॥ १६ ॥ | 
प हु ते “इस सम्वादमें त्रह्म ही वेदितव्य है? यह सिद्धान्त कहा । अ” 
बेपक्षके बीजको अनुवाद्‌ करके दूषित करते दै | 


` जीवसुख्यप्राएसिङ्गान्नेति चेत्तदयाख्यातम्‌ ॥ १७॥ 


. डस सून्नमें छ पद हे । “जीवलिड्गसे ओर मुल्य प्राणलिद्रसे ब्रह्मका ग्रहण इस सम्बादमे | | 
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शंका । वाक्यशेषगत भोक्तृत्वरूप जीवलिङ्गसे व कमांश्रयत्वादि प्राण- 
मसे री अथवा ह ही इस सम्वाद्में वेदितव्य है; ब्रह्ममें भोक्तृत्व ओर 
यत्वके अभावसे ब्रह्मका ग्रहण अयुक्त है। यह जो हमने पू 
हर करता चाहिये ! यह जो हमने पूवे कहा तिसका 


सप्राधान । इस शंकाका परिहार-- नोपासात्रविध्यात्‌ ? ( त्र स्‌ 
११३१ ) इस सूत्रे हमकर आये हैं। क्योंकि लिजूबलसे जीव थर प्राणके 
ग्रहण करनेपर ब्रह्मलिङगसे त्रह्यका भी अहण अवश्य करना होगा। तथाच यहां 
तीन प्रकारकी उपासना प्राप्त होगी । जीवकी उपासना । मुख्य प्राणकी उपासना । 
और ब्रह्मकी उपासना। न्यायसे एक घाक्यमें इन तीन उपासनावोंकी सङ्गति 
अयुक्त है। क्योंकि उपक्रम ओर उपसंहारसे--“ यह बाळाकि और अजातशत्रुका 
सम्धादरूप वाक्यसन्दर्भ परत्रह्मविषयक ही है” यह निश्चय होता है । तहां 'ब्रह्म 
ते प्रवाणि? इस ब्रह्मविषयक उपक्रमको प्रथम ही हम दिखला आये हैं । 
__ और निरतिशय फलके श्रवणसे उपसंहार भी ब्रह्मविषयक ही दीखतां है-- 
(सर्वान्पाप्मनो5पहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ स्त्राराज्यमाधिपत्यं पर्येति य 
एव वेद ।? सम्पूर्ण पापोंको न्ट करके सम्पूर्ण जीवोंमें श्रेष्ठ होता हे । स्वाराज्य ( पर- 
तत्त्रत्वाभाव ) आधिपत्य ( स्वतन्त्रता )को प्राप्त होता हे । जो देवतादि जगतके कर्ता. 
पुरुषको जानता है इति । न | 

इस श्रौत. उपसंहारसे भी बालाकि अजात शत्रके सम्त्रादमें “ब्रह्म ही घेदि- 

तव्यत्वेन उपदिए है” यह निश्चय होता है। जीव ओर प्राणविषयक उपासना 
पक्षमें इस ब्रह्मविषयक उपक्रमका और सर्व पापकी निवृत्ति घ स्वाराज्यरूप निर- 
तिशय फलकी प्रातिबोधक उपसंहारका विरोध स्पष्ट है। क्योंकि ब्रह्मज्ञान विना 
जीव वा प्राणकी उपासनासे सवे पापकी निवृत्तिका और निरङ्कुश स्वाराज्य- 
प्रातिका असम्मव दे। 

शंका । प्रतर्देनाधिकरणमें ; उपक्रम और उपसंहारको ब्रह्मविषयक होनेसे - 
और बाकयमेद्के भयसे जोवलिड ओर प्राणछिङ्गको भी प्रह्मपरताका निश्चय किया | 
है। यही विषय इस अधिकरणका भी आपके मतसे सिद्ध होता है। अतः इस 
अधिकरणकी पृथग्‌ रचना व्यर्थ है। क्योंकि प्रतर्दनाधिकरणके निणेयन्यायसे 


यह अधिकरण भी गताथे है। 
समाधान । ' यस्य वैतत्कमं? ' यह वाकय त्रह्मविषयक है” यह निर्धारण 
प्रतदेनाधिकरणमे नहीं किया है । इसलिये प्रतदेनाधिकरणके निणेयन्यायसे 


] । इस अधिकरणेकी गतार्थता नहीं हो सकती है । अतः क्माश्रयत्वका निष्किय 
| घ्रहमें असम्भव दोनेसे जीव चा प्राणविषयक आशंका पुनः उत्पन्न होती है! 


| इसको. निवृत्तिके लिये जगद्वाचिव्वाधिकरण की पृथग्‌ रचना सफ़्ल है व्यथे नहीं है । 








. प्रश्न दोखता दै--“क्वेष एतद्रालाके पुरुषोऽशायिष्ठ कतर वा एतदभूत्‌ $ 
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- शंका । यदि इस प्रकरणमें ब्रह्म ही वेदितव्य है तो ४ अथास्पिन्‌ प्राण 
. एवेकधा भवति” इत्यादि प्राणशब्दाद्रिप प्राणलिङ्गकी ओर भोक्तृत्वादि 
प्रकाशन सामथ्यरूप जीवलिङ्गको कया व्यवस्था है । | 

_ समाधान । प्राणबन्धनं ही सोम्य मनः? (छा० ६।८।२) अर्थ है 
सोम्य ! हे प्रिय ! मन उपाधिक जीवका मूल आश्रय प्राणका प्राण ब्रह्म ही है इति | इस 
श्रुतिमें प्रकत सजातीय त्रिजातीय स्वगत भेदत्रय शून्य सदुब्रह्मविषयक्त .' प्राण! 
शब्द्‌ भी देखा गया है। ओर उपक्रम व उपसंहारको ब्रह्मविषयक होनेसे, और . 
जीवको वास्तवमें ब्रह्मस्वरूप होनेसे; देवंतादि निखिल जगतूका प्रकाशक स्वयं. 
प्रकाशरूप ब्रह्ममें प्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व भी बन सकता हे । इसलिये भोक्त- 
_ त्वरूप जीवफे लिङ्गकी भी ब्रह्ममें हो योजना करनी उचित है। अतः अव्यवस्थाकी 
आशंका नहीं वन सकती है ॥ १७॥ 





“जीवके लिड्रोंसे भी साक्षात्‌ ब्रह्म ही लक्ष्य हे” यह पूवे कह आये हें। . 
अव “ जीचके लिड्रोंले जीचकी उक्तिके द्वारा भी ब्रह्म ही ग्राह है” इस अर्थको . 
सूत्रकार दिखाते हैं :-- | | 


अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रश्‍नव्याख्यानाभ्यामाप चैवमेके ॥१८॥ 


अथे ३ अन्यार्थम्‌, २ ठ, ३ जैमिनिः, ७ प्ररनव्याख्यानाभ्याम्‌, ५ अपि, ६ च, | 
७ एवम्‌, ८ एके। इस सूत्रमें आठ पद हें । बालाकि च अजातशाच्चके सम्वादमें स्थित 
प्रश्‍न च व्याख्यानरूप हेतुसे जेमिनि आचाय जीवपरामशेकों भी ब्रह्मज्ञानके निमित्त ही मानते 
हें । बल्कि वाजसनेयशाखागत इस सम्वादमें जीवसे व्यक्तिरिक्त त्रह्मका उपदेश स्पष्ट है इति । 


शंका । ब्रह्मलिड्रद््शनवलसे, जैसे जीव ओर मुख्य प्राणके ठिड्रॉको ब्रह्म 
बोधकता मानी है। तैले हो जीवादिलिङ्गदर्शानबळसे त्रह्मलिड्रकों भी जीवादि- 


बोधकता वन सकती है। विनिगमनाविरह उभय पक्षमें तुल्य है । ही) 


समाधान । इस सम्बादमें “ ब्रह्म. प्रतिपाद्य हे अथवा जीवादि” ऐसा विवाद | 
करना योग्य नहीं है। क्योंकि वेदार्थके निर्णयकर्ता जैमिनि आचार्य इस सम्वा- 
दमं त्रह्मप्रतिपत्तिके निमित्त ही जीवादिपरामर्शको मानते है' | ओर अजात- 
शत्रुकृत प्रश्‍न च व्याख्यानसे “ब्रह्मद्शनके निमित्त ही जीचका प्रदर्शन है” यह 
आचांयेंका निश्चय है। | 5 25 ह 
. क्योंकि, हे वृहत्‌! हे पाण्डरवास! इत्यादि शब्दप्रयोगसे अचुत्थानके 
अनन्तर यष्टिघातादि द्वारा सुप्त पुरुषके उत्थानसे प्राण व्यतिरिक्त जीवको दिखला 1 | 
कर; पुनः जीवसे व्यतिरिक्त जोवाधार ओर भवन ओर अपादानविषयक प्ण | 
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एतदगात्‌' ? ( को० ब्रा० ४१८) अर्थ-हे वालाके | सुप्त पुरुपका आधार कौन है? 
| न यह पुरुप सुस्त हुवा किसमें एकीभावको प्रास हुवा था ? और ऐक्यश्रंशरूप आगमनका 
अप्रतियाग्रस्त वालाकिके प्रति राजा स्वयं उत्तर करते हें-“यदा सुप्तः 


प्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति? इत्यादि । अर्थ 
जिस समयमें यह पुरुप उपाधिजन्य विशेषविज्ञानरूप स्वप्नको नहीं देखता है। अर्थात्‌ 
जिस कालमें जाग्रत्‌ स्वप्नरूप विक्षेपश्रमका लय होता है तिस कालमें सुप्त हुवा यह जीव 


इस ब्रह्ममें ही एकीभावको प्राप्त होता है । “संता सोम्य' तदा सम्पन्नो भवति? इत्यादि 
शुतिके बलसे यहां प्राण शब्द्‌ त्रह्मका पाचक है इति। ओर "एतस्मादात्मनः 


सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः? इत्यादि । 
अर्थ _ विक्षेपरूप -सष्टिकालमें इस आत्मासे ही विस्फुल्लिङ्गकी तरह वागादिक प्राण ` 
अपने २ गोळकोंके सहित उत्पन्न होते हैं । और प्राणोंसे देवता और देवतावोंसे भूमि आदिक 
` होक उत्पन्न होते हैं। तथा च सम्पूर्ण विश्व परमात्मासे ही उत्पन्न होता दै इति। यह 
उत्तर वाक्यका संक्षिप्त अथ हे । ह 

अब विस्तारसे उत्तर वाक्यके अर्थको दिखाते है- हे बाळाके ! सुप्त पुरुषका 
जो अधिकरण है। ओर जिस स्वरूपमें खुप्त पुरुषको स्थिति होती है। ओर 
अन्यथाग्रहणळक्षण जाग्रत्‌ व स्वप्नकी प्राप्तिके लिये व्युत्थानकी जो अवधि 
अपादान है तिलका श्रवण कर | देहके मध्यवती रक्तका पिण्ड बुद्धिका गोलक 
है। इसीका नाम हृदय है। ह॒ृदयवेश्नचर्मका नाम पुरीतत्‌ है । हृदयदेशसे 
कोटिशः हिताहित फलप्रदानो, सहस्मशः खण्डित केशके तुल्य सूक्ष्म; ओर पिङ्गल, _ 
शुक्र, कृष्ण, पीत; लोहित, रसमात्रावों करके परिपूर्ण नाडियां निकली हे । ओर 
पुरीततं व्याप्त होकर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ शरीरम व्यापत है। ओर नाडियोंके 
दारा .ही बुद्धितत्त्व प्रसूत होकर करंणग्रामका नियमन करता है । ओर त 
अय:पिण्डमें अशिकी तरह नाडीव्यात्त देहमें व्यासं है । और स्वयंप्रकाश चिदात्माके ` 
आभासरुप प्रकाशले बुद्धितरव प्रकाशित है । बुद्धिद्वारा बुद्धिपरिणासरुप 
तत्तद्धिघयाकार वृत्तियोंका और तत्तद्वियोका प्रकाश होता है। यही 
इन्द्रियद्वारा तत्तद्विषयग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ अवस्था है । [ 

ओर जाग्रतध्रद्‌ कमंके उपराम होनेपर जाग्रत्‌ चासना चासिंत बुद्धिका 
संकोच होता है। इसीसे-संकुचित अवस्थापक्ष बुद्धिवर्ती चिदामासका भी 
संकोच होता है ।  बुडिकी विकसित अवस्था जाग्रतू है । संकुचित अवस्था 
स्वप्न है । अर्थात्‌ सक्ष्म वासनाविलास हो स्वप हैं ।. स्थूळ वासनाका 
बिलास जाग्रत्‌ है। | [ 
| जर वबासनाचिलासकी ल्यअवस्था सुछुसि है । बुद्धिवासनारूप 
| जाग्रत्‌ घ स्वप्तकी बोजात्मक सुषुसि अवस्था है। इस अवस्थामें -शब्दादि 
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विषय सहित इन्द्रियोंका ओर संकल्पित विकल्पित विषय सहित मन 
निखिल प्रपश्चका प्राणमें ही एकीभाव होता है। उ भात 
ओर जगद्दीज. नामरूपावच्छिन चिटूप प्राणके घाण इस आत्मासे ही 
पुनः अञ्निविर्फुलिङ्गकी तरह सम्पूण करणगोलक पैदा होते है' । . तिनमें सम्पण 
मन आदिक करणरूप प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है। मन आदि करके अवच्छिन्न . 
चिदात्मासे आदित्यादि . देवतावोंकी उत्पत्ति होती हे । देचांसे लोकोंकी 
उत्पत्ति होती है । | 
ओर काष्ठमें अझिकी तरह, श्षुरधानमें क्षुरकी तरह, सर्वत्र नख रोम पर्‍्वेत्त | 
इस देहादि प्रपश्चमें यह प्राज्ञ आत्मा प्रविष्ट है। इस प्राज्ञ आत्मासे ही इन 
देवतापुरुषोंका, उपजीवन होता है। जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष भ्रृत्यादि करे 
उपाजित धनादिकोंको भोगता है। ओर शृत्यादिकि प्रधान पुरुष करके दिये हुये 
धनाद्कोंको भोगते हैं। इसी प्रकारसे यह प्राज्ञ आत्मा आदित्यादि पुरुषों 
करके उपाजित सुखदुःखको भोगता है । अर्थात्‌ प्रकाशता है। . और आदित्यादिक 
देवता व मनुष्य पशु पक्षी यावजोवराशि सत्य प्रकाश आनन्द्रूप अन्तरात्माकी 
सत्तास्फूतिसे प्राप्त भोगोकी भोगते है, अर्थात्‌ अनुभव करते है' । 
जब तक इन्द्रने इस अन्तरात्माको नहीं जाना । तब तक असुरोंसे पराजित 
"हुवा दुःखी रहा। जब इस सर्वात्माको आत्मारूपसे जाना तब सये असुरोको 
जीतकर सवभूतोमे श्रेष्ठ हुवा । स्वाराज्य ओर आधिपत्यको प्राप्त हुवा । इसी 
तरहसे वतेमानमें भी यह जीव इस आत्माको जानकर सर्वेभूतोंमें श्रेष्ठ होता 
है। ओर सवेभूतोका आधिपत्य ओर स्वाराज्यको प्राप्त होता है। यह 
ब्राह्मणपत काशीराजकृत उत्तर घाक्यका अथे है। | 
अर्थात्‌ -जीवके शयनका स्थान ब्रह्म ही है। ओर ब्रह्ममें ही यह जीव 
स्वापकालमें एंकोमावको प्राप्त होता है। ओर व्युत्थानरूप आगमनका अपादान | 
अवघि भी ब्रह्म ही है। यह उत्तर वाक्यका निर्णय है। - यु 
. ओर सुघुप्तिमें परत्रह्मके साथ ही जीवका एकीभाव होता है; परतरह्यसे ही | 
प्राणादिक सम्पूर्ण जगत्‌ पैदा होता है । यह सर्च वेदान्तकी मर्य्यादा है। अतः . 
“इस जीवके प्रोदुभूतश्रमाभावरूप व स्वस्थतारूप स्वापका जो अधिकरण ६ 
1 ओर जहांपर उपाधिजनित विरोषविज्ञानरूप जाग्रत्‌ स्वप्न करके रहित यह 
जीव होता है; ओर स्वाप भ्रंशरूप आगमनका जो अवघि है; सो ही परमात्मा 
इस सम्वादमें वेद्तिब्यत्वेन उपदिष्ट है” यह निश्चय होता है। वी 
कहें केवळ कोषीतकि ब्राह्मणणत प्रश्नोत्तसे ही यह निर्णय नहीं होता है 
किन्तु चाजलनेयी शाखावाले भी इसी बालाकि अजातशत्रुके सम्बादगत पभ 
उत्तरमें ' विज्ञानमय शब्दसे जीवका स्पष्ट उपदेश करके पुनः जीवसे ढ्यतिरिक 
____. परमात्माकाउपदेशकरते हे | ` > तदाभू 
= * वाजसनेयी सम्वाद्गत प्रश्‍न “य एष विज्ञानमयः पुरुषः वर तदाप 





TN > 
Pap 


oS य, . 
VES य 
` sy ~ 





pte भ ष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌। ` | ' ७५६ 


एतदगात्‌ ” ( बृ० २।१।१६ ) । अर्थे-जो यह विज्ञानमय पुरुष जीव है; सो यह 
पुति अवस्थामें कहाँ जाता है? ओर किसरूपसे अवस्थित होता है? ओर व्युत्थित 
अवस्थामें यह जीव कहांसे आता है ? अर्थात्‌ इस विज्ञानमय जीवके शयनका व भवनका 
अधिकरण व व्युत्थानरूप आगमनका अवधि कोन है इति। 


© 
उत्तर-- य॒ एपोउन्तहेदय आकाशस्तस्मिञ्छेते इत्यादि । अर्थ जो यह 
हृदयके अन्तर्वेती आकांश है सो ही जीवके शयन व भवनका आश्य है, ओर व्युत्यानका 


अवधि हे इति । 


_ शंका । इस प्रश्‍नके उत्तरमें तो शयनका आश्रय आकाश बतलाया है, ब्रह्म 
शयनका अधिकरण कैसे बन सकता दै! 


` समाधान। “दइरोऽस्मिनन्तराकाशः’; यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌? ' आकाशस्तळिङ्गात्‌ ।? इत्यादि श्रुति स्खतियॉमें "आकाश! शब्दका 
परमात्मामें प्रयोग प्रसिद्ध है । अत इस उत्तर वाक्यमें भी आकाश शब्द ब्रह्मणा 
ही बोधक है। क्योंकि भूतमोतिक विलयरूप सुषुभि अवस्थामें जीवका आधार 
भूताकाश नहीं बन सकता है, तिस अवस्थामें आकाशका विल्य हो चुका है । ओर 
* सब एत्‌ आत्मानो व्युच्चरन्ति १ इस ॒मन्त्रमें अन्तःकरणादिरिप उपाधिके 
[ से चिदामासरूप आत्मावोंके व्युव्चरण ( उत्पत्ति) का उपदेश करते 
हुये वाजसनेयीशाखावाळे भो परमात्माको ही आमासादि प्रपञ्चका कारणरूपसे 
उपदेश करते हैं यह निश्चय होता है। क्योंकि चिदाभासोंका अन्यसे व्युश्वरण 
नहीं बन सकता है । अतः «अग्निविस्फुलिड्रकी तरह जीवादि संसार 
व्युश्वरणका कारण परमात्मा ही हे”, यह इस अधिकरणका निश्चय दै । 


और इस सम्बादमें सुषुस पुरुषके च्युत्यापन द्वारा प्राणादि संघातसे 
व्यतिरिक्त जीवको दिखलाकर पुनः प्रश्नोत्तरद्वारा जीचसे व्यतिरिक्त जगदुभ्रमके 
अधिष्ठानर्प ब्रह्मका जो उपदेश है. सो जीवनिराकरणवत्‌ प्राणनिराकरणका 
भी अभ्युञ्चय है अर्थात हेत्वन्तर हे । अर्थात्‌ जीवनिराकरणकी तरह प्राणनिराक- 

रणपक्षमें भी इस सूत्रकी योजना समभन । 

शका ।  परमात्मासे जीवात्मा भिन्न है! कि अभिन्न है? हितीयपक्षमें- 
(अन्यार्थ तु जैमिनिः? यह मेदवचन असङ्गत होगा । प्रथमपक्षमें यदि अत्यन्त 
भेद है; तो भी जेसे घरदूर्शन पटद्शंनका हेतु नहीं बन सकता है है! ] 
तैसे ही जीवदशेन भी बह्मद्शोनका हेतु नहीं बन सकता है। औपाधिक मेद्‌ 
| पक्षमें अज्ञान उपाधि है?! वा अन्तःकरण १ अज्ञान -पक्षमें जीवके गमन 
| आगमनका असम्भव होगा । क्योकि परिणामादि क्रियाका खेद, अज्ञानमें 
| संभव होने पर भी गमन आगमन क्रिया अश्ञातमें हे नहीं । व्यापक चिदात्मा 





शट 


| मी क्रियाशूल्य है। अतः वि 





राष्ट जीवका मी गमनादिका असम्मव होगा । ओर 
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व र व्यथ होगा । अन्तःकरण पक्ष 

एतदगात्‌? यह प्रश्न भी व्यथं ह पष उपाधिगमनागमन 
व वीक गमनादिका सम्भव होने पर भी अजातशत्रुको सुप्त पुरुषकी देहका भान 
विवतव € द्मैं नहीं बन सकता है | क्योंकि र सुषुप्तिकाले सकले विलीने तप्रोः 





` भिभूतः स्वस्वरूपमेति? । अर्थ-ुइहिकालमें देहादि सकल प्रपञ्चका विर्य होन | 


है; तमः करके अभिभूत चितस्वरूपमें जीवका एकीभाव होता है इति। इस भति 
प्रमाणसे सुस्त पुरुषका देहादि निखिल प्रपञ्च विलीन हो चुका है। और विश्लेप 
कामें भी अपनी २ भ्रान्तिके विषयका साक्षात्कार अपने २ को ही होता है। 
परको परथ्रान्तिका विषय भासता नहीं । | 


यद्यपि सुप्त परपुरुषीय देहगत प्राणकी श्वास. प्रश्वास क्रिया, अपने सर्वे 


_ अनुभव सिद्ध है । क्‍योंकि “यह देवद्त्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” इस 


प्रत्यक्षका अपलाप कोई नहीं कर सकता है। तथापि--' सेवेयं दीपकलिका? 
अर्थात्‌ 'सो ही यह दीपकी फलिका है? यहांपर जैसे साहुश्यरूप उपाधिसे 
पूर्वोत्तरवतीं दीपकलिकाचोंका अभेदभ्रम होता हे, क्योंकि पूर्वकालीन दोपकलिका 


_ ( ज्योतिः ) इस समय है नहीं । तैसे ही सादृश्यदोषसे खुप्त पुरुषकी पूर्वकालीन 


भ्रान्तिके विषय देहका ओर स्वश्नान्तिके विषय देहका अभेद्भ्रम बन सकता है। 
अतः सुप्त पुरुषीय श्वास प्रश्वास क्रियाका “यह देवद्त्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है”. 
इत्यादि अनुभव भ्रममात्र है। क्योंकि अन्यकी भ्रान्तिके विषयका अन्यको भान 


नहीं हो सकता है । जज 
| Me अन्यथा जहांपर. दो पुरुषोंको रज्जुमे सपेश्राति हुई हो, अनन्तर एक पुरुषको 
अधिष्ठान साक्षात्कार हुवा हो। तहांपर द्वितीयपुरुषकी श्रान्तिका विषय सपे 
रज्जुसाक्षात्कारवान्‌ पुरुषको भी भासना चाहिये। परन्तु भासता है नहीं । 


: यहां यद्यपि प्रथम पुरुषकी भ्रान्तिका विषय सपे नष्ट हो गया है। तथापि द्वितीय 


पुरुषकी भ्रान्तिका विषय सपे विद्यमान हे । 
. तथाचजेसे पक ही रज्जुमे अनेक पुरुषोंको कदाचित्‌ नाना सपंग्रान्ति 


` होती है । - तैसे ही एक ही आत्मामें नाना जीवोको नाना प्रपञ्चकी भ्रान्ति 


है। देवद्त्तका प्रपञ्च भिन्न है। यज्ञद्त्तका प्रपञ्च भिन्न हे | देवदत्तके. शयन- 


- कालमें देचद्त्तका निखिलं प्रपञ्च लीन हो जाता है। यन्ञद्त्तका प्रपञ्च ही 





यज्ञदत्तको भासता है । यह चिवतंवादका सिद्धान्त है । ओर सुत्त पुरुषकी देहादि 
निखिल सृष्टिका तिस कालमें विलय होजानेसे भी अजातशन्नुको खुप्तकी देहका 


ह 





मन गी हो सकता है। अतः अजात भ्रान्तिके विषय देहमें यध्यात 3 

2 जी य्पुरुषके च्युत्थानस प्राणव्यतिरिक्त भोक्ताका निश्चय असस्मावित है |` 
` सारसी आन्तिके विषय सुस देहले अन्य छु पुरुषकी. विलीन खडका . ` | 
` फ समबन्ध भी नहीं है। अतः यटिघातसे व्युत्थानका भी असम्भव है । 


कन समाधान । “पर श्रान्तिके विषयका परको प्रत्यक्ष नहीं होता दे | 












| अ-१-४-१८ _ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌| . | ५६१ 








तव लिद्धास्तपक्षमें भी पर्रान्तिके विषयके साथ परश्नान्तिके विषयका सम्बन्ध 


अवश्य है । “जिस सपेको तुम देखते हो तिसको हो में भी देख रहा हूं” 


त्यादि अनुभवके बलसे-जहां एक ही कालमें एक ही रज्जुमें अनेक पुरुषांको अनेक 
पर्षोंकी भ्रान्ति होती हैं; तहां रज्जुमें तिन पुरषोंकी सर्पश्रान्तिके विषय सर्पोंका 
परस्पर तादात्म्यसम्बन्ध है। ः 


शंका । तादात्म्यसम्बन्ध स्वका स्वमें होता है। जैसे घटमें जो घटका 
सम्बन्ध है सो तादात्म्य है। ओर घटमें पटका अथवा दूसरे घटका तादात्म्य 
सम्बन्ध है नहीं । तैसे एकपुरुषीय सर्पादिभ्रान्तिके विषयका द्वितीय पुरुषको 
भान्तिके विषय सर्पादिकसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बन सकता हे । 


समाधान । यद्यपि अक्पित दो पदार्थांका परस्पर तादात्म्यसम्दन्ध 
नहीं बन सकता है। तथापि समानदेशीय समानकालीन समान आकृतिवाले 
कल्पित पदार्थोंका परस्पर तादात्म्य अनुभवसिद्ध है। “अन्यथा जिस सपेको तुम 
देखते हो तिसको ही मैं भी देख रहा इं” इस अनुभवकी उपपत्ति न बन सकेगी | 
इसी प्रकारसे समाके मध्यमें स्थित शतशः पुरुषॉकी भ्रान्तिके विषय शतशः 
त्तम्मोका भी परस्पर तादात्म्य है । क्योंकि कल्पित पदार्थामें परस्पर स्थान- 
निरोधकत्वके न होनेसे तादात्म्यका सम्भव है। “जिस स्तम्मको तुम देख रहे 
हो उसीको में भी देखता हूं” यह अमेदज्ञान रान्ति मात्र है । तादात्म्यरूप सादृश्य- 
दोषसे जन्य है। क्योंकि “परकी श्रान्तिका विषय अन्यको भासता नदीं” यह 
अनुभव पूर्व दिखला आये हैं । 

. शंका । पर भ्रान्तिके विद्यमान विषयका घतान 'पर भ्रान्तिके विषयसे 
सम्बन्ध दोनेपर भी जाग्रत पुरुषीय आन्तिके विषयका छस पुरुषकी विलीन सश्सि 
कोई सम्बन्ध बने नहीं । अतः अजातशत्रुकी न्तिके विषय यष्टिघातादिका 
` सम्बन्धी देहके साथ विलीन खुप्तपुरुषीय देहादिके सम्बन्धका सम्भव बने न हीं। 

तथा च अजञातशत्रुकत यष्टिघात सम्बन्धी प्रत्यक्ष देहका ओर सुत्त पुरुषका सम्बन्ध 

न होनेसे यष्टिघातसे व्युत्यानका असम्मत होगा । च्युत्यानके असम्भवसे ` 

त्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीवरूप भोक्ताके परामशेका असस्मव होगा । 

जीबपरामर्शके असम्भवसे जीवपरामशेद्वारा ब्रह्ययोधका असम्भव स्पष्ट हे । 
श्रह्ययोघके असम्भवसे ब्रह्मके बोधका जनक जीचके परामशका बोधक 'अन्याथं तु 
_ जैमिनि/ इत्यादि सूत्रकी रचना व्यथे है। [ 










 घेषयका--' खतादात्म्यवत्तादात्म्य! अथवा :स्वाधिष्ठानाधिष्ठितत्व! रूप 
| सम्बन्ध बन सकता है। तथा च अजातशत्रुकी प्रत्यक्ष ्रान्तिके विषय देदका 
| तादात्म्य अजातशत्रुके मूलाज्ञानसे है। और सूलाज्ञानका तादात्म्य सुस पुरुषके 


| . मूलाशानसे है। सुप्त पुरुषके मूलाज्ञानमें दी छत पुरुषके देहादिका विलय दुवा 
$१ _ 





समाधान । सुस पुरुषकी विलीन सध्सि भी जाग्रत्‌ पुरुषीय भ्रान्तिके . 








५६२ आहा नसू अ-१-३-१८ | ¦ 
कक न कावा ट 
| है । अतः सुत्त पुरुषकी विलीन स्वष्टिके साथ जाग्रत्‌ पुरुषको सश्िका उक्त 
सम्बन्ध बन सकता है । . 

अथवा द्वितीय सम्बन्ध है-स्वं कहिये जाग्रत्‌ भ्रान्तिका विषय यशात. 
वाला देह, इस देहके अधिष्ठान आत्मामे ही. परपुरुषीय अविद्यादिक प्रपन्चकी 
कल्पना है। तथा च यष्टिघातसे प्रत्यक्ष देहमें क्षोभद्वारा सूलाज्ञानमें क्षोभ होगा | 
अजातशत्रुके मूलाज्ञानद्वाय सुप्त पुरुषके मूलाशानमें क्षोभसे व्युत्थानका सम्भव हो 
सकता है |. हु 
शंका | ब्रह्मसाक्षात्कारवाले अजातशश्रुका सूलाज्ञान है नहीं । क्योंकि 
“ज्ञानी पुरुषका मूलाशान, ज्ञानकी उत्पतिक्षणमें ही नष्ट हो जाता है” यह घेदका | ६ 
सिद्धान्त है। तथा च उक्त सम्बन्धका असम्भव हैं । 
| समाधान । यद्यपि "ज्ञानप्राप्तिक्षणमें ही विद्धानका सूलाज्ञान नष्ट हो | ६ 
जाता है” यह वार्ता सत्य है । तथापि प्रारब्धरूप प्रतिबन्धके बलसे ज्ञानीकी | ३ 
छेशाविद्याका नाश नहीं होता है। अत एव विद्वानका भी सुषु्ति आदिक व्यवहार 
अनुभव सिद्ध है। तथा च विद्वानकी लेशाविद्या#के विद्यमान होनेसे उक्त सम्बन्ध 
बन सकता हैं। तथा च व्युत्थानके सम्मवसे अग्रिम असस्भवकी परम्पराका भी 
असम्भव है । एवं च सूत्ररचना व्यर्थ नहीं है। तथा च चन्द्रप्रतिबिस्वद्शंनसे 
विम्बरूप चन्द्रद्शनकी तरह चितप्रतिबिम्वरूप जीवके दर्शनसे चिद्ूप ब्रह्म दर्शनकी 
. बोधक सूत्रकी रचना सार्थक है । तथा च “शुद्ध अद्वितोय असङ्ग आत्माका 
बोधक ही वालाकि ब्राह्मण है” यह. अर्थ सिद्ध हुवा । अतएव बालाकि ब्राह्मणमें 
आदित्यादिक देवतावोंके कारण ब्रह्का उपदेश करके अग्रिम दो त्राह्मणोमें 
देवतोपासनादि जगतके निरुपणके अनन्तर; अन्त्मे अथात आदेशो नेति नेति! इस ' 
वाक्यसे अध्यारोपित द्ृश्यमात्रका निषेध करके निविशेष 5ह्मका आदेश ( उपदेश) 
किया है॥ १८॥ | | | - 


इति जगद्वावित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 


_वाक्यानवयात्‌॥ १६ ॥ 


अथे इस सूत्रमें “वाक्यान्वयात्‌? यह एक ही पद है । मैत्रेयी ब्राह्मणमें परमात्मा | 
ही अ प्रतिपाद्य है जीवात्मा प्रतिपाद्य नहीं है । क्योंकि परमात्मामें ढी याज्ञबल्क्यका ओर 
सेत्रेयीका सम्वादरूप वाक्यका अन्वय अर्थात्‌ तात्पर्य हे इति। | 


eo RT. लीन 
र ॐ यहः देदाद्सष्टि, जिस अविद्या अंशका परिणाम है । | | 
अविद्या अंशका नाम लेशाविद्या है। इस अविद्या अंशमें ही देहादि | 
'तादात्म्य हे। अतः “ज्ञानीकी मूलाविद्याके नाश हो जानेसे ज्ञानीकी द्द. | 
सुष्टिकी भी स्थिति नहीं बन सकती हे” ! इस शंकाका भी अवसर नहीं दोता दै। | | 
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अअ 
बृहदारण्यकके मैत्रेयी त्राह्मणमें यह सम्वाद्‌ है कि-संन्यासग्रहणकी इच्छावाले 
याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी ज्येष्ठ भार्य्या ब्रह्मवादिनी भैत्रेयीके प्रति - “हे मैत्रेयि ! 
मैं इस ग्रहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास आश्रम ग्रहण करनेवाला हुं। इसलिये 
इल कात्यायनीका ओर तेरा धनविमागसे परस्पर विभाग कर देता हूं” इस 


घाक्यको कहते भये । 
, ` मैत्रेयी-हे भगवन्‌! चित्तसे परिपूर्ण समस्त पृथिबी भी यदि 
ज्ञाय तो कया मेरा असृतत्व ( मोक्ष ) होगा ? - 


याज्ञवदक्य-जेसे भोगसाधनसम्पन्न प्राणीका जीवन शुखसे होता दै | | 
इसी प्रकार तेरा भी जीवन वित्तसे होगा, मोक्षकी आशा वित्तसे नहीं है । 


मैत्रेयी--जिंससे अव्वृतत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती है उस वित्तसे मुझे 
क्या करना है। हे भगवन! जो असृतत्वका साधन ब्रह्मज्ञान है। तिसका ही 
मुझे उपदेश कीजिये । 


| याश्ञचल्क्य--तू पूव भी मुझे प्रिय थी-अब भी मेरे अनुकूछ ही भाषण 
करती हैे। आ, पासमें बैठ, तुझको में असतत्वकी साधन प्रह्मविद्याका उपदेश 
| करता हूं। समाहित चित्त होकर श्रवण कर ध्यान कर । ट 


इस पतिके वचनको सुनकर जब मैत्रेयी सावधान होकर पासमें श्रवण 


करनेके लिये बेटी तब याज्ञवदक्यजीने “न वा अरे पत्युः कामाय”! 
इत्यादि ग्रन्थसे “ पतिजञायापुत्रवित्तादिकि सम्पूणं पदार्थ जिल आत्माके लिये 
| प्रिय होते हें, खो ही आत्मा मुख्य प्रिय है। अतः पतिजायादिकिसे विरक्त होकर 
' आतपा ही द्रष्टव्य है. श्रोतव्य, मन्तव्य ब निद्ध्यालितव्य हे इस आत्माके श्रवण . 
| मनन व निदिध्यासन करके आत्माका दर्शन होता है। ओर आत्मदशंनसे यह . 
| सवे जगत्‌ विदित होता है” यह उपदेश किया हे। 
| अन्यके दर्शनसे अन्यका दर्शन केसे दो सकता है! इस शंकाके परिहार 
| वास्ते “ब्रह्म तं परादाद्योःन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद” इत्यादि वाक्यसे र मेद- 
| दर्शीको भेदका दर्शन तिरस्कारका हेतु होता है; भेदद्शन मिथ्या है, 
| आत्मा ही है” ऐसा अभेदका उपदेश किया है । 
। तदन्तर इसी अभेदको समर्थनके वास्ते डुन्दुमि, शंख व चीणारूप तीन 
| : दृष्टान्त कहे हे' । आत्मासे ही जगत्‌को उत्पत्ति कही है। आत्मामें ही जगतका 
| हय कहा है। और सेंधवखित्य ( लबणखण्ड ) इष्टान्तसे समुद्रप्रक्षिण लवणख- 
|  प्डकी तरह ब्रह्मलीन जीवका पुनरजुत्थान कहा है! और मुक्त दशामें संज्ञाका अभाव 
| कहा है। ओर अग्रिम म्रत्यसे प्रश्‍नपू्वक संशाभावका हो; भिधा 2 | 
| दशेने प्रतिपादन द्वारा, उपपादन किया है। यह सम्वाद इब्न 


| चतुर्थाध्यायमें ओर षष्ठाध्यायमें है। 


I 
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“न वा अरे पत्युः कामाय? इत्यादि बाक्यघरित उक्त सम्पूणं सम्वाद 
` “वाक्यान्वयात्‌ ? इस सूत्रका विषय है। ` | 
“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व म्रिये भवत्यात्मनस्तु कामाय सद 
प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो सैतरे- 
य्यात्मनो-वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व बिदितम्न ॥!) 
(वृ० ४५६) । अर्थ - पतिजायापुत्रवित्तादिक सम्पूर्णं अनात्म वस्तु पतिजायादिके लिये प्रिय 
नहीं हें । किन्तु आत्माके लिये ही पतिजायादिक प्रिय होते दें । अर्थात्‌ आत्मामें ही मुख्य 
प्रेम दै । पतिजायादिकोंमें आत्माके सम्बन्धसे प्रीति हे । सम्बन्धके तारतम्यसे प्रेमका . 
तारतम्य है। तथा च परम प्रिय आनन्दुरूप आत्माका प्रत्यक्ष करना चाहिये । आत्मा ही 
गुरु व शार द्वारा ओतन्य हे । ओर युक्ति करके मन्तव्य हे । अनात्मविषयक वृत्तितिरस्कार- 
पूवेक प्रत्यगसिन्न त्रह्मविषयक वृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासन करके अनात्म प्रत्ययतिरस्कारद्वारा 
शालन व गुरुजन्य अनुभवकी एवं युक्तिजन्य अनुभवकी स्वानुभवके साथ एकवाक्यता करके 
बह्मा भिन्नात्माको स्वसम्बेद्य करना चाहियें। अरे मेत्रेयि! आत्माके दरीनसे व श्रवणसे 
मननसे व निदिध्यासनसे जब प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होता हे तब अविदित वस्तु कुछ 
' नहीं रहती हे, किन्तु आत्माके ज्ञानसे सम्पूर्ण वस्तुका ज्ञान हो जाता है इति । 


इस वाक्यमें यह संशय है-क्यां विज्ञानात्मा जीवका ही यह द्रष्टव्य भ्रोत- 
व्यत्वाद्रिपसे उपदेश है। अथवा परमात्माका उपदेश है । 


शंका । इस संशयका हेतु क्या है? 


समाधान । पतिजायादि भोग्यके सम्बन्धले ओर पतिजायादिक जिसके 
वास्ते प्रिय है तिस भोक्तविषयक उपक्रमसे विज्ञानात्मा जीवका उपदेश मालूम 
पड़ता है । तथा आत्मविज्ञान करके सर्वविज्ञानकी 'प्रतिज्ञाके श्रवणसे परमात्माका 
उपदेश प्रतीत होता है। तथा च अनेक धर्मोपपत्ति करके जन्य यह संशय है । 


“ वस्तुतः किसका उपदेश यहां प्राप्त हुवा ” ऐली जिज्ञासाके हुये- 


_ अथ पूर्वपक्ष | उपक्रमसामथ्येसे विज्ञानात्मा जीचका ही यह उपदेश दै । 
क्योंकि “ पतिजायापुत्रवित्तादिक सवे भोग्य जगत्‌ अपने आत्माके ही वास्ते प्रिय , 
है” इस प्रकार पतिजायादिविषयक प्रीति करके ' संसूचित? अनुमित जो यह 
पतिजायाद्विषयक प्रीतिका कर्ता भोक्ता आत्मा है। इस आत्माका उपक्रम करके _ 
अनन्तर “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिक दर्शन श्रवणादिका उपदेश अन्य. 
किस आत्माका हो सकता है! 

_ ओर मध्यमें “इदं महद्भधतमनन्तमपारं विज्ञानधन एवैतेम्यो भूतेम्यः सड | | 
त्याय तान्येबानुविनश्यति न पेत्य संज्ञास्ति |? अर्थ-*इदम बह परत्यग्‌ "महष | 
अपरिमित ' अनन्त परिच्छेदशून्य “अपार ? सवंगत ज्ञानस्वरूप शुद्ध ब्रह्म दी; जीव | | 














अ-१-४-१& भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ | ५६५ 
७ ८ | 
का्येकारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि विकारका अनुभव करके; आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर 

उपाधिनाशसे ट होता है। अर्थात्‌ चिदात्माका प्रतिविम्बरूप खिल्यभावका अभाव होता | 
है। _ “प्रेत्य? कार्येकारणरूप उपाधिनाशके अनन्तर संज्ञा नहीं रहती हे इति। यह भ्रति 


भो आत्मनस्तु कामाय’ “आत्मा वा अरे द्वष्टव्य: ' इत्यादि 
ति शव्यः ` इत्यादिसे 
तद्धस्वरुप द्रव्य आत्माका ही देहादिक भूतोंसे विज्ञानात दिले प्रकत महान 


मरूप 
कहती हुई जीवात्मामें ही द्रएव्यत्वको- दिखाती है । करके ससुत्थानको 


अन्तम € द 
ओर अन्तमें * विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? “अर मैत्रेयि ! विज्ञाता 
ज्ञानकर्ताको कोई किस साधनसे जान सकेगा?” इस उपसंहार श्रतिसे भी यहां 
ज्ञानकता जीव ही द्वएव्य प्रतीत होता है। अर्थात्‌ विज्ञानकर्ताके वाचक विज्ञाता 
शब्द्स उपलहार करते हुये याज्ञवल्क्य ऋषि “ विज्ञाता विज्ञानात्माका ही इस 
प्रकरणमें उपदेश हे” इस अर्थको दिखाते है'। क्योंकि ब्रह्ममें कर्तृत्वादिक 
मे हैं नहीं । | 
शंका | जीवज्ञानसे सर्वविज्ञानका असम्भव होगा । तथाच आत्मज्ञानसे 
सबेजानकी प्रतिज्ञा अङ्ग होगी; अतः यहां ब्रह्म ही द्रष्टव्य मानना चाहिये। ` 
समाधान । आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा औपचारिक ( गौण ) 
हे। भोक्ताके ज्ञानसे भोग्यका ज्ञान हो ही गया। क्योंकि “ समस्त भोग्य 
भोक्ताके ही वास्ते है” यह अभिप्राय है। तथाच यहां पूदेपक्षकी रोतिसे जीव ही 
रव्य उपास्य सिद्ध हवा । इस तरह पूवेपक्षके प्राप्त हुये-- 
अथ सिद्धान्तपक्ष । परमात्माका ही यह उपदेश है, क्‍योंकि यहां 
समस्त वाकयसन्दूर्भका पूर्वापर विचार करनेसे अन्वय (तात्पर्य) ब्रहममें ही 
प्रतीत होता हे । क्‍ | 
. शंका | जीवविषयक उपक्रम उपसंहार ओर मध्यमें परामशेके बलसे 
धाक्यके तात्परय्यका विषय ब्रह्म केसे हो सकता है। 


.. समाधान । अब “समस्त मैत्रेयीत्राह्मण शैय ब्रह्मे ही समन्वित है” इस 
अर्थको उपपादन करते हे--' अमुतस्वस्य तु नाशास्ति वित्तन अर्थात्‌ 'मोक्षकी 
. आशा वित्तसे नहीं है! इस वाक्यको याज्वदक्यसे श्रवण करके येनाहं नामृता स्यां 
किमह तेन कुर्य्याप्र यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे भूदि अर्थे--जिस वित्तसे असू. 
तत्वको आशा नहीं है तिस वित्तसे सुझें क्या करना हे । हे भगवन्‌! असुत्रत्वका' साधन 
| जो आप जानते हो सो ही मेरे वास्ते उपदेश कीजिये इति। इस प्रकार असुतत्वकी 
` आशावाळी मैत्रेयीके ग्रति याज्ञवल्क्य इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते है' । अतः 
परमात्माका ही यह उपदेश है । क्योंकि “परमात्माक विज्ञानले विना अ | 
| . को लिद्वि नहीं हो सकती है” इस अर्थको समस्त श्रुतिस्सुतिवाद्‌ कह 1 
| इसी प्रकार आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा मो विना परम कारण परमा- 
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त्माके विज्ञानसें मुख्य सिद्ध नहीं हो सकती है । ओर 'आत्मनो वा अरे दर्शनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विद्तिम! इस श्रुतिमें आत्म विज्ञानसे सर्वविज्ञानक्क . 
उपचारका आश्रयण भी नहीं कर सकते हें । क्योंकि आत्मविज्ञानसे सर्वेविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा करके अनन्तर ग्रन्थसे तिस ही प्रतिज्ञाका उपपादन किया है--“ ब्रह्म त 
परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद्‌? इत्यादि। अर्थे--जो पुरुष ब्रह्मक्षत्रादिक जगतको 
आत्मासे अन्यत्र स्वतन्त्र सत्तावाला देखता हे तिस मिथ्यादशीको सो मिथ्या दृष्टिका विषय 
ब्रह्मक्षत्रादिक जगत्‌ तिरस्कार करता हे इति। : 


शंका । भाष्यमें ब्रह्मक्षत्र शब्द करके आह्मणत्व' क्षत्रियत्व जातिका 
ग्रहण करा है सो असङ्गत है । क्योंकि जातिको जड़ होनेसे चेतनका तिरस्कार- 
कतेपना बने नहीं । ण 


समाधान । भेद्द्ृश्सि ब्राह्मणत्वादिक अभिमान होता है, देहसस्बन्धी 
पदार्थमें ममता होती है । ओर पदार्थोर्मे इष्टानिष्ट बुद्धि होती है। इषप्टानिष्ट बुद्धिसे 
इमे राग ओर अनिष्टमें देष होता है। रागसे प्रवृत्ति ओर द्वेषसे निवृत्ति होती 
है । प्रवृत्ति निवृत्तिसे धर्मांधम होता है; धर्माधमंसे शरीर होता है । शरीरसे 
तिरस्कारादि दुःख होता है । अतः ब्राह्मणादिक भेद्द्ृष्टिको तिरस्कारका हेतु 
होनेसे भाष्य सङ्गत ही है । | | 


इस प्रकारसे निन्दाद्वारा भेददृष्टिका _ अपवाद करके “इदं सवे यदयमात्मा! 
अर्थात्‌ “यह जो सवं जगत्‌ है सो सर्व इस आत्माका स्वरूप ही है” इस वाक्यसे 
सवे जगतका आत्मासे अभेदका उपदेश किया है। a. 


शंका । जैसे घटके ज्ञानसे पटका ज्ञान नहीं हो सकता. है। तेसे ही. 
आत्माके ज्ञानसे जगतका ज्ञान भी नहीं हो सकता है। क्‍योंकि अन्यके ज्ञानसे 
अन्यका शान अप्रसिद्ध है। ओर धूमके ज्ञानसे बहिका ज्ञान.जैसे होता दै; | 
तसे ही आत्माके शानसे जगतूके ज्ञानकी शंका भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 
् व्याप्यके शानसे व्यापकका ज्ञान व्यासिके बलसे बन सकता हैं। आत्माके ज्ञानसे _ 
जगतका ज्ञान बने नहीं। आत्मा जगतका व्याप्य नहीं है, किंन्तु व्यापक है। 
व्यापकके ज्ञानसे व्याप्यका ज्ञान बने नहीं । 


समाधान । “जिसके ज्ञान विना जिसका ज्ञान नहीं हो सकता हैं सो 
तिसले अभिन्न होता है” यह नियम है। जैसे रज्जुके भान विना रज््ुसपेका 
भान नहीं हो सकता है। ओर शुक्तिके भान विना रजतका ज्ञान नहीं हो सकता 
i | एवं सुत्तिकाके भानसे विना तत्कार्य घरादिका भान नहीं हो सकता है । 
तसे ही आत्माके भान विना. जगतका भी भान नहीं हो सकता है । अतः जगत 
` पं दुन्दुभि शंद्च वोणा रूप तीन दृघान्तो करके अध्यस्त ओर अधिष्ठाने 
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अमेदको ही श्रुति भगवती दृढ़ करती है--'स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य _ नः 
बाहाञ्यन्दाञ्यरलुपाइग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
ग्रहीतः? इत्यादि | अथ-वीरादि रस संयुक्त शब्दका नाम दुन्दुभ्याघात है। जिस 
प्रकारते दुन्दुभि ( भेरी ) को हनन करने पर दुन्दुमिसे निके हुये शब्दविशेषोंकों दुन्टुभि 
शब्दसामान्यके ग्रहण विना विशेषरूपसे पुरुष ग्रहण नहीं कर सकता है । दुन्दु भिशब्द 
सामान्यके प्रहणसे “यह दुन्दुभि शब्द है” इस प्रकारसे शब्दविशेषका ग्रहण होता है इति। 


अर्थात्‌ जिसके ज्ञान विना जिसका ग्रहण न 

होता है । सामान्यके ज्ञान विना विशेषका ज्ञान दे साधी रसाल 
विशेषका अभेद है । दुन्दुमिशब्दसामान्यके ज्ञान विना दुन्टुमिशव्दविशोषका 
ज्ञान होता नहीं । अतः दुन्दुभिशब्द्सामान्य ही दुन्दुभिशब्द्विशेष है भिन्न 
नहीं ।. इसी प्रकारसे अधिष्ठानके ज्ञान विना किसी अध्यस्त वस्तुका ज्ञान होता 
नहीं । अतः खचं अनात्मव्रस्तु अधिष्ठान आत्मासे भिन्न है नहों। जैसे शब्द्‌- 
सामान्यमें शब्दविरोषका अन्तमांच हे । तेस ही सत्तारूप चितसामान्यमें नाम- 
रुपका अन्तर्भाव है। यह उक्त दृष्टान्तका तात्पर्याथ है इति । | 


शंका | “स यथा दुन्दुभेः’ इस श्रतिका उक्त अर्थसे अन्य अङ्कष्ठ अर्थका 
बर्णन हो सकता है । अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तका अभेद प्रतिपादनके अनुकूल 
` उक्त अर्थका वर्णन असङ्गत है । तथाच उक्त श्रुतिका यह अर्थ है। अथे- दुन्दु- 
भिके बजाने पर दुन्दुभिसे 'बहिनिःसुत? ( बाहर निकले हुये ) शब्दोंको कोई निरुद्ध नहीं 
कर सकता है। और दुन्दुभिके निरोधसे अथवा दुन्दुभिको बजानेवालेके निरोधसे दुन्दुभिके 

' शब्दोंका निग्रह. हो सकता हे इति | | 


समाधान । इस उक्त अर्थसे अन्य अहिष्टतर अथका वणन भी हो सकता 
है। - अङ्किष्ठतर अर्थ दुन्दुभिके बजाने पर वाह्य जो दुन्दुमिके शब्दोंसे अभिभूत मलु- 
प्यादिकोंके शब्द हैं । तिनका ग्रहण नहीं हो सकता है । और दुन्दुभिके निरोधसे अथवा 
दुन्दुभि बजानेवालेके निरोधसे माचुपादि शब्दोंका ग्रहण हो सकता है इति। इस पक्षम 
बाह्म शब्द भी सफल होता है । ओर 'टुन्दुमिसे बहिनिःखुत' इस आधिक अथेके 
` चर्णनमें बाह्य शब्द्‌ निष्फल होता है। क्योकि दुन्दुभिके शब्दोमें दुन्दुमिसे बहि- 
निःसस्ण स्वाभाविक है। अतः वाक्याथंता नहीं वन सकती है लका 
.ही शब्दका अर्थ होता है। यदि वादी कहे किं उक्त ' हला fo 
 असङ्गत हे । तो यह दोष वादीके मतमें भी तुल्य है! पता 
._ उक्त 'अकिष्ट” अर्थकी भो प्रकृतमें सद्भति है नहीं । 


| दुन्दुमेहेन्य १ इत्यादि । ` अथे - दुन्दुभि 
` शंका । “स यथा न्दभेहन्यमानस्य त्वा 






f * का निरोध नहीं हो सकता हे । अतः आत्मदसेबार्थीने 
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चाहिये इति । इस श्रुतिका यह अथे प्रकृतके उपयोगी है । 

. समाधान । “स यथा दुन्दुभे? इत्यादि । अथ्थे-दुन्दुभिशब्द्रूप 
“प्रतिबन्धले मानुपादि शब्दोंका ग्रहण नहीं हो सकता हे । अतः माचुपादि शब्दोंके ग्रहणके 
लिये दुन्दुभिके निरोधकी जिस प्रकारसे अपेक्षा होती है । इसी प्रकारसे सूक्ष्म शरीरके 
व्यापाररूप प्रतिबन्धसे आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता हे । अतः आत्माके दशेनके लिये 


सूक्ष्म शरीरके व्यापारनिरोधकी अपेक्षा होती है इति। प्रकृतका उपयोगी यह अर्थ भी , 


इस श्रुतिका हो सकता है। ` 


वस्तुतः दं सर्वे यदयमात्मा’ इस अव्यवहित पूर्वचाक्यसे प्रकत अभेद्‌- 
रुप अर्थकी उपपत्तिके लिये दाष्टान्तकी कल्पना करके तदनुकूल इष्टान्तपरत्वेन 


उक्त श्रुतिका सिद्धान्तभाष्यके अनुसार “अध्यस्त ओर अधिष्ठानके अभेदका. 


बोधक” अर्थकां वणेन प्रथम ही कर आये हैं | इसी प्रकार शंख च वीणा दृष्टान्तका 
तात्पय्यं भी अमेदमें ही दै । _ 8122 | Rr 
शुंका । 'आत्मासे जगतका अभेद है! अथवा 'जगत्से आत्माका अभेद 
हैं? १ प्रथम पक्षमें आत्माकी तरह जगतमें भी नित्यत्व अचिकारित्वादिक 
होना चाहिये । ओर अन्तिम पक्षमें जगत्‌की तरह आत्मामें भी विनाशित्व व 
मिथ्यात्व होना चाहिये । आनी 


समाधान । सगतृष्णाजलसे मरुभूमिका अभेद | होनेपर भी सृगतृष्णा- 


जलगत मिथ्यात्वादिक करके जैसे अधिष्ठान मरुभूमि सम्बद्ध नहीं होती है।, 
अन्यथा अधिष्ठानभूमिमें आद्रंपना ( गीछापना ) होना चाहिये । एवं अधिष्ठान 


मरुभूमिसे जलका अभेद होनेपर भी अधिष्टानगत मरुभूमित्च जैसे सुगतृष्णाजलमें 


'नहीं आता है। तैसे ही अध्यस्त जगतका ओर अधिष्ठान आत्माका अभेद . 
होनेपर भी जगदुगत मिथ्यात्व विकारित्वादिकी आत्मामें, ओर आत्मगत सत्यत्व - 


अविफारित्वादिकी जगतमें, प्राप्तिकी शंका व्यर्थ है। तथा च रज्जुसपेकी 


तरह आत्मासे पृथक्‌ जगतूकी सत्ता स्फुतिका अभाव दोनेसे आंत्माके ज्ञानसे . 


जगतके तत्वका ज्ञानं हो ही गया। क्योंकि जैसे कल्पित सपेका अधिष्ठान 
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रज्जु ही वास्तव स्वरूप है। तैसे ही कल्पित प्रपञ्चका भी अधिष्ठान आत्मा ही | a 


वास्तव स्वरूप है। 


शंका । अधिष्ठानके अज्ञात होनेपर भी अध्यस्त रजतका जान देखा ` 


गया है। अतः “अधिष्ठानके ज्ञानसे विना अध्यस्तका .ज्ञान :नहीं होता दै” इस 


सर्वाभेदलाधक नियमका व्यभिचार है । ओर जैसे अध्यस्त रजतके प्रत्यक्षफालमें | |. ह 
साज अधिष्ठान शुक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तेसे ही जगतके प्रत्यक्षकालमें आत्माका | क्ष 
का नहीं होता है। ओर जैसे अधिष्ठान. शुक्तिके प्रत्यक्ष कालमें रजतम . | हू 





नहीं होता दै। तैसे ही आत्माके .प्रत्यक्षकालमें जगदुश्नम, भो. नहीं होता दै। 
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` यह विद्वानके अनुभव सिद्ध हे । अतः 


नहीं दो सकती है । आत्माके झानसे सर्वेके ज्ञानकी सम्भावना 


इस नियमका व्यभिचारकथन असंगत यस्तका ज्ञान नहीं 'होता है” 
सर्वथा अज्ञात दशाम स्जतादिक भ्रम नहीं होता हे कि रुफिकायि अधिष्ठानकी 


और जैसे शुक्तिकादि अधिष्ठानके विशेषरुपसे अ 
रजतादिके मिथ्या स्वरूपका ज्ञान नहीं भी हे | दयात आ हया 
आदिक ही अध्यस्त रजतादिका, तत्त्वस्वरूप है; अतः शुक्तिज्ञान ही रजततत्त्वका 
शान है। तैसे ही आत्माके साक्षात्कार कालमें जगतके कल्पित स्थरुपका भान न 
होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार ही जगतके वास्तविक तत्त्वस्वरूपका साक्षात्कार 
है। क्योंकि जगतका वास्तव स्वरूप आत्मा ही है। जैसे शुक्तिरजतका वास्तव 
स्वरूप शुक्ति ही है तद्धत्‌ । ओर प्रपश्चके मिथ्या. अंशका भान परम पुरुषार्थके 
अनुपयोगी होनेसे जिज्ञासुको अपेक्षित है नहीं । आत्माके भानसे मिथ्या इतके 
भानमें वेदका तात्पयं भी नहीं है। किन्तु द्वेताभावमें ही तात्पर्यं है-- 


. “ज्ञाते | द्वत न विद्यते ? अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर देत नहीं है । 


न र | इसी प्रकारसे छान्दोग्यषष्ठप्रपाठकके आदिमें विद्यामिमानसे स्तब्ध श्वेतके- 
_ तके प्रति उद्दालक ऋषिने कहा है कि-हे श्वेतकेतो ! 'उत तमादेशममाच्यः 
येनाश्रुतं. श्तं भवत्यमतं मतमविज्ञात विज्ञातमिति? | अर्थ--जिससे अशुत शुत 
- होता है, अमत मत होता है, अविज्ञात विज्ञात होता है, तिस उपदेशको तुमने अपने गुरुसे प्रास 
. किया है? इति । इस प्रश्द्वारा उद्दालक ऋषिने एकविज्ञानसे सवविज्ञानको प्रतिज्ञाके 
. अवतरणको करके; पुनः-- कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति”' अर्थात्‌ दे 
"भगवन्‌! किस प्रकारसे सो आदेश होता है ? इस श्वेतकेतुके प्रक्षके अनन्तर 
 सत्तिका सुवर्ण छोहरूप तीन दृष्टान्तों करके कारणविज्ञानसे कार्येविशानका लोकमें 
_ अनुभवको दिखलाकर; पुनः __* सदेव सोम्य? इत्यादि अग्निम ग्रन्थ करके सदुब्रहासे 
| सबं जगतूकी उत्पत्ति स्थिति व ल्यनिरुपणके अनन्तर सं आत्मा वत्मसि 
: श्वेतकेतो? | अव जगती उत्पत्तिका जो कारण है, स्थिति दामे जो जगत्का 
अन्ता है, अन्तमे जिसमें सवे जगदा विलय होता है, सो सतू आत्मा द्‌ ही दै इति । 
Rs त्यादि र , निष्प्रपञ्च सदुंब्रह्मके 
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त्पादिक ग्रन्धसे अनेक शंका समाधान पूर्वक नोवार 
 इपदेशसे उक्त प्रतिज्ञाका ही उपपाद्न किया है । 
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ओर मुण्डकोपनिषतके आदिमिं भी *कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वभिदं 


विज्ञातं भवतीति | अथं - हे भगवन्‌ ! किसके विज्ञानसे यह सव जगत्‌ विज्ञात होता 
डे इति। इस घाक्य करके एकविज्ञानसे सवंविज्ञानकी जिज्ञासाका अवतरण करके-_ , 


यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्तभोत्र॑ तदपाणिपादस्‌। नित्यं विमु 
सव॑गतं सुसच्मं तदव्ययं यद्‌भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ 


अर्थ--जो धतत? पदका रक्ष्य दै । और जो इर्यशून्य दै। अग्राह्य हे । गोत्नप्रवरादि 
रहित है । और जो वर्ण आश्रमादि रहित है । चक्षुओत्रादिं रहित है। ओर नित्य है। निरपेक्ष 
व्यापक है । दुछे्य व विकारशून्य है । ओर जो भूतादि अमका कारण है । तिसको धीर अर्थात्‌ 
विपयतृष्णाके अभिभव करनेमें समर्थ जो पुरुष हैं; सो आत्मासे अभिन्न स्वरूप करके साक्षात्‌ . 
करते हैं इति। इत्यादि समस्त ग्रन्थ करके कार्येकारणके अभेद समर्थनद्वारा 
निष्प्रपञ्च प्रह्मवि्ञानसे ही एकविज्ञानसे सरेविज्ञानविषयक जिज्ञासाका 
समाधान किया है । ER 
जैसे एक अद्वितीय रञ्जुमें-सपांदि नाना भ्रमवाळे अज्ञ पुरुषोंके प्रति रज्जु 
साक्षात्कारचान्‌ पुरुषका “रज्जौ विदिते सर्वे विदितं भवतिः अर्थात्‌ 'रज्जु- 
ज्ञानसे सर्वज्ञान होता है' यह वाक्य है। तैसे ही एक अद्वितीय आत्मामें 
अविद्यादि नाना भ्रान्तिवाले अज्ञ जीचोंके प्रति आत्मज्ञानवान्‌ सर्वेज्ञ ईश्वरका | 
“त्मनो वा अरे दशेनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌? यह वाक्य 
है। अर्थात्‌ यह वाक्य प्रपञ्चविषयक ज्ञानके लिये प्रयल्ञको शिथिल करता हुवा 
“अधिष्ठानतत्त्वज्ञाननिमित्त प्रयल्रवाहुल्यके लिये उत्साह कतव्य है” इस अर्थको 
बोधन करता है। अधिष्टान रज्जुज्ञानके अनन्तर अध्यस्त सर्पादिका तत्त्व जैसे 
ज्ञात होता है। तैसे ही अधिष्ठान प्रत्यगात्मविषयक साक्षात्कारके अनन्तर 
अध्यस्त जगतका तत्त्वज्ञान होता है। जैसे रज्जुज्ञानसे सर्पादि भयकी निवृत्ति 
ओर ज्ञानप्रयुक्त तृप्ति होती है। तैसे ही आत्मज्ञानसे जन्ममरणादि भयकी निवृत्ति 
ओर ज्ञानप्रयुक्त निरतिशय तृप्ति विद्वानके अनुभवसिद्ध है । | 
` केवल स्थिति कालमें ही नामरूप प्रपञ्च चिदात्मासे अभिन्न नहीं है; किन्तु 
“उत्पत्तिके पूर्व भी नामरूपको चिद्रप करके अवस्थित होनेसे ओर आत्माको 
__ जगदवित्रमका उपादान होनेसे नामरूप विभ्रम आत्मस्वरूप ही है, रज्जुसपेवत” 
_ इस अर्थको श्रुति भगवती. दृष्टान्तसे सिद्ध करती है-- 


“त ययाऽद्रेधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य | 


he 


` महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यहग्वेद१? इत्यादि । 


oe पृस _ अर्थ-अरे मेत्रेयि! गीली छकड़ियों करके प्रज्वलित अग्निसे जिंस प्रकार धर 
ेस्कुल्मादिक पैदा होते हें । इसी प्रकार अनायास करके आत्मासे ऋगवेदांदिक जगत पैदा 
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होता है। यहांपर धूमग्रहण विस्फुरिङ्ादिका उपलक्षण है 

करंके अनायाससे निखिल जगत्‌की उत्पत्तिका कारण दा न मनी 

हुई श्रुति भगवती भ्रपश्चमें मिथ्यात्व बोधन द्वारा “रज्जुसर्पकी तरह जगदुविभ्रम 

अधिष्ठान आत्मासे अतिरिक्त नहीं है” इस अर्थको चोधन करती है । ओर निखिल 

का हेतु जो यह प्रकृत आत्मा है खो परमात्मा ही है इस अर्थको भो बोधन 
| र. ; 


, आमा जगतका उपादान है; इसलिये. ही जगत्‌ आतमासे अभिन्न हसो 
धार्ता नहीं है। किन्तु “प्रलय समयमें भो विषयोंके सहित, इन्द्रियोंके सहित, 
अन्तःकरणके सहित, निखिल प्रपश्चके लबका एक अयन आधार भो अनन्तर 
अबाह्य परिपूण प्रज्ञानघन आत्मा ही है” इस अर्थको पकायनप्रक्रियामें भी व्या. 
ख्यान करती हुई श्रुति भगवती आत्मासे जगतका अभेद, और इस प्रकृत आत्मामं 
परमात्मपना, बोधन करती है । जि बस्तुकी उत्पत्ति स्थिति व लयका जो कारण 
होता है सो वस्तु तिसका स्वरूप ही होती है। जैसे मृत्तिकासे उत्पन्न हुवा 
मृत्तिकामें स्थित हुवा सृत्तिकामें छीन हुवा घट सृत्तिका स्वरूप हो है। इसी | 
प्रकार आत्मासे उत्पन्न हुवा, आत्मामें स्थित हुवा, आत्मामें ही लीन हुवा, जगत्‌ 
आत्माका स्वरूप ही है । अतः जीवसे समस्त जगत्को उत्पत्ति आदिक 
असम्मत्र होनेसे “ मैत्रेयी. ब्राह्मणमें उपदिण आत्मा परमात्मा ही है। और पर- 
मात्माका ही यह द्रष्टव्यः? इत्यादि श्रुतिसे दर्शन श्रवणादिका उपदेश दै” ऐसा 


_ प्रतीत होता है इति॥ १६॥ 


` शंका । पतिजायापुत्रवित्तादिक अद्वितीय शुद्ध परमात्माको प्रिय नहीं हो 


` सकते हें । ओर मैत्रेयी ब्राह्मणमें पतिजायादिकोंमें प्रीतिवाळे कतां भोक्ता जीवा- 


त्माका उपक्रम है । अत यहां परमात्माका उपदेश नहीं बन सकता है । किन्तु 
विज्ञानात्मा जीवका ही यह दर्शन ्रबणादिका उपदेश दै ! ! 
` समाधान । इस शंकाका समाधान सूत्रकार आचार्यदेशीयके मतसे करते हेः-. 


्रतिङ्गासिद्धेलिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ 
अथं --१ प्रतिज्ञासिद्धेः, २ लिङ्गम्‌, ३ आश्मरथ्यः । इस सूत्रमें तीन पद हैं । 


_ मेतन्रेयी ब्राह्मणमें जो सोक्तुविपयक उपक्रम है सो प्रतिज्ञासिद्धिका िङ्ग है-यह आशझ्मरथ्य 


= आचायेका मत है इति। जैसे वहिके विकार 
` भिन्नभो नहीं हें। अन्यथा विष्फु 





. नहीं हे' | अन्यथा बह्विको तरह परस्पर व्यावृत्तिका अमावप्रसङ्ग 


ही ब्रह्मविकार जीवात्मा भी 
_ त्वाभावप्रशड दोगा। ओर 


विस्फुलिड्ञादिक अभिसे अत्यन्त 

लिड्रादिकॉमे अग्नि कर रहना हक! 
1 चाहिये अत्यन्त अभिन्न 

हीं होना चाहिये । होगा। तैसे 


ब्रह्मसे अत्यन्त मिन्न भो नहीं हैं। अन्यथा चिटूप- 


अत्यन्त अभेद्‌ पञ्चमे त्रह्मरो तरद परस्पर व्याई 


ओर विस्फुलिड्रोंसे दाह प्रकाश भो न 
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त्तिका अभाव प्रसङ्ग होगा । ओर सवज ब्रह्मके प्रति उपदेश भी व्यथे होगा। | 
अतः परमात्मासे जीवात्माका. कथश्वित्‌ भेद ओर कथञ्चित्‌ अभेद मानना चाहिये । 


_ त्था च यहांपर यह जो प्रतिज्ञा है--आत्मनि विज्ञाते सबेमिदं विज्ञातं 


भवति? ६दं सर्व यदयमात्माः इति । तिस प्रतिज्ञासिद्धिके वास्ते अभेद अंशका 
अनुसन्धान करके, पतिजायादिविषयक प्रीतिसे अनुमित भोक्त जीवविषयक उप- 
क्रम पूर्वक यह आत्मचिषयक द्रष्टव्यत्वादिका संकीतेन है। अर्थात्‌ इस मैत्रेयी 
त्राह्मणमें पतिजायादिविषयक प्रीतिवाले भोक्ता जीवात्माका जो यह “न बा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति’ इत्यादि उपक्रम करके द्वष्टव्यत्व श्रोतव्यत्वा- 
दिका संकीतेन है। सो यह आत्मविज्ञानसे सवचिज्ञानकी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक ळिङ्ग है। अर्थात्‌ यदि जीवात्मा परमात्मासे वस्तुतः अन्य होता. तो 
 परमात्माके ज्ञान होनेपर भी जीवात्माका ज्ञान न होनेसे एकचिज्ञानसे सर्व- 
विज्ञानकी प्रतिज्ञाका- भ त्‌ होगा। अतः प्रतिज्ञासिद्धिके लिये जीवात्मा परमात्माके 
अभेद अंशको लेकर श्रुतिमें उपक्रम किया है। यह एकदेशी आश्मरथ्य आचाय- 
देशीयका मत है। आचारयपनेमें थोड़ी कसर जिसमें हो तिलका नाम आचा- 
येदेशीय है ॥ २०॥ . | 


पुनः अन्य आचायंदेशीयके मतसे सूत्रकार समाधान करते हे-. | 


उत्तमिष्यत एवंभांवादित्यौडलोमिः ॥ २१॥ 


अर्थ--५ उत्क्रमिष्यतः; २ एदंभावात्‌, ३ इति, ४ औडुलोमिः । इस सूत्रमें चार 
पद हैं । ज्ञानसे उपाधित्यागके अनन्तर जीवको ' एवंभावात्‌? कहिये ब्रह्मरूप होनेसे ब्रह्मो- 
पदेशके प्रकरणमें जीवका उपक्रम श्रुतिमें किया है। यह ओडुलोमिका मत है इति | 

अर्थात्‌ यद्यपि संसारद्शामें यह विज्ञानात्मा व्यष्टि देहादि उपाधि करके 
कलुषित है। ओर समष्टि उपाधिवाले परमेश्वरसे भिन्न है। तथापि जीव 
. और परमात्माका केवल संसारद्शामें भेद है; और सुक्तिदशामें अभेद है । 
क्योंकि देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदिक संघातरूप उपाधिके सम्पकंसे कलुषितपनेको 
ज्ञान ध्यानादि साधनांके अनुष्ठानसे क्षालन करके ज्ञानद्वारा देहादि संघातरूप. 
उपाधिसे समुत्यित -जीवकी परमात्मासे पकताकी उपपत्ति बन सकती दै। 
अतः उपाधि त्यागके अनन्तर जीवात्माका परमात्मासे भविष्यद्‌ .अभेदको | 
समझकर परमात्माक प्रकरणमें भोक्ता जीवका यह उपक्रम किया है । मेदामेदमे 
छान्दोग्य श्रुति प्रमाण है | श्ुतिः- “एष ` सम्प्सादोऽस्माच्छरीरात्सञ्चुतथाय पर 
ब्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? ( छा० ८:१३।३) । अ्थं- सम्परं 
प्रसन्नताको जहांपर जीव प्रास होता है ऐसा आनन्द स्वरूप परम प्रिय आत्माका गर्ग | 
“सम्प्रसाद? दै। यह ही झुद्ध आत्मा उपाधिनिमित्तसे “सभुत्थाय* अर्थात. जीव निवत | | 
भाउ होकर, ज्ञान घ्यानांदि साधनाभ्याससे आनन्दस्वरूपके साक्षात्कारद्वारा उपा 











(कार भादा 
या ता च्च. ४5 
हुवा शुद्ध परज्योतिको प्रास होकर, बह्मरूप स्वस्वरूपसे निष्प , 

संसारदशामें भेद, ओर मुक्तिद्शामें अविद्याके क है इति । इस श्रुतिसे 


रि < .हो जानेसे अभेद्‌ 
प्रतीत होता है। क्योंकि संथा es स्पष्ट 
व्यथं होगा । अभेद पक्षमें ज्ञान ध्यानादि साधनाभ्याल 


शंका । ' अविद्या, नाशरहिता, अनादित्वात्‌, आत्मवत्‌ ।! अ. 





जैसे दृष्टान्त आत्मामें अनादित्व हेतु है; ओर नाशरहितत्व साध्य भी है । तेते 
अविद्यामें अनादित्व हेतु दै; अतः नादारहितत्व साध्य भी अवश्य मानना चाहिये हि 
प्रागभावके अस्वीकर पक्षमें अनादित्व हेतुके व्यमिचारकी शंका भी नहीं बा 
सकती है। स्वीकारपक्षमें अनादित्वविशिष्ट भावत्व हेतु करनेसे व्यमिचारका 
धारण हो सकता है । ी Me 


समाधान | वृद्ध वेशेषिक मतके अनुसार अनादि अणुश्यामतानाशकी तरह 
अविद्यानाश चन सकता है। ओर गोतम सूत्रमें भो अनादि संसारकी निवृत्तिमें 
प्रागभावनिवृत्तिको इृष्टान्त देकर प्रागभाचके अस्वीकारपक्षकी शंकाका उद्घावन ' 
करके अनादि भावनिवृत्तिमें “अणुश्यामतानित्यत्ववद्दति ” इस सूत्र करके 
पाकप्रयुक्त परमाणुश्यामतानिवृत्तिका दृष्टान्त दिया है। सांख्य व योग मतमें अनादि 
अविवेकनिवृत्तिकी तरह अनादि अविद्याका नाश विद्वानके अनुभव सिद्ध है । 
. अथवा अनाद्त्विविशिष्टभावत्व हेतु सोपाधिक है । क्योंकि उक्त अनुमानमें 
_अपरिच्छिन्नत्वादिकि उपाधि है । 
शंका । “सुक्तिके पूर्व अविद्यादिक संसारका भेद और मुक्तिमें अभेद ” 
इस सिद्धास्तपक्षसे औडुलोमिके मतमें विशेषताके न होनेसे सिद्धान्तमतसे इस 
मतका भेद सिद्ध नहीं हो सकता है । तथाच ओडुलोमिमें आचायेदेशीयत्व 
` अर्थात्‌ कुछ न्यूनताविशिष्ट आचायंत्वका कथन असङ्गत है! 


समाधान । सिद्धान्तमें मुक्तिसे प्रथम; जीवमेदाद्क प्रपञ्च ्रान्तिमात्र 
मिथ्या तुच्छ है। औडुलोमिके मतमें सत्य है । इसलिये सिद्धान्तसे री भेद 
है। और सिद्धान्तमें नामरूप उपाधिके धमे हैं; इस मतमें जीवके ही कह | प 
जीवके धर्म हैं? इसमें औडुलोमि नदीनिद्शनवाली श्रुतिको प्रमाण देता है | प 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः सगुदरेःस्तं गच्छन्ति नामरूपे विह्यय | हार क 
 नामख्पाद्रियुक्तः परात्परं पुरुषयुपैति दिव्यम्‌ ॥' इति । ns र 
| है जीव भी अपने नामरूपका त्य 
| _ सक नव व्य । ज्ये लोकमें गंगादिक नदी स्वाश्रित हा 
अपने नामरुपको त्यागकर समुदमें मिलती हे । तेसे ही विद्वान्‌ जोब भो स्व 


चिक ही अपने नामरूपको त्यागकर परखे पर पुरुषको प्राप्त होता दै । यह 
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दृष्टान्त दार्टान्तकी समताके लिये इस मुण्डक श्रुतिमें प्रतीत होता है। यह 


_ ओडुलोमिका अभिप्राय है॥ २१॥ 


दोनों आचार्यदेशियोंके मतसे भोक्ता जीवके उपक्रमकी शंकाके समाधानको 


| न , 
कहकर अव आचार्य काशहृत्स्नके मतसे सूत्रकार समाधान कहते है: 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥ 


अर्थ--१ अवस्थितः, २ इति, ३ कारइत्स्नः । इस सून्रमें तीन पद हें । इस 


परमात्माको ही इस जीवरूप करके अवस्थित होनेसे परमात्माके दुशेनादिके प्रकरणमें 
स्थूलदशी छोकप्रतीतिकी सरछताके लिये अभिन्न रूपसे यह जीवात्माका उपक्रम युक्त ही है । 
यह काराकत्स्न आचार्यका मत दै इति । : | | 
अभेद्म श्रुति प्रमाण है। “अनेन जीवेनात्मनाच्नुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि | ? में इस जीवरूप आत्मा करके देहादि प्रपञ्चमें प्रविष्ट होकर नाम 
¬ रूपका व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) करू । सृष्टि उत्पत्तिके अनन्तर प्रवेशविषयक यह 
इश्वरका संकल्प हे इति । इत्यादि ब्राह्मणभाग देहाद्कोंमें प्रविष्ट हुये परमात्माको 
ही जीवभावसे अवस्थित दिखलाता है। “सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरो 


नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते? (ते०)। अथे-सवे नामरूप खृष्टिको करके 

वाग्‌ व्यवहारका कर्ता जो धीर ( धोका प्रेरक ) आत्मा है सो ही ब्रह्मका स्वरूप है इति । 

इत्यादिक मन्त्रभाग भी जीवन्रह्मके अमेदमें प्रमाण हे । 
शंका । आकाशादि प्रपश्चकी तरह जीव भो परमात्माका विकार क्यों न॑ 


मान लिया जाय | 


- समाधान | यदि तेज आदिक सश्मिं जीवकी भो पृथग्‌ सृष्टि श्रुत होती 
तो परमात्मासे अन्य ओर परमात्माके चिकार जीवको कह सकते थे; परन्तु 


: _ जीवको सृष्टि श्रुत है नहीं। शास्रमें जहां कहीं. जीघकी उत्पत्ति प्रतीत होती हे; 
. सो भी उपाधिको उत्पत्तिका चिद्रप जीवमें आरोपमात्र है। क्योंकि जीवका. 


स्वरूप “तस्वमसि’ इत्यादि वेद्से निविकार सदुत्रह्मरूप ही है । 


है “अधिकृत परमेश्वर ही जीवका स्वरूप है। परमात्मासे भिन्न जीव नहीं 
दै” यह काशकृत्स्न आचार्यका मत हे | परिणामवादो आऽइमरथ्यके म्रतमें यद्यपि 


. जीवका परमात्मासे अभेद अभिप्रेत है। तथापि सून्रमें ' प्रतिश्ञासिदेः' ४६ 


* सापेक्षत्वके अभिधान ले; अर्थात्‌ ६६ प्रतिक्षालिद्धिके छ्य अभेदका उपक्रम है शि ऐसा 
कहनेसे “जीव ईशमें भी. किञ्चित्‌ कार्यकारणभाव अभिप्रेत है” ऐसा निश्चय 


... होता है। तथा च अझिचिस्फुलिङ्गकी तरह परमात्मासे जीवकी उत्पत्तिक [ 
 अवणसे जीव व ब्रह्मका भेद्‌ भी तात्त्विक है। अतः मेद्‌ अंशको . लेकर कार्यका । 
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रणभावादिक व्यवहार है । अ अभेद अंशको लेकर “ श्‍ 

व्यवहार है। तथा एक विज्ञानसे सवे दिज्ञानकी प्रतिक्षा आवन 
झौर ओडुलोमिके पक्षमें संसारद्शाकी अपेक्षासे भेद, और 


मो 
अमेद है । यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इनमें काश याने बन 


है। यह निश्चय होता है। क्‍योंकि 'तत्वमसिः अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिक 

जो अभेद्रूप अथ प्रतिपादन करनेको इष्ट है तिस अर्थक soi दा | 

शंका । काशङत्सका मत श्रुति अनुसारी नहीं हो सकता है; क्योंकि 
अत्यन्त अभेद पक्षमें कायकारणमावादि भेद्प्रपश्नविषयक प्रत्यक्षका अपलाप होगा । 





समाधान | छिद्धान्तमें वास्तव अभेद हो है, कार्यकारणभावादिक भेद- 
प्रपञ्च. अविद्याविलासमात्र हे । जेसे रञ्जुसाक्षात्कारसे सरपध्रमकी निवृत्ति 
होती है। ओर जैसे व्याधकुलमें परिपालित राजकुमारमें म्लेच्छभावकी आध-- - 
उपदेशजन्य राजकुमारंत्वसाक्षात्कारसे निवृत्ति होती है। तैसे ही देहादि परि- 
च्छिन्नचिदुत्रह्म स्वरूपमें जीवभावकी, 'तरवमसि! इत्यादि उपदेशके श्रवणमनननिदि- 
ध्यासन परिपाकसे उत्पन्न हुई प्रत्यगमिन्न तत्त्वसाक्षात्कारूप विद्या करके, ' 
अत्यन्त निवृत्ति होती है । झदुधटकी तरह ब्रह्म व जगतके कार्यकारणभावपक्षमें 
प्रह्मसाक्षात्कारसे जगत्‌की निवृत्ति नहीं वन सकती है। क्योंकि मृत्तिकाके 
_ साक्षात्कारसे घटादिका नाश नहीं देखा गया है । 


शंका । सुवणंतत्त्वसाक्षात्कारसे तत्कार्य कुण्डलादिकोमें, सृत्तिकास्वरूप- . 
साक्षात्कारसे घटादिकोंमें; जिस प्रकार मिथ्यात्व निश्चय होता है । . . इसी प्रकार 
परिणामपक्षमें भी ब्रह्मसाक्षात्कारसे जीवत्व ईश्वरत्वादिक प्रपञ्चमें मिथ्यात्व 
निश्चय हो सकता है। अतः सदु घटकी तरह ही कार्यकारणभाव स्वीकार करना 
उचित है। मिथ्यात्वनिश्चयके होनेपर भी दण्डादिकके उपनिपात विना जसे _ 
घरादि आफारका नाश नहीं होता है । इसी प्रकार प्रारब्धक्षयरूप निमित्तके 
उपनिपात चिना देहादि आकारका नाश भी नहीं बन सकता है । 


समाधान । परिणामवादमें सत्तिका और घटका परस्पर मेदामेद तात्विक 
है। विवतेवादर्मे ब्रह्म और जगतका अभेदमात्र तात्त्विक है, भेद मिथ्या क ङ 
विळसित है । अतः अञिष्ठानसाक्षात्कारसे मिथ्या मेदकी निवृत्ति वन सकती है 
परिणामवादमें अधिष्ठान समसत्ताक सत्य वस्तुकी निवृत्ति नहीं बन प्राप्ति होगी 
 मरदुकी तरह परिणामी होनेसे ब्रह्ममें विनाशित्वादिक दोषोंकी भौ प्रा सात 
भौर परिणामवादी आशमरथ्य व औडुलोमिके मतमें मेदको सत्य पक 


| रपर केन विजानीयात्‌! यह आक्षेप असङ्गत हो जावेगा |: हे मोच मे 
. मतसे अत्यन्त अभेद द्दोनेके कारण 'केन' यह आ यास रिणाम- 
सपे तरह विवतंपक्षका सिद्धान्तं स्वीकार दै। स अ ळे = 
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वादी आशमरथ्यादिका मत अवेदिक है । अद्वितीय असङ्ग आत्मतत्त्वविषयक अबि- 
द्याविलास ही जगद्विभ्रम है। इसीलिये तिस जीवतत्त्वसाक्षात्कारसे प्रपञ्च. 
विभ्रमकी निवृत्तिरूप असूतत्वकी भी सिद्धि होती है। यदि जीवको ब्रह्मका 
विकाररूप स्वीकार किया जाय तो विङृतिरूप जीवको प्रतिरूप घ्रह्ममें लीन हो 
जानेफे अनन्तर जीवके विनाशका प्रसङ्ग होगा । ओर ब्रह्मज्ञानसे अमरभावकी 
प्राभिरूप मोक्ष नहीं हो सकेगा। इसलिये जीव ब्रह्मका विकार नहीं है। किन्तु 
जैसे.घटादिक उपाधिसे आकाशमें घटाकाशत्वादिककी कल्पना होती है.। तेसे 
ही अविद्या उपाधिसे शुद्ध ब्रह्ममें जीवत्वादिकी कल्पना मात्र है। घास्तचमें ब्रह्म 
स्वरूप ही जीव है। स्वरूपसे जीवमें किसी नामरूपका सम्भव नहीं है। इसलिये 
उपाधिगत नामरूपका ही जीवमें उपचार होता है । | 
शंका । 'यथाग्नेः छुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युव्चरन्त्येबमेवास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणाः? इत्यादिक श्रुतियोंमें जीवकी .उत्पत्ति स्पष्ट ही कही हे । अतः जीव ब्रह्म 
नहीं हो सकता है । 
समाधान । अत एव कहीं २ पर अग्निविस्फुलिङ्गकी तरह जो जीवकी 
उत्पत्ति आदिका वेदने श्रवण कराया है सो भी 'उपाधिगत उत्पत्तिनाशादिका 
ही कथन है? ऐसा ही निश्चय करना योग्य है । 
और “न वा अरे पत्युः कामाय' इत्यादि भोक्ता जीवका उपक्रमरूप जो 
` पूबपक्षका प्रथम बीज था तिसका इस त्िसूत्रीसे निरास करके; अब इदं महद्भूत- 
मनन्तमपारं : विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवाज्ुविनश्यतिः 
` इत्यादि मध्य निदेशरूप जो पूर्वपक्षका द्वितीय बीज है। तिसका भी इन्हीं तीन 
सूत्रोंसे निरास करते हे" । | | अं 
. “आत्मनस्तु कामाय’ आत्मा वा अरे द्रव्य?’ इत्यादिसे प्रकत महान, सिद्ध 
स्वरूप द्रष्टव्य आत्माका ही “विज्ञानघन एवं पतेभ्यो भूतेभ्यः सरसुत्थाय’ इत्यादि 
मन्त्रमें भूतोंसे जीवरूप करके समुत्थानको दिखाता हुवा वेद्‌ जीवात्मामें ही यह 
द्रष्टव्यत्व श्रोतव्यत्वादिकोंको दिखाता है। -यह जो पूर्वे, पूर्वपक्षका “जीवभाव 
करके भूतोंसे समुत्थानरूप” द्वितीय बीज कहा था तिसके खण्डनमें भी इसी 
` ` त्रिसूत्रीकी योजना करनी चाहिये । वम 


_ _ ` .. प्रतिज्ञासिद्धेलिज्रमाश्मरथ्यः॥ 
` ` इस मैत्रेयी ब्राह्मणर्मे आत्मनि विदिते सर्व विदितं भवति? इत्यादि 
शासत्रसे यह एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है। ओर “इद्‌ सर्व यदयमात्मा 


इत्यादि शास्त्रसे आत्माके स्वरुपको द्खलाकर उक्त प्रतिज्ञाका ही उपपादन 
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एक आत्मामें ही निखिल प्रपञ्चका लय दिखळाकर भी इस 

किया है। ओर दुन्दुभि आदिक दृष्टान्तो करके क अचा 
द्वारा भी इस दी प्रतिश्ञाका समर्थन किया है। और ‘विज्ञानघनः एवं एतेभ्यो 
भूतेभ्यः सञ्चुत्थाय' यह जो प्र्त महान्‌ सिद्ध स्व का 


रुप द्रष्टव्य आत्माका कार्य- 
कारणरूप भूत निमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव) कहा है। सो गह भी विस 


ही प्रतिशसिद्धिका सूचक लिङ्ग है। यह आश्मरथ्यका 

ही एकविज्ञानसे स्वेविज्ञानकी प्रतिज्ञा घर सकती है। यदि is र 
सत्य होता तो एकविज्ञानसे सवंविज्ञानकी प्रतिज्ञा असडूत होती । परन्तु 
मेदामेदवादमें अभेद पक्षका अनुसन्धान करके उक्त प्रतिज्ञाकी उपपत्ति बन सकती 
है। अतः इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिये ही प्रहत द्रष्टव्य आत्माका भूतोंसे जीव- 
भावरूप समुत्थान कहा दै । यह आश्मरथ्य आचायंदेशीयका अभिप्राय है इति । 


उत्कमिष्यत एवंभावादित्योडलोमिः॥ 
ज्ञानध्यानादि सामर्थ्यंसम्पत्तिसे स्वरूपका साक्षात्कार . करके उपाधि- 
त्यागके अनन्तर सुक्तिदशामें जीवका ब्रह्मके साथ भावी अभेद होनेसे “प्रहत 
द्रव्य आत्माका ही यह डपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) का वणन किया 
है” यह औडुलोमि आचार्यका मत है । 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ . 


इस प्रत द्वष्टव्य परमात्माको ही इस जीवभाव करके भी अवस्थित होनेसे; 
प्रकत परमात्माका ही उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरुप जीवभावके उपदेशद्वारा यह 
अभेदवणेन युक्तियुक्त ही है। यह काराइत्स्न आचायेका सिद्धान्त दै । 

शंका । “तेभ्यो मृतेभ्यः सञुत्याय तान्येवाज्ुविनश्यति न भ्य 
संज्ञास्ति! ( वृ० ) अर्थ--यह प्रकृत द्रष्टच्य आत्मा ही सपर उपाधिसे जीवभावको 
प्राप्त होकर ज्ञानले उपाधिनाशके अनन्तर नाशको प्राप्त होता है; त्य ( सुक्तिमें | ) संज्ञा 
नहीं रहती दै इति । इस श्रुतिसे मुक्तिमें जीवके नाशका अभिधान स्पष्ट बा 
होता है। अतः जीवत्रह्मके अंभेदर्मे “परेभ्यो भूतेभ्यः” इत्यादि उक्त थु 
तात्पय्ये केसे बन सकता है ! | र - 
समाधान । यह दोष नहीं बन सकता है; क्योंकि सुक्िदरार्मे (कर 
शानके अभावका बोधक “न प्रेत्य संज्ञारित? यद शुतिवाक्य दै। ` 

| इच्छेदमें उक्त वाक्यका तात्पर्य्य नहीं दै। क्योकि 'अन्नेव मा भगवानसूमुहन 
| मत्य संज्ञास्तः अर्थात्‌ “न प्रेत्य संशास्ति' इस srs स ला 
| नाश मालूम होता है। आत्माके नाश होजानेसे शानसे अस्दृतत्त्व 
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हो सकती है! हे भगवन्‌! इस वाक्यसे सुफको मोह ( सन्दे ) प्राप्त हो गया है? 
इस प्रकार मैत्रेयीकी शंकाका उत्थापन करके, श्रुति भगवती स्वयं हो इस चाक्यदे 
तात्पर्य्याशको वर्णन करती है:-'न वा अरेऽहं मोह ब्रवीस्यविनाशी वा अरे$ 


यमात्मानुच्छित्तिधर्मा मात्राऽसंसगस्त्वस्य॒ भवति’ इति। अर्थ-अरे मैत्रेयि! 
में मोहयुक्त वाक्य नहीं कहा हूं। यह आत्मा अविनाशी हे । उच्छेद्रदित है। मुक्तिमें 
देह इन्द्रियादिक मात्रा ( परिच्छेद ) का ही विनाश होता है इति। यहांपर -यह अर्थ 











उक्त होता है--कूटस्थ नित्य ही विज्ञानसूति स्वयंज्योतिःस्वरूप यह आत्मा है; इसके ` 


उच्छेदको शंका नहीं बन सकती है। किन्तु अविद्याकृत भूतमौतिक मात्राका असंसर्ग 
इस आत्मामें विद्या करके होता है। ओर अविद्यादि संखगके नाशसे अविद्यादि 


संसर्गसे जन्य जो विशेषविज्ञान है तिसका अभाव होता है। इसलिये 'मुक्तिमें _ 


चिरोषचिज्ञान नहीं होता है? यही “न प्रेत्य संज्ञास्ति” इस श्रुतिमें कहा है । 


+ शंका । मेत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमें प्रकृत द्रष्टव्य आत्माका ही ; विज्ञातारमरे | 


केन विजानीयात! इस विज्ञानकर्ताके वाचक वचनसे उपसंहार किया है । अतः 
इस मैत्रेयी ब्राह्मणका विषय जीव ही द्रष्टव्य है यह जो पूर्वे हमने कहाथा सो 
क्यों न मान लिया जाय ? 


समाधान | इस उपसंहारगत आत्मनिष्ठ विज्ञानकतृत्व निर्देशरूप तृतीय 
पूवपक्षके बीजका निरास भी तृतीय काशछत्स्न -आचायेके मतसे ही समभना 
चाहिये। अर्थात्‌ काशहत्रनके मतसे ब्रह्म ओर जीवका अत्यन्त अभेद होनेसे, 
ब्रह्म ही जीवरूप करके अवस्थित है। अतः उपसंहारमें स्थित जो विज्ञानकत - 
त्वेन जीवका निर्देश है; सो भी ब्रह्मका ही निर्देश है। “विज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयात्‌’ “येन सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌’ इस उपसंहार थुतिमें कहा 
हुवा जो सचेका विज्ञाता है सो जीव हो भी नहीं सकता है। अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य 
ऋषि कहते हे' कि- अरे मैत्रेय! सर्वके विज्ञाताको अन्य किस करके जानेगा; 
दूसरा विज्ञाता कोई है नहीं इति । सर्वके द्रष्टाका दूसरा द्रष्टा बने नहीं । द्रष्टाको 


अन्य द्वष्टासे दृश्य माननेमें अनवस्थादिक दोष होदेंगे। द्रष्टामें भी मिथ्यात्वका . 


प्रसङ्ग होगा । अतः सचे प्रकारसे संका द्रष्टा जीव नहीं बन सकता है। किन्तु 


सामान्य विशेषरूपसे सवेको जाननेवाला सर्वज्ञ सर्ववित्‌ परमेश्वर ही मैत्रेयी ब्राह्म- 


णमे द्रष्टव्य है । यह उक्त उपसंहार श्रुतिका तात्पय्यांथे है । | 
| शंका । पतिजायादिक जिसके लिये प्रिय है, पतिजायादिका जो भोक्ता 


है; तिस ही प्रकत जीवात्माका विज्ञानफर्तृत्वेन उपसंदारमें निर्देश क्यों न मान | 


` ` समाधान । मैत्रेयी ब्राह्मणका पूर्वापर विचार करनेसे द्वितीयजीवत्वादिक 


घमेशून्य अद्वितीय परमात्माके प्रतिपादनमें ही तात्पर्य निश्चित होता है। क्योकि | 


all 


बग Rr हा , 
| 


; . अपेक्षासे भूतकालमें स्थित बन्धकाळीन काढपनिक 
| इस श्रुतिमें अद्वितीय आत्माको ही विक्षानका कर्तारुपसे कहा दै. ( 


| प्रतिपादन करती है. । 





बँ-१-४-२२ भाष्याथेप्रदीपिकासदितम्‌ | 
व्रत = 

का मी न मत्य संज्ञास्ति! इस वाक्यसे मुक्ति संज्ञाके अभावकी प्रतिज्ञा 
करके त्र हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यतति? | अधि अदर 
्रेतकी तरह भास होता है । तिस समय अन्य अन्यको देखता ३ 


न इति 
अविद्याकालमें मिथ्या डतभावापन्न आत्मकतृक i be 
प्रपञ्च द्खिलाकर “यत्र खस्य सवात्मैबाभूततत्केन के पर्येत्‌? । अधे जिस अव- 


्थामें तत्त्वसाक्षात्कारके अनन्तर इस जिज्ञासुको सवे आत्मा ही हो ग 

कोन कर्ता किस करण करके किस विषयको देखेगा इति । त्वाति नामत 
आत्मामें दर्शनादि विशेषविज्ञानके अभावका निरूपण किया है। न 
पुनः अविद्यादिक विषयके अभावकालमें भी आत्माको जानना चाहिये ! 
ऐसी आशंका करके ' विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? इस घाक्यसे विशेषविज्ञानके 
अभावका उपपादन किया है। अतः ' विज्ञातारमरे? इत्यादि घाक्यको विशेष- 
विज्ञानके अभावका डपपाद्क होनेसे प्रपऽचविञ्रमका अधिष्ठान अद्वितीय विज्ञान | 
स्वरूप अविद्यादिविषयशून्य प्रकृत द्रष्टव्य सत्य आत्मा ही भूतपूर्वक्रातिसे कते- 
वाचक तृच्‌ करके निर्दिष्ट है। ओर उपक्रममें भी अविद्याकालीन मोक्तृत्वकी 


' अपेक्षासे ही अधिद्याविास पतिज्ञायादिविषयक प्रोतिकतृत्वेन निदेश किया है 


यह्‌ निश्चय है । 


शंका | आश्मरथ्य ओर ओडलोमिके मतोंको स्वीकार त करके केवळ 
काशाङ्ऋत्स्नके ही मतको स्वीकार क्यों करते हो ? 


समाधान । काशक्कत्स्तके मतमें भ्रुत्यनुसारित्व प्रथम दिखा आये है । 
क्योंकि काशकृत्स्न आचार्यने वास्तविक अभेद्को स्वीकार किया है | और. चास्त- 
विक अभेद ही श्रुतिका अर्थ है। इसलिये अविद्या करके प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देहादि उपाधि करके ही जीव व परमात्माका कल्पित भेद है । वास्तविक 


| भेद नहीं है । यही अर्थ सम्पूर्ण वेदान्तवादियोंको स्वीकार करना चाहिये । 


शंका । “बास्तविक अभेद श्रुतियोंका अर्थ है” यह कैसे निर्णय हो 
सकता है ! 
समाधान । “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्रितीयम्‌ ।' अथे-- 


| उद्यालक ऋषि अपने त्से कहते ह दे प्रिय ! हे श्वेतकेतों | सिके jee क क 
| सजातीय विजातीय स्वगत मेदशून्य सत्य स्वरूप ही था इति । और“ आत्मेवेद सवू)! 


अ्थे--यह सम्पूर्ण आत्मा ही हे इति । इत्यादि छान्दोग्य थुति अभेदको ही 


आ 
में आत्मामें कदेत्व नहीं दै। तथापि केवल्यको 
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और “ ब्रह्मवेदं सवम! । अर्थ--यह सम्पूर्ण ब्रह्म ही है इति । इत्यादिफ 
मुण्डक श्रुति भी अभेदको ही प्रतिपादन करती है । | 
ओर “ इदं सर्वे यदयमात्मा? । अथे--जो यह सवे है सो सम्पूर्ण आत्मा ही 
है इति। और ` नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता? “नान्यदतो- 
ऽस्ति द्रष्ट्‌! | अथे--इस द्रष्टा ओतासे अन्य कोई द्रशश्रोता नहीं है इति । इत्यादिक 
बृहदारण्यक श्रुति भी अभेदको ही प्रतिपादन करती हैं । 
और.“ वापुदेवः सर्वेमिति स महात्मा सुदुलेभः? । अर्थ-भगवान्‌ कहते है 
कि- यह सवे वासुदेव ही है? ऐसा जाननेवालेका नाम महात्मा हे । ऐसा महात्माका मिलना दुभ 
है इति । और 'चेत्नन चापि मां विद्धि सर्वेक्तेत्रेषु भारत?। अर्थ-दे अजुन ! सव 
होम दश सुशको ही जान इति । और “समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌? । 
अर्थ---विनाशशील्सवंभूतोंमें स्थित एकरस अविनाशी परमेश्वरको जो आत्मारूपसे देखता 
है, सो ही देखता हे । अर्थात्‌ और सर्व अन्ये हैं इति। इत्यादि गीतादि स्मृतियोमे भी 
अभेदका ही वर्णन किया है। . | 
ओर “अन्योऽसावन्योऽहमरमीति न स वेद यथा पशु३ । अधं--ग्रट 
रह्म अन्य है ओर में अन्य हूं? इस प्रकारसे जो जानता है सो नहीं जानता है । किन्तु पशुकी तरह 
अज्ञ है इति। ओर “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति | अथ-इस 
आत्मामें जो पुरुप नानाकी तरह देखता है, सो भेददृष्टि पुरुष सत्युसे भी रूत्युकों प्रास होता 
. हे । अर्थात्‌ पुनः पुनः जन्ममरणको प्रास होता हे इति । इत्यादि बृहदारण्यकमें भेद- 
दृ्शेनके अपवादसे भी अभेदका ही निर्णय होता हे । 
र ओर “स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽब्ृतोऽभयो ब्रह्म? । अर्थ-- 
सो श्रुति प्रतिपाद्य यह आत्मा महान्‌ है । उत्पत्तिमरणादि विकारोंसे रहित है। और अस्त. 
अभयरूप हे इतिं। इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति भी आत्मामें सर्वेविकारके निषेध 
करती हुई अभेद्को ही वर्णन करती है । [ 

Ee ओर भेदाभेदवादी आश्मरथ्यके मत्तमे, ओर मोक्षद्शामें अभेदवादी ओडुलो- 
मिके मतमें, अत्यन्त अभेद प्रतिपादक“ एकमेवा द्वितीयम्‌? इत्यादि. श्रुति स्तिः 
. ओर द्वेतद्शेनकी निन्दा; ओर “स एष नेति नेति? इत्यादि करके सर्वभेदादि 

'इृश्यप्रपश्चका प्रतिषेध; और-“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ' 
इत्यादिक अमेद्रूप एकत्बदशेनकी स्तुतिकी असंगति स्पष्ट है । 

वका शका । | संखारदशामें प्रत्यक्ष देह इन्ट्रियादि प्रयुक्त भेद ओर मोक्षदशामे 
अभेद; अथवा सवदा भेदाभेदपक्षमें ओर क्या दोष है! :- 
 समाधान। भेदाभेदका परस्पर विरोध होनेसे भेदाभेदविषयक प्रमा 


गॅ-१-४-२२ भाष्याथेप्रदोषिकासहितम पक, 
नहीं बन सकती है। तथा च 'अहं ब्रह्मास्मि' यह निर्वाध इ 
मेदविषयक भ्रान्ति अवश्य होगी । तथा च प्रमासे भरा भ्माद्शा 


न्ति 
अतः मेदाभेदविषयक निरपवाद ( बाघशून्य ) ज्ञान नहीं दन च्याही नळा 
विशेषाग्रहदशामे अन्यतर ( भेदाभेदमेसे किसी एक ) विषयक संशय हो जायगा । 
अतः सुनिश्चिताथत्वकी भी अनुपपत्ति होगी। 


शंका । निर्वाध ज्ञान न होनेसे क्या क्षति होगी ? 

_ समाधान | सुक्तिका असस्भच हो जावेगा । क्योंकि “बाधसे रहित 
आत्मविषयक विज्ञान ही सवे आकाङ्क्षावोंका निवतेक है। और मोक्षका हेत है” 
यह वेदान्तका निश्चय है। ओर 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्रिताथाः! इत्यादि भ्रुतिने 
भी निःसन्देह सुनिश्चित अर्थविषयक वेदान्तविज्ञान ही मुक्तिका हेतु कहा है। | 

यदि भेदाभेदका परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कल्पित स्वीकार 
करना पड़ेगा । “भेद कल्पित हे और अभेद परमार्थं सत्य है” इस सिद्धान्तपक्षका 
ही स्वीकार करना पड़ेगा। ओर अभेद्को कल्पित नहीं मान सकते है; क्योंकि 
अमेद सिद्धान्तमें ब्रह्मरूप है। ब्रह्ममें मिथ्यात्वप्रसङ्क होगा । इश्टापत्ति नहीं 
बन सकती है। अन्यथा निरधिष्ठान भेदभ्रमकी अनुपपत्ति होगी । परिच्छिन्न 
वस्तुमें सत्यपनेका व निरधिष्ठानपनेका बाध है । अत एच अन्यथा च मुमुत्तणां 
निरपबादविज्ञानाचुपपत्त? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ-अन्यथा भेदाभेद स्वीकार 
क्षमे सुमुक्चुवोंको वाधशून्य ज्ञानकी अनुपपत्ति होगी इत्यादि इति। ओर 'तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? अर्थ--गुरु व शाखके उपदेशे पश्चात्‌ एकत्व 
( अभेद ) विषयक अपरोक्ष ज्ञान अवस्थामें क्या शोक है? ओर क्या मोह है ? अर्थात्‌ शोक 
'मोहका लेश भी नहीं है इति । यह इशाघास्य श्रुति भी एकत्वनिश्चयसे ही शोक मोहकी 
निवृत्तिरूप मोक्षकों कहती है। 'एकत्वानेकत्वेज्लुपश्यतः' ऐसी कोई श्रुति 
स्मृति है नहीं । 

और.--'अहं ब्रह्मास्मि’ इस अबाधित अभेदनिश्चयसे ही शोक मोहकी निवृत्ति 
| होती है। इस अंको “जहाति यदा कामान्‌ सवान. पाथ मनोगतान! 
| इत्यादि स्थितप्रज्ञफे लक्षणोंको कहनेवाळी गीता स्सृति भी कहती है । er 
| पक्षमें ही बुद्धिकी स्थिरता बन सकती है; भेदाभेद पक्षे स्थितप्रश्वत्व बने नह! । 


शंका । जीवपरमात्मानौ, स्वतो भिन्नो, अपयायनामवरवात्‌ विल- 


| णरूपव > इष्टान्तमे अप- 
1४ | - मभवत्‌ | | अर्थ जेषे स्ताभ व कुप्भरूप । 
| "a वितकधरूपरे हे । और स्वाभाविक भेदवत्तारूप 0 है। + 
| ही जीव और ' परमात्मामें भी अपर्यायनामवत्त्व ओर विलक्षगरूपवस्व हेतु है। व 
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जीवका रूप अविद्याकरिपत है। ओर परमात्माका रूप अविद्याशून्य स्वतःप्रकाश 
चिन्मात्र है। तथा च स्वाभाविक भेद्वत्तारूप साध्य भी मानना चाहिये इति। 


समाधान । 'स्थिते च क्ेजज्परमात्मेकल्वे सम्यग्दर्शने’ इत्यादि 
भाष्यम्‌। अर्थ -पूर्वोक्त श्रुति स्छतियोंके बरसे 'क्षेत्रज* जीव व परमात्माके एकत्व. 
प्रमितिके स्थित होने पर "क्षेत्रज्ञ “परमात्मा! इस प्रकार नाममात्रके भेदसे “यह क्षेत्रज्ञ परमा. 
त्मासे भिन्न है” ओर 'यह परमात्मा क्षेत्रज्ञ भिन्न है? इत्यादिक आत्माके भेदुका बिन 
अर्थात्‌ आग्रह व हठ निरथेक हे । क्‍योंकि एक ही यह परमात्मा नामरूपमान्न उपाधिके 
भेदसे, व कल्पित जीवत्व इशत्वरूप शब्दकी प्रव्रत्तिनिमित्तके भेदसे, अनेक नामोसे कहा ` 
जाता है, ओर अनेक रूपोंसे भासता है इति । अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वाभाविक भेदको 
सिद्ध करनेवाला अनुमान पूर्वोक्त श्रुति स्सृतियोंसे बाधित है । 


शंका | क्षेत्रज्ञ. ओर परमात्माका -यदि अत्यन्त अभेद है तो "क्षेत्रज्ञ? 
"परमात्मा? यह व्यवहारमेद ओर बुद्धिभेद कैसे होगा। और नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वभाव परमात्मामें संसारिताकी उपपत्ति केसे होगी। अविद्याकल्पित 
नामरूप उपाधिके बळसे संसारिता कहना भी असङ्गत है। क्योंकि जीवकी 
अविद्यासे संसार है! अथवा परमात्माकी अविद्यासे संसार है? जीवको नित्य 
शुद्ध बुद्ध सुक्त ब्रह्म स्वरूप होनेसे अविद्यावत्ता अत्यन्ताभेदवादीके मतमें बने 
नहीं । स्वयं ज्योतिःस्वरूप परमात्मामें भी; सूर्यमें तमकी तरह अविद्याका 
असस्मव दै इसलिये संतारित्व असंसारित्व च अल्पक्षत्व सर्वेशत्वाद्रिप विरुद्ध 

` घमेसंसगेसे; ओर बुद्धिव्यपंदेशभेद्से; जीव ओर ईश्वरका भेद भी सत्य ही है? 


समाधान । 'भेदाभेदका एकत्र समावेश नहीं हो सकता है? यह हम प्रथम 
कह आये हैं । द्वेतद्शनकी निन्दाके वळसे, ओर अभेद्दर्शनकी स्तुतिके . 
बळसे, ओर पूर्वापर विचारले अत्यन्त अभेदके प्रतिपादक ही सम्पूर्ण वेदान्त 
प्रतीत होते हैं। जैसे नाना जलपूरित घट, मणिक व कृपाणादि गत प्रति- 
विम्बोंसे सूय्यांदि बिम्बका वस्तुत अभेद होनेपर भी घटादिक डंपाधिके 
सेद्से बिस्त्र प्रतिबिस्व॒का अथवा प्रतिबिम्बोंका परस्पर भेद व्यवहार होता 
हे । इसी नेन शुद्धस्वभाव परमात्मासे जीवोंका अत्यन्त अभेद होन 
पर भी अ अनादि अविद्या उपाधिक्रे भेदसे ` क्षेत्रज्ञः ! “परमात्मा 
“जीव अत्पक्ञ है? “परमात्मा सर्वश्ञ है! इत्यादिक बुद्धिमेद ओर व्यवहारभेद होता | 
है । अत एवं आत्मभेदविषयको निवन्थो निरथेकः। एको ह्यात्मा नाममात्रभेदेन 
` बहुघाभिधीयते! इति भाष्यम्‌।- अर्थ पूर्वोक्त हो है । अविद्या यद्यपि चित्स्वरूप 
आत्मामें साक्षात्‌ नहीं है । तथापि चित्प्रतिबिस्त्र जीवद्वारा है । प्रचण्ड प्रकाश | 
सर्यमें उळूक परिकल्पित तमकी तरह स्वयंज्योतिः स्वभावमें भी मिथ्या अविद्याका . 
सस्मव दो सकता है । 


 शँका। जोवाधित अविद्या माननेमें अंस्योर्याधय दोष होगा । क्योंकि 4 













अ~-१-४-२२ भ्‌ ष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ हितम । " 


० सि 
= 


अविद्याके अधीन हो जीवमावकी सिंदि कद | 
लि डिके माननेपर उक्त दोष स्पष्ट है। > के | ओर जीवा धीन जीवाश्रित अविद्याकी 


समाधान । वीजाङ्करकी तरह सं | 
ऱ्य सकता हे | ड संसारको | अनादि होनेसे उक्त दोष नहीं 

'और जीव ईश्वरके विभागको अनादि हो गवे | 

च्य न्य ह्‌ नेसे 3 

न होनेसे ईश्वर किनको उद्देश्य करके व्यथ सृष्टिकी उरा आता ही है 
आत्माको विविध डुःखज्वालाजटिछ संखारमें जीवभावसे क्‍यों पकता है!” 
इत्यादिक शंकाचाका भी अवकाश नहीं है | अत: ' जीवः? ईश्वर: जाताना 
ही भेद हे वास्तवमें भेद्‌ नहीं है । | 

शंका । यदि जीव ओर ब्रह्मका भेद नहीं है तो जीवका अपरोक्ष होनेसे 
ब्रह्मका भी अपरोक्ष होना चाहिये । तथा च निहित गुहायाम्‌? इत्यादिक आवृत 
ब्रह्मस्थरूपका बोधक शास्त्र असडुत होगा । ओर उपदेश व्यर्थ दोगा। 

समाधान । जैसे बिम्बकी घर, मणिक व कृपाणादिक शुहा होती हे 
तैसे ही त्रह्मकी भी प्रतिजीव भिन्न २ अविद्या च पञ्चकोश गुदा है' । जैसे प्रतिविम्चके 
भासनेपर तदभिन्न भी बिम्ब गुह्य हे। तेसे ही जीवॉके भासनेपर तदमिन्न भी 
ब्रह्म गुह्य है । 

शुका | चिम्ब प्रतिविस्बका दृष्टान्त विषम है। क्योंकि जिस पुरुषको 
सूर्यादिकका प्रतिबिम्ब दीखता है सो पुरुष यदि विम्वकी तरफ दृष्टि करे तो 
सूर्यादिक बिस्बका भाख हो जाता है, प्रकतमें ऐसा है.नहीं । 


समाधान । दृष्टान्त विषम नहीं है; क्योंकि प्रकृतमें प्रतिविम्बरूप जीवका 
विस्बरूप ब्रह्म भी श्रवणमनननिदिश्यासनके परिपाकसहित महावाक्यजन्य 





` इहं ब्रह्मास्मि? रूप दृश्द्वारा प्रत्येक्ष होता ही है। . सत्यं प्वानमनन्तं ब्रह्म यो 


वेद्‌ निहित शुहायाम्‌' अर्थ --जो पुरुप सत्य ज्ञान अनन्त रूप  ब्रह्मको गुहाम निहित 
( अन्दुर स्थित ) जानता है सो पुरुष सवे कामोंको प्रास होता दै इति। इस दाक 
किसी एक पर्चंतादिकी द्रीरूप शुफाका अधिकार करके ला नि नहीं 
कहा है, किन्तु यावत्‌ समष्टि व्यष्टि पञ्चकोश रूपी गुद्दाका वर्णन तेत्तिरीयमें स्पष्ट 
है। अतः प्रतिदेहमें विराजमान श्रोता मन्ता प्राणधारक जीवात्मा 


मनन्त॑ ब्रह्मा इस पूवे मन्त्रम बरह्मका उपदेश है। और- 


- शंका । सत्य ज्ञान 
“a अन्य जीवका उपदेश है । इसीलिये 


| “यो वेद निहितं याम्‌? यह प्रह्मसे 
[ | | de उपाधिकृप पञ्चकोशोंका निरूपण किया है। ओर इसीलिये 


। ` पञ्चकोशोंके - निरूपणके अन्तमे ब्रहम 


पच्छ प्रतिष्ठा! इस वाक्य करके मन्त्र 














५८४ श्रह्मलुनस लाट १ 
० ___उट<<र्‍दव्व््ब्व््- 
प्रतिपाद्य ब्रह्मको आनन्दमय कोशकी अथवा पश्चकोशोंकी पुच्छ प्रतिष्ठा आधार- 

. रुपसे वर्णन किया है । आ 
समाधान । ब्रह्मसे अन्य शुद्दामें निहित नहीं है; किन्तु सत्य ज्ञान अनन्त 
स्वरुप प्रकृत ब्रह्मकी ही शुदामें स्थितिका उपदेश है। इसीळिये 'तत्छष्ट्चा तदे- 


वानुप्राविशत्‌? अर्थ-*' तत्‌? कहिये सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही आकाशादि जगतको 
रच करके स्वयं ही जगत, रूपी गुद्दामें प्रविष्ट होता भया इति। इस अग्निम तैत्तिरीय 
श्रतिमें जगत्सरष्टाका ही प्रवेशका श्रवण है। जो आश्मरथ्यादि लोग अभेदको 
स्वीकार नहीं करते हे । और व्यर्थ भेदविषयक निबन्धको करते हें । सो बेदा- 
तार्थ ब्रहमामिन्न आत्मस्वरूपका बाध करते हुये अथात्‌ अभेद्‌को स्वीकार न करते. 
हुये मोक्षका द्वाररुप सम्यग्‌ आत्माके अनुभवका ही बाध करते हे । 


और परिणामवादमें ब्रह्मके एकदेशका परिणाम जगत्‌ है? अथवा सर्च 
ब्रह्मका परिणाम जगत्‌ है? प्रथम पक्षमें ्रझको सावयव होनेसे अनित्यताका 
प्रसङ्ग होगा। . और अन्त्यपक्षमें परिणामके अनन्तर ब्रह्मके अभावका प्रसङ्ग 
होगा | और श्रह्मको कार्य व अनित्य दोनेसे ब्राशरित मोक्ष भी परिणामरूप अनित्य 
ही होगा । यदिच ब्रह्म मिन्न होनेपर भी मोक्षमें नित्यत्व मानं तो व्याघात 
होगा । .क्योंकि ब्रह्मभिन्नमें नित्यत्वका अभाव अनेक श्रुति स्खतियोंसे सिड है । 


शंका । यथा नद्यः स्यन्दमानाः? इत्यादि श्रुतिनिदशेनके वळसे समुद्र 








ब नदीकी तरह “मोक्षद्शामें अभेद, संसारदशामें जीव ईश्वरका भेद” स्वीकार 


करना उचित है। व्यवहार दशामें प्रत्यक्ष भासमान जीव ईश्वरके भेदका अपलाप 
नहीं हो सकता है । 


समाधान | मोक्षमें नदीससुद्रक अभेदकी . तरह जीवईशका अभेदवादी 
ओडुलोमि प्रष्टन्य है। 'पटभिन्न घट जैसे किसी तरह पट नहीं दो सकता है । 
तेसे ही अत्यन्त भिन्न जीव ब्रह्म कंसे हो जायगा? यदि नदीससुद्रका दृष्टान्त 


कहें तो असङ्गत है। क्‍योंकि नदीका स्वरूप ओडुलोमिको क्या अभिमत दै-- | 
क्या अवयवी नदी हे? था जलपरमाणुवॉका- समुदाय नदी है? अथवा जल- 


परमाणुवोंका परस्पर संयोगरूप आकारविशेष नदी शब्दका अथे है! प्रथम 


तृतीय पक्षमें समुद्रप्रवेशाद्से नदीनाशकी तरह, मोक्षमें जीवक स्वरूपका . 


अभाव प्राप्त होगा। द्वितीय पक्षमें नदीका समुद्रमें प्रवेश हो जानेपर भी नदी" 
परमाणुवॉका व समुद्रपरमाणुवोंका पूवेकी तरह परस्पर भेद विद्यमान ही है। 





अमेद्का कथन असङ्गत होगा । | 


[ _ अत एव “सं यया सेंघवखिल्य उदके परास्त उदकमेवाजुविलीयेत 
३ एवं वा अरे! ( चु० २।१२ ) अथे जैसे समुद्रजल्मे प्रक्षिप्त वणका खिल्य ( खण्ड | 


तथा च इस.नदीके दृष्टान्तसे  मोक्षमें मी जीवका भेद हो रहेगा, मोक्षदशाम | 
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| ७ मरती 
जळ्खूप ही हो जाता हे । ऐसे ही आनन्द स्वरू | 
जीव भी ब्रह्मरूप ही हो जाता है इति। जे 





यथा ळवणकी पुत्तिका अन्त गई थो लेन | 
सिन्धुरूपमें सो मिली लौट कहे को बैन ॥ 


यह भी मोक्षका स्वरूपवर्णन असड़त है। क्योकि विलयके अनन्तर भो 
छवणके परमाणुवोंका जलपरमाणुवोंके साथ परस्पर भेदकी विद्यमानताको तरह 
जीव व प्रह्मके भेदमें भी बिद्यमानताका निरास अशक्य होगा । अतः -जीव 
ब्रह्मयका भेद्‌ कदपनामात्र हे । 


शंका । नदीकी तरह अथवा सेंघवखिल्यकी तरह जीवका स्वरूप सावयव 
नहीं है, किन्तु चिटूप परत्रह्मका अंश जीव हे । अतत एव गीता--“ममेवांशो जीव- 
लोके जीवभूतः सनातनः? “ईश्वर अंश जीव अविनाशी? इत्यादि। निष्कल 
श्रुति विरोधसे सांशत्व ब्रहममें नहीं बन सकता है यह कथन असदुत है। क्योंकि 
“निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? यहां पर कळा शब्द्‌ करके अवयवकी विवक्षा दै । 
_ ब्रह्म अचयचरहित है? यह ' निष्कल श्रुतिका अर्थ है । अंश नाम भागका है। 
नभका कर्णनेमिमण्डलावच्छिन्न शब्दश्रवणयोग्य नभरूप श्रोत्रकी तरह; ओर वायुका 
शरीरावच्छिन्न पञ्चवृत्तिवाळे प्राणकी तरह; ब्रह्मका भाग सत्य व कुरस्थ ही 
' जीवका स्वरूप है। यही काशहत्स्न आचार्यको भी अभिमत है । निरवच्छिन्न 
ब्रह्म स्वरूप जीव नहीं है। चः 
समाधान | नमका अंश वा भाग नभ नहीं बन सकता है | कणेनेमिअवच्छिन् 
नभको यदि नभका अंश मानें तो भी कर्णनेमि व तिसके संयोगकी सत्ता होनेपर 
आकाशमें अंश ( श्रोत्र ) के व्यवद्दारका, ओर न होने पर हे व्यवहारफे pb 
अनुभव होनेसे; कर्णनेमि अथवा तत्संयोगको ही अंश कहना होगा | पर्त + __ 
मण्डलको भी अत्यन्त भिन्न दोनेसे नमूका अंश नहीं कह सकते दै । ` अन्यथा घट 


भी परका अंश होना चाहिये । कक 
____ यद्यपि मण्डलसंयोगका नभके साथ तादात्म्य होनेसे नमसे अत्यन्त मेद 


| कते हैँ । अन्यथा 
` नहीं है। तथापि मण्डळसंयोगको भी नमका अंश नहीं कह त सयोगव मी सवेत 

| 'संयोग व्याप्यवृत्ति है! इस पक्षमें नमको सवत्र होनेसे मण्डलख्या ' रमी ३। 
| प्रतीति होनी चाहिये। निरवयववृत्ति संयोगमे अव्याप्यवृत्तितांका असस्भव न 
| यद्यपि मण्डल्संयोग व्याप्यवृत्ति ही है। तथापि उपोप न 
| सम्बन्धी प्रत्यक्षको हेतुता द्वोनेसे, सवेत्र संयोगका प्रत्यक्ष नहीं होता 5१ 
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भी वादीका कहना असडुत है । क्योंकि प्रतिसस्वन्धी प्रत्यक्षके अभावसे संयोग: 
प्रत्यक्षके अभाव होनेपर भी; शब्द श्रवणके योग्य मण्डलसंयोगकी व्यातिको 
सवेत्र विद्यमान होनेसे सर्वत्र शब्दका श्रवण होना चाहिये । २. >: 

और अत्यन्त अभिन्न भी अंशको नहीं कह सकते हें । क्योंकि अत्यन्त 
अमेदर्मे अंशांशिमाव वने नहीं। विरोध होनेसे भिन्नासिज्न भी अंश नहीं चन्‌ 
सकता हे | अतः अविद्यापरिकदिपत ही नभका अंश स्वीकार करना चाहिये 


यही युक्त हे । 


शंका । कद्पित पदार्थका कल्पना मात्र ही जीवन होनेसे कल्पनाके अभाव- 
कालमें असत्‌ ध्रो्रसे शब्दका श्रवणरूप काये नहीं होना- चाहिये । क्योंकि 
कल्पनाके अभावकालमें रज्जुसएंसे भयकस्पादिक नहीं देखा है । ॒ 


समाधान । शब्दके ध्रवणकालमें थ्रोत्रकी कल्पना अवश्य है। क्योंकि 
कारणके विना कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है। यद्यपि श्रवणलिडुक अनुमान- 
जन्य श्रोत्रकी कल्पना श्रवणके उत्तरभावी है। तथापि पू पूव शब्द््रवणलिङ्क 
अनुमानजन्य अनुमितिरूप कल्पनासिद्ध श्रोत्रसे उत्तरोत्तर शाब्द्श्रवणरूप कार्यकी 
सिद्धि बन सकती है. । श्रोत्रकर्पनारूप स्थलवत्तिके अभावकाळमें भी संस्काररूप . 
सूक्ष्म श्रोच्कल्पनाकी अनुवृत्ति यन सकती है | तथा य श्रोत्रविषयक भ्रम व तत्सं. 
स्कार ही श्रोत्री सत्ता हे । वास्तव स्वतन्त्र श्रोत्रकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार 
यावत्‌ प्रपश्चकी स्वरूप सत्ता है नंहीं। किन्तु “भ्रम तत्संस्कार ही? आकाशादि 
प्रपञ्चकी सत्ता है । पूव पूव भ्रम घ तत्संस्कारसे उत्तरोत्तर प्रपञ्चकी कटपना है। 
भ्रमकल्पित वियदादिक ही सृष्टि आदिक वाक्‍्योंके विषय है'। अविद्यादिक भेद 
प्रपञ्च केवळ भ्रममात्र है । “एकमेवाद्वितीयम्‌? “आत्मैवेदं सवेग “ब्रह्मवेद 
सवम्‌? ,'नेह नानास्ति किञ्चन’ “भृत्योः स सुत्यं गच्छति य इह नाने 
पश्यति? 'स एष नेति नेति’ इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे अविद्यादिशून्य आत्मतत्त्व 
ही परमार्थ सत्य है | आत्मासे व्यतिरिक्त अविद्यादि कुछ है नहीं । 
वस्तुतः अविद्यामें प्रमाणके अभाव होनेसे तन्सूलक प्रपञ्चमें भी प्रमाणका 
असत्त्व है। प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या नहीं दीखती है । गोमहिषादिकी तरद | 
अविद्याको किसीने नहीं देखा है। क्योंकि शब्दादि विषय ही प्रत्यक्ष करके 
भासते हूँ। एवं अनुमान भी वास्तव अविद्याको सिद्ध करनेमें असमर्थ है । 
शब्दसे भी अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती है। प्रत्यक्षादिके अगोचर दोनेसे 
. लोकिफ शब्द्गोचरता भी चने नहीं | तत्त समन्वयादू? इत्यादि सूत्रप्रामाण्यसे वैदिक 
शब्दप्रतिपाद्यता भी ब्रह्ममिन्न अविद्यादिकमें बने नही । अविद्याके सहुश अन्य 
_ पदार्थके असम्भवसे उपमानविषयता भी अविद्यामे बने नही । अद्वैत मतमें उप 
अभाव होनेसे अर्थापत्तिका भी सम्मव नहीं है। - अभावमात्र गोचर 
ब्थिकी गोचरता भी भावरूप अविद्यामें बने नहीं । 
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शंका । “अहं अज्ञ! इत्यादिक प्ट > 
य वही त्यक्ष- प्रमाणसे अविद्या 1 
सुखः इमोदात्सक विचित्र जगटूप कार्यलिडुक अनुमानसे भी अ सिद 
बन सकती है । माया एं भकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम' “अजामेकां 
लोहितशुक्ककृष्णासू' इत्यादि आगम प्रमाणसे भी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट है। 
हे हे इत्यादि श्रृतिप्रामाण्यसे अविद्या, माया 
प्रति, अज्ञान यह न 1 एषं अलोकिक घटराजकी मायाको लौकिक 
नरकी मायाके सदश होनेसे उपमान प्रमाणकी विषयता भी स्पष्ट है। देहादिक 
` विचित्र रचनाको कारणके विना अनुपपन्न होनेसे अर्थापत्ति प्रमाणका भी सम्भव 
बन सकता ६। अद्वितीय शुद्ध आत्मामे कारणताके असम्सवसे अन्यथा उपपत्ति 
भी वने नहीं । ओर अविद्याको ज्ञानामावरूपता पक्षमें आत्मज्ञानं यदि मयि 
स्यात्‌ तदोपलभ्येत नोपलब्यते तस्मान्नास्ति’ अर्थ--आत्सज्ञान भेरेमें यदि होता 
तो उपलब्ध हाता; प्रतीत नहीं होता है, अतः ' ज्ञानाभावंरूपाजञानवानहम! इस अनुपल- 
व्यिजन्य साक्षात्कारकी विपयता भी अज्ञानमें बन सकती है इति। 


. अत ए्य-वदन्त्यवच्छेदकरूपिणीपिमां स्वरूपसम्बन्धविशेष एव वा | 
परामिमामाहुः परे विपश्चितः प्रतीतिसिद्धां प्रतियोगितामिव ॥ अर्थ--इस 
भविद्याको कोई आत्मामें प्रपञ्चकी कारणतावच्छेदकरूप कहते हैं। कोई स्वरूपसम्वन्ध- 
विशेपरूप कहते हैं। ओर अनुभवसिद्ध प्रतियोगितादिककी तरह अतिरिक्त पदार्थ ही इस 
अविद्याको कोई कहते हैं इति। तथा च सव प्रमाणसिद्ध अविद्याको सत्य होनेसे 
तन्मूलक प्रपञ्च भी सत्य ही है। ८ 
समाधान । अहं अज्ञः? इत्यादिक प्रत्यक्षसे अविधाकी सिद्धि नहीं हो 
सकती है। क्योंकि प्रत्यक्षतिद्ध वस्तुमे जिज्ञासा सन्देह ओर विवाद नहीं होता 
है। प्रत्यक्षतिद्ध महिषादिकोंमें किलीका सन्देह विवाद है नहीं। एवं प्रत्यक्ष" 
सिद्ध वस्तुविषयक विशेष जिज्ञालाका भी असम्भव स्पष्ट है । | 
शंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दमें नित्यत्वेन अनित्यत्वेन जिज्ञासा, सन्देह व 
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` विवाद मीमांसक ताकिकादिकोंमें जैसे देखा गया है; तेसे ही प्रत्यक्षसिद्ध 
| अविद्यामे भी जिज्ञासादिका सम्भव बन सकता दै ! ॒ 


"समाध र तिस पदाथमें 

समाधान | जिल रुपसे जिसका प्रत्यक्ष होता है तिस रूपसे तिर 
जिशासादिक नहीं होते हैं।. जैसे गोत्यादिकरुपसे अत्यक्षसिद्ध गोमें जिज्ञासा- 
दिका अभाव अनुभवलिद्ध है । प्रत्यक्ष गोमें “गो कोन है' ऐसी जिज्ञासा, गो 


| है कि नहीं? ऐसा सन्देह और विवाद त्रिवेकियोंको असिद्ध है। तथाच > 
` 'अन्ञानचानहम्‌? इस प्रतीतिमें अज्ञानत्वेन अज्ञानका यदि प्रत्यक्ष हो ता “अज्ञान ` 

| कोन है! यह जिज्ञासा, 'अज्ञान है कि नही. 
| नहीं होना चादिये। 


यह सन्देह, ओर विवाद विवेकियोंको 








पट्ट ्रह्मसूत्रम्‌ 
eC 
शंका | मन्द अन्धकारमें ' अयं सर्पेः' इस प्रतीति करके सिद्ध सपेविषयक 
जिशासा, सन्देह व विवादकी तरह 'अदमशः' इस प्रतीति करके सिद्ध अज्ञानमें 
भो जिज्ञासादिका सम्भव हो सकता है। 
समाधान | 'अयं सपः? यह प्रतीति प्रमा है? वा भ्रम है ? प्रमारुष “अय 
ल: इस प्रत्यक्ष स्थलमें जिज्ञासादिक है नहीं । अतः “अहमज्ञः” इस ध्रतीतिको 
प्रमारुप प्रत्यक्ष स्वीकार पक्षमें अज्ञानमें भी जिज्ञासाद्कि यने नहीं । भ्रमरूपता 
पक्षम “अहमज्ञः? यह प्रत्यक्ष भी ्रम ही होगा । अव इस अर्थको अनुमानसे स्पष्ट 
करते हैं-“अहमज्ञ/ इति प्त्यक्प्रतीतिः, भ्रमरूपा, जिङ्गासासन्देइविवादगोचर- 
गोचरत्वात्‌ 3 “अर्य सपः इत्ति खसवत्‌ । अर्थ-जैसे दृष्टान्तरूप 'अयं सपः? इस 
अमरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिमें जिज्ञासासन्देहविवादगोचरगोचरत्वरूप हेतु दै । और अमरूपत्व- _ 
साध्य भी है। और जिस प्रत्यक्ष प्रतीतिमें अमरूपता नहीं है उसमें जिज्ञासासन्देहविवाद- 
विपयविपयकत्व भी नहीं है, ' अयं सपः? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमावत्‌ इति । इत्यादि अनुमान 
करके ' अहमश्नः? इत्यादि प्रत्यक्ष भ्रमरूप सिद्ध हुवा । 
आर सुखदुःखमोहात्मक जगटूप कार्यलिङ्ग्क अनुमानसे भी अविद्याकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है। बयॉकि प्रपश्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ जड़त्वात्‌ परि- 
रे ौसिछन्नत्वात्‌' | अर्थ--जहां २ दृश्यत्व जडत्व परिच्छिन्नत्व हे तहां २ मिथ्यात्व है। 
झुक्तिरजतवत्‌ स्वप्नप्रपन्नवत्‌ । जो दृश्यजड़परिच्छिन्न नहीं है सो मिथ्या भी नहीं है । ब्रह्मवत्‌ । 
यह जगत्‌ भी दृश्यजड़परिच्छिन्न है तस्मात्‌ मिथ्या है इति। इत्यादि अनुमानसे; 
।नेह नानास्ति किञ्चन? इत्यादि श्रुतिसे; जगतमें मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे; मिथ्या 
फायेलिङ्गक अनुमानसे जन्य अनुमिति भी भ्रमरूप ही दोवेगी। बाष्पमें धूमभ्रमके 
अनन्तर जायमान अग्निकी अनुमितिसे जैसे अग्निकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
इसी प्रकार आत्मामें का्यप्रपञ्चम्रमके अनन्तर जायमान कारणकी अनुमितिसे भी 
धस्तुतः कारणरूप अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती है। मिथ्या का्यभ्रमसे 
मिथ्या कारणश्रमके होनेपर भी; वस्तुतः कार्यकारणभाषके अभावसे अविद्याकी 
सिद्धि दुघेर है। 


शंका | जैसे पवतमें वाष्परूप धूमके निश्चयसे जन्य धहिंकी अनुमितिक - 
अनन्तर प्रवृत्त पुरुषको कदाचित्‌ पवंतमें वास्तव अशिकी उपलब्धि हो जाती है 
इसी प्रकार आत्मामें भी वास्तव अविद्याकी उपलब्धि बन सकती है । 


. समाधान । वस्तुतः वह्विमत्पवतमें कदाचित्‌ उक्त प्रकारके सम्भव होनेपर 
भी, अनुमान प्रमाणसे उक्त स्थलमें अश्निकी सिद्धि नहीं होती है। किन्तु भ्रान्तिः 
` रप अनुमितिके अन्तर प्रवृत्तपुरुषीयप्रत्यक्ष प्रमाणसे ही अझ्िकी सिद्धि दोदी 
= हे। इसीलिये वाघकालमें उक्त अनुमितिसे घहिकी सिद्धि नहीं होती है। 
प्रकारे जबतक कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यामें सिद्ध नहीं दोगा) तबतक 

















Hi” हे 








उत्पत्ति, स्थिति, व लयके प्रतिपादक शास्त्रको, 
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अविद्याकी सिद्धि दुघेट है। “बेद स आते 
षम्‌’ आत्मैवेदं सवम! “नेह 

किश्वन? “सृत्योः स यृत्युपाप्नोति य इह नानेव पश्यति? इत्यादिक चा 

मी क नि से सकत हे। नल 

नपे स्यादसति हनुमान म्‌ ( जे० सूळ १।३।३ ) अथ जैमिनि ऋषि कहते हैं. कि- 

रत्यादि प्रमाणान्तरके विरोध होनेपर अनुमानसे अर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती है। किन्तु 

विरोधाभाव होनेसे अनुमान अर्थका साधक होता है इति। अत एव आंगम प्रशाणसे 


, भी अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती है। “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌? इत्यादिक 


शास्त्र भी “नेति नेति” इत्यादि कार्यकारणनिषेधरूप 
अपवादशासत्रका 
जो निषेध हैं । तिसके प्रतियोगीका समपंक है। अर्थात्‌ अनुवादक हा > 


शंका । प्रमाणान्तर प्राप्तका अनुवाद होता है। जैसे श्रृतिप्रतिपादित . 
अथका स्व्टृति अनुवाद करती है'। अविद्याको प्रमाणान्तर करके अप्राप्त होनेसे 
“सार्या तु प्रक्कतिम्‌? इत्यादिक शास्त्रको अनुवादकता नहीं वन सकती है। ओर 
प्रमाणान्तरप्रासिके स्वीकार पक्षमें प्रमाणके विद्यमान होनेसे अविद्यामें अप्रमाणि- 
कत्यकी असिद्धि होगी। ओर 'मायां तु” इत्यादि वेदवाक्यामें अनुवादकत्वेन 
अप्रमाणता होगी । | | 

संगाधान । 'प्राप्तका अनुवाद होता है? यह नियम है । प्रमाणसे प्रातिका 
नियम नहीं है। क्योंकि रज्जुसपेस्थल्में आन्त पुरुषके प्रति “यं सप पश्यसि 

नासो र < 

नासौ सर्पः? अर्थात्‌ 'तू जिलको सपे समझता है खो सपे नहीं है” यदद अधिष्ठान- 
साक्षात्कारवाले पुरुषका वाक्य जैसे प्रत्यक्षप्रान्तिसिद्ध सपेका अनुवाद. करके 
असत्त्वका विधान करता है। इसी प्रकार वेद भगवान्‌ भी सांख्यवादी करके 
जगत्क्ारणरूपसे परिकल्पित अनुमानाभासजन्य श्रान्त करके सिद्ध माया 
प्रकृतिका “मायां तु मकृतिम! इत्यादि घाक्यसे अनुवाद करवे “नेति नेति! इत्यादि 
बाक्योंसे अत्यन्त असत्त्वको योधन करता है । अजुबादद्वारा परम तात्पयेकी 
विषयताको परब्रह्ममैं होनेसे उक्त वाक्यकी अप्रामाण्य शंका भी नहीं बन सकती है । 

इसी प्रकार “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्धूतः!: इत्यादि 
और तिस २ प्रक्रियाके प्रतिपादक 
शाख्रका, और शमादि साधनोंका, परस्पर कार्येकारणमावके प्रतिपादक शासका 
भी परम तात्पर्यका विषय परत्रह्म ही दै. अत ब्रह्म आत्मामं ही प्रमाण है । अविद्या, 


, उत्पत्ति आदिक पदार्थोमे भी ज्ञानके पूवे न 
विद्यमान लोकिक भ्रान्तिसिद्ध - $त्प पर्यकी विषयताको 


व्यावहारिक अथवा प्रातिभालिक सत्वको लेकर अवान्तर तातं आ 
विद्यमान होनेसे शास्त्र प्रमाण कहा जाता हें। परन्तु मुख्य प्रामाण्य प्र 


इसी प्रकार अविद्यासे विद्यमान दार्यकारणमावको लेकर कर्ता, कमे व 





न णन न्या ता णा... 
फळादिका प्रतिपादक कर्मेकाण्डका, ओर अविद्याप्राप्त उपाल्यडपासकमभावको लेकर 
उपासना, तथा तिस २ फळादिका प्रतिपादक उपासनाकाण्डका; भी परम तात्पर्य. 
'का विषय पर ब्रह्म ही- है। अन्तःकरणगत मलविश्लेषकी निवत्तिके लिये कर्म 
ओर उपासनामें भी अवान्तर तात्पयके होनेसे; कमे ओर उपासनामें प्रमाण कहा 





' ज्ञाता है। तथाच ब्रह्मेदं सवम! “आत्मैवेदं सवम? “सरवे वेदा यत्पदमाम्‌- 


नन्ति’ “तत्त॒ समन्वयात्‌? इत्यादि शाखसे निखिल वेदका सुख्य प्रामाण्य निर. 
चच्छिन्न शुद्ध अह्वितीयात्मामें ही हे। अत एव (प्रत्यक्षादि मानान्तरसिद्ध अर्थका 
' अनुवादक लौकिक शब्द्‌ भी अविद्यामें प्रमाण नहीं बन सकता है-। 


इसी प्रकार लौकिक नरमायाको उपमान करके अहामायाकी सिद्धि भी 
अशक्य है। महामायाकी सिद्धिके विना लौकिक नटमायाकी सिद्धि ही नहीं 
बन सकती है । _ क्योंकि महामायाजन्य ही लौकिक नटमाया है। महामायाकी 
सिद्धिसे लौकिक मायाकी सिद्धि, ओर लोकिक मायाके उपमानसे महामायाषी 
- सिद्धि माननेमें अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट हे । | | 


शंका | लोकिक मायादिक प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष सिद्धिम विवाद बने 
नहीं; तथा च प्रत्यक्षसिद्ध लोकिक मायाके उपमानसे महामायाव्ही सिद्धि वन 
सकती है। अतः परस्पराश्रय दोष असङ्गत.दै । 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है, छोकिक मायादिक प्रत्यक्षसिद्ध है; 


_ तथापि “यह प्रत्यक्ष प्रमाण है वा प्रमाणाभास है” यही परीक्षा प्रकृतमें प्रस्तुत है । 


नक 


तथाच महामायाको सिद्धिके विना निखिल मायिक अनात्म वस्तुकी असिद्धि 
होनेसे लौकिक माया स्वतः असिद्ध हुई। स्वमाताकी माता नहीं बत सकती है । 


शंका | छोकिक माया करके महामायाक्की उत्पत्ति मत होवे। परन्तु 
अनुमापकत्वरूप साधकता लौकिक मायामें बन सकती है । एवं उपमानजन्य ज्ञान- 
विषयता अथवा देहादि प्रपञ्चकी विचित्र रचनानुपपत्तिसे जन्य ज्ञानविषयता भी 
अज्ञानमें बन सकती है | 


समाधान । अनुमान ब उपमानडपमेयभावको .ओर प्रपश्चरचनाजुपपत्तिको 
मायिक होनेसे मायासाधकत्व नहीं बन सकता है। और मायाको अभावरूपताके | 
अनज्गीकारसे अनुपलब्धि आदिक यावत्‌ प्रमाणादिक मायिक पदार्थोंसे मायाकी 
उत्पत्ति, ञस्त च स्थिति रूप सिद्धि नहीं बन सकती है। माया और तत्कार्यका 


अभेद दोनेसे स्वको स्वसाधकता बने नहीं | और मायासाधकत्वेन अभिमत 
ठक्षणप्रमाणको भी स्वसिद्विमें लक्षणप्रमाणकी अपेक्षा होनेसे 


हु ने किञ्च मिथ्याप्रपञ्चरचनानुपपत्ति आदिकिसे यदि कारणकी कल्पना होगी 


उ __ - तो स्वसद्दश हरा दी कारणकी कल्पना होगी । तथा च मिथ्या परिच्छिन्न परतर 
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विनाशी कारणकी ही सिद्धि होगी। सत्य वि 
सिडको किसी प्रकारसे भी साख्य दुर्गति नहीं a म 
श्रमकल्पनाका सूल संस्कारको अवश्य क > 

प्रमाण है नहीं । ल होनेले तब्लिन्न अविदाम कोई 








शका । श्रम च भ्रमके संस्कारोकी रचतन्त्र स्वरुपसत्ता हे? वानहीं? - 
प्रथम पक्षमे भ्रम च श्रमके संस्कारोंकी तरह विषयकी भी स्वतन्त्र स्चरूपसत्ता 


माननी चाहिये। द्वितीय पश्चमे भ्रमर 
व्याघातहोगा। | वरुपको भी असिद्धि होनेसे व्यवहारका 


हे । रा hes ही भ्रमविषयक व्यवहारका प्रयोजक 
्रमके अभाचकालसें .भी ससाना प समा € ध का 
म षयक पूर्वे २ भ्रम ही उत्तर २ भ्रमी सत्ता 
है। पूव २ श्रमको विद्यमान न होनेपर भी तिसके संस्कार विद्यमान हैँ। और 
संस्कारविषयक व्यवहारमें भी शब्दजन्य अथवा अनुमानजन्य संस्कारविषयक 
म्रम हेतु है। श्रमाभावकालमें भी संस्कारविषयक संस्कारकी अनुवृत्ति विद्यमान 
_ क बन चिना भ्रम व तत्संस्काररूप अविद्यानक्रका अत्यन्त 
नहीं। . ह 
शंका । “उत्तरोत्तर भ्रमविषयकभ्रम ही पूर्वे पूव. भ्रमकी सत्ता है” इस 
` पक्षमें ऊध्चंगामिनी अनवस्था होगी । कहीं विधान्ति स्वीकार करनेपर अन्त्यकी 
अलिद्धिसे पूवं पूर्व प्रवाइकी असस्वापत्ति होगी। तथा च सबं प्रमाण प्रमेय 
रूप संसारकी असिडि हो जायगी । | 
समाधान । स्वतःसिद्ध अद्वेत -आत्मवादीको संसारकी असिद्धि इष्ट ही 
है। तीन चार कोरिसे आगे ज्ञानधाराका अनुसरण ( अस्वोकार) होनेसे 
अनवस्थाका सी परिहार हो सकता है । ओर विद्यमान प्रपश्च्॑नमके हेतु यदि संस्कार 
हें तो संस्कारोंका हेतु कोन है? पूर्व मको यदि संस्कारोंका हेतु कहे तो इस 
कमसे अधोगामिनी अनवस्था होगी । सर्वेसे प्रथम संस्कारमें हेतुधाराकी 
` विशान्ति मान करके व्यवस्था करणेमें भी ताइश संस्कारको उत्पत्तिका प्रश्न 
_ विद्यमान ही रदेगा। यदि भ्रम व तत्संस्कारप्रवाहको बीजाडुरकी तरह अनादि 
प्राने तो भी प्रवाह अनादि नहीं बन सकता है । क्योंकी तत्तद्वधक्तिसे प्रवाह 
' कोई अतिरिक्त वस्तु है नहीं । एक एक व्यक्तिमें अनादिताका बाध दै। इत्यादिक « 
' अनुपपत्ति कार्यकारणभाव ब अंशांशिमावादि प्रपश्नमें असम्माव्यत्वरूप मिथ्यात्व 
` ब मायामयत्वको सचन करती है'। क्योंकि अनुपपद्यमानत्व ही मायाका लक्षण: 
ह| और सत्य अंशवादीके मतमें सत्य अंशांशिसावका ज्ञानसे नाश नहीं हो सकेगा । 








| तथा च ज्ञानसाध्य मोक्षकी असिद्धि होगी । 


न ` ` शंका । कर्मसाध्य अथवा उपासनासाध्य मोक्ष क्यों न मान लिया जाय १ 
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कर्मोपासनाजन्य मोक्षको छतक होनेसे अनित्यत्वकी आपत्ति नहीं चन सकती 
है। अन्यथा सिद्धान्तपक्षमें भो मोक्षको शानसाध्य होनेसे अनित्यत्यापत्ति तुल्य 
होगी। किञ्चि कर्मसाध्य मोक्षको बन्धध्वंसरूप दोनेसे प्रतियोगीउन्मज्ञनके 
भयसे ध्वंसका ध्वंस वने नहीं। तथाच ऊतक होनेपर भी मोक्षमें अनित्यत्वको 
आपत्तिका असम्भव हे । . | 

समाधान । “न्यायेन च न संगच्छन्ते' इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ “यज्जन्य॑ 
तदनित्यं? इस न्याय करके कृतकमें नित्यत्व बाधित है । छिद्धान्तमें नित्य 
निरवच्छिन्न अनावृत चिदानन्द स्वरूप ही मोक्ष है। मोक्षमें जन्यत्वका सत्रीकार है 
नहीं । एतादृश आत्मस्वरूपविषयक वृत्तिजननमें ही शाख चरिताथ हो जाता 
है। अनवच्छिनचिदानन्दका आविर्भाव ही वृत्तिका फल है । बन्धध्वेस चृत्तिका 
फल नहीं है। अन्यथा ध्वंसके ध्वंस होनेपर ध्वस्तकी पुनरावृत्ति हो जायगी। | 
तथा च पुनरावृत्तिनिषेधक श्रुतिका विरोध होगा । भयसे प्रमाणप्रात्त अनित्य- 
त्वका अभाव बने नहीं । 


शांका । ध्वंघके ध्वंसको प्रतियोगिरुपताके अनड्रीकारसे प्रतियोगिका 
उन्मन नहीं बन सकता है। अथवा मोक्षद्शामें कारणसामग्रीके अभावसे 
ध्वंसका ध्वंस नहीं बन सकता है । | 


समाधान । 'अभावविरद्दात्मत्वं बस्तुनः प्रतियोगिता? । अथांत्‌- 
। अभावका अभाव प्रतियोगिरूप होता है! इस घचनका विरोध होगा । ध्वंसनि- 
त्यत्ववादी द्वेतभक्तके मतमें मोक्षमें द्वितीयके विद्यमान होनेसे नाशसामग्रीका 
अभाव अशक्य होगा। ध्वंसधाराकी आपत्ति होगी । अन्ुभवविरुद्ध अप्रामा- 
णिक अनन्त ध्वंसोंकी कल्पना प्राप्त होगी । . | क्‍ 
अथवा--' अधिष्ठानावशेषो हि नाश) कल्पितवस्तुनः? । अर्थ- 
कल्पित वस्तुका जो ध्वंस है; सो अधिष्टानमात्र ही है; अधिष्ठानसे एथक्‌ नहीं है । क्योंकि 
: बाधके उत्तर अधिष्ठानमात्र ही अवशिष्ट रहता है । रज्जुमें सपंश्नरमबाधके अनन्तर “अन्न 
सपो न८:? ऐसी प्रतीति नहीं होती हे इति । इस सिद्धास्तके अनुसार कल्पितनाशको | 
अधिष्ठानरूप भी मान सकते हें । 
` वस्तुतः भावाभावका अभेदके असम्भव होनेसे बन्धध्वंसका स्वीकार दी 
अनुचित है। किन्तु नेह नानास्ति किश्वन ' इत्यादिक शाखसे बन्धका 
अत्यन्ताभाव है। | | FE 
| अत एव गोडपादकारिका--' मपश्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय 
मायामात्रमिदं दृतमद्रतं परमाथतः ॥? अर्थ--यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो ध्वंसकी 
सम्भावना होती । अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थका ध्वंस नहीं बन सकता है । मायामात्र दी 


_ इ । लतः दवीय बस है नहीं, महत ही परमाये है इति। और “आकाशो प 





। अ-१-४-२२ माष्याथप्रदीषिकालहितम , | 
नास्ति इत्यादिक स्थलमें भी सत्त 


> Ce 
देखा गया है । ्पन्ताथशुत्ति नभर्थमें ` अत्यन्तामावतं द्दी 


शंका । आकाशमें रहनेवाला रुपात्यन्त डक 
भांवका प्रतियोगी रुप जैसे 

आदिकोंमें प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही यदि आत्मासे अन्यत्र कहीँ प्रपञ्च पस ह 

तो आत्मासें प्रपञ्चके अत्यन्ताभावको कह सकते । परन्तु वेदान्त सिंद्वान्तमें 

आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपन्च हे नहीं । अतः प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव ३ त्मामें 

नहीं बन सकता है ? ~ 


समाधान । 'नेदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलमें अत्यन्त अस 
गिक शुक्त्यज्ुयोगिक 82 निषेधकी तरह hs i 
बन्धात्यन्ताभावका ज्ञापक शास्त्र है। अत्यन्त असत्प्रतियोगिक अत्यन्ताभावको | 
अत्यन्त असत्‌ होनेसे द्वैतापत्ति भी नहीं होती है। तथा च वास्तव भागरुप बा . 
अवयवरूप अथवा अंशरूप जीवका स्वरूप नहीं है। किन्तु अद्वितीय निरवच्छिन्न 
अनावृत आनन्द स्वरूप ही जीव है। स्वरूपमें ही जीवत्व अंशत्व ईशत्वादिक निखिलं 
देताभास अध्यस्त है। अत्यन्त असत्‌ है । अत्यन्त असत्‌ शुक्तिरजतके तादा- 
त्म्यकी तरह व्यवहारोपपादकता भी अत्यन्त असतमें बन सकती. है। तथा च 
सवे वेदान्तका समन्वय सजातीय विजातीय ` स्वगत भेदशून्य ब्रह्मात्मामें 
सिद्ध हुवा ॥ २२॥ इति वाक्यान्वयाधिकरणम्‌॥ कहे 


प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 

अर्थ - ९ प्रकृतिः, २ च, ३ प्रतिज्ञादान्तानुपरोधात्‌। इस सून्नमें तीन पद हें । 

` 'तदैक्षत? इत्यादि श्रुतिके बलसे जैसे निमित्त कारण ब्रह्म है। तेसे हो उपादान कारण भी 

ब्रह्म ही है । अन्यथा एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञाका, और कार्यकारणके अभेदके 

` बोधन करनेवाले रृत्पिण्डादिक दष्टान्तोंका बाध होगा इति । !p: 

शंका । जगज्ञन्मादि लक्षण करके लक्षित ब्रह्ममें सम्पूणं वेदान्तोंका 

समन्वय निरूपण कर दिया है । अतः समन्वयाध्ययन समाप्त हो गया है | 

अब अचरोष क्‍या रह गया है। जिसके वास्ते प्रश्‍त्यथिकरणका आरम्भ है अर्थात्‌ 

यह अधिकरण व्यथं हे? | 

' सगाधान । यद्यपि ‘जगत्कारण ब्रह्मे वेदान्तोका समन्वय कह चुके है! 

| यह बार्ता सत्य है । तथापि “ जैसे अम्युदयका हेतु धमे जिशास्य है। इसी प्रकार 

प्ोक्षका हेतु ब्रह्म भी जिज्ञास्य है” यह प्रथम पादके प्रथम सूत्रमें कह आये है । 

| जिज्ञास्य ब्रह्म कौन है ? इस जिज्ञासाकी शान्तिके लिये “जन्माद्यस्य यतः इस द्वितीय 

सूत्र करके जगत्कारणत्व ब्रह्मयका लक्षण कदा है। लोकमें कारणत्व दो प्रकारका 

देखा गया हे । एक निमित्तत्वरूप ओर दूसरा उपादानत्वरूप। ब्रहम निमित्त 

'कारण है ? अथवा उपादान कारण है ! अथवा उभयरूप ह? 
श्र ९७ 









यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि श्रुति करके ओर ` जन्माधरा ` | 
... पत्तः' इत्यादि स्मृति करके प्रतिपाथ ' जुंगत्कारणत्व' इस सूत्रका विषय है। | 
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यदि ब्रह्ममें निमित्त कारणत्वका ही स्वीकार हो तो,जगत्‌का उपादान स्वीकृत 
है! वा नहीं? स्वीकार पक्षमें सांख्यस्म्ृतिसिद्ध प्रधानका ही स्वीकार करना पडेगा | 
तथा च “जन्माद्यस्य यतः? यह ब्रह्मका लक्षण प्रधानमें अतिव्याप्त हो गया | 
; 2०2 है ४ QC ७ 
अस्वीकार पश्ष असडूत है क्योंकि-“यत्र भावत्वे सति कारत्वं तत्र सोपादान- 
कत्वम्‌? | अथे -- जो भावकाये हे सो उपादानवाला हे जैसे घटादिक इति | | इस 
नियमके बलसे भावकार्ये गगनादिकोंका उपादान अवश्य. मानना पड़ेगा । 
: और उपादान कारणका अधिष्ठाता ही निमित्त होता है। जैसे. घरोपादान 
सृत्पिण्डका अधिष्ठाता कुलाल है तद्वत्‌। उपादानके अस्वीकार पक्षमें निमित्तकी 


भी असिद्धि होगी । तथां च 'जन्माद्यस्य यतः इस कारणत्वरुप लक्षणका 


असम्भव होगा । 

. और यदि ब्रह्म जगतका उपादान कारण ही केवल साना जाय, निमित्त अन्य 
माना जाय तो भी-ब्रह्मलक्षण कारणत्वकी अन्यमें अतिव्याप्ति होगी । ब्रह्मे 
परतन्त्रता जुड़ता परिणामित्व परिच्छिन्नत्वादिकी आपत्ति होगी । ब्रह्मसे अन्य 
निमित्तका निरूपण अशक्य होगा । 


ओर : निमित्तोपादान उभयरूपत्तापक्ष निर्दोष है । क्योंकि इस पक्षमें 
प्रधानके अस्वीकारसे ओर ब्रह्मसे अन्य निमित्तके अस्चीकारसे अतिव्याप्ति दोष 


नहीं होता है। ओर परतन्त्रत्चादिकी आपत्ति भी सचे रवरूप स्वतन्त्र. ब्रह्ममें 


नहीं आती है । अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप लक्षणको अद्वितीयत्व स्वतन्त्रत्व 
निरवच्छिन्रत्वादिका च्याघातक न दोनेसे लक्ष्यमें अव्याप्तिरूप दोष भी नहीं है। 


लक्ष्य व्याघातक लक्षणका, लक्ष्य्वात्तताके सम्भव होनेपर भी समन्वय बने नहीं। . ` 


यदि लक्ष्यका समर्पक ब्रह्म शब्द करके उपस्थित ' वस्तुपरिच्छेदट्रून्यत्व ? रूप लक्ष्यके 
आकारसे विरुद्ध आकारका उपस्थापक कारणत्वरूप लक्षण होता; तो लक्ष्यवृत्ति- 
ताके सम्भव होनेपर भी लक्ष्यके आकारका विरोधी होनेसे अव्याति दोष करके 
दुष्ट ही होता | 5224 

,इस अधिकरणको सिद्धवत्‌ करके ही जन्मादि सूत्में उभयकारणत्वका 
व्यवहार है । यदपि तिसके अनन्तर ही इस अधिकरणका आरस्म करना था। 


तथापि ब्रह्ममें निर्णीत तात्पय्येवाळे वेदान्तो करके; अग्रिम निमित्तत्वमात्रके साधक | 
अचुमानव्रन्दके बाधकी सुकरताके लिये समन्वयके अन्तमें प्रहृत्यधिकरणक | 


लेख है। अप्रदशित विषयमें समन्वय प्रद्शनके असम्भवसे कारणता मात्रका ही 
.जन्मादि सूत्रमें निरूपण है । कारणतासामान्यविचारके अनन्तर “अवि 


विशेष विचार अवश्य कर्तव्य है” यही यहां अवशेष है । अतः प्रहृत्यधिकर” | 
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| ब-१-४7<२ भाष्याथ प्रदी पिकासहितम | ५३५ 
सो यह त्रह्मनिष्ठजगत्कारणत्वरूप लक्षण 
उपादानकारणत्व स्त्सुवर्णा दिकोंमें है; तेसे ही ne: Ce 
कुलालखुवणकारादिको में निमित्तकारणत्व है; तैसे ही ब्रहममें भी जगत्कारणत्व 
निमित्तत्वरूप ही है ? दोनोंमेंसे किसी -एक पक्षको स्थीकार करनेमें भी कारणत्व- 
हक्षणका ब्रह्ममें समन्वय समान ही है। अतः संशय होता है कि-प्रह्ममें पुनः 
तगत्कारणत्वका क्या स्वरूप है! अर्थात्‌ ई्षितृत्व श्रुतिसे और एकविज्ञान करके 
सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञासे “ब्रह्म निमित्त ही है अथवा . उपादान भी है? यह यहां 


संशय होता है। | | 


क C 0 ः [ 
SE 'इक्षापूर्वककतृत्वं मञुत्वमसरूपता  निमित्तकारणे- 
घेव नोपादानेषु कहिंचित्‌ |? अर्थं-ई्षापंककतृत्व व प्रभुत्व और कार्यविलक्ष- 
गत्व निमित्तकारणोंमे ही रहता हे । उपादानमें कभी भी नही रहता हे इति । 
` तहां ईक्षापूर्वेक कतुंत्वके श्रवण होनेसे ब्रम केवळ निमित्त कारण ही होगा 
यह प्रतीत होता है। क्योंकि “स काञ्चक् ) “स! प्राणमसरजत? इत्यादि 
धृतियोसे त्रह्ममें इक्षापू्वेक कतृत्वका ही निश्चय होता है । ओर इक्षापूवेक कतत्व 
झुळाळादिक निमित्त कारणोंमें ही देखा गया है। तथा च ब्रह्म, न प्रकृतिः, 
कतेत्वात्‌ , कुलालवत्‌ ॥? अर्थात्‌ जो जिसका कर्ता होता है सो तिलका 
प्रति नहीं होता है; जैसे घटका कर्ता झुलाल । ब्रह्म भी जगतका कर्ता है; अतः _ 
प्रति नहीं हो सकता है। ओर अनेक कारकपूर्वेक हो क्रियाके फलको सिद्धि 
छोकमे देखी गई है। सो ही न्याय आदि कतमे भी घटाना चाहिये । अतः एक 
'भह्वितीय कारणसे कार्यंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क 
ओर ईश्बरत्वप्रलिद्विसे भी ब्रह्म निमित्त कारण ही मानना चाहिये । क्योंकि 
ब्रह्म, न प्रकृतिः, इश्वरत्वात्‌, राजादिवत्‌? । राजा वेवस्वतादिक इश्वरोको 
जगत्पाळनादिकमें निमित्तकारणता ही केवल देखी गई है। तद्वत्‌ इश्वरोंके 
शवरमें भो निमित्त कारणताका हो निश्चय करना युक्त है । 
. और अखरूपता अर्थात्‌ साद्ृश्यके अभावले भी ब्रह्म उपादान नहों बन 
पकता है । - यह कार्यजगत्‌ सावयव अशुद्ध अचेतन दीखता है। इसका कारण 
भो ऐसा ही होना चाहिये । . क्‍योंकि कार्यकारणका सादृश्य देखा गया हे । 
का ऐसा स्वरूप है नहीं। “निष्कर्ल निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ 
[श्वे० ६1१६ ) इत्यादिक श्रुतियोंसे अवयघरहित क्रियारहित शान्त दोषरहित 
र सदृश तमरूप अविद्या रहित-ब्रह्मका स्वरूप निश्चित होता है। अतः परिः 
शेषसे अर्थात्‌ प्रसख ब्रह्मके प्रतिषेघसे अन्यत्र प्रसक्तिके अमावसे सांख्यस्सूति 
करके प्रसिद्ध प्रधान ही जगतका उपादान कारण स्वीकार करना चाहिये । ओर 


भगत्‌, घुखदुःखमोहात्मककारणपूरवकम्‌ , सुखदुःखमोात्मकसवात, यक्षं 
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तन्नैव यथा पुरुष/ । अर्थ-- जैसे च्टान्त पुरुषमें सुखदुःखमोहात्मक कारणपूवकत्वरूप 
साध्य नहीं है । और सुखदुःखमोहात्मकत्वरूप हेत भी नहीं है । और जगतरूप पक्षमें 
सुखदुःखमोहात्मकत्वरूप हेत है। अतः सुखदुःखमोहात्मक कारणपूवेकत्व साध्य भी होना 
चाहिये इति । इस अनुमान करके भी सुखदुःखमोहात्मक अशुद्धयादिक गुणवाला 
प्रधान ही जगतका उपादान कारण मानना चाहिये । त्रह्मकारणत्वश्रुतिका केवल 
निमित्तत्व मात्रमें ही पर्यवसान मानना उचित हे । आगमका कारणतावोधमातरमे 
पर्यवसान होनेसे अनुमानक॒द कारणताविशेषनियमनका प्रतिक्षेप आगम नहीं कर 
सकता है इति। और 'उत तमादेशमप्राक्ष्य/ इत्यादि एकविज्ञानसे सवविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा 'यथा सोम्यैकेन खत्पिण्डेन' इत्यादिक दृष्टान्त परमात्माकी प्रधानताका सूचन 
करते हैं। जैसे एक सोमशर्म्माके ज्ञानसे स्थालीपुलाकन्याय करके सवे कठ 
ज्ञात होते हैं तद्वत्‌ । अतः प्रतिज्ञाको मुख्य मान करके जो पूर्वांधिकरणमें जीव- 
परत्वका निषेध किया है सो असङ्गत है. । क्योंकि निमित्ति ओर उपादानके 
. भिन्न २ होनेसे प्रतिज्ञामें गोणपना अवश्य मानना पड़ेगा । ओर ब्रह्मक्षानके 
अनन्तर आफाशादिकोंमें सुत्पिण्ड खुवणं लोहादि ज्ञानके अनन्तर घटकटकादिकोंमे 
सन्देह विपयेयके अनुभवसे; उपादानप्रमासे उपादेयकी प्रमा नहीं वन सकती है। 
अतः मुख्य धृत्तिके असम्मवसे. अवश्य सिद्धान्तीको भी एकविज्ञानसे सर्वेविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा गौण ही माननी चाहिये। इस प्रकार पूर्वेपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते हैं-- 


अथ सिद्धान्तपक्ष । ब्रह्म ही प्रकति ( उपादान कारण) है, ब्रह्म ही 
निमित्त है; केवळ निमित्त कारण ही ब्रह्म नहीं है। क्योंकि यदि उपादानकारण 
ब्रह्मको स्वीकार न करें तो प्रतिज्ञा ओर दुष्टान्तका उपरोध ( बाघ वा संकोच ) 
होगा । और ब्रह्ममें उपादानता माननेसे वैदिक प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका बाध , 
नहीं होता है। अव इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हे:-- | 


` «उत: तमादेशमप्राच्यो येनाश्रुतं शरुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात 
( छा० ६।१।२) । अर्थ-विद्याके अभिमानसे स्तब्ध श्वेत्केतु पुत्रके प्रतिं पिता उद्दाल्क 
ऋषि कहते हैं--हे श्वेतकेतो | क्या तुमने तिस आदेश ( वस्तु ) को अपने गुस्से पूछा 
था ? जिसके विज्ञानसे अश्नुत वस्तु श्रुत हो जाती है। और मनन न करी हुईं वस्त 
भी मनन करी हुई हो जाती दै। और अविज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाती है इति। | 
यह प्रतिज्ञा है । इस प्रतिज्ञासे “एकके विशानसे अन्य सर्व पदार्थाका अविजञातोका | 
भी विज्ञान होता है” यह प्रतीत होता है। खो यह एक चस्तुके विज्ञान | 
चस्तुका विज्ञान उपादान कारणके चिज्ञानसे ही वन सकता हे। क्योंकि -उपादेयो- | 
'पादानका अभेद होनेसे सर्व जगतका उपादान ब्रह्मात्माके ज्ञानसे स्क विळा 
चन सकता हे। निमित्त कांरणसे फार्थका अभेद है नहीं । छ 
_ तक्षादिकको मफानादिकसे भिन्न देखा गया है। ` 


.. . और 'कथं भगवः स आदेशो भवति! ? इस वेतकेतुके प्रश्रे अ | 
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_ उद्दालक ऋषि दृष्टान्त कहते हे--यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञात 
स्याद्राचारस्भणं विकारो नामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? | अर्थ-हे सोम्य ! जैसे 

एक मृत्पिण्डके ज्ञानसे सवे मृत्तिकाका विकार ज्ञात होता हे । वाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार दै । _ केवळ मृत्तिका ही सत्य है इति । यह दृष्टान्त है। सुद्दिकारमें ' सृत्तिका 
मात्र सत्य है? यह कारणप्रमाका स्वरूप है। “वाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार है” यह कायंप्रमाका स्वरूप है। उक्त कारणज्ञानके अनन्तर उक्त कार्यका 
ज्ञान अनुभवसिद्ध है । अतः उक्त प्रतिज्ञाका उपपादक यह दृष्टान्त भी उपादान- 
विषयक ही श्रवण होता है। इसी प्रकार यथा सोम्येकेन लोहमणिना स 
ळोहगय विज्ञात स्यात! | अर्थ -हे सोम्य ! जैसे एक सुवर्णपिण्डके ज्ञानसे तत्कार्य 
कुण्डला दि सका ज्ञान होता हे विकार नाममात्र हो हे वस्तुत नहीं हे इति | इसी प्रकार 
“यथा सोस्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्वे काष्णायसं विज्ञातं स्यात! । अर्थ- 
: नखतिङ्न्तन? शब्द काळे छोहका बोधक हे । हे सोम्य | जैसे एक लोहपिण्डके ज्ञानसे 
तिसके सवें कायेका ज्ञान हो जाता हे । विकार नाममात्र ही है। ऐसे ही एक सदूबह्मके 
ज्ञानसे तिसका काये सम्पूणे विकार जगतका ज्ञान हो जाता हे । सम्पूर्णे जगत्‌ नाममात्र ही 
हे, वस्तुतः नहीं हे इति । ये दृष्टान्त भी उपादानविषयक ही श्रवण होते है' । 

इसी प्रकार मुण्डकमें भी 'कस्मिन्वु भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति? (मुण्ड० १।१।२) अर्थ-शोनक ऋषि विधिपूर्वक अङ्गिरा ऋषिके पास जाकर जिज्ञासा 
करते हे-हे भगवन्‌ ! किसके ज्ञानसे यह सर्व जगत्‌ ज्ञात होता हे इति । यह वचन प्रतिज्ञा- 
का ज्ञापक है । अथवा यह 'येनाश्रुतं श्रुतं भवति’ इत्यादि काही, विषय विष- 
यक शौनककी जिज्ञासा है। यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । (सु० श१७) 
अर्थात्‌ जैसे पृथिवीसे धान्य गोधूमादिक ओषधि पदा होती है। _ जैसे रा 
करचरणा दिमत्पुरुषसे केशलोम पैदा होते है. । ओर जसे ऊणेनामिसे तन्तु ३ सच 
पैदा होते हैं। तैसे ही अक्षर अविनाशी ब्रह्मते सवे जगत्‌ पैदा होता दै। 
दृष्टान्त है । क का 

इसी प्रकार बृहदारण्यकमें भो याशवल्क्य राको उपदेश जे डन 
“आत्मनि खल्वरे दे रुते मते विज्ञात रद सवे विय द | प र 
सर्वेज्ञानकी प्रतिज्ञा है। “स यथा दुन्दुभेहॅन्यमानस्प' इत्याद ह लत्तर 
गां तीन दृष्टास्त है'। दुन्दुमि आदिक शब्दसामान्यर्मे जैसे ततत्‌ 
गांजा तोणा च चिदात्मस्वरूप सामान्यमें अविद्यादि 
शब्द्चिरोषका अन्तर्भाव है। तैसें दी संचिदातम 


चिशेषका अन्तर्भाव है। यह दृष्टान्तोंका भाव है। इसी प्रकारसे यथा सस्मर 


हरेक वेदान्तमें स्थित प्रतिज्ञा और दृष्टास्तोंका ब्रह्मउपादानताम ही तात्प है यह 


निश्चय करना योग्य है. । | | | 
. शंका । विकारका उपादान निविकार .म्रह्यं नहीं दो. सकता हे । .किरंतु 
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विकारी प्रधान ही जगद्विकारका उपादान है। ङुलालादिकी तरह चेतन देवळ 
निमित्त मात्र ही है। ओर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त ' यजमानः प्रस्तरः ! इत्यादिव्ही 
तरह गोण है? | 


समाधान । 'न मुख्ये सम्भवत्यर्थ जघन्या वृत्तिरिष्यते । न चानु- 
मानिक युक्तमागमेनापवादितम्‌ ॥? अर्थ--प्रतिज्ञा दृशन्तोंकी सख्य वृत्तिताके सम्भ. 
चसे जघन्य ( गोण ) वृत्तिका स्वीकार नहीं हो सकता है । अनुमानगस्य प्रधान जगतका . 
उपादान नहीं बन सकता है। क्योंकि ' नेह नानास्ति? यह वैदिक बाध है इति । 

रांका । “यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेन! इत्यादिक छान्दोग्यके दृष्टान्तोंकी, 
ओर “यथा पृथिव्यामोषधयः? इत्यादिक मुण्डकके दृष्टान्तोंकी परिणामवांदमे 
सङ्गति ठोक वेठती है। अतः परिणामी प्रधान ही उपादान मानना चाहिये । ब्रह्म 

_ परिणामी उपादान नहीं हो सकता है। अतः द्वेतबादमें ही वेदान्तोंका तात्पयं 

प्रतीत होता है । 

समाधान । “सर्वे हि तावद्वेदान्ताः पौर्वापर्य्येण वीक्षिताः । एऐकान्ति- 
काट्रतपरा दवेतमात्रनिषेधतः ॥? अर्थ --सम्पूर्ण वेदान्त पूर्वापर विचारते सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य अद्वितीय आत्मतत्त्वके ही प्रतिपादक हें । क्योंकि अध्यारोप अप. 
बादद्वारों द्वेतनिषेधमें ही शाखा तात्पर्यं हे इति। सुदुघटादिका परस्पर कार्यकारण- 
भावके प्रतिपादक दृष्टान्तोंका विचतंवादमें ही तात्पर्य पुर्वाचार्य्यांने प्रतिपादन 
किया है। परिणामवादमें प्रतिज्ञा दृशशन्तका उपरोध ज्योंका त्यों रहेगा । अतः 
विवतेवाद होनेसे “अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त कार्य कुछ नहीं है” इस अर्थमें ही 
सम्पूण वेदान्तोंका तात्पर्य है । इस अर्थको अब स्पष्ट करके दिखाते है जैले 
शुक्तिरजतर्मे “इदं रजतं खत्‌ इत्यादिक प्रतोतियोंमें शुक्तिकाका  सद्रपसे तादात्म्य 
भासता है । तैसे ही वियदादिकोंमें भो :इदं वियत्‌ सत्‌? ' सन्‌ घटः! "सन्‌ 
प्रपश्चः इत्यादि प्रतीतियांमें ब्रह्मका सहूपले तादात्म्य भासता है । अतः सट्ूपसे 
अह्मका ज्ञान, सहूपसे प्रपञ्चतत््वविषयक भो है ही। इसी प्रकार सृत्पिण्ड, सुबर्ण, 
ळोहरुप उपादानका तादात्म्य “सुदु घट: 'खुवणं कुण्डलम्‌? “कार्ष्णायसं खनित्रम्‌? 
इत्यादिक प्रतीतियामें घटादि कायसे भासता है। अत: तत्तत्कार्यानुविद्ध म्दादि- 
रुपसे सृत्पिण्डादिका ज्ञान तत्तदुरूपसे तत्ततकार्यविषयक भी अवश्य ही है । 

_ अथांत्‌ मुत्कार्यं घंटादिक विकारोंमें मृत्तिकार्थीको सृत्तिकाका, ब सुवणं- 
कार्ये कुण्डलादि विकारोंमें सुवर्णाथोको सुवर्णका, अपरोक्ष ज्ञान होनेपर 'बाणीके 
विषय घटकुण्डळादिक नाममात्र ही है” 'मिथ्या है” 'असत्‌ तुच्छ रूप है” 'शृत्तिका 
च सुवणके सिवाय सृत्तिकाके च. सु्रणके कार्य घटादिक कुछ नहीं है” इत्यादि 

शान जेसे होता है। तैसे ही त्रह्मविषयक साक्षात्कार होनेपर तत्कार्य विय- 
 दादिक जगत्‌ 'नाममात्र हो है? 'अनिर्वचनोय है? 'असत्‌ तुच्छ रूप है” 'ब्रह्मात्माके 
 -िवाय जगत्‌ कुछ नहीं है? यद निर्वाध ज्ञान अनुपवलिड है । । 
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श्‌ का । स्ृत्पिण्ड घरका कारण नहीं बन सकता है। क्‍योंकि पिण्ड 
स्वयं कायविशेष है; ओर पिण्डका आकार भी घरै नहीं आता है। ओर एक 
सृत्पिण्डके ज्ञानसे निखिल खृण्मयका ज्ञान होना भी असम्भव हैं। तथा चःपिण्ड 
निमित्तमात्र है, सत्तिका ही उपादान कारण है। अतः सृत्पिण्डटृष्टाग्तको उपा- 
ˆ दानविषयक न होनेसे दार्छान्तमें सी उपादानविषयता नहीं बन सकती है । | 


समाधान 'शुल्पिण्ड एबं घर: कृतः ऐसा अबाधित व्यवहार होनेसे 
सृत्पिण्ड्‌. घटका उपादान ही है । और कार्यविशेष कटकादिक कार्यदिरोष 
कुण्डलादि के उपादान देखे गये है'। ओर सृत्पिण्डका सुण्मयत्वादि आकारंकी 
अनुशरत्ति भी घटादि कार्यमें विद्यमान ही है। उपादानगत यावत्‌ आकारकी 
भडक नियम नहीं हे | क्योंकि क्षीरादिके कार्ये द्धि आदिकोंमें व्यमिचार 
५]... तत्‌ तत्‌ खृत्पिण्डके ज्ञानसे तत्तत्काये घटादिका ज्ञान होता ही है। “यथा . 
सोम्गेकेन मृत्पिएडेन सवे न्यं विज्ञातं स्यात! इत्यादिक स्थलमे सर्वर शब्द | 
. तत्तत्‌ यावत्‌ कार्यपरक है । निखिल कार्यपरक नहीं है । अथवा एक सृत्पिण्डके 
ज्ञानसे भी सत्तिकात्वेन निखिल सृद्विकारका ज्ञान होता-ही है। क्योंकि घटादि- 
कारण.एक सृत्पिण्डके ज्ञानसे अनन्तर भी “जो सृत्तिकाका विकार होगा .सो 
सत्तिका ही होगा” यह ज्ञान अनुभवसिद्ध है। अतः सत्पिण्ड उपादानकारणतामें 
ही दृष्टान्त है । इस रीतिसे दार्टान्तवाक्य भी उपादानपरक ही है। ... ...... 

... ओर प्रतिज्ञादिके उपरोधसे ब्रह्ममें प्रकृतित्वको कहकर अब पञ्चमी श्रुतिसे 
भी ब्रह्म ही प्रकृति है इस अको दिखाते है:--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 
यहांपर 'यतः' यह .पञ्चमी. विभक्ति भी ` ज़निकतः प्रकृतिः? | अर्थ-- 
जायमानकी प्रकृति ( उपादानकारण ) की अपादान संज्ञा होती है इति । इस पाणिनीयके 
विदोपशास्त्रसे प्रकृतिलक्षण अपादानमें ही है । क्योंकि 'अपादाने पश्चमी' इस सूत्रसे 
अपादानमें पंञ्जमी चिभक्ति होती है। अतः प्रतिज्ञा दृष्टान्त मुख्य अथे. ही हे' 
गौण नहीं है' । क्योंकि एकंविज्षानस सवेचिज्ञानपरत्वेन ही प्रतिज्ञा चं दृष्टान्तका 
प्रतिपादन है। उपादान ज्ञानसे ही उपादेयका ज्ञान, बन सकता है. । केवळ 
निमित्त कारण, कार्यसे अंत्यन्त मिन्न होता है। तिसके ज्ञानसे कार्यका ज्ञान बने 
नहीं | “ओर ब्रह्मका अधिष्ठाता भ्रन्य कोई न होनेसे ब्रह्मसे अत्य जगत्‌का निमित्त. 
कारण भी नहीं.बन सकता है ।. किन्तु ब्रह्म ही जगतका निमित्त कारण स्वीकार 
करना चाहिये । .क्योंकि ब्रह्मसे अन्य यदि जगतका निमित्त कारण माना जाय तो 
भी प्रतिज्ञा व इष्टान्तका बाध ज्योंका त्यों रहेगा। -ओर ब्रह्मशानसे कायेरूप 
. जगतका ज्ञान होनेपर भी निमित्त कारणके शेष रह जानेसे स्वेज्ञानकी. अनुपपत्ति. 

होगी । . जैसे छोकमें खृत्‌ सुवर्णादिक उपादान कारण, ङुछार सुवणेकारादिक 
 अधिष्ठाताकी अपेक्षा करके घटादि काये करनेमे समर्थ होते है'।. तैते जगतको 
प्रकृति प्रब्रह्मको | स्वसिन्न अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं हे | क्योंकि जगतकी , 
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उत्पत्तिके पूवे सजातीय विज्ञातोय स्वगत भेद्शून्य केवळ एक ब्रह्म ही था यह 
शास्रका निश्चय है । ओर अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञाह्ृशन्तके अनुपरोधसे 
ही उक्त समझना चाहिये । क्योंकि उपादानसे अन्य अधिष्ठाताके स्वीकार करनेपर 
पुनः पकविज्ञानसे सवेविज्ञानका असम्भव होनेसे प्रतिज्ञा व दृष्टान्तका उपरोध 


ज्याका त्यां ही रहेगा । वस्तुतः सर्वेनियामकका अन्य नियामक बने नहीं । . 


अन्यथा अनचस्थादिक दोष होचॅंगे। सवस्वतन्त्रत्वका व्याघात होगा। परत- 
नत्रत्वकी आपत्ति होगी । अतः अन्य अधिष्ठाताके न होनेसे आत्मा ही कर्ता 
निमित्त आन है । ओर अन्य उपादानके न होनेसे आत्मा ही प्रकृति है यह 
सूत्रका तात है इति ॥ २३॥ Ee 


अभमिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 


_ अर्थ--$ अभिध्योफ्देशात, २ च। इस सून्रमें दो पद्‌ हैं। अनागत .वस्तु- 
विषयक इच्छा व सङ्कलपका नाम अभिध्या है । ' सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेयेति? 'तदैक्षत 


बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादिक अभिध्याका उपदेश भी आत्मामें कतेत्वको व प्रकृतित्वको बोधन . 


करता है । तहां अभिध्यानपूर्वक स्वतन्त्र प्रवृत्तिसे ब्रह्म कर्ता प्रतीत होता है। क्योंकि 
इच्छाकर्ता ही कुळाळादिक कार्यका कर्ता निमित्त देखा गया है। ओर “बहु स्यां? इस बहुः 
भवनसङ्करपको प्रत्यगात्मविपयक होनेसे कायके साथ कारणका अभेद भासता है । अतः 
आत्मा ही जगतका उपादान प्रतीत होता है । क्योंकि: उपादान कारणका ही कार्यके साथ 
अमेदे होता है । ओर कार्याभिन्न उपादानमें ही इच्छाकतेत्व होनेसे निमित्त और उपादानका 
भी अभेद सिद्ध होता है इति ॥ २४॥ | 


साक्ताचोभयाम्नानात्‌॥ २५ ॥ 


अथ--$ साक्षात्‌, २ च, ३ उभयाम्नानात्‌। इस सूत्रमें तीन पद हैं। यह भी 
प्रकृतित्वकी सिद्धिमें अन्य हेतु दै । इस हेतुसे भी ब्रह्म उपादान कारण है क्योंकि साक्षात. 
ब्रह्मरूप कारणसे ही जगतकी उत्पत्तिको कहकर, ब्रह्ममें ही जगतके लूयकों श्रुति प्रतिपादन 
करती हे इति । | 
“सबाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सगुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यरतं 
यन्ति’ ( छा० १8१) अथे--यह सवे भूत "आकाशादेव कहिये आत्मासे ही 
उत्पन्न होते हैं ओर आत्मामें ही लीन होते हैं इति। और जिससे जो उत्पन्न होता दै, 
जिसमें जो विलीन होता है; सो ही तिसका उपादान होता है। जैसे लोकमें ब्रोदि 
यवादिक क प्रथिवोसे ही पेदा होते हे; ओर प्ृथिवीमें हो लीन होते है' । 
ह हे यवा क अन्नकी पुथिवी ही प्रकृति देखी गई है। तैसे ही आत्मासे ही 
pS मिट और  प्रलयरूप उभयके आम्नान ( कथन से आत्मा ददी जगतक़ा 
उपादान कारण हे । 'आकाशादेव' इख श्रोत अवघारणसे प्रतिपादित अन्योपादानके 
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. अमावफो 'साकषात! पद करके सूत्रकारने प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ आत्मा 
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आकाशका उपादान है, ओर आकाश वायुका, वायु तेजका उपादान है, इत्यादि 
$. 


प्रक्रिया इष्ट नहीं है। किन्तु आत्मा आकाशका उपादान हे, आकाशावच्छिन्न 


आत्मा ही वायुका उपादान है, वायुविशिष्ट आत्मा ही तेजका ङ 
` इत्यादि न्य ही इष्ट है। क्योंकि विवतेको स seo 
नहीं । ओर काका विलय भी उपादानसे अन्यत्र नहीं देखा गया है इति ॥ २५ ॥ 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६॥ 
अथ--१ आत्मकृतेः, २ परिणामात्‌। इस ३ जातत तदा 

वि मा ' का और “कृति? का आश्रयाश्रयिभाव व र कप पे 
| ह्तुसे भी ब्रह्म ही जगतको प्रकृति ओर निमित्त कारण हे । क्योंकि ब्रह्मसे जगतकी उत्पत्तिके 
बोधक “तदात्मानं स्वयमकुछत” इत्यादि प्रक्रियावाक्योंमें आत्मसमवेतकृतिका विषय भी 

हा ही कहा है । और आत्मा ही स्वये जगदूपसे परिणत हुवा है इति। अर्थात्‌ ` 
तदात्प्रान स्वयमकुरत' यह तैत्तिरीय वाक्य ' आत्मानम्‌? यह कृतिविषयत्वेन 
आत्मामें कर्मत्वको दिखाता है । और “स्वयमकुरुत” यह इतिसमवायित्वेन 
आत्मामें कतृंत्व ( निमित्तत्व ) को दिखाता है। ओर यहां काये ओर कारणका 
' अभेद होनेसे आत्मा ही उपादानरूपसे भासता है ! जी 
__ शका । इतिका आश्रय कर्ता सिद्ध होता है। विषय कमेसाध्य होता है। 
तंथा च पूवे सिद्धरूपसे वर्तमान, ओर कतेत्वेन व्यवस्थित, आत्मामें कार्यत्वरूप 
कर्मत्वको कैसे सम्पादन कर सकते हैं । क्योंकि एक आत्मामें उभयपना विरुद्ध है! 

समाधान । “परिणामात्‌? परिणामसे एक ही आत्मामें सिद्धपना व साध्यपना 

बन सकता है। क्योंकि यद्यपि आत्मा स्वरूपसे पूर्वेखि भी है; तथापि अविद्या- 
बळसे, वियदादि विशेषरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता है। जैसे सृत्तिकामें 
. साध्यघरके अभेद होनेसे छृतिविषयताका विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जैसे एक ही 
कृतिविषयता साध्यघटमें ओर सिद्ध सत्तिकामें रहती है। ऐसे दी एक ही आत्मता 
. सिद्धरूप उपादानमें ओर साध्यस्वरूप उपादेयमें रहती है। अथवा सिद्धरूप कतामें | 
मौर साध्य स्वरूप कार्यमें रहती है । तथा च “ तत्पद्‌ वाच्य आत्मा स्वयं ही सिद्ध 
स्वरूप अपनी आत्माको साध्य जगत्रूपसे परिणत करता भया » यह 
“तदात्मानं खयमकुरुत ! इस वाक्यका अथे है। अत आत्मा ही कृतिका विषय 

` है। आत्मा ही कृतिका आश्रय है । अर्थात्‌ खबे स्वरुप आत्मा ही है। 'ब्रहमवेदंः 
सचेम्‌? आत्मैवेदं सवम इत्यादि श्रुति भी इस. अर्थको ही दिखाती है' । और. 
दिकाररुपसे परिणाम मृत्तिका सुवर्णादि प्रझतिका लोकमें देला गया है। तथाच 
_ पूर्वसिद्धका भी अनिवंचनीय परिणाम होता है। भेदका. निवेचन अशक्य होनेसे 
| अभिन्नकी तरह भासता है । अतः सिद्धमें भी साध्यताका भाल होता है। ओर . 
' “आत्मामें स्वयंत्व विशेषणस निमित्तान्तरनिरपेक्षत्व भी प्रतीतददोताही। = | 
अथवा “परिणामात्‌? यह पृथक सूत्र है। तिसका यदद अथ दै-श्स 

७६ 
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=== च्च 
हेतुसे भी ब्रह्म ही प्रश्‍ति है, क्योंकि मूतेत्वादिरूप करके परिणामके साथ ्रह्मका. 
सामानाधिकरण्य श्ुतिस्टतियोमें प्रतिपादन किया है--'सच्च त्यञ्चाभवत्‌' 'निरुत्तः - 


चानिरुक्तं च! “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “बासुदेवः सर्वेमिति? इत्यादि । सतत 
शब्द मूतेका वाचक है; 'त्यत्‌' शब्द अमूर्तका वाचक है। अथवा स्थूळ सूक्ष्म 


सत्‌ व त्यत्‌ शब्दका अर्थ है । अर्थात्‌ ' देवदत्तो व्याघोऽभवत्‌ ' देवदत्त योगमाया. . 
बलसे व्याघ्र हुवा” इस वाक्यकी तरह “ब्रह्म सच्च त्यव्वाभवत्‌' इत्यादि बाक्यका . 


अथे है। द्वव्यत्वादि सामान्यरूपसे पृथिवीत्वादि विशेषरूपसे निर्वाच्य ' निरुक्त! 
शव्दका अर्थे है । ओर तत्तद्रप करके सर्वेथा अनिर्वाच्य ' अनिरुक्त? शब्दका अर्थ है | 
अथवा सच्वेन निर्वाच्य ' निरुक्त? शब्दका अथ है। सत्त्वेन असत्त्वेन अनिर्वाच्य 
४अनिरुक्त’ शब्दका अथ है । प्रपञ्चकी प्रत्यक्ष प्रतीतिफे होनेसे असत्त्वेन निर्येचन नहीँ 
चन सकता है। वाघ होनेसे सत्त्वेन निवंचन भी नहीं वन खकता है। इस सत्रमें 
4 परिणाम? शब्द कार्यमात्र परक है; सत्य कार्यात्मक परिणाम परक नहीं है 
क्योंकि सिद्धान्तमें परिणामवादका स्वीकार नहीं है । किन्तु विवतेवादका 
स्वीकार है। ओर यहां भी ' तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' इस सूतमें विचते- 
घाद्को फहेंगे। अतः अनिवंचनीयवाद्‌ ही सिद्धान्त है । 


शका । वास्तचमें अनिर्वचनीय ब्रह्मको ही कहना चाहिये । क्‍योंकि 


निवचने अयोग्यका नाम अनिर्वचनीय है। सवथा निर्वचनफे अयोग्य अद्वितीय 


ब्रह्म ही हे । क्योंकि शब्दप्रबृत्तिनिमित्तके अभावसे किसीरूप करके भी ब्रह्मका 


निवंचन.वने नहीं | अत एव 'यदा ह्येवेष एतस्मिन्नरश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनि- 
ळयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति? _ अर्थ- जिस समय यह 
अधिकारी पुरुप दृश्यशुन्य शरीरशून्य निवेचनशून्य निराधार ब्रह्ममें अभय प्रतिष्टाको प्रांत होता 
है तिस समय ही सो पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है इति । इस तैत्तिरीय श्रुति करके शुद 
ज्ञेय ब्रह्मको ही अनिरुक्त ( अनिवंचनीय ) कहा है । द्रव्यादिकोंका सामान्य विरोषरूप 


करके निवेचनके शक्य होनेसे मुख्य अनिर्वचनीयता बने नहीं । यदि सत्त्वेन असत्त्वेन 


निवेचनके अयोग्य होनेसे प्रपञ्चमें अनिर्वचनीयत्वका व्यवहार माना जाय, तो शुद 
ब्रह्ममें भी निर्वाच्यत्वका अभाव दोनेसे अनिर्वचन्नीयतालक्षणकी अतिव्याति होगी । 
प्रका सत्वेन निवेचन मानना भी 'यतो वाचो निवर्तन्ते? इत्यादि वेदसे विरुद्ध है। 

समाधान । लक्ष्यलक्षणव्यत्रदारको अविद्याद्‌शामें होनेले 'त्रिकालाबा- 
ध्यत्वं रूप सत्त्वका ब्रहममें स्वीकार है। ओर #तुच्छत्वलूप असत्त्वका मचुष्य- 


श्यज्ञादिकॉमें स्वीकार हे । एतदुभयरूप सत्त्वासत्व करके प्रपश्चको अविद्यमान 
दोनेसे “सत्त्वेन असत्त्वेन उभयरूपेण वा निर्वचनायोग्यंत्व” रूप अनि्वेचनीयत्व_ 


पञ्चमं ही है, ब्रह्मे नहीं । क्योंकि “बाध्यत्वे सति मतीत्य? स्वरूप अनि . 
स्वरूप अनि 


#टिं०--क्वचिद्पि सत्वेन प्रतीत्यनहत्वम तुच्छत्वम्‌। जिसकी कह 


भी सत्वेन प्रतीति न होवे तिसका नाम ' तुच्छ! है । 
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यत्वकी अविनाशी स्वतःप्रकाश शुद्ध घ्रह्ममे सिद्धि बने नहीं। अन्यथा 
८ ध्यत्वको आपत्ति होगी; अनिर्चचनीयत्वरूप अशुद्धिसे शुद्धत्वका व्याघात होगा। | 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादिक व्यवहार भी अविद्यादशामें ही है । अविद्यादशाके - 
विना कोई भी नामरूप ब्रह्ममें वने नहों। अनिर्धचनीयताका भी अनिवेचनीयतात्वेन 
निवेचन शक्य होनेपर भी सत्त्वेन असस्वेन निर्वचन अशक्य है। तथा च उत्तरूप 
त्वासत्त्व करके निखिछ-जयत्‌ अनिवेचनीय हे । यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 

_ 'विक्तुमशक्यत्वे शुरव उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तयः शिक्यन्ते! अर्थ-- 
नत्रचनकी सामर्थ्य नहीं है तो गुरु लोगोंढी उपासना कीजिये, जिनसे निरुक्तिकी शिक्षा प्रात. 
होगी इति । यह उपालस्भ तब शोभित होवे, जव मेयस्बभावानुगामिनी अनिवेचनी- 
यताको न कहें; वक्तृदोषप्रयुक्त अनिर्वचनीयत्वको कहे । यदि कोई गुरु निवचनं 
कर्ता सिळ सके तो उपासना की जाय। इत्यांदि खण्डनमें कही हुई समाधिसे 
मनको समाहित कर लेना ॥ २६ ॥ , 


योनिश्च हि गीयते॥ २७॥ 


__ अर्थ-१ योनिः, २ च, ३ हि, ४ गीयते। इस सून्रमें चार पद हैं। इस हेतुसे 
भी ब्रह्म ही जगतका उपादान है क्योंकि त्रह्मको उपनिपदोंमें योनि कहा हे इति । 
|. यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कतारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं सास्यश्नुपेति ॥ (सु ३१३) | 
अर्थ--यह “पश्यः कहिये दृश पुरुप जिस समयमें ज्योतिःस्वरूप जगत्कतां ईश्वर ब्रह्म - 
जगद्योनिको आत्मरूपसे देखता है। तिस ही समममें में हों जगद्योनि हूँ? इस ज्ञानसे 
* पोपपुण्यरूप मरको धोकर तम रहितं परम सम ब्रह्मो प्रास होता है इति। ओर “यद्भूत- 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः? ( सु० १।१।६)। अर्थ-जो भूतयोनि है तिसको धोर 
| पुरुष आत्मरूपसे अपरोक्ष करते हैं इति । ओर “योनि” शब्द लोकमें उपादान कारणका 
| वाचक देखा गया है-- पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌? प्रथिवी ओषधि चन- 
| स्पतियोंकी थोनि उपादान प्रसिद्ध है । र Ee 
4 ` शांका । उपादानसे भिन्न जो स्रीयोनि है तिसमें योनि शब्द प्रसिदध है। 
| [भितः योनि शब्दसे ब्रह्ममें उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती है। | 


समाधान | ्रीयोनिको भी अवयवद्वारा गमके प्रति उपादानकारणता बने 
[कती है। यहापर “अवयव” शब्द योनिप्रभव शोणित परक है। यथपि : 


निष्ठ इन्द्र निषदे अकारि? ( ऋ० सं०) अर्थे-हे इनर | आपके बैव्नेके खिय 
ने स्थान बनाया है इति । इस वाक्यमें स्थानका वाचक ' योनि? शब्द्‌ देखा गया 
॥ और खीयोनिमें सी योनि शब्द्‌ निमित्तका वाचक ही प्रतीत होता है। तथापि 


, (ययोणंनाभि; सजते गहृ च! इत्यादिक वाकयशेषके बले प्रते प्रश्‍तिही योनि 
"रक्ता अर्थ ब्रह्म उपादानता प्रसिद्ध है। 


"रका अर्थ गृहीत होता है । तथाच पूर्वोक्त रीतिसे 
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शंका । ना मानाः ` जगतो निमित्तकारणमेव रक्षापूकजगर्करतार 
कुम्भकतुकुलालवत्‌! । अर्थ -ईक्षापेक कत्व इलालादिक निमित्त कारणों ६ र | 
गया हे । ओर उपादान कारणोंमें नहीं देखा गया है । अतः ईक्षापूर्वक जगतका बहन भी 
निमित्त कारण दवी होना चाहिये इत्यादि इति | 

समाधान । _ यह जो वादीने कहा है इसके प्रति हम. कहते हैं दस ति 
मानमें आश्रयासिद्धि दूषण हे; क्योंकि “या २ कृतिः खा २ शरीरजन्या” इत्यादि 
व्याप्तिके विरोधसे नित्य .कृतिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि अनुभानसे वा नहीत 
बन सकती है । ओर वैदिक ईश्वरको पक्ष करके अनुपादानत्वरूप साध्यको 
सिद्धिमें ' बहु स्याम्‌? इत्यादिक वेदिक बाघ है । अत: केवल तकरूप अनुमानगग्य : 
यह अथे नहीं है, किन्तु शब्दगम्य है। अतः शब्द प्रमाणसे जैसा जगत्कारण 
प्रतीत होता है ऐसा ही स्वीकार करना उचित है। ओर शब्द आत्माको प्रकि 
ही प्रतिपादन करता है ग्रह पूवं सिद्ध कर आये हैं । | य र 
शंका । प्रकृतिविकृतिभाव सद्दशमें देखा गया है; जैसे म है 


'घरसटुश सुत्तिका घरकी प्रकृति है। निष्कळ निष्क्रिय ञह्ममें जगत्से अत्यन्त द 
विलक्षणता श्रुति करके सिद्ध है। अतः ब्रह्म जगतूकी प्रकृति नहीं बन सकता है। ६ 


समाधान | 'पुनश्चेतत्स्े विस्तरेण प्रतिवच्यासः’ इति भाष्यम्‌ र 
अर्थ--'न विलक्षणत्वात्‌ ( २-१-३ ) इत्यादि सूत्र व्याख्याने समयमें पुनः इन न्‌ 





शंकावोंका समाधान विस्तारसे किया जावेगा इति । ) ४ 


शंका । प्रकृतिथ मतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात! इत्यादिक शाखसे शं | 
जगतूका प्रकतिविकृतिभावमें वेदका तात्पर्य्यं वर्णन करनेसे परिणामी ब्रह्मा, 
डुग्धादिकी तरह अनित्यत्व परिच्छिन्नत्वादिकी प्राप्ति होवेगी । | 
. . समाधान । यहां प्रकृति शब्द विवर्तोपादनत्वका बोधक है । क्योंकि, 
.विवतवाद ही वेदका सिद्धान्त है-- | | 
, येनावृतं नित्यमिद हि सर्व ज्ञः कालकालो शुणी सर्वविद्यः । ते 
पित कमे विवतते ह पृथ्व्याप्यतेजोःनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ शवे ` 
| अर्थ-- जिस व्यापक आत्मा करके यह सर्व जगत्‌ सदा हि आबृत हे । जो सवका | 
बष्टा है। ओर जो कालका भी काल है। जिसमें तीनों गुण अध्यस्त हैं। ओरजो 
_ सवेक्ष है । तिस परमेश्वरका . ही 'कमे' पन्नभूतात्मक यह निखिळ जगत्‌ विवत दै । - 
विवतांधिष्ठान ही उपास्य है व ज्ञेय है । स्वातन्त्रपरका बोधक 'इपित! पद है इति । इत्यादि ` 
शा विवतेवादुर्मे प्रमाण है । सम्पूर्ण काये विवतरुप होनेसे अधिष्ठान स्वरूप | 
ही है। अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त कार्यके अभावमें वेदका तात्पर्यं सिद्ध होता है। | 
„ वस्तु यस्यादिरनतशच स वै मध्यञ्च तस्य सन्‌। विकारो व्यवहारायों परया 
_ तेजसपायिवा॥। !अर्थ--जो वस्तु जिसके आदि ओर अन्तमें शेष रहता दे सो रे मध st 
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०७ ना आल्यास हि व 
है.। विकार केवल नाममात्र है ज्ज चास्ते दै । जेसे तेजस विकारोंमें ते 

3 | ह तेज (सुवर्णादि) 
पार्थिव चिकारोंमें पृथिवी है । इसी प्रकार आत्मचिकार प्रपञ्चमें आत्मा ही सत्य है इति । 


| शंका । 'पाच्यांथ समान्‌ परिणामयेद्/ इत्यादि थुतिनि्देशसे, 

ग्रेनिश्च' "परिणामात्‌? इत्यादि सूत्रनिर्देशसे,'परिणामस्तु स्यात्‌’ इत्यादिक छान्दोग्य 
क्यकार घ्रह्मनन्दीके व्याख्यानसे, परिणामवाद वृद्धसम्मत . प्रतीत होता है। 

सस्चाधान । निष्पाद्य होनेसे प्रपश्षको असत्‌ नहीं कह सकते हें । अत 
ही सत्‌ भी नहीं कह सकते हें । अन्यथा निष्पत्त्यनुकूछ व्यापार अनथक . 

वेगा । अतः व्यवहारमात्र विकार सदसद्‌ विलक्षण अनिर्वचनीय है । परि- 

णाम विकार इत्यादिक श्रौतस्माते शब्द मिथ्या परिणाम विकारके अभिप्राये 
ही हे. । क्योंकि निष्कळ निष्क्रिय घ्रह्मका एकदेरोन अथवा सर्षात्मना परिणाम 
बन सकता है। परिणाम माननेमें निष्कल निष्क्रिय श्रुतिका विरोध होगा। 
है रामे विनाशित्वादिकी प्राप्ति होगी । अतः 'परिणामात! इस सूत्राचयवका 
| 'विवर्तनात! यह अथे है। रज्जुसपेवत्‌ त्रह्मका विघतं ही जगत्‌ इष्ट है । परिणाम- 
पसे त्वेन लोकप्रसिद्ध घरादिकमें भी युवत्यसहत्वेन अनिवेचनीयत्वरूप विवतेत्व ही 
न्त| है। क्योंकि खुत्तिकादिकसे भेदेन अभेदेन अथवा. भेदाभेदेन घटादिका निर्बेचन 
ह|| अशक्य है। अत पव 'सत्तिका इत्येव सत्यम्‌? इत्यादिक श्रुति कारणमें ही 
(1: सत्यत्वका अवधारण करके कार्यमें अर्थात्‌ मिथ्यात्वको कहती है। अथवा ~ 
| ब्रह्मका परिणाम ही जगत्‌ रहो तो भी लौकिक परिणामकी तरह निवेचनको 
| शक्य न होनेसे अनिर्वेचनीयत्व ही लिद्ध होता है । इसीलिये संक्षेप शारीरककार 
कहते है --प्तिष्टितेऽस्िन्‌ परिणामवादे; स्वयं समायाति विवतंबाद। । 
अतः अद्वैतविषयक. उपक्रम उपसंद्दारादि बलसे सचे वेदान्त अत्यन्त अद्वेतके दी 
प्रतिपादक है'। “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदान्त साक्षात्‌ अद्वेतको भतिपादन 
हि, करते है'। 'नेति नेति? इत्यादिक वेदान्त ढ्वैतके निषेधद्वारा अङ्ेतको प्रतिपादन 

| करते है । और “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ “मयि सर्व विलीयते' 
ते इत्यादिक वेदान्त ब्रह्ममें डपादानत्व बोधनद्वारा अद्वेतका प्रतिपादन करते हे । हे 
भे | शांका । सश्शितिसे,और 'े वाव बरह्मणो रूपे" प मतिखपो न 
1 ) इत्यादिक भेद्पतिपादक श्रुतिस, अनेकरूप ब्रह्मको मानना उचित है । 
उभ । ` उपक्रमादि करके निर्णोत निष्पपक्ञ तयग प्रहा विषय 
| तात्पन्येवाळे महाबाकयोके मध्यमे स्थित स्टमितिपाद न का 
| अनुरोधसे मायामय सुष्टिमे ही तात्पय्ये है। वास्तव सुमे तात्प नही १. 
॥ इत्यादिक भेदप्रपञ्चमध्यारोपके अस्त 'नेति नेति! इत्यादिसबोध्यारोपित ए 


| टो गैगि- 
॥ नियेधक शास्रप्रामाण्यसे निविशेष भेदस्य ही म्रह्मका स्वता र कीर दतः 


1// समपेकत्वेन 'हे घाव! इत्यादि शाख चरितार्थ है। भेदप्रपञ्चको Ls 
' )रोनेसे भेदप्रतिपादक शास्त्र प्रमाण नहीं बन सकता है। कितु अ | 
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| _ उस अनुवादक है। लोकभ्रमसिद्धका अनुवाद है । 'प्रमाणसिद्धका ही अनुबार | 

रै ` होता है? ऐसा नियम नहीं है । भ्रान्तिसिद्ध स्वप्नादिका शब्दसे अनुवाद देख. 
गया है । अत उपादानोपादेयभावादि सव भेद्प्रपञ्च भ्रममात्र है । | 

शका | -उपादानोपादेयभावको भ्रममात्र होनेसे ब्रह्ममें उपादानत्वकी 

सिद्धि नहीं बन सकती है। तथा च वेदान्तियोंका ब्रह्मनिष्ठ विवततारुप जगदुः 
पादानताविषयक व्यवहार ग्रममात्र. हा २ - यही .पूर्वपक्षीको इष्ट है | एकच 

` निविकारत्व श्रुति, सश्सि प्रथम ही. ब्रह्मः निर्विकार बोधन करती है। छू 

द्शामें निविकारता बने नहीं । तथा च पूर्थपक्षका ही समर्थन रिद्ध हुवा | | 

समाधान | . वाक्यामासजन्य भ्रममात्र ही ब्रह्मनिष्टोपादानत्व है यह! 

पूर्वपक्षका आशय है । स्वप्नकी तरह अर्थक्रियासमर्थ .प्रपश्चाधिष्ठानत्वरुूप, 

उपादानत्व घेदान्तसिद्धान्त सम्मत है । इतना भेद वन सकता हे । ओर प्रह: 

श्रुतिसे ही उत्पत्तिसे प्रथम अविकारित्वकी सिद्धि होनेसे निबिकारत्वश्रतिः ह] 
'काळपरिच्छिन्नताताद्वशनिविकारतामें तात्पर्यं नहीं चन सकता है । किन. 

सवदा सवथा निविकारतामें ही तात्पय्यं है। संखारद्शामें भी विकार प्रत्यव 

भ्रान्त है यह वेदका सिद्धान्त है। निविकारता' नाम विकारात्यन्ताभावका।|| 

तथा च ब्रह्ममें विकारात्यन्ताभाव सिद्ध हुचा। . विकारात्यम्तामावसे भी आत! | 
ES च्याधातकी शंका नहीं वन सकती है। क्योंकि अनिघेचनीयविकारात्यन्ताभाषका | 
`. अनिवेचनीय विकारसे विरोध है। अनिर्वचनीय भाषाभावसे सत्य अद्वेतका. | 
व्याधात बने नहीं । अनिवंचनीय ( मिथ्या ) पदार्थ सत्य अधिष्ठानकी किञ्चित 
भी क्षति नहीं कर सकता है। अन्यथा वानरकल्पित वहिसे गज्ञापुजका दाह होत दोगा! | 
-चाहिये। खगतृष्णाजलसे मरुभूमि गीली होनी चाहिये । अथवा विकारात्यत्ता.'! 






















स्पर विरोध बने नहीं । तथा च जिस रूपसे जिस सम्बन्धसे जो घस्तु जहां भासती! 
स है) तिस ही रूपसे तिस हो सम्बन्धसे तिस घस्तुका तहांपर वास्तव अत्यन्तः 0: 
& माव है यह वेदका सिद्धान्त है। यह सूत्रका तात्पर्य्याथे हे इति रछा” ६ | 
` शाका । प्रधान जगतूका उपादान मत होवे, तथापि. ब्रह्म उपादान नहीं | 
। बन सकता है; क्‍योंकि परमाणुवाद अथवा स्वभाववादादिक विद्यमान है'। पमा 
bi 


णुवादादिकि समर्थक श्रुति स्ट्ृति भी प्रसिद्ध है' ? | 
 -समाधान।  सतेनांशब्दम्‌' इस सूत्रसे लेकर अभीतक प्रधान कारण- ` 
. :; वाद्कादीपुनः पुनः आशंका करके सृत्रोंसे खण्डन किया है। क्योंकि प्रधान | 
५ . कारणवाद्समथक कोई २ लिज्ञाभास उपनिषदोमें तहां २ आपातसे मन्द्मतियोंको 
54 जहा भासते है'। कार्यकारणके अभेदस्वीकारसे, एवं पुरुषमें व्यापकता असंगता हि | 
3... ५ शाले भी, बेदान्तवादके समीप यह चाद है। कितनेक देवल प्रदेति था 0 
` ` सूतकाराने अपने अन्थोमें इस वादफा स्वीकार भी किया है। अतः i 
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